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चयक्तिनिवेक मूलतः संस्ृतभाषा में किला हुआ एक कान्यशालोय मन्थे, 


इतके रचयिता 
राजानक महिमाचायंदहे। इस 


का र्चनक्राल म्न्य कौ अन्तरंग परीक्षा से श्वी सन्‌ १००० 
से ६०५० अथवा ११०० के बोच का माना जति हे। ऊपरी सोमा १००० इसङ्ए निधारित 
होतोदै कि व्यक्तिचिवेकं में अभिनवयुप्तके लोचन क एक अश अक्षरद्चः उद्धत भिरता है 
| द° ए8 ५६ ]। अभिनवयुप्त के अन्य अर्थौ क रचनाकार उनके स्वयं कै उल 
९५९०-५ से लेकर १०१४-५ इ० तकं निधारितरहै। ङोचन 
लिला गया होगा । व्यक्तिविवेकृ की रचना निश्चित 
करयाकि लोचन मे भट्रनाकक केदर्प॑ण के 
आथा जेसा कि उनके स्व 


स्लेखो के अनुसार 
भी इसी वीच या इसके आसपास 
दौ रोचन के लगसण २५ वषं बाद्‌ हई होगी, 
उरण हे ओर व्यक्तिविवेककार कौ दपेण प्राप्त नहीं 
थ के 'अदृष्टदुप॑णा मम धौः ( १।४ मंगल्पद्च ) कथन से स्पष्ट है । 
दरपेणके न भिलने का कारण उसकी प्रतिशिपिर्यो कौ कमी हो सक्तीहै अ 
जाना । अभिनवयुप्त महामादश्वर ये इस छिए कदाचित्‌ उन 
प्रतिपालीदहोगी। लोचन में ध्वन्यालोक का टीका चन्द्रिका 
वह भा नहं भिली थी ( ६।५ मंगल्पय ) | ग्यक्तिविवेक की रचना उसके रचयिता ने अपने प्रौ 
नातिर्यो के चिकी है जौर उनके खण्डन वायो प भाषो मे असदिष्णुता तथा सीञ् दिखलारं 
देती ह, इससे स्पष्ट है पि व्यक्तिमिवेक कौ रचना के समयवे ६० वर्ष॑से ऊपर के रहे होगे । 
अभिनव को उन्दोनि कचिद्‌ विद्वन्मानिनः, आदिक्तचिनत्त०, ठेते शर्ब्दो से ज्लकस्चोर। 
दे ओर उनका नाम नीं जिया, इस ठेसा प्रतीत होता है षि महिमम 
अभिनवयुप्त' जीभितये। वय सें अधिक होने के कारण 
पर महामाहेश्वरके रूप में अभिषिक्त दोने के कारण उ 
इससे भी स्पष्टे तरि द्वितीय विमं नं अभिनवगुप्त के 
का उन्दने कान्यकाञ्लनकषारश्ममानिना कुन्तकेन ०, 
कियादहं ओर इसमें उुन्तकके प्रति वे कोद अदर 
मदिममट् अभिनवगुप्त के समकालोन भमीदह्ो तो 
रचना दे फलतः उसके रचनाकाल को ऊपरो सीमा 


निचली सीमा ११०० इे० से १०५० ६० 


थवा उसका ठुप्तहो 
ने रिष्यसाहखी दारा एक आध 


का भी उस्लेख हे । महिमभट्को 


दिमम्ट्‌ के समय 
अथवा कदमीरी-दशेन के गुरुपीठं 
ह मदहिमभट आदर देते ये। यह्‌ तथ्य 
समकालीन अथवा कुद्ध पुराने कुन्तकं 
( ए० २८५ ) इसप्रकार नामोव्लेख भी 
भौ व्यक्त नदीं करते। इत प्रकार यदि 
उनका व्यक्तित्िवेक लोचनके वाद कीही 
६००० इ० से अधिक नकी हो सकती । 

तक के निर्धारण के अनेक भ्माणकैः। ११४ ३ 


उं के हेमचन्द्र ने अपने कान्यानुञ्चासन कौं स्वोपङ निकृत्त मे व्यक्तिमिवेक को पक्तिः भोर 
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अक्षरद्वः उदभृत किया दहै। श्रीहषे ने अपने खण्टनखण्डखाच मे वैयात्य को अनौचित्य से 
, अभिन्न मानते हए उत्ते दोष ठदराने के किए न्यक्तिविवेक का साद्रर उल्टेख किया है-- 


दोषं व्यक्तिविवेकेऽयु कविरो कविरोचने । 
काव्यमीमांसिषु प्राप्तमहिमा महिमाऽऽदत ॥' 
| ( खण्डन० विधयासागरी : चौखम्बा प्रकादान, पृष्ठ ५३२७ ) 
भओीहषं | कान्यक्ुष्जाधिपति जयचन्द्र के सभापण्डिति य ओर जयचन्द्र का दासनकाल ११६५- 
९५ &० माना जता है, अतः व्यक्तिविवेक निशित हौ खण्डनखण्टखाय के ६०-७० वपं पूवं 
११०० ण्म ही वना ्ौगा। व्यक्तिविवेक कीजो संस्कृतघ्याख्या इस संस्करणर्मे दी गहे 
उसके रचयिता, ञेसा कि आगे स्पष्ट किया जानेवाला है) रु्य्यकया मंखमाने जातें! मख 
कादमीराधिप जयसिंह के सान्धिविग्रहिक थे एेसा र।जतरंगिणी के-- 
“सान्धिविग्रहिको मंखकाख्योऽलङ्कार सोदरः । 
ख मटस्थामवत्‌ प्रष्ठः श्रीकण्टस्य प्रतिष्ठया ॥ ( ८।३३५४ ) 
इस पथ से स्पष्ट है । जयर्सिह्‌ का समय ५१५२८-४९ इ० मानागयादहै। मंखने न्यक्तिविवेक्‌ 
के पाठान्ततें की चचां अनेक स्थला पर की दं अतः इसमें सन्देह नहींकिमंख के ११२८ ३० 
तक व्यक्तिविवेक का पुष्कर प्रचारदहदी चुकाथा। इसमें निध्ित दही २५, ५० वर्षका समय लगा 
होगा । यदि दस व्याख्या के रचयिता रुय्यव है तो कुद्य समय ओौर लगा होगा, क्योकि रुय्यक 
मंख के गुरु दै । मंख ने अपने श्रीकण्ठचरित महकाव्य के अन्तिमि सगंमें उन्हें स्पष्ट रूपसे 
गुर कदा दै-- 


(तं श्रीरूय्यकमारोक्य स प्रियं गुरुमग्रहीत्‌ । 
सौहादंभ्रश्रयरसखोतःसंमेदमजनम्‌ ॥' ( २५।३० ) 
कैसा कि प्रहले कहा जा चुका दे, महिमभट्र्‌ ने अपना व्यक्तिविवेकं अपने नातिर्यो के खिट 
ˆ बनाया अतः उनका वय उस समय ६०-७० से कम का न दोगा--उसके अनुसार व्यक्तिविवेक 
के प्रचार कै ५० वषं ओर जोड दिए जातो महिमभदर का स्थितिकाल १००८ या १०१८ से 
१०७८ यं १५१०३ ई० के बीच सिद्ध होता दै । इस समय अभिनवगुप्त जीवितये ही 
दन निश्चित प्रमार्णो के अतिरिक्त एक प्रच्छन्न प्रमाण उक्त सौमा को ओर भी संकुचित 
कर देता है । वह है कव्यप्रवा्य में व्यक्तिविवेव कौछाया। काव्यग्रकादामे पचम उल्लास कां 
उपसंहार अलमितिवःद के खण्टनसे हआदे। इस अंद्च मे अनुभित्तिवादी आचायं कानाम 
अन्य मतौ के आचार्यौ केही समान नहीं द्विया गया हे) दीकाकातते तथा अध्येता की परंपरा 
इसे व्यक्तिनिवेककार का खण्डन मानती हे। कादमीरी रीकाकार भद्रगोपाल ओर पण्डितराज 
जगान्नाथने तो स्पष्ट रूपसे व्यक्तिविवेककार को दी उक्त खण्डन का पवेपक्षी कहादे-- 


भूमिका ७ 


( संप्रदायविमद्िनी तथा रसगंगाधर-उत्तमोत्तमकालव्य ) परम्परा पर रविंश्वास काव्यप्रकाश तयौ 
व्यक्तिधिवेकर कौ पदावली कीनुटनास्े भी दोना दै । काव्यप्रकाशकार ने वस्तुध्वनि-के रूपमे 
ध्वनिकार द्वारा प्रस्त॒त प्रसिद्ध गाथा श्म धासिक० को नहीं अपनायां1 उन्हनि निषेधसे 
विधिद्ये प्रतीति या व्यक्ति के लिए भी 'निश्दोषच्युतचन्द्‌नसूं० पय स्वीकार कयां जिसके 
लित धवनिकार्‌ ने "अत्ता एत्थ ०? गाधा प्रस्तुतकीथो। उन्होने इते तो पञ्चमोछास मे प्रसंगान्तर 
से लपनाभौ छिया है किन्तु श्रम धासिक' को सवथा च्योड दिया है । किन्तु जहोँं वे 
अन॒मितिवादा का मन उपस्थित करते है व वस्तुध्वनिं के उदाहरणके रूपमे नतो अपना 
उदाहरण प्रन्तत्त कर्त ओर न कोई अन्य दइलोक दौ । वे श्वम धामि प्य कोदही प्रस्तुत्‌ 
करतदै। अनुमितिवराद का समथक्र मन्थ संपुणं कायाम केवरु व्यक्तिवितेक दही हैः ओर 
दसम भ्वनिपर्यो को अनुमितिपद्च वतलाने के लिए तृतीय विमं काआरम्भञ्सो पद्यसे किया 
गयादै। निध्धितद्ी मम्मट ने अनुभितिवाद्‌ का मूटक्प व्यक्तिचिवेक से ही उपस्थित किया दे । 
परावरौ भौ इसमे प्रमाणदहै । व्यक्तिपिवेकः मे अनुमिति कौ उपस्थापना श्न शब्दो मे कौ 
ग्द दे-- 

न च वाच्यादर्थान्तरप्रतीतिरविनाभावसंवन्धस्मरणमन्तरेगेव संभवति स्वस्यापि 
तस्प्रतनीतिप्रसङ्गाव्‌ [ घृ० ८३ ] प्रेत्तावस्प्रठृत्तिरनथंसंशयाभावनिश्चयेन अ्याघ्ा, तदहिरूडश्च 


अनश्रसंश्योऽस्मात्‌ [ रम धार्मिक० ] विधिवाक्यात्‌ णिज्थंपर्यालोचनयाऽवसीयते, इति 
व्यापकविर्‌द्धो पलब्ध्या० ००१ ( ¶ृ० ४६५4-६ )। 


कात्यप्रकाडा कौ निभ्निङिखित पक्तिर्यो पर निश्चय दही व्यक्तिविवेक के इन अंसो की 
तिच्छाया ह- 


“ननु वाच्यादसंबद्धं तावन्न प्रतीयते, यतः कुतश्चिद्‌ यस्य कस्यचिदर्थस्य प्रतीतेः 
प्रसंगात्‌ , ,एवं च संवन्धाद्‌व्यङ्ग्यग्यज्जकभावोऽप्रतिबन्धेऽवश्यं न भवतिः००, अम 
धामिक० अन्न गृहे शनिब्श्या मणे विहिनं गोदावरीतीरे सिहोपरञ्षैरश्रमणमनुमाषयति, 


यद्‌ यद्‌ भीरप्रमणे त॑द्‌ तद्‌ भयकारणनिन्रुसयुपरब्धिपवंकम्‌ , गोदावरी तीरे च सिंहो, 


परुड्धिरिति ल्यापक्रविश्डोपरून्धिः' ( काव्यप्रक।च प्रमा सान्त ) । 


दोषप्रकरणमें मम्मटने प्रायःवेदी ग्ण दिएदैःजो मदहिमभटने द्वितीय विम मेः 
द्रिएथे। न केवल इतना ही, उन्दने उन पर्चा के सुधारे रूप भी अधिकतर ज्यो-केत्यौ अपना 
क्ष । प्रक्रमभेद मेँ प्रकृतिप्रक्रमभेद का उदाहरण व्यक्तिविवेककार ने भ्नाथै निक्षाया०१ 
दिया हे ओर उसमें 'निश्चापि याताः का रूपान्तर “गता निक्ञापि' किया है मभ्मट नेशे 
ज्य-कात्यो अपना लिया है (द्र सक्षम० भग्नप्रक्रमत्व ) । इसी प्रकार 'यक्लोऽधिगन्तुं०” पथ म 
खुखमीहितुम्‌,, (महीष्डतः पुत्रवतः” पद्य में 'अपस्यवतः१, “काचित्‌ ` कीर्णा०” ` पय में 
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“काश्चिद्‌° अनुविद्धुः” तथा “कस्पमापुः ये रूपान्तर मभ्म ने व्यक्तिषिवेक से उयो-क त्यो अपना 
लिए दहै । अन्य उद्राष्र्णो मे भी मम्मरने न्यक्तिविवेक के निर््रशो पर अपनी बुद्धि चलाई है । 
उद्रादरणाथं व्यक्तिविवेककार ने (ते हिमाख्यमामन्व्य ०? प मँ "सिद्धं चास्मे, के “द्‌ पद्‌" कौ 
जोड म (तद्धिखृष्टाः" पद मे भी दुं पदः क्यं प्रयोग आवद्यक बतलाया था, किन्तु च्न्दोयों जना 
मे उसकेन जमनेसे कोई रूपान्तर नदीं द्विया था-भगवन्तं शूलिनम्‌ इदमा परण्श्य 
` तेनेव तत्परामरलः कतुं युक्तः, न (तदा ( प्रु० २५२) । मम्मट ने पाठान्तर में “अनेन विसृष्टाः" 
एसा प्रयोग दिखलाया । निश्चित दी उन््नि महिममभदट्रके मौनको मुखर करने की उदारता 
वरती कितु वेउस मौन काकारण दूरन कर सके। “गाहन्तां महिषा०ः प्य मेँ महिमभ्ध 
ने “विख्रन्धं क्रियतां वराहततिभिमंस्ताक्षतिः' को “कुरव॑न्स्वस्तभियो वराहततयो मुस्ता- 
चति? इस प्रकार वदला था । मम्मट ने उसे "वि्लन्धं रचयन्तु शूकरवरा सुस्ताठति' इसप्रकार 
वद्रला । निध्ित दही उन््ं महिमभट्रु के रूपान्तर में विच्लब्ध-पद का अभाव. खटका जिसके 
लिए उरन्ोनि “अस्तभिः पददे दवियाथा। किन्तुवे अपने पाठम सूकरो कौर्पोँतां कोन 
खा सके जिते “स पल्वलोत्तीणवराहयूथानि" मे कवि मुलानसकाथा। कदाचित्‌ मम्मर को 
तति के. सथ अ वहुवचन मेँ व्यथेता या पुनरक्ति प्रतीत हु, जिसते (सुकरवराः पाठ करने 
पर मीवेन चट सके, क्योकि वर" दाब्दः व्यौ मी अनावदयकं ही हे, सुस्ताक्षति तो प्रत्येक 
सूकर करता द । इसके अतिरिक्त क्रियतां की प्रकृतिको वे रक्चित न रख सके ओर उन्हें ^रच्‌? 
धातु का प्रयोग करना पड़ा, जिसे रेसा कुद छत्रिम अर्थं निकलता है भि जते स॒स्ताश्चति कोई 
ताने-वाने मे फेला सूत है जिसका वख बुननादै। फिर यदि चतुराई द्विखलानी थी तो 
आत्मनेपद के प्रक्रम के निवाहुमें दिखलानी थीजो महिमभट्के ही समान मम्भट के पाठ 
म मीया ही हा है, वे (गाहन्ताम्‌ , अभ्यस्यताम्‌ , रचयन्तु या कुर्वन्तु, ख्भताम्‌'- 


श्सप्रकार्‌ आत्मनेपद के उपक्रम जर उपसंहार में मम्मटमी महिमभद्रकेदह्ी समान अपना 
पाठ जमा नदीं सके । 


दोषो के भिवेचन मेँ मम्मर के काव्यप्रकाङ्च भौर व्यक्तिविवेक की एकरूपता सवेनामतिघेया- 
विमशे आदिसे भी वहुत स्पष्टहै। महिममद्रते अपने दोषविवेचन की स्वोपज्ञत। का संकेत 
दिया दै (१८४ ० स्वज्ृतिषु ° तथा “अन्तिम इलोकं )। वे अपने आपको कवि भी स्वीकार 
करतें । मम्मटमं दोनो ही वाते नदीं भिरूतीं। उनका पहला (नियतिकृत ०” पद्य भी “अपूव 
यद्‌ चस्तु० इस टोचन के मंगल पर निभर है अतः कान्यप्रकाद्चकार का व्यक्तिविवेककार पर 
प्रभाव मानना संभव नहीं दै । | | 

विषय ओर भाषा का इतना जभिक साम्य भिल्ने पर मम्मटके कान्यप्रकाश्च से महिममभदट 
के व्यक्तिनिवेक कौ पूरव॑वर्ती न मानना तकंकोमले ही रचे हृदय को तो नहीं र्चता । मम्मर 
का समय भोज ओर हेमचन्द्र के बीच का है, क्योकि उदात्तालङ्कार मेँ उन्दने भोज पर निभिव 
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“यद्‌ विद्वद्‌ भवनेषु भोजनपतेस्तस्यागरीरायितम्‌' यह प उद्धृत क्या है ओर हेमचन्द्र 
ने अपने काव्यानुदासन की विवृतिमें न्यक्तिविवेक के ही समान काव्यप्रकाश को भी पक्तिदः 
अपना खियादहे। भोज का १०७८ चि० सं० का अभिङेख उपरुब्य है । अतः हेमचन्द्र कै ११४३ 

३० ओर भोज के १०२१-२ ३० समय के बीच मम्मट का होना निदिचत है! काव्यप्रकाद्च की 
उपलब्ध टीकार्ओं ममा णिक्यचन्द्र॒ कौ टीका (संकेतः सबसे पुरानी है । इसका निर्माण ११५८ इ०्ें 
हुआ था। संकेत्तमे मौ प्रचीन टीकाओं के निर्देश है अतः काव्यप्रकाद्च १९०० ई० से पहङे 
की ही रचना सिदध होता हे । इस प्रकार यदि मम्मट क्रे ११०० ३० का सी मान सिया ओर उक्त 
संदर्भो के अधिार पर मदिमभष्टको उनसे प्राचीन मानाजाय तो महिमभट्ध १०५० ई० से 
नीचे के सिद्ध नहीं होते । 


श्स प्रकार महिमभट्रके व्यक्तिविवेक का रचनाकार १००० से १०५० अथवा ११०० ₹० 
तक सिद्ध होता है। 


न्क्तिविवेक की अन्तपुष्पिका से स्पष्ट है कि उनके पिताका नाम धौयंथा ओर रुका 
द्यामङिक । इयामक्किं को उन्होने महाकवि कहा है, किन्तु रेसे किसी महाकाव्य की अभी तका हमे 
सूचना नहीं हे जिसके रचयिता का नाम इयामलिकि हो । पादताडितक नामकं भाण के रचयिता 
अवदय ही इयामलिक है, कितु उन्हें नाटककार ओर कवि कहा जा सकता हे, महाकवि नहीं । फिर 
पादताडितक गुप्तयुग के मध्य या उत्तर कार की रचनाहै। डौ० वरो के अनुसार डों० मोती चन्द्र 
ने स्वसंपादित चतुभाणी की भूमिका मेँ पादताडितक को ई० ४१०-१५ के बीच की कति माना 
हे । घटनां, उछेख, चित्रण ओौर सामाजिक स्तर के अतिरिक्त भाषाके आधार पर हमे भी 
प।द्‌ताडितक वाणभदट्के पके ओर काछ्दिसके वाद की रचना प्रतीत होती है । रुप्तयुग का 
सौन्दयंकाल जव जनमानस को आन्दो्ति कर दर गया तव॒ नागर जीवन मँ जिस इन्द्िय- 
परायणता ने धर कर ल्याथा वह्‌ हषयुगीन कादम्बरी के जरद्द्रविड धाभिक ओर दुद्रक के 
खच्छकटिकसे स्पष्ट हे पादताडितकमें तो हम उसका ओर भी वीभत्स रूप पाततेहै। यह न 
तो सौन्दयंसम्द्धि के समयमे सम्भव है जिस्म रूप थो पापदृक्ति नहीं माना जाता ओौरनं 
अवी राता के बाद के अकमेण्यता के समय में, जव भारतीय जनमानस विकेन्दरित अधिक्‌ धा । 
सस्छृत के तत्कालीन माध, हरभिजय आदि प्रतिनिधि काव्यो से यह तथ्य स्पष्ट है । यह युग 
रूढ्या के अनुवाद्‌ का युग धा, सौन्दयं के साक्षात्‌ दशन का नहीं  इसीकिए श्स समय शादो की 
नक्ताशी अधिक दिखाई देती हे, अथ॑निभेरता ओर रसपिच्छलता कम । युग के बिम्बविधान का 
तो उनमें प्रायः अमाव ही है 1 यह संभव नदीं कि पादताडितक एेसे युग की रचना हो । क्षेमेन्द्र तक 
तो उसके सामने रिक नहीं पाते । रेसी स्थिति मे पादताडितक के इयामल्कि को महिमभद्धके 
समय १०००-११०० ई ० तक खींचना संभव नहीं हे । पादताडितक के अभिनवयुक्ठ ने अपनी | 
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अभिनवभारती में उदटृत कियादहै) निश्चित ही उसके रचयिता इ्यामलिकं उनसे भी अक 
प्राचीन दँ । फलतः मदिमभद्र्‌ के गुर इ्यामछिक कोई ओर ही क्षि है । 

मदिमभदट् ने अपने तीन नार्तिर्यो का.उछेख कियाद (१) क्षेम, (२) योग ओर (३) 
मोज । प्राचीन संस्करण! म भोज की जगद “भाज दपा है 1 दमने उसे कल्पना से ही भोज मान 
लिया ह । महिमभद्धने हन्द विद्वानों के बीच न्यायद्ाख् केटिए प्रसिद्ध वत्तलाया दै । इन तीना 
केपिताकानाम मीम दै, जिन्हें अभितयुण कहा गया है । मीम मदिमाचा्यंके पुत्र भी दो सकते 
दें ओर जामाता भी दमी दृष्टि मे श्नको पुत्र ही दोना चाहिए । मातृक मेँ दौषित्र को उसके 
पिताकेनामके साथन पुकार कर उसकीमाताके नामक साथ पुकारा जाताटहै ओर यही 
स्वाभाविक भौ दै। धैर्य, महिमा, मीम, क्षेम, योग, भोज, येनामपदभीरेसेदँं जोणकदही 
घर्मे संभवर्है। जामाताका नाम श्वश्युर जेसादही हो य निश्चित नदींदै। ० काणे ने 
“पौत्राणां न ककर (नृणां कदने पर भीम, ओर महिमभद्रु के वीच ससुरजमादं के नाते पर 
जोर द्विया है । पौत्र कदने पर सचमुच तथ्य का स्पष्टीकरण अधिक ह्यो जाता है पिन्तु नप्ता कदने 
पर पौत्रत्व जितना अस्पष्ट है उतना ही दौदित्रत्व भी । ससुर-जमाडहं का संवन्ध ही बतलाना था 
तो महिमम “दौदहित्रेमयोगभोजानाम्‌' लिख सकते ये । यँ दौ्ित्रत्व' मँ कोई पिधेयता 
विवक्षित नदीं है जिससे उन्हे समास करने विधेयाविमदयं का भय शता । सव्रसे बडी बात तो 
५ यद्‌ दे करि लोक मे नाती शब्द अधिक प्रचलित दै, पोता या दोय (< धोता < दोदित्र ) याब्दर कम । 

महिमभदटर का निवासक्षेत्र करमीर है यह्‌ उनके परावाणी को किए प्रणाम तथा राजानकं 
उपाधिसे खष्टहे। | 

मदिमभट् ने तत्वोक्तिकोश' नामक अन्य भी कोई काव्यदयाज्ञीय गन्ध छिखा था यह उनके 
ु दवितीय निमशं मँ किष स्वमावोक्तिनिरूपण से स्पष्ट है ( ष० ४५२-२ ) । प्रतिमातत्् का जो 
निरूपण उपस यन्य से मदिममड ने यदं स्तुत विवा है वह्‌ संपूण संस्कृत कान्य॒शाख मे अनूडा 
हे । देसी सूक्ष्म ओर तत्वस्परिीनी प्रशा का त्यके उस अंश मे, जिसे निगूढ ओर पिहित मान। जाता 
है, विदादता के साथ ओौर कितनी दूर्‌ तक न गई होगी दुःख है कि यद म्न्य अभीतक पर नदींहै। 


ग्रन्थ का प्रतिपाद्य 
भारतीय कान्यचितन कान्य कौं असाधारणं 
तच्च के बाद-- .. ५ २; 
“अथः सहद्यश्काध्यः कान्यारमा यो व्यवस्थितः । 
वाच्यभ्रतीयसमानाख्यौ तस्य मेदाबुभौ स्मृतौ ॥° 
इसप्रकार ज्यो शौ पटरी वार श्रतीयमान अथं" तक पवा बह सचमुच परिपूणै दो गया । इसे 
सभी चितेकों ने एकस्वर से स्वीकार कर छिया । कहा गया किं यह अथं नारी अङ्ग मे आभूषर्णो से 


। विश्ेषतार्ओं की खोजमे अलङ्कार ओर यण 
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अलग प्रतीत हो रहे छावण्य [ ध्वनिकारिका-प्रतीयमानं० ] केसमान है, या इसके सौभाग्य 
[वक्रोक्तिजीत्रित०] के समान है, इसे भी मान क्या गया 1 ओौर आजे वद्‌ कर कहा गया कि वस्ततः 
यह प्रतीयमान अथं ही कान्य की आत्मा है-“ काव्यस्यात्मा स एवार्थः, तो उसे भो वहतो 
ने मान ल्या। ( महिमभट्ट ने भी "काव्यस्याप्मनि संज्ञिनि रसादिरखूपे न कस्य चिद्‌ 
विमतिः" कर उसे काव्यात्मा स्वीकार किया ही है ) इसप्रकार काव्यार्थकेदो भाग ओर 
दोनो मे द्वितीय = प्रतीयमान की सर्वाधिक महत्ता तक भारतीय काव्यद्ञाक्ल कै प्रायः सभो 
चिन्तको की मति संवादमयी रही, उनम एेकमत्य रहा । रिन्तु इस प्रतीयमान कौ प्रतीतिमे ज्या 
दौ कारण की मीमांसा शुरू इरे, विसंवाद खड़ा हो गया, जित्तका अन्त अभोतक नदीं हो पाया 
दे। वारणकी मीमांसा मेदो प्रमुख दक खड़ हुए जिनमे एक व्याकरण-मतानुयाया रहै ओर 
दूसरा न्यायानुगामी । दोर्ना मे प्रथम दर के प्रथम समर्थक प्रतीयमान अथं की स्थापना करते 
वलि स्वयं ध्वनिकार हें 1 व्याकरण शाख में अनित्य वैखरी से अथ॑ज्ञान मानना असंभव देख 
एक नित्यवाणी को कल्पना की गडं हे । नित्यवाणी आकाड या समुद्री जर के समान स।मान्या- 
त्मिका दै । किन्तु अनित्यवाणी उसे अपने रूप मेँ व्यक्त करती हे । एकं प्रकार से अनित्यवाणी राच 


के समान दै ओर नित्यवाणी दीवाल के समान । टच का आकार जैसा होत। हे उससे मेस 


ही प्रकाराकिरणं निकरती हँ ओर उसो आकार मेँ भित्तिअंश व्यक्त होता है । इसप्रकार व्याकरण- 
शाख ने अनित्य ओर नित्यवाणी या शदो मे व्यङ्ग्यञ्यज्जकभाव स्वीकार किया था । सवेनिदित 
हे कि उन्होने जहाँ वैखरी वाणी का निवंचन किया वरहो उसेनाद या गढ़गड़[हट के पयाय 
ध्वनि शब्द से पुकारा है । ध्वनिकार को शब्द अथं ओर्‌ प्रतीयमान अथं में व्याकरण की उक्त 
करपना काः बहत कु साम्य दिखा दिया । प्रतीयमान अथ जैसे अव्यक्त होता है वेसे ही 
ज्याकरण का नित्यशब्द । नित्यशब्द की प्रतीति मेँ जेसे कारण माना जाता है अनित्य शब्द, 
कान्यमेंवेे दी प्रतीयमान की प्र॑तीतिमें कारण होता हे वाच्य ओौर उसके साथ उसका वाचकं 
इतने साम्य पर ध्वनिकार ने यह समदा किं व्याकरण मेँ नित्यानित्य शब्दो के बीच जो च्य ङग्य- 
भ्यजकमाव सम्बन्ध स्वीकार किया गया है वही काव्य के वाच्य प्रतीयमानमे भौ स्वीकार कर 


, लिया जाय । ओर उन्होने उसे स्वीकार कर भी छिया। उन्न प्रतीयमाना कौ प्रमुखता वाजे 


काव्यकोरेसा नाम दिया जिससे ग्य्जनाकी सिदधिके किए उन्हे व्याकरण की डाल मिल 
जाय । वह्‌ नाम है ध्वनिः । अथं यह्‌ किं कोई भी भिचारक वाच्य ओर प्रतीयमान के सम्बन्ध 
को व्यङ्ग्यव्यज्ञकभावलूप | सिद्ध करने क प्रन कान्यद्चास्नी से न करे, ध्वनि सुनते हा वह्‌ 


व्याकरण को ओर सुड्‌ जाय । कन्यशाखरी ध्वनिकारो का कना है- विद्वानों मे सिरमौर है 
न्याकरणशाजी, क्योकि व्याकरण ही सव॒ शाल कौ जङ्‌ है, अतः उनका बतलाया रास्ता सहः 


हे या गर्त, उन्दी से पृदा जाय, हम तो उनके अनुयायी है-- . 
` श्रमे हि विद्ंसो वेयाकरणाः, ब्याकरणमूरस्वात्‌ सवंविध्ानामू ते हि श्रयमाणेषु 
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चर्गेषु ध्वनिरिति भ्यवदरन्ति, तथेवान्येस्तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काग्यतश्वाथदक्ि- 
भिर्वाच्यवाचकसंमिश्चः राब्दाव्मा काभ्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ ध्वनिरिप्युक्तः ।' 
( ध्वन्यालोक १) 
जव न्यायानगामिर्यो ने कहा कि प्रतीयमान कै प्रति वाच्यकोदहेतु मान ख्या जाय ओर 
दोनो में व्यङ्ग्यव्यञ्कभाव की जगह गम्यगमकभाव दही मान ल्या जाय तो अपनी व्याकरण 
मक्तितेप्रेरित दो उन्होने उसे वैषम्य द्विला द्विया । अनुमान एक प्रमाण द । उसमें वही 
हेतु हेतुद्ोतादै जो अव्यभिचारी ओर निशित दहो । वाच्यका प्रतीयमान के साथ रेस सम्ब्रन्य 
नदीं होता । तात्प्वृ्ति वर्खो को उन्दोनि चुप करने के लिए कद द्वियाकरि तात्पर्याथ तो उप्ती 
अर्थंको मानाजतिादै जो अर्थं वदी शब्दतः कथित दहो, हर किसी को नहीं । अन्यथा पूवे कदने 
का तात्पयं परिचम मे माना जाने ल्गेा ओर पदिचम कदने कापृव॑र्मे। अधिकक्षोदक्षिम करने 
प्र व्वोदघर, स्वरूप, संख्या, प्रतीतिकाल, आश्रय, विषयः आद्विर्मे मेद दिखलाकर इतर वितक। 
का मुह वन्द्र करना चाहा । 


दन व्याकरणानुगामी काव्यमाभिर्यो ने व्यज्नाको दाब्दं की अभिधा जसी दही भिन्न शाक्त 
स्वीकार कर छ्या। इन्दोनि कदा सुरभिमांसं भद्ध" आदिमे सुरभि आदि दयब्द प्रकरणद्रि 
के अनुतर यदि श्वुगन्धः रूपी अर्थं वत्लाति है तो दूसरे "गायः आद्वि अथे मी बत्तलतिददी दं । 
पटा अथे अभिधा से प्रतीत हो जाएगा, दूसरे केलिए अभिधा कारगर नहीं द्येगी भर्योफि उसे 
प्रकरण मादि वापित कर देने, अतः दूसरे के लिए व्य्जना माननी होगी, कयोपिं मुख्याथवाधादि 
कै अमाव से यहां रक्षणा भी नदीं होगी । इसी प्रकार गङ्गायां घोषः आदि मं शौत्यपावनत्व 
की प्रतीतिमंन जाभिधा कारणहोगी ओर न लक्षणा, वयोर दत्यपावनत्वमे नतो गंगा द्द 
कास्ंकेत दै आर न सुख्यार्धवाधादि। अतः व्यज्ञन। क्ये वर्ह भीकारण माना । इसप्रकार 
शब्द ओर अथे दोनो मे जना का अस्तित्व स्वीकार किया गया। इर्न्ोनि ओर भी आगे बदृकर्‌ 
न्यङूना वधं ध्वनि नाम द्विया तथा उसकी उत्थानभूमि दाब्द्र ओर अथै, उरस्सके गन्तव्य या 
लक्ष्य प्रतीयमान तथा इन पतव की समष्टि काव्यको भी ध्वनि नाम दे दिया-- 


'यत्राथेः शब्दो वा तमथमुपसर्जनीछ्रतस्वारथौ । 

भ्यङ्न्तः काञ्यविरेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥° 
इसप्रकार प्रतीयमान अधे कीड्द्धावन। ते संस्कृत कान्यश्ाख् की समृद्ध करने केषी साथ इन 
व्याकरणानुधावी आचार्यो ने काव्य को ध्वनिमय बना डाला | 


ग्यक्तिधिवेककार महिमम ने ध्वनिवे इस महाप्रपत्र को चुनौती दी, यूतो चुनौती 
मनोहर कवि ने भी दौ थी जसा फि ध्वन्यालोक मेँ उद्धत शयस्मि्ास्ति न वस्तु० शत्यादि पय से 
स्पष्ट है, भट्रनायक ने भी मान्यमावकमभाव तथा भोज्यभोजकमभाव नामक व्यापारो की कटपना 
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कर व्यञ्जना को अमान्य ठहराया था, वकरोक्तिजीयितकार ने भी प्रकारान्तर से ध्वनिसिद्धान्त का 
खण्डन किया था, किन्तु महिमभट् ने न्यायवादी पक्षसे उसका विरोध किया । न्यायवाद्‌ को 
आनन्दवधेन ने ध्वन्यालोकर्मँ ही उद्धृत कर दिया था अतः मदिमभ् को उसका प्रवत॑क तो नहीं 
माना जा सकता, अथापि इस मत को संरम्भपूवक प्रस्तुत करने का श्रेय प्रथम ओर अन्तिम बार 
उन्हीं को दै । इस भकार प्रतीयमान अथं कौ प्रतीति मेँ अनुमिति की कारणता तथा ध्वनिकी 
अनुमितिरूपता ही व्यक्तिविवेकं क! प्रतिपाद्य है । 

महिमन ने काव्य की अथैवोधपरक्रिया की ताचतिक मीनांसा कर शब्द्‌ ओर अर्थं के विषयः 
म दो निष्कषं निकाञेहै। शाब्द के विषयमे उनका कहना है फ उसमे केवर एक शक्ति का 
दोना संभव है जो अभिषा से अतिरिक्त नदीं हो सकती, एकाभिक शक्तियों का शब्द म रहना 
कथमपि संभव नहं । इस पर उनका तकं यह है कि एकध्रित अनेक शाकियो मे परस्पर निरपेक्षता 
दिखलाई देती है, जैसे अश्चि की दाहकता, पाचकता, प्रकादाकता आदि क्षिया मे। राब्दकी 
तथाकथित व्यञ्जना अथवा लक्षगा इसके विपरीत अभिधाभ्रित हं । 

दूसरा तकं यह भी दिया जा सकता है कि शब्द कर्म ओर षान के दी समान तृतीयक्षणसिष्ठ 
ध्वंसप्रतियोगी हे, अर्थात्‌ उसका अस्तित्व केवल दो ही क्षणो तक रहता है-- प्रथम क्षण वह जिस्म : 
उसका उच्चारण या श्ान होता हे ओर दूसरा क्षण वह जिसमे उससे अरथ्षान होता है › तीसरे क्षण में 
अथक्ञान के वाद वह्‌ समाप्त हो जाता है, यह सवेमान्य ओर अनुभवसिद्ध है , रेसी स्थिति मेँ 
अभिधा द्वारा अथंश्ञान करानेके वाद ब्द का अरितित्व ही नहीं रहेगा अतः उससे अपराधं 
के शान तथा उप्तके लिए लक्षणा य ब्यज्ना नामक अपर शक्तियो की कट्पन। निमृ है । शाब्द का 
संस्कार शब्दात्मकं नहीं होता, न तो उसमे प्रतीत अर्थं का ही । ये दोनों ज्ञान।त्मकः होते हैं । ज्ञान 
एक भिन्न युण हे । वह्‌ ब्द रूप्‌ नदीं हे । उनसे हई अपरार्थकौ प्रतीति मेवेहीकारण माने जाएेगे, 
दराब्द नहीं । मम्मटने लक्षणा को वस्तुतः अथेगत व्यापार ही मानामी हे । 'लत्तण!ऽऽरोपिता 
क्रिया-दारा उत शब्द्‌ का वास्तविक नहीं आरोपित व्यापार स्वीकार किय। हे। सचभी है, 
ङ्गाजो पर धर कहने पर॒ आधारायेयभाव कै न बनने से जव गगाजी का अर्थ गंगातट किया 
जानि लगता हे तव गंगा शाब्द नहीं उससे अभिदित प्रवादरूपी गंगाञथं प्रस्तुत रहता है । उकतते 
त तक पर्हुचा जाता है । दूसरे दाब्दं मँ गंगा शब्द श्रोता के मरतिष्व को प्रवाह के पासं पचा 
देता है, फिर प्रवाह पर से वह तट कै पास प्हुचता हे । स्पष्ट हौ मस्तिष्वा दौ तरः के पास पहुंचाने 
का व्यापार प्रवाहमें रहता है । यह्‌ प्रवाह काव्यम रब्दसे ही विदित होता है अतः उस व्यापारको 
दाब्दनिष्ठ भी मानख्याजातादहै। जो न्याय करण मौर कारणका भद्‌ करता है, ओरजो 
ध्वनिवादी अभिनवगुप्त मीमांसक को प्रपौत्र के प्रति जनकृ कहकर उसकी बात इसी भेदको स्वीकार 
करे कार्ते दै वे रक्षणाको शब्दाधित मानकेसेक्तेहै? ठीक यही तव व्यञ्जना कै किए है। 
श्म धामिक० म या (निरगोषच्युतचन्द्‌न" आदि मे जहां अभिधेय से विरुद्ध प्रतीयमान अथै 
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-भासित होता दै वर्ह द्वितीय विरुद्धा्थंकी प्रतीति तक -दाब्दरकारदना सभवद्ी कते? जं 
अभिधा यदि जाति आदि विश्चेषणका ज्ञान कराकर व्यक्ति आदि यिद्ेष्यके ज्ञान तक टिक नहीं 
पाती, वहां अभिधाकेद्ी समान तृतीयक्षगप्रध्वंसी दब्ध अभिधेया के आगे अपराभश्चान तक 
कैसे टिक सकता दै १ अनेका्थक राब्दरप्रयोग स्थल में "भद्रात्मनो दुरधिरोह०~ भादि परयाके 
अनेकाथक पर्दोसे दोना अर्थं पदलेद्ी अभिधाद्वारा बिद्वित द्यौ जातिहं, एकाथंमे अमिधाका 
संकोच वादर्मे दोतादहे, ओर दोनों अर्थीके उपमानोपमेय माव आद्वि संवन्ध की प्रतीति तक; उन 
दार्वो का अस्तित्व मानना संभव नदीं दह) । 

अपराधं कीप्रतीतिके कि ह्यब्द की आवृत्ति मानना इसि संभव नद्यं किं आवृत्ति उम 
शाब्द के अथैक्ञानके आधार परष्टी संभव होगी, तव सीधे अधंज्ञानसेदौी अपराथका शान 
मान लेना कर होगा । एक यद तकं भी फियाजा सकेगा फि यद्वि शब्द की आवृत्ति मानी जती 
देतो उसकी अभिधाकी भी आवृत्ति मान दी जाय ओर उसी द्वितीय अभिधा दारा अपराधं का 
शान मान जिया जाय । योगरूढस्थलमे रूढि द्वारा योगां के अपद्रण की बात हसकिए्‌ अमान्य 
दकि दूसरेरूढ राब्द्रके प्रयोगसे अथवा कपिप्रतिभासंरम्भकै प्रत्ययसे योगरूढ शब्द की 
रूढि अवद्यददी शिपिलिदहो जायाकरतीदै। रूढि यद्वि अपरार्थप्रतीति मे अभिधा का निरोध 
करती दै तो व्य्जना कारकयो नदीं करती ? व्यञ्जना उसके निरोधतेदी पैदा होती दहे रेसा कदने 
सेदाव्दर्मे रूढिके रहने पर मी अपराथंप्रत्यायकताकी सिद्धिदो जाती द्रे। इस आधार प्र 
रूढि के नियत्रण मे शैयिस्य की कल्पना फलवलात्‌ अवदय दी मानी जा सकती है। जव रूढि के 
देविल्य का एक कारण माना जा सकता दै तो दूसरे वो मानना भी अरसंगत नदीं । 

वस्तुतः शब्द एक जड़ ओर्‌ तरस्थ पदाथ हे, उसमे एक ही शक्ति संभव दहै-एक स्थानसे 
दूसरे स्थान तक संक्रान्त दोना, जो वाणया वायु जद्धिमें देखी जाती है, जिसे अर्थव्राचकता कहते 
दं वहु रक्ति मारे मानस्त भँ रहने वले शब्दान मे रहती दै । हमारे मानसम एक ओर 
शब्दान रहता दै दूसरी ओर अर्थान । हम व्यवहाराय दोनो शानो का संबन्ध मान रेते दै । 
यद्ध संबन्ध संस्कारात्मक दोता है । जव शब्दज्ञान, अर्थजञान ओर दोन क मध्यवती संबन्धात्मक 


चान की तीनल्ड़ी खला का कोड एक पाश्वं जागता है तो अन्य पाश्वं मी जाग उठता है, इसी को 


ग्याकरणदाकिरयो ने राब्द ओर अथ का दाम्पत्य, अभेद, दक्य मान लिया है, वस्तुतः दाग्द मे 
कोई शक्ति नहीं रहती ! 


अथै का जरा तक संबन्ध है महिमभट् का कहना है कि अथंकी राक्ति राब्दरश्क्ति नीं मानी 


सक ६ दि घे 
जा सकती । अतः उसे अनुमान आदि कै समान काग्येतर तच ही मानना होगा । नदीं तो अनुमान 
को भी कव्यांग मानना होगा जिससे कात्याकाव्यत्व का विवेक असंभव दहो जाएगा । 


€ _ ^ टा ^~ € 
अधं की शक्ति का निवचन करने के जिए महिममद्ध ने अथेगत संवन्ध क्‌[ विष्टेषण किया 


है । उसमे उन्दोनि अनेक उदादरण देकर्‌ सर्वत्र साध्यसाधनभाव का अस्तित्व जतलाया है । 


ना 


भूमिका १९५ 


वाक्यार्थं मे विध्यतुवादरभाव रहता ही है । उसमें पिषेय साध्य होताहे क्योकि वह असिद्ध रइत। हे । 
फलतः शेषाथं उस्तके साधक होते ह । “भूतमनव्यसमुच्वारणे भूतं भव्यायोपयुज्यतेः-स्िडान्त 
चलता भी है । यह साध्यसाधनभाव लोक, शास्र ओर अनुभव से सिद्ध. रहता है । इसके उदाहरण 
पृष्ठ ५३ से ५६ तक इसी यन्यमेदेदिए गर है। यही साध्यसाधनभाव वाच्य तथा प्रतीयमान 
कैबीचमभी रहता है। शुर पंडित ओर सेवापटके र्एि पृथिवी सोना एूलती हे --इस्से जो 
यह अथं निकटता ह कि चुर्‌ आदि को संपत्ति सुलभ होती है" इसमें पूर्वोक्त अथकारणदहीतोहै? 

व्य ङ्ग्यव्यज्जकत। उन्दीं पदार्थो मे रहती है जो एक साथ रहते या जिनकी प्रतीति मे क्रम नहीं 
रहता । धट ओर प्रकाद्य दोनो पूवंसिद्ध रहते है, प्रकाद् ओर धरज्ञान होनेमे कोर क्रमभो 
नदीं दौखता, अतः वरदा व्यंग्यव्यंजकमभाव माना जाता है। काव्याय मै वाच्याथं ओर प्रतीयमानां 
कौ प्रतीति सवत्र क्रमिक दोती हे। कीं क्रम रक्ष्य होता ओर कहीं अलक्ष्य । अतः इनमें कायं- 
कारणभाव दही मानना उचित द। कायंकारणभाव संवन्ध मानने पर अनुभिति का माना जाना 
भी उचित हं । 

मदिमभद्र के इन तर्के पर व्यज्ञनावादौ व्याकरणभक्तो का यह कथन अमान्यदहै करि अनुमान 
एव; प्रमाण हे, उसमे व्ही हेतु हेतु दोताहै जो निश्चित ओर प्रामाणिक होता हे क्योकि 
महिमभट्र ने यह कहीं भी नीं कहा कि प्रतीयमान की प्रतीति मे प्रमाणात्मक अनुमान कारण 
दं । देत्वाभाससे जो अनुमिति दोती है वह किसी मी दानिक को व्यज्ञना रूप से मान्य नहीं 
है। उसे सभी अनुमिति ही मानते हे, केवल प्रमात्मकं नहीं मानते! व्यवहार मेँ यह अनुभिनि 
प्रतिपद काम में आती हे । आज इसी अनुभिति ने पुरातस्वेतिद्‌।स जते महत्वपूर्णं विषयो को प्रस्तुत 
फियादै। सवेवड़ीवात तो यदह कि काव्यम प्रमाणाप्रमाणत्व की अपेक्षामी नहीं है, 
आस्वाद लाभ के लिए वहं अप्रामाण्य या आहा्यता ही अधिक महच्च रखती है । रूपक उत्रे्षा 
अपष्वति, अतिशयोक्ति इसीरिएट चमत्कारी है । रस्म इस अप्रामाण्यका सहयोगे ही। 
शंक का चित्रतुरगन्याय अभिनवगुप्त को भी अमान्य नहीं है। इसीलिए तो आलंकारिकं 


आचार्यौ ने बौद के-- 


'मणिप्रदीपप्रभयोमेणिबुद्धयामिधावतोः। 

मिथ्याक्तानाविरोषेऽपि विरोषोऽथक्रियां भरति ॥ 
इस वाक्यको वेदवाक्य के समान स्वीकार कर दुहराया है । 

सव कुच के वाद्‌ देखना तो यह है कि जो ध्वनिवादौ इसप्रकार दूसरे सिन्त का साहित्य मे 

सनिपाग समन्वय देखना चाहता हे ओर उसके अभाव मे उन्ह अमान्य ठहराता ह इसका अपना 
स्वयं का ध्वनिमत अपने मूल से काव्य मे कितनासांगोपांग समन्वित हो पाय। है । व्याकरणवादी ध्वनि 
को केवल शब्द ओर वह भी अनित्य दाब्दं तक सीमित म्‌। नते है इसे नतो क्ति रूप मानते 
न नित्यद्चब्दरूप ओर न उनके शखवाक्यो से अभिन्न ही! किन्तु भ्वनिवादी कान्यज्ञाख्नी 
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वाचक, वाच्य, व्यञ्जना, प्रतीयमान ओर काव्य सवको ध्वनि कह देते दहै) व्याकरणशाल्ञी का 
प्रतीयमान अधं मी शब्द्रात्मक टी है, काव्यद्याखिये का प्रतीयमानां केवल अर्थात्मक टै । शब्दात्मक 
कदापि नहीं । डब्दर प्रतीयमान केवल तन्त्रद्ा्नमें होतादहै जरौ बीजमर्न्त्रोकौ लिपि संकेतं 
द्वारा चयोतित की जाती है जो उच्वारणत्मक नदीं होती, स्वरूपमात्र से प्रस्फुरित होती हे । यथा-- 

वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम्‌ । 

अधेन्दुलसितं दभ्या बीजं सर्वार्थसाधकम्‌ ॥' 
अथवा नैषध का-(अवामावामाधं सकलमुभयाक्रारघटनाम्‌"- य्य । दते प्रदेलिका तो माना 
जा सकता है कान्य नदीं । कान्य मेँ .रचि कुर्‌" आदिमे जो अदरीलार्थ्ोतक पद निकलता मान। 
जाता दहे वह मी उच्चारणात्मक है अतः उसे धोतित नदीं माना जा सकता निमीरखिताक्तीव 
भियामरावती'मे नगेडाने जो 'मरावती" की प्रतीति कै कारण स॒न्थिको अश्लील कहा है वर्ह 
अश्टील्ता विनापद्र केतो प्रतीत नहीं हो सकती ओरपद का वह उच्चारणदोदी रदा दै। 
अतः कान्य मे प्रतीयमान हो सक्ता है केवल अथं । जवक्रि व्याकरण मेँ प्रतीयमान दहै 
केवल शब्द । दूसरा वैषम्य यह दै कि नित्य्ञब्दरूपी प्रतीयमान का व्यञ्जक व्याकरण में केवल 
अनित्यश्चेब्द माना, जाता, वद्‌ भी व्यञ्जक माना जाता है स्वरूपतः । उससे अप्रतीति नह 
मानी जातौ । अप्रतीति मानी जती दहै प्रतीत हु निव्यद्ब्दरसे। अतः अथप्रव्यायक व्यापार 
जिसे वां केवर अभिधारूपमाना गयादहि इस व्यञ्जकः दाब्दर में नहीं रदहता। इस प्रकार 
व्याक्ररण के व्यज्ञक्र की व्यज्ञना में अभिधानिरपेक्ता है ओर इसलिए वह टाचं याद्रीपक आदि 
के समानी दहै । उनमें अभिधा नदीं रहती । काव्य के व्यज्जक मे अभिधा रहती दही दं । निपात 
या पदरेकदेश पृण पद से निकलने वाटी व्यज्जनाको अभिधा कै माध्यम से वदाति दै, अतः उनमें 
भी अभिधानिरपेक्षता नदींदहै। जो लोक निप्तं को वाचकं नं मानते उन्दं तो अभिनवयुप् 
के न्दा मं यह्‌ उत्तरदविया जा सकतादहै कि किसी ने खङ्ग करा लक्षण किया र खन्न एक पेसी 
वस्तु हे जिसे ओढा जा सक्ता है, लपेग जा सकता है, ओर्‌ विरोधिर्यौ दारा यद कदने पर चिः 
ओदने ओर्‌ ल्पेटने योग्य वरस्तु नो वस्त्र कहखाती हे खन्न नहीं लक्षुणकर्ता ने उत्तर दिया-हम 
मदने खनने योग्य वस्तु को दी खन्न वदते है--यद रेस हीदै। माषाद्ाख्रसेसिद्ध दै कि 
प्रत्येक शब्द स्वतन्त्ररूप से वाचक है । पाणिनिव्याकरण के कुद नियम कटने लगते दै अतः उन्दे 
| वाचक न मानना वैज्ञानिक नदीं है । इसप्रकार व्याकरण करा ध्वनिद्धाब्द् मेघ कौ गड़गड्ाहुट क 
ही समान अव्राचकया जभिषाञ्चल्यदहै। संगीतके नादत्ते जेते चेतन पर प्रभाव पडता 
ओौर उसमं विकास, विस्तार याक्षोभ का स्फार दोता हे कदाचित्‌ व्रैसा दी को प्रभाव व्याकरण 
के ध्वनि शब्द से भी उनके तथाकथित स्पौटनामक नित्यदा दाब्दर पर पड़तादे। फिर व्याकरणने 
दराब्द को प्रतीतपदाथक ध्वनिः कहा, ओर सादित्यने भी उसे उसी रूप मेँस्वीकार कर 
लिया तो- | 





| 
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'मूष्नासुड़त्तङ्त्ताविररगरूगरूद्रक्तसंसक्तधारा०", 'जरूमरूमाकि ्णाखेः 
आदि ध्वनिग्रार्मो मँ गुर्णो का आनुभविक अस्तित्वमी र्यो स्वीकार नहीं करते १? ओजस्विता 
ओर कोमक्ता अनुप्रास से व्यक्त होने वाके अल्ग धमै यदि वे सहृदय के हृदय मेँ माने 
जाति ह तो उन्दं काव्यगुण केसे माना जाता है ! यदि अभिन्यजञकत्व सम्बन्ध से, तो यह अभिग्य- 
अकत्व अन्य पद यरर्मो मे क्यो नहं रहता, उन्दीं मँ क्यो रहता दै । कोई व्यावत्तंक तत्व स्वीकार 
करने पर उत्ते ही गुण कद दिया जाएगा । केवर अनुप्रास व्यावत्तंक होता तो "अकुण्ठोत्कण्ठया 
तुणंमाकण्दं०' प्च मेँ भी वह माना जाता। फिर गीतगोविन्द या गीतगौरीड की पदावलो्े 
केवल अनुप्रास्रद्ीहै, माधुयं नहीं? 

श्सकिए एक तो काव्यशर््दो को ध्वनि कहना हौ नहींथा ओौर यदिकहा तो केवल 


न्यज्जनात्मकता तक हौ उसे सीमित नष्टं रखना था ओर वहाँ तक सौमित रखना था तो फिर 3 ससे 
गुणों के सवांभिमत अस्तित्व को नहीं हराना था । 


स्पष्ट हे कि ध्वनिवादी भी व्याकरण के %्वनिसिद्धान्तः को सर्वात्मना जैसा का वैसा स्वीकार 
नीं कर सका । उसे उसको अपने अनुरूप डालना पड़ा । किन्तु आश्चयं यहु है कि अनुभित्तिवादी 
तात्पयवादी ओर अन्य वादियों से दूसरे दशनां के सिदान्तो के काव्यम अक्षरशः निर्वाह का 
वह आग्रह करता है। 


अनुमिति ओर ध्वनि के विषय मेँ अन्यतर के निर्वाचन के लिए यदि दाज्ञैनिको की मतगणना 
दो तो अनुभिति को ९९१ मत मिल जाते है । ध्वनि को केवल व्याकरण ही मानता है) शाब्द 
से अथंके शानँ अन्य दानिक पूर्वैव बं संस्कार से युक्त अन्तिम वणं के अनुभव को 
कारण मानते हँ । संस्कार के उद्बोष मेँ विपयेय न होना शाब्दवोधस्थल में प्रकृतिसिद्ध है, अतः 
संस्कार से शाब्दबोध मानने पर वैयाकरण की भ्नदी'कौ जगह दीनः केज्ञान की सम्भावना 
का तकं अमान्य हे । स्फोटनामकं नित्यशब्द की कल्पना ग्याकरण के अतिरिक्त कोई करता ही 
नहीं । वे यदि शाब्द को नित्य मानतेभीदहै तो किसी अनित्य शब्द की कल्पना नहीं करते । 
अनित्यता केवर कण्ठतास्वादिसंयोग में मानते हैँ । अतः तव भी उनके यहं शब्दो केदोरूप 
नहीं रहते । ओर श्सीलिए उन्हें व्यञ्जना की आवदयकता नहीं पड़ती । व्याकरण जिते अनित्य 
मानता दहै ये अन्य दाश्चनिक उसमें अभिधा स्वीकार कर्ते दहै । इस प्रकार ध्वनिवादी जिस 
आधार पर अपना सिडान्त बना रहा था स्फोर नामक वह आधार टी विवादास्पद है। इसके 
विरुद्ध अनुमिति चवक को द्योड सव को स्वीकार है। जहो तक उसके प्रामाण्य का प्ररन है 


कहा जा चुका दहै किं काव्य में उसकी अपेक्षा द्यी नहीं रहती । अप्रामाणिक अथवा हेत्वाभासजनित 
अनुमिति को व्यञ्जना इसरिए नदीं माना , जा सकता कि व्यज्ञना प्रकरणादिनिरपक्ष ह्योती है, 


दीपक घट क अभिव्यक्ति न प्रकरण को देखता नदेश, काल को। वक्ता, बोद्धव्य, काकु, 
वाक्य, वाच्य, अन्यसंनिपि की वहो कों जाश दी नहीं । “प्रामाणिकः अलेभितिमे इनं सव 
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की आवदयकता होती है । गुप्तचर व्यक्तिये। की चेष्टर्मो से, उनके रहन सहन, समय, स्थान 
आदिकेदही आधार परतो किसी तथ्य को ताडते दै, उनका यद ताडना दियिलानुमान दही तो 
होता दै। उसे व्यञ्जक कौन कहेगा? काव्यम प्रतोयमान अर्थं की प्रतीति मेँ प्रकरणादि भी 
सदायक मानि गणै, परन्तु उतने पर भी रेते काव्य र्मे व्य्जना स्वीकार कर ली गदे, जब कि 
व्यञ्जना मे प्रकरण आद्िकी कों आवदयकता नदीं रहती । यह्‌ केवल व्याकरण की अतिशय 
मक्ति का दुर्धिपाक है। वस्तुतः यह भी वल्के लक्षण को खङ्ग पर ोपने जेक्ती वात हे। जं 
व्यञ्जना मानी जाती दै वर्ह मी अनुमान का अस्तित्व स्वीकार कियादही गयाहै। मम्मट नै 
अभिनवगुप्त की रसप्रक्रिया का आरम्भ ही अनुमानसे पिया है (स्थाय्यनुमानेऽभ्यास- 
पाटववताम्‌' । रंकुक फे 'चित्रतुरगन्यायः को वे मानते हीदहँ। तो क्याप्रमदादि से स्थायी 
का अनुमान प्रामाणिक अनुमान दहं दाकुन्तटा का “्ासीद्‌ विद्रत्तवदना च विमोचयन्ती 
दाखासु वल्कर्मसक्तमपि व्ुमाणाम्‌? आदि दारा जो अनुभाव वर्णित हे क्या दुष्यन्तविषयक 
अनुराग के साध उसका सम्बन्ध असंदिग्ध ओर प्रामाणिक मानाजा सकताहै। यह्‌तो स्वयं 
दुष्यन्त भी नरह मानता । वह भी उसर्मे कामी स्वतां पश्यति" कह कर सन्देह व्यक्त करता ह । 
` लौकिक स्थितिर्मे यदह मौ अनुमनद्ी तोदै। यदि कोई मनचला युवक किसी साध्वी सुन्दसी 
पर कटाक्ष करदे ओर वद सन्दरी मुकदमा दायर करदेतो क्या उसे दण्ड द्विया जा सकता 
दे ? कदापि नदीं । चिन्तु जनमानस उसका निश्चित अथं निकाल ही केता है ओौर युवक अपनी 
चेष्टा मँ सफ़ल ही रहता दै । कितनी सग्रदध दै यद संदिग्धानुमिति १ 


अनुमिति का नाम सुनते दही लोग चकिते सय्यद कि वह तव के साथ रहती षै भौर त 
ककंदा होता है अतः उसे चमत्कारानुभूति य आनंदसंप्लव मेँ व्याघात की संमावना रहती है । 
विल यद अनुमिति अदाल्त की तो अनुमिति हे नहीं ओौर न वौदिक अखाडेवार्जो की ही अनुमिति 
हे, यह अनुमिति तो जीवन कौ पदे-पदे व्याप्त तथा बुद्धि के दीपकर्म स्नेह के समान हमारी अ नु- 
भूतिरयो के भागं प्रशस्त करने वाली अनुमिति है, यह वाव्यानंद के कृष्णामिसार मेँ विदग्ध दूती 
का काम करने वारी विचत्‌ है। यद्वि इसी वौद्धिकतन्तुसन्तान को व्य्जना कहा जारहादोतो 
विवाद केव नाममात्र काह, तच्वतः तो दोनों एक हैँ । न्याय की दृष्टि से उसने काग्यानुमिति कहा 
जा सकता है ओर व्याकरण की दृष्टि से व्य्जना । इतना अवदय है वि! व्यज्ञना की सत्ता भावकता 
पर निर्भर दै, युक्ति ओर तक पर नदीं ! भाववता कान्य मे भावदयकः है वितु काव्यदा मँ नहीं । 
शाख तो तच्वमीरमांसा ओर तथ्यनिणेय के ठ्िदही प्रवृत्त होता हे, चित्त मेँ भिश्री पोलने के 
लिए नदीं । उसमे तकं ओर अनुभूति केनभ्ररूपको ही महत्व दिया जाना चाहिए । अनुमिति कै 
मानने ओर व्यञ्जना के खण्डने कन्यका कुद विगढ़ता भी न्दी है। येतो काव्य की आत्मा 
सानंद के नीचे की सीदियांँ है । अनुमित्तिवादी ने स्वयं कदा मी है- | 


भ्यापि विभावादिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः साऽनुमान एव अन्तर्भावमर्हंति । विभावानु 


॥ 


शुभ््छि १९. 


आवव्यभिचारिप्रतीतिहिं रसादिपरतीतेः खाधनमिष्यतते। ३ दि रत्यादीनां भावानां कारण 
काय॑सदकारिभूतास्तानजुमापवन्त एव रसादीन्‌ निष्पाद्यन्ति । व पच हि प्रतीयमाना 
जस्वाद्पद्रवी गताः सन्तो शल्ञा हुदयु्यन्ते । ८ ण्ट ४७७ `\ 

व्यञ्जनावादी भी वार-वर यदी क्ता है कि पिभावानुभावन्यभिचारी या नकी प्रतीति ही 
रस नरी दै अपितु वे रस्के निष्पादक हैन हि विभावानुभादभ्वभिवारिण एव दसः 
भपितु रसस्तैः ।» परवती ध्व्रनिमा्मिर्यो ने विभावानुभावनग्यभिचारौ के समूहाऊम्रनात्मक्च(नसे 
व्यंजना का आपिभांव माना. है ओर उसके रत्यादि विषयक आत्मचैतन्यनिष्ठ मायिक्क आदरण का 
भ्न स्वीकार किया है ( रसगंगाधर रससूत्र ) इस प्रकार उनके मतम भी व्यंजना रस के तीचेही 
रहती दै । रसगगाधरकार ने “व्यक्तः स तेर्विभावायैः स्यायो भावो रसः" एस काव्यप्रकाश 
की पंक्ति के न्यक्त' शब्द का अथं किथा है “व्यक्तिविषयीकृतः, ( स्थायी ) ओर '्यक्ति, का 
अथं किया हे “भग्नावरणा चित्‌” रेसा मानने पर व्यक्ति व्यापार रूप नहीं रह जाती । जव किं 
व्यजना का वह्‌ पयाय है ओर व्यजना को व्यापार माना जाता है! निश्चित हौ पंडितराज की उक्त 
उक्ति न्यञ्जन।व्यापार कौ रस रूप सिद्ध नदीं कर सक्ती भौर न उन्हे श्ेस। सिद्ध करना अभीष्ट 
ही हे । उन्होने तो मम्मट की पंक्ति की शाब्दी व्याख्या करने का प्रयत्न किया हे 


समूहारम्बनात्मकक्ञान मं अवदय ही व्यञ्जना मानी जा सकती है, क्योकि उससे आत्मावरण 
का भङ्ग होत। है, किन्तु यष्ट व्यञ्ञना शबव्दवृत्तिरूप तो नहीं रो सक्तो । आभे वटु केर कर्‌[ जाय 
तो इस अवरणभङ्ग मे मी सहदयता या भावकतामात्र को कारण मननेसेभी काम च सकता 


है । पंडितराज ने प्रमाता या सहृदय के साधारणीकरण में भावनाकै साथ सहदयता कौभी 
सरकारी माना है। 


रत रकार व्यञ्जना नन्धाकरण्मेदही सिदध होती है ओर न साहित्ये री । व्याकरण का स्फर 
विवादास्पद वस्तु है इसलिए उसके छिए करिपित म्यञ्ना की अपेक्षा अपने सवेमान्य मोर सत्य 
प्रतीयमान अथंकी प्रतीति के लिए कान्यश्चाखि्यो को प्रसी ही सव॑मान्य जीर सर्वानुभवसिदध 
शिविलानुमिति के कारण मानने मे विचिकित्मा नदीं करनी चाहिये । चाहने पर व्यज्जन! कै 
समान अनुमिति काभी वे उतना ही समर्थेन कर सकते है । व्य्जना एक भौतिक वस्तु है, 
पराङृतिक ओर जड़ उपदान है, अनुभिति बौद्धिक भोर चेतनाशित तत्त्व है, कान्य का असलो 
रूप शानात्मक ही है अतः उसमे अनुमिति टी संभव है व्यञ्जना नहीं । 


रसी प्रकार महिमम लक्षणा भी नही मानते । जसा कि पदे बतलाया गया है बोद्धा की बुद्धि 
गंग।-शाष्द से पले प्रवाह के पास पहुंची है फिर प्रवाह से तट के परास, तब भगगाजी पर धर 
इस वावय का अथवोधहोताहै। शसक्रम से स्पष्ट है कि यदा गंगा शब्द यदि मस्तिष्क कोकीं 
प्टुचाता रै तो केवल प्रवाह के पास । तट के पास उतत पटाने वाखा गंगा शब्द नही, प्रवादरूपी 


॥ 
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अथ॑काश्ञान ६। अतः तट्श्चापक व्यापाररूपी लक्षणा का आश्रय गंगा शब्द नीं प्रवाहरूपी 
अ्थंका ज्ञान ३, फरतः रक्षणा अर्थन्वापार माना जा सकता है जैसा कि मम्मटने मौ माना 
है। ओर श्सशिए्ट बह अनुमान रूप है । गोत्वारोदेण वाहीके तरसास्यमनुमीयते'-- 
गोणी म साम्य का अञुमान होता शै अर्थात्‌ अनुमान दारा साम्य की प्रतीति रोती है। 
अभिप्राय यह्‌ कि प्रयोजनवती मेँ प्रयोजन ओर निरूढा मे साम्यमात्र अनुमान से प्रतीत दोग । 
निरूढा अभिधारूप भी मानी जा सकती है । । 


इसी संद मं महिमम ने तात्ययय॑बृन्ति ( ९० १३७-१४१ ) तथा वक्रो ( पए० २४२ ) 
आदि का खण्डन भौ टीकवैसेद्धी किया दहै जैसे अभिनवगुप्त ने ध्वनिसिद्धि.रमे। 


इस प्रकार ब्यक्तिविवेक कौ प्रसुख स्थापना शब्द में अमुख्य राक्तिर्यो का अभाव तथा अर्थं 
म केवल अनुमिति कां सद्धाव है। अपनी इस स्थापनाकी पुष्टिम उन्होने ध्वनिकार का खण्डन 
करने के किए उनके सिद्धान्तो की समीक्षाके साथष्टौ उनकेह्रा््रो ओर भाषाकी भी समीक्षा 
की । यह समीक्षा समीक्षा नहीं ध्वनिकार की भाषा की श्स्यचिकित्सा है। उन्होने ध्वनिलक्षण 
भ्यन्रार्थ॑ः शब्वो चा" मे दस प्रमुख दोष दिखलाण हैँ (१०-१९०) । इतने से उन्ं संतोष नहीं हआ 
तो वे काव्यस्यार्मा ध्वनिः१० पच पर ट्टे ओर उसके लि ग्रन्थ के आधे भागसे बडे द्वितीय 
विमद मे श्ब्दानौचिर्त्यो का विचार किया, जो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ माना जा सकता हे । 


व्यक्तिविवेक के इस विमद्य का एक स्वतन्त्र महत्त्व है ओर इसदृष्टि सेमथं की पण ओर स्पष्टतम 
अभिव्यक्ति के किए नपी-तुखी भाषा कै प्रयोग परर विश्व भर में लिलि गए र्थो मे ग्यक्तिविवेक का 
स्थान मी मूर्धन्यहि। इस प्रकार की तीत्र, तीक्षण ओर तेजस्वी संद॑मीमांसा का लाभ संस्कृत 
वाङ्मय क कदाचित्‌ यह अवदय मिला कि पर वतीं दार्च॑निर्को मेँ नव्यन्याय कौ प्रवृत्ति जागी ओर 
उपापि, तद्विदिष्ट तथा दोनो के संबन्धो तक को अभिधावृत्ति दारा दी कहने योग्य माषा का अनुसंधान 
हआ, मानो शब्द प्रयोग मेँ ङाख् न्यवहाराधिकरण बन गए । नहीं तो स्थिति यह थी कि विवक्षा 
कुच रहती थी ओर ङ्ख कद्र जाता था । अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन के म्रन्थरेसेद्यी दहै । मामह्‌ 
म तो यह्‌ वैषम्यं इतना उदग्र दं कि उससे वौरल्य के अरथशाख् का स्मरण हयो आता है। स्वय 
महिममट्ट मी इस उपालंमसे मुक्त न्दी हैँ । भाषाको लेकर जैसी दाद्धाखेदर उन्होने ध्वनिकार की 
कीदहै वेसीद्दी इनकीभीकीजा सकती है भौर व्याख्यानकार ने उन्दै आड हार्थो लिया 
भीहै। कर्दी-कदीं इम भी यह अविनय कर वैटेदै। जौ तक सिद्धान्तो को क्षक्लोरने 
का संवन्ध है यदि मदहिमभद् ने उसमे संरम्भं दविखलाया है ओर स्वमत बहुत थोडी मत्रा मे 
प्रस्तुत कियादहतो कोद अनुचित नहीं । स्वमत विल्कुरुभीन दियादोतातो कोड दानिन 
दोती, विवैकर्मे ओरदहोतादही क्या दै १ परिपवन, तितउ, चाल्नीया दन्न किंवा सूयं जव 
वस्तुविवेके करने र्गते है तो कौं नई बस्तु थोडे ही प्रस्तुत करते दै ! 


भूमिका २४ 


मदहिमभट्र कौ अन्य उद्धाबनार्ओं कान्य से संवन्ध रखने वारो उद्धावना्ओं मे पर्काग्वगत्त 
चन्दो कौ शब्दाटंकारता अत्यन्त मौलिकं ओर अतिनवीन है । द्वितीय निमदाके भर्भ्ेही 
( १० १८१ ) उन्होने यह्‌ निरूपण कर दिया हे । मम्मर उनकी रस स्थापना की अपना तक नहँ 
सके । विधेयानिमदं आदि दष शग्दानोौ चित्यो को जिस रूप मे उरन्ोने प्रस्तुत किया हे उसी रूपमे 
उन्हे प्रायः सभी आचार्यान म।न्य माना दै । इस संद में शग्दर्छेष पर॒ महाकरि रलाकर के 
दर विजय महाकाव्य से उद्धरण प्रस्तुत करते हुए जो भक्षाश्च डाल। गया हे बह अपनी सूक्ष्मता ओर 
दलक्ष्शता के छिद संस्ृतसारित्यश्चाख मे अचाबपि बेजोड रै मम्मरने न जने उसे ज्यो च्योड 
दिया। शायद दशम उल्लास मेँ वै अन्तर्मे शब्दरालकार के दोषो के बीच प्रकरणको देना 
चादते रहे होगे जिसके पहले ही वे चल वक्ते! अ छर कमे उनका ध्यान नहीं रहा । रष्टोंकी श्न 


विदोपताओ के साथी अर्की विद्चेषताओं पर भी महिमभ्ट्ने कुद नर वातत करी रै । इनमे 


को बतलाया है । प्रत्येक प्रतीयमान कौ उन्होने 
काल्य का प्रतिपाधया तान्पयंभूत अर्थं माना टे। कविका संरम्भ वाच्यमेभौ रहता है रेसा 


परतीयमानस्थरु मे वे स्वीकार नटी करते! सहृदयता कौ वात ठरो । उने कुछ कटा नरी जा 
सकता । उन कदाचित्‌ यैसाही अ फेभव होता रहा होगा । वस्तुध्वनि प्र उनक्रौ अनास्था हे । 
अन्तरित, अन्तरिततान्तरित आदि प्रतीयमान वस्तु कौ वै प्रदेकिकाप्राय भौर चमत्कार शल्यं 


मानते ई । उनकी यर्‌ सूम ओर दाक्षिण्यश्न्य मति क्ट -करहीं पिटे-पिटाए पथ पर चल पडी 


दे । कुन्तक ने अकारो को अभिधान्मकं मानाथा। उसे उन्होने जेसा का तैसा स्वीकार कर 
लिया है । संभवतः वद्‌ कुद उल्ट मी गह है करयोकरि उन्दने अभिधात्मकता के अभिधा शब्द का 


अथं दाग्दसंकेत मान सिया है. जित्त पुर -वास्यानकार को सफारं करनी पड़ी हे, काव्येतर विष्यो कै 
विष्य मे महिमभट्ने कुद मौदिकः मान्यतार्‌ प्रस्त॒त की दै । इनमें "क्रियाका शब्दप्रबृत्तिनिभित्तताः 


( १० ३० ) ओर “अपदाब्द का निर्णयः ( प० ७८४ ) प्रमुख रँ । शाकयायन के व्युत्पत्तिनिमित्तवाद 


ते इते थम्‌ सि कर्‌ उन्होने इस मोरिकता क ओर संकेन फिया है । निपातस्ंबन्धौ विवेचन 
पर भौ वं काफी दूर तक स्वतन्त्रता वरतते है । 


ततीय विमश्च में उर्न्दोनि ध्वनिपरयो म अनुमिति की सामगी का स्पष्टीकरण किया है। 
उसके आघार पर कद्ध पर्ये अनुमितिप्रकार कुचर रेसे हो सकते ै-- 
१--त्रमधा्मिक- 

गोदावरीतीर भोरुश्रमणयोग्यम्‌, दक्तसिहवरवात्‌, यज्ञेवं यन्नेवं यथा प्रमदोधानम्‌ । 
२-जत्था एरत्यन्--, 


दयं प्रोपितपतिका पविककस्वशय नीयोदेशाधिकरणकनि्लोपस्थानामिपायवती, 
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अविदितस्वरूपपयिकविषयकाकस्मिकनिशान्धतो पद्धेपकृर्वे सति तादहापयिक्छोदेश्यकस्व- 


दायनीयो देशाव न करवस्वाच्‌ , या नेवं सा नेवं यथा पतिक्रता । 
३-- वच मरष्विज०- 

प्रकृतो नायकः जन्यानुरागातिङयवान्‌ नायिकाकतृकनायिकान्तराधिकरणो देश्यक- 
्रस्थानानुमतिविषयस्वात्‌ यो नैवं स नैवं यथा नहम्‌ । 


४-- देआ पसि० 

प्रक्रत नायिकावदनं कान्स्यतिरेकवििष्टम्‌, स्वानुयोगिकामेद विशिष्टशशिञ्योर्स्ना- 
विट्क्षतमोनिवदस्वेन वण्यमानरवात्‌ । 
"कस्य वा न०- 

प्रकृतनायिका परपुरुषपरिभोगरदिता सभ्रमराम्भोजाघ्राणश्ीरखव्वेन चरमरवष्टाधर- 
पल्ख्वध्वात्‌ । 
६-सूवणयुष्पामर 

गूरावयखयः सर्वत्र सुलभविभवाः, सुवणंुष्पष्थिवीचयनकरृस्वेनो पादी य मानत्वात्‌ 
७-किखरिणि° 

र्वदुधरपल्लवपरि चुम्बनाऽ्रतं नारपपुण्यपुरुषावाप्यम्‌, लोकोत्तर परिणामशारिस्वेन 
समारोन्यमाणद्युकश्ावकखण्डथमानतर्सादणर्यावरूग्विकर सादश्यग्रतियो गिव्वात्‌ । 


८-- अत्रान्तरे कुसुमखमय °= 
(क) प्रतं मदाकारुपद्‌ महाकारूदैवसाविश्ेषव्रतिपादनपरम्‌, युगसंहाराददाव- 
योधकपव्समर्भिन्याहतस्वात्‌ , 
(ख) भदाकारो नामं देवविदोषः अच्रत्यमहाकारपवप्रति पायः, युगखहाराददास- 
सषम्बन्धिर्वात्‌ । 
सामान्य अनुमिति से श्न अनुभितिर्यो मेँ अन्तर यहं हैकि श्नके प्रतिपादक कन्यपर्दो मेँ 
साध्य ओर दृष्टान्त शब्दतः कथित नहीं होते अतः ये अनुमितिर्यँ मी अनुमितिसाध्य है। साध्य 
ओौर दृष्टान्त के अभाव पर महिमभट्र ने उत्तर दिया दै- | 
'तद्‌भावदेतुभावौ दि र्टाम्ते तदवेदिनः 1 
ख्याप्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवरः ॥' ( प्र० ६९ ) 
अभिप्राय यह कि वे खोकानुभव से सिद्ध दै। उनके शब्दोपादान से अनुमिति मे प्रामाण्यमात्र 
का निष्पादन होता हैजो काव्य मे अनावदयक है । 
शस प्रकार महिमभट का चितन संप्रदायश्द्धा से जड़ नदीं है, उन्दने अन्व्रयव्यतिरेक दवारा 
ग्रतिपाव क निगमन की जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया शास्पथ मेँ चरती रै उतते कुंठिति नदीं दोने 
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दिया है, ओर श्स प्रकार संस्कृतकान्यशाल मेँ व्यक्तिपिवेक का स्थान प्राचीन कै नीरक्षीरी विवेक 
तथा नवीन की विशद स्थापना दोनों दी दृष्टि से अत्यन्त महच्वपूणै है । 

(सादृश्याल्ल्तणा वक्रोक्तिः? --कडकः प्राचोन आचार्यौ ने कान्यक्षेत्र मेँ जिते अमुख्यवीथी का 
संकेत किया था केवल उसी को अपना कर जिस प्रकार ध्वनिकार ने स्वतंत्र मन्थ ध्वन्यालोकः का 
निर्माण किया ओर प्रतीयमान अथं की स्थापना की उसी प्रकारं प्रतीयमान को अपना कर महिमभट 
ने उसको प्रमाणमीमांस्ता पर 'न्यक्तिविवेकः का निर्माण करिया तथा अनुमिति की स्थापना की । शस ` 
प्रकार उन्दने कान्यविश्च के प्रतीयमानरूपी पराधं के एक-एक अंग पर स्वतन्त्र विचार का उपक्रम 
किया, जिसमे पूवेवर्ता अभिनवगुक्च ओर परवतीं अन्य आचार्य पिदधडे दिखा देते हें । प्रतीयमान 
के एकदेश रसध्वनि को अभिनवगुक्ने ही सर्वाधिक महत्व दिया है । वे चाहते तो स्थायी भाव 
को लोकभूमिकासे रस की लोकोत्तर भूमिका तक पहुंचाने वाके अनुमान, विभावनादि व्यापार, 
साधारणीकरण, विकासादिरूप भोग या व्यक्ति इत्यादि त्वो मे से एक-एक तत्व का सवांगोण विवेचन 
कर कोड ^रसखोक' नमक मन्थ भौ (तन्त्रालोक के हो समान लिखि सकते थे, किन्तु मंदिर की 
देदली पर्‌ ही लोचन ओर अभिनवभारती के केवल दो ही पुष्प चदा कर उन्होने संतोषानुभव कर 
लिया, सादित्यदेवता को साक्षात्‌ पूजा की कोर उत्सुकता उनम न जागी । प्रसन्नता का विषय हे चि 
न्यायज्ञास ने अनुमिति के एक-एक अंग--पक्षता आदि पर स्वतंत्र मरन्पो का निर्माण किया है ओर 
श्स काय मेँ अल्कारो पर सादित्य मी चूका नहीं है । निश्चित षो मदिमभट ने कान्यज्ास्र की 
आवङ्यकता पहचानी थी । | | 

न्यक्तिविवेक कर दृषटियों से सदोष भी है । ससे पहले तो उसकी भाषा ही अस्त-व्यस्त है । 
यथपि न्तक के समान व्यक्तिविवेककार ने भी भाषा को काव्यात्मक बनाने का प्रयल्ल किया है कितु 
उन्दने सुदूर पृते के विषयों क! परामञं बहुत आगे बढ़कर सदसा सवेनामपद से जगह-जगह किया 
हे । काफौ ऊहापोह के पश्चात्‌ उस्तकी पहचान हो पाती है। भाषाकी परवृत्ति अनेक स्थलों पर 
संदिग्ध हे । उसका निश्चित अथं निर्धारित करना कछिन हे । प्रथम विमं मे रेसे स्थल अभिकमाभ्रा 
म प्राप्त है, दवितीय निमशें के अन्त मे-^ता एता दोवजातयो महाकवीनामपि दुखा र्यव- 
सीयन्ते' ( एू० ८५५) पंक्ति के पश्चात्‌ ११ पक्तये उदाहूरणविवेचन कर, बाद मे श्वसो 
घस्तुमान्नो पनिषद्प्रायेऽपि पद्ससुदाये दश्यन्त एव ते अन्येषां यथा'-यर्‌ पक्ति क्ख 
गह हे । निश्चित ही "यतः" मध्यवती ११ पृक्तिर्यो के पटले की ता एताः. सीयन्ते पक्ति पर 
निभेर प्म्बन्धका धोतक अव्यय है । इस अदा की योजना वस्तुतः एसी होनी चाहिए थी- ता एता 
दोषघःतयो वस्तुमाश्नोपनिवद्धप्राये पदसमुदायेऽपि दृश्यन्त एव यथा 'काव्यस्याश्मा०००? 
य।वन्महाकवीनामपि दुरुक्ता हस्यवसीयन्ते यथा-'उमावृषांकौ०००२। पंक्ति का क्रम 
वेसा रखना दही तो यतः के स्थान प्र (एवमेव ओर “अपिः क्षौ पदसमुद्ाये के अनन्तर 
रख देना धा। 


=== 
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व्यक्तिविवेक मे विषर्योका प्रतिपादन अनावदयक विस्तार लिए हुरदहै। प्रयम विमश्चर्मे 
वक्त्वा की पूर्वकाटिकता का प्रपच सका जीता-जागत। उदाहरण है । 


~ 
~ 


महिमभट्र आलोचना करते हैँ किन्तु आलोच्य के साय पक्षपात करते हुए । काटिदात्ति के | 
न्तं जानीयाः० परथ (पृण ४८५) में द्वितीयान्त पर्दा की लेखकञ्चम कह कर प्रथमान्त पाठ | 
कही कविविवक्षित वतलाते टै ओर सीप्रकार “चंद्रं प्रवृद्धोमिरिवोमिमाटीः कौ “चद्र 
्ररद्धो जलधिर्निश्लीव? वनादेतेहं। व्यक्तियिवेक मे उदृत परयो र्मे मी पर्याप्त पाउन्तरदं। | 
कुट पर्य तो रेस हैँ जिनके पूर्वरध-उत्तराधं में विपर्यास दो गया दै । व्याख्यानकार ने उन्हे सुधारा 
नदीं दै यद्यपि ्रन्थकार को श्रौढवाद्रचनाविचच्चण' कहनेमे वे नदीं चकै) एेते अन्य 
दोषो के रते हट मी ध्व्यक्तिविवेकः संस्छरतकाव्यदास का पूरक ओर अनिवायं, महच्वपूणं ओर 
आद्ररणीय ग्रन्थ है। काव्यके निर्माग ओर अनुद्धीलन र्मे यह प्रन्थ आनन्दवर्धन भीर मम्मट 
के प्र््थो.से अथिक व्युत्पादकटै। दुःखखकी बततिटै फिरसकी युरुश्षिष्य परम्परा नं चयो 
ओर श्सपर अच्छी शेक नदीं वनीं । कोई रेसा पण्डित अभी मी नदीं दै जिसने कान्यप्रकाद्य 
के समान व्यक्तिविवेक पर दस-ब्रीस वपं विद्लोषाध्ययन कर सके एक-एक अश्च को स्पष्ट केर 
छिथ हो । यष्ट थन्थ केवल संदभग्रन्थके रूपमे देखा जाता रदा । मछिनाथ, हेमाद्रि आद्वि | 
टीकाकार न्यक्तिविवेक कौ उद्धृत करते दै । मछिनाथ ने एकावली प्रर टीका लिखी, पिन्तु व्यक्ति- | 
विवेक पर नहीं । सव कुद केवाद् श्स ग्रन्थ का महत्त्व रसीसे विदित हैकिप्रबल विरोषके | 
वाद भी य्‌ मृच्छकटिकं के समान जीवित दहै, हृदयदप॑ंण के समान दप्त नींद गया । 





राष्टूमाषा हिन्दी मेँ हमे एक शुभ लक्षण दिखादे रहा है करि यह्‌ विचारक्षत्र में पृवंग्रह 
से जकदरी नहीं है, जिसमे पढने से संस्कत का उत्तरकारु विवेकः ओर न्याय से उज्ज्वल कम, 
श्रद्धाभक्ति से अन्धकारपूणं अधिकदहै। हरमे आद्रादहै कि हिन्दी अन्य पौरुषेय पदाथं चिन्तन 
के ही समान व्यक्तिविवेक द्वारा प्रस्तुत काव्यां चितन में भौ धधकनी यक्ञाग्नि सिद्ध दोगी। 


दीकाकार-- 


व्यक्तिविवेक की जो संसृत टीका यहाँ दौ जा रही है उस्म उसके रचयिता का नामं नदी 
मिलता, किन्तु इसमे साहित्यमीमांक्ता तथा ्हषचरितव।तिकः को टीकाकार ने अपनी अन्य कृति 
बतलाया है- | 


द्रन्यविस्तरभयादित “ुवोपरम्यते, ( १० २८६ ) पएतच्चास्माभिः हष॑चरितवात्तिके निर्णी 
तमिति तत्त एवावगन्तन्यमर ।' ( १० ३९२ ) 
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इन दोनो अन्धो को अलंकारसव॑स्वकार ने मी स्वकृति कहा है- | 

(एदापि खसस्तोपमाप्रतिपादकविषयेऽपि हषंचरितवातिंके सारिस्यमीमांसायां च००० 
उदाहृता, इह तु भ्रन्थविस्तरभयान्न प्रपल्ञिताः ( निणेयसागर सं०-२, पृ० ७७, उत्प्रेक्षा 
प्रकरण ) 

अलुंकारस्वेस्व के दीकाकार जयरथ भी 'सादित्यमीमांसाः को अलङ्ारसवेस्वकार की अपरङ्ति 
मानते हे-- | 

भ्रन्थृतापि साहित्यमीमांसायामेतच्छुलोकविन्रतो पच्चहयमेवोक्तम्‌” ( विमरिनी, अ० 
स० १४-१६० संस्करण वही ) 

साथ ही व्यक्तिषिवेक व्याख्यान कौ भी उन्होने अन्थकार कौ अपर रचना कदा है-- 

“वाच्यस्य प्रतीयमानेन तादात्म्यतदुत्पत्यभावादि नेष प्रतन्यते व्यक्तिविवेकविचारे 


हि मयेतद्‌ वितत्य निणींतमिति भावः, ( वही १० १६ ) 
जो सादहित्यमीमांसा तरिबेन््रम्‌ से दयी है उसमे दोषप्रकरण खण्डित है अतः विधेयाचिमशे 


तो बिल्कुल ही नदीं है, किन्तु उत्मष्वा की वह सामग्री उसमे अवद्य प्राप्त हे जिसे सवेस्वकार 
ने सवस्व मे द्धो दिया है ओर वहीं से समञ्च केना पर्याप्त बताया है । यह सामग्री “सन्ये 
कषंके० आद्धि उत्परक्षावाचक पर्दोकीरहै। जयरथने विभावना प्रकरण मे जिस ^अनंशरेखा०? 
त्यादि पय पर प्रदरित तीन मर्तो मेंसे तृतीय मत को प्रक्षिप्त माना है वह साहित्यमीमांसामें 
नदीं है, यद्यपि अन्यदोकेभी संकेत ही मिलते हैं ( प° ४७ सी० मी० )। अतः इस द्धपी 
सादित्यमीमांसा को ही अलङ्कारसवस्वकारङत माना जा सकता है । हषंचरितवातिक अभी 
तकं प्राप्त नहीं है, किन्तु साहित्यमीमांसा के साथ समान रूप से उसका दोनों मन्धो म उद्धरण 
उसकी अभिन्नकतृकता प्रमाणित कर ही देत। है । 
जरा तक अलङ्कारसवस्व के रचयिता का सम्बन्ध है उसके नाम मेँ भी षिवाद ह । अलद्ार- 
सवस्व की दछपौ प्रतिरयो म से निर्णयस्तागरीय प्रतिम उसके रचयिता का उरर्ख नहीं है ओर 
्िबेन्द्रम्‌ से समुद्रवन्ध की टीका के साथ द्यप प्रति म उसके रचयिता के किए यह अनुष्टुप्‌ 
दिया हुआ है- | 0 
“इति मंखुको वितेने काश्मीरङितिपसांधिविप्रहिकः। 
सुकविभुखारङ्ारं ` तदिदमलङ्कार सर्वस्वम्‌ ॥' 
निणेयसागरीय प्रति मेँ 'निजारङ्कारसूत्राणाम्‌” यदह जो प्रथम प दहै, उसके स्थान पर इन 
दक्षिणी प्रतियो मे शगुवंरह्धारसूत्राणामू--पाठ दै। समुद्रवन्धने भी वृत्ति का रचयिता मंख 
की माना है । राजतरंगिणी के ८।३३५४ पूर्वोदधृत प मेँ मंख को साभिविग्रहिक कहा मी गया है । 
मंखने अपने श्रीकण्डचरित के प्रायुक्त संदभं मे रुय्यकं को भपना गुर ओर अनेक शार्खो 
, पर सूत्रँ का निर्माता बतराया है । इसके अतिरिक्त अलङ्कारसर्वस्व की त्ति मे शरीकण्डचरित के 
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अनेक पच उद्ष्रत भी दँ यपि उनम सम्बन्ध सूचना के छिए ध्यया मम श्रीकण्डचरिते' इत्यादि 
कु भी निरवद्य नही है । गुरु के पो को उद्रत करना तो प्रसि टै किन्तु शिष्य के पचो को 
उद्धृत करने का कोड दृष्टान्त नदीं मिलता) जिश्चितही मंख ने अपने परयो के साथ सम्बन्ध 
सूचक शाब्द केवल विनयमाव के कारण नदीं दिये। शस प्रकार सूर््रोके रचयिता रुय्यक 
ओर पत्ति के मंख दी विदित होते हैँ । 

निण॑यसागर की प्रति मे उसके संपादक श्रीगिरिजाप्रसाद द्विवेदी ने वृत्तिका रचयिता भी 
र्य्यक को दी मानाहै। मंखके विषयमे प्राप्त उद्धत प्रमाणको वे प्रसिद्धि के आधार पर 
्रत्रिटिपिक दारा अपनी ओर से जोद्‌] हुआ भौर अप्रामा गिकं मानते द । उनका कथन हैक 
मख सांयिविग्रदिक नीं. ये, उनके वदे भाई अलङ्कार सान्धिविग्रहिक ये अतः उक्त पुभ्पिका पथ 
अप्रामाणिक है । कदाचित्‌ उन्होने राजतरगिणी का ८।१३५४ वां- 


'साधिविग्रदिको म॑खङाख्योऽखुङ्कारसो द्रः । 
स मटस्यामवत्‌ प्रष्ठः ध्ीकण्ठटस्य प्रतिष्टया ॥ 

यह पथ नदीं देखा था । उन्होने जिन प्रतिर्यो के आधार पर अलढ्कारसवस्व का सम्पादन किय। 
दै वे जवङ्यही पूणं थी। य हसी से सिद्ध दै कि उनर्मे प्रारम्भ मेँ मंगल पच दै किन्तु जन्त 
मे पुष्पिका नरी । उनके अन्य तकौ उक्त प्रमाण से अपने आप कट जति । 'गुवंरंकारसुत्राणाम्‌? 
म आए गुरु पदको वे गम्भीरता के अथ॑मे जमा देना चादते दँ किन्तु वह सदोष दे । क्योकि 
उस अर्मे युर ब्द की आवश्यकता ही नीं रहती । सूत्र शब्द अपने-आप मे गाम्मीयं क 
योतक होता दै । । 

श्य प्रकार जव अलङ्कार सव॑स्व की वृत्ति के रचयिता मङ्ख सिद्ध होते द तो व्यक्तिषिवेक- 
व्याख्यान का रचयिता मी उन्हे ही मानना पड़ता दै । उनका समय १० ११२८ का विचार पके 
ही कियाजा चुका है। 

श्स व्याख्यान की विदोषता य्ह कि रस्म जहा एक ओर न्यक्ति-विवेक के मम॑स्थानों कां 
स्टीकरण करिया गया दै वदाँ दूसरी ओर ध्वनि के सम॑ने शस पर आक्षेप भी किय गप है 
याकार ने मूलकार करो 'सादित्यविचारदुनिरूपक' तो कदा ्ी है ( १०४, रोक ३ की 
ग्याख्या ) निर्‌कुङ्च मी कना चाहा है ( परण ३३८ ) । मदहिमभद्ध ने इलोकर चन। मे दोष दिखलाप 
है अतः उनके स्वयं के श्लोकों पर उन्दीं की दृष्टि से कक्ष करने की पूरी छूट व्याख्याकार ने वरती 
हे । ध्वनिकार के मतका खण्डन कर जरौ महिमभट्र्‌ने संग्रहकारिका दारा उसका उपप्हार 
किया है वर्ह ध्वनिकार का समथंन कर व्याख्याकार ने कारिका द्वारा द्यी प्रत्युत्तरं दिया दै, 
मन्थकार को प्रदसाभी की हे किन्तु दवे स्वर में । इतना होने परर भी इस टीका का शास्लीय महत्व 
उतना ही दै जितना ध्वन्यालोक के लेचन का। भाषाकी सफार्दमेतो दम उसे लोचन्तेभी 
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सखद मानते हँ । विधेयाविमञ मे जदं सवनाम का विवेचन किया गया रै वहाँ व्याख्यान मूलयन्थ 


से आगेवदा दिखारं देताटहै। विशेषण की प्रोडि-अप्रौदिपर जो सूक्ष्म, विस्तृत तथा सोदाहरण 
विवेचन किया है वह मम्मट के भी दोषविवेचन का पूरक हे। 


व्याकरण ओर बौद्धस।हित्य तो व्याख्यानकार के खिलौने है । धम॑कीति की--"नेमित्तिक्याः 
्चतेरथंम" ( पृष्ठ २३९ ) शस कारिका को लेकर जहां मनोरथनन्दी ओर प्रज्ञाकरगुप्त मे परस्पर 
विवाद है वहां यह उसे सहज भाव से उद्त कर देता है । मनोरथनन्दी उक्त कारिका का चतु 
चरण--अबाधनार्हो हि वर्णितः, मानते हैः ओर प्रक्ाकरगु् “न बाध्यस्तेन चणितः ।' मनो- 
रथनन्दी श्रति शब्द को सामान्यज्चब्दपरक मानते हैः ओर प्रज्ञाकरयगुक्त वेदपरक। व्याख्यानकार 
पाठ मानते ह प्रजञाकरणुप्तका ओर अर्थम अनुकरण करते हे मनोरथनन्दी का। मनोरथ वे 
अनुसार उक्त, कारिका का अथं यह है- 


नेमिचिक्ष्याः वस्तुभूतगुणादिनिमित्तवत्याः तेः जथ गुणादिकं पारमाथिकमर्थं गुगि- 
गुणादिसं बन्धं शब्दानां गुणादिवाचिनां प्रतिसन्धानोऽघाधनाहो बाधां नार्हतीर्युक्तो 
भवति ।' # | 
दान्द के प्रवृत्तिनिमित्त गुण, क्रिया, जाति, यदृच्छा हे । किन्तु वस्तुतः इनके अथं गुणादि न होकर 
उनके संप हँ जो ( सिरफिरा ) इन संबन्धादि का धिरोच करता हि ( वह विरोध करता रहे) 
उससे कुद्ध कहने की आवश्यकता नहीं । प्रज्ञाकरयुप्त के भाष्य का अभिप्राय रेसा कुङ्‌ है-श्रुति 
अथात्‌ वेद मर्न््रो के निर्माण का प्रयोजन है कोर प्रलोभन, अन्य शब्दों कौ प्रवृत्तिदहोती है संकेत 
से एसा नहीं मानना चाहता उत्ते सताने की आवरयकता नदीं है । व्यक्तिविवेकनव्याख्यान में यहां 
निमित्त बल से शब्द की प्रवृत्ति होने पर निमित्त के अभावं राब्द प्रयोग अनुपपन्न बतलाया गया- 
दरसाया गया हे ओर तव यह्‌ कारिका प्रमाण रूप से उडत की गई है। अतः यहां उसका वही 
अथं मान्य है जो मनोरथनन्दी ने स्पष्ट किया है । प्रथम दोनों संस्करणों मे उक्त कारिक अशुद्ध 
छपी थी ओर उसके साथ ९ यह प्रशन चिह लगा हज था । श्सी प्रकार ओर भी रेतसे स्थल इस 
व्याख्यानमे है जो स्पष्ट नहीं हो पाये थे, उनमें से कुद अभी मी स्पष्ट नहीं है । शस टीका के 
अतिरिक्तं व्यक्तिविवेककी दो रीका ओर है एक अकालजलदं कहे जने वाङ चासुण्डर्सिह 
की प्ररणा पे लिखित तिलक नामक ओर दूसरी प° मधुसूदनजौ भिश्र को मधुसुदनीषिकृति । 
पहली टीका अभीतकं प्रकारित नीं है उसकी प्रति पूना भण्डारकर प्राच्य विदयाप्रतिष्ठानमें है। 
दूसरी चौखम्बा से बहुत पहरे छप चुकी है, 

राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा मँ यह्‌ मन्थ पहरी बार प्रस्तुतदो रहा है। कदाचित्‌ पिश्वभर 
म व्यक्तिषिवेक का यह पहला भाषान्तर है। इसमे हमने हिन्दी मे मू ओर रीका 
दोनो का अनुवाद कर उनमें अपेक्षित स्प्पिणियां भीदे दी है । यथास्रम्भव विषय भी 
स्पष्ट कर दिया हे) शीघ्रतावश् इसमे श्वेकों के सन्दभ ददे नहीं जा सके, पुस्तक पने पर 
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ह्मे रल्ाकर्‌ कां हरविजय भिलातो उसमे अनेक पर्योके पाठ कुष्‌ ओर दही दिखाई दिये- 
'उघसि विगलितान्धकार' (१० ४१४) की जगह हरविजय मँ टीकाकार ने "विगलित 
विततान्धकार' पाठ माना दै (२८८२ ० वि) । दसी प्रकार स्फुटदुलनमनाश्च (१० 
४६५ ) की जगद्‌ दरप्रिजय मेँ श्फुटद्ख्नघनाश्चः ( २८)९" ) पाठ दे, 'सरसमन्थरतामर- 
सोदर०? ¦ ० ४१५ ) की जगह्‌ (सरक्लमन्थरतामरसाद्र्‌०' ( ३।९५ ) पाठ दै, 'सम्मामनारक०ः 
(१० ४१८) पथ कै “उत्थापनेनः ये स्थान पर हरविजय में “उत्थापकेन' ( ४०।३८ ) पाठ है । इन 
कारर्णो से जो-जो कठिनाश्यां यदा रह्‌ गहं हैँ उनका परिहार पिञ्च पाठक स्वयं कर लगे । इन अंशो 
पर व्याख्यान खन्ध नहीं हं । राजानक अलके ने उत्थापकेन का अर्थं “उत्क्रष्टः स्थापकः सूत्रधार 
ग्रायः, उक्तं च स्थापकः प्रविश्ेद्न्यः सूत्रधारसमाङ्रतिः इति०", उदः स्थास्तम्भोः वूवंस्यः 
इति सकारस्य थकारः; उत्थापको वा साव्वतीच्र्तिमेद्‌ः, उक्तं च ( खण्टित )। उन्न 
(उत्थापनेनः पाठ पर भी विचार कियादहै ओर लिखा दै--क्तचित्‌ “उव्थापनेनः इति पाठः, 
न्रोत्थापनम्‌, उ्प्लावनम्‌्‌ "यस्मादुस्थापयन्त्यत्र प्रयोगं नान्दिपाठकाः, पूवमेव तु रङ्गे 
स्मिस्तस्मादुत्थापनं स्द्रतम्‌' इति पूवेरङ्गाङ्गं च। नान्दी नगाडेकाभी नाम दै । माटविकाभि- 
भित्र मे गगदास जदा प्रयोग का आरम्भ करते वां उसके आरम्भ की सुचना नगाड़ा बजाकर 
दीदेतेद- 


 जीमूतस्तनितविशांकिभिम॑यूरेस्द्‌ मरीवेरजुरसितस्य पुष्करस्य । 
` निहांदिन्दुपहितमध्यमस्वरोव्था मायूरी मदयति मार्जना मनांसि ॥ 


पद्य द्वारा वदां वाचध्वनि के उत्थापन का उल्लेख मी किया गया है अतः यहां कदाचित्‌ उत्थापन 
का नान्दी निनाद अथी विवक्षित है। उसे खनते दी सहदयजन प्रयोगारम्भ की सूचना से 
प्रसन्नो उठतेहें। हमारा अथं इस अर्थं के पासन तक पहुंचा हज है । 

व्यक्तिविवेक का प्रभमानन मेने काञ्चीदिन्दूविश्वविधाल्य के भूतपूर्वं साहित्यविमागाध्यक्ष 

तथा संस्छतमदहाविचालय-प्राचायं पं० महादेवजी दाली संप्रति ऊर््वान्नायकादौपीठाधीश्वर अनन्त- 
श्रीविभूषित शंकराचायं श्रीमन्महेश्वरानन्द्रजी सरस्वती से तथा रेषांदा का० हि० वि निधाल्यके 

भूतपूवं तथा वाराणसेय संस्तयिश्वविवाल्य के वतमान साहित्यविभागाध्यक्च पं रामकुबेरजी 

माख्वीयसे षदा हे । इन दोनों आचार्यो ने चौखम्बा तथा त्रिबेन्द्रम्‌ की प्रतिर्यो का अपने सुदीषं 
अध्यापनकाल्मं जो संशोधन क्रिया धारने उसका पूर्णं लाभ लिया है, यपि ने स्वयं भौ, जहां- 

तहां संदोधन किये द, उनका मने स्पष्ट उव्टेठ भी कर्‌ दिया है । ओपचारिक करतक्नता प्रकाित ` 
कर मै अपने इन गुरुजर्नो ओर अपने. वीच तटस्थता नदीं लाना चाहता, क्षमा अवदय चाहता हू, 
यदि इस ज्ञानरिक्र्य कौ सम्दालने मं सुज्चसे क्वचित्‌ स्वल्न हु दहोयामेँ उनकीप्रतिष्ठा के 
अनुरूप कायं न कर पाया होऊ । 
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भूमिका २९ 


भरे प्रेरणायुर्‌ डा० वासुद्रेवशरणजी अश्रवाल जिन्हे मँ (सारस्वतदधीचि' कर तो सरस्वती 
को प्रसन्नता होगी, कलकत्ता के कान्यशासविनोदौ ओौर कलाममेज्ञ श्रीमान्‌ गोपीकष्ण जी 
कानोडिया, सहज सनातनी श्रीमान्‌ गोरीडङुर जी गोयनका तथा उसो नगरी के “समृद्ध चारुदत्तः 
प्रीयत सेठ हनुमानप्रसाद जी पोदार कामे हृदय से अनुग्रह मानता जिनके आधार पर 
कादी मे रह्‌ सका अतः जिनकी स्मृति मेरे प्रत्येक कज्ञानकण के साथ सदा संलग्न रहेगी । 


स गन्थ कां अपिकांड मेने काडी के आद्रणीय श्री श्रीनन्दनजी राह के दुगाकुण्डस्थ 
आवास में रदकर निष्पन्न किया हे सुञ्ञे दुमखदहै किस प्रकारान के समय आज वे इस 
संसार में नहीं हें) 

वाराणसी के विश्वविख्यात प्रकाडन-संस्थान चौखम्बासंस्कृतसीरीन तथा चौखम्बाविघाभवन 
के संचालक श्रीयुत मोहनदास जी गुप्त तथा भीयुत विद्ल्दास् जी गुप्त ने इस भाष्यक्ते 
निमा मेँ आवर्यक म्रन्यादि देकर सक्रिय सहयोग दिया तथा इसके प्रकादान का भार स्वयं 
लेकर इते यथाप्मय प्रकाटित भी कर॒ दिया, एतदयं मँ उनकी वृद्धि-कामना करता हूं । 


राष्टूभाषा कौ सेवा में पहली वार प्रस्तुत हो रहे मेरे रस आरम्भिक प्रयासं का विद्वानों में 
यदि कोड आद्र हभ ओर दात्र ने श्ससे लाभ उठाया तो ज इसे सफल समञ्ञंगा- 


&।१।६४ 


शासकीय सस्कृतमहाविधाख्य रेवाप्रसाद दिवेदी 
रायपुर 
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|| श्रीः ॥ 


व्यक्तिकिवेक; 


संस्करत-दिन्दी->्याख्याद्रयोपेतः 


प्रथमो विमदाः 


{वं € «वने 
अनु भानेऽन्तभीवं सवेस्येव ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ 
वयक्तिविवेक कुरुते प्रणम्य महिमा परां बाचम्‌ ॥ १९॥ 
श्रद्धां मन्ये मातरं लोकमा्गेँं सा वे सर्वा ओषधीः संप्रसूते । 
आन्वीक्षिक्यां कितु मे भावबन्धः साता एता निस्तुषाः संविधत्ते ॥ 
आं गुरुं पितरमेव पुरा नतोऽ्माद्यां च लेखजननीं जननीमपि स्वाम्‌ । 
एकं तयोस्त दनु विग्रहमदितीयं कायां मटेश्वरयतीन्द्रकवि ध्रितोऽस्मि 
यन्नाम तत्वगुरुभिगुंरुभिगेरीयो ज्योतिमयि प्रतिनवं प्रकटीकृतं तत्‌ । 
कल्याराकोषमूपजीव्य मनाडमदीयः गास्राल्िमजनविवावयमस्ति यने: ॥ 
अनुवादु-सभी प्रकार की ध्वनिर्योका अनुमान में अन्तभाव द्विखलाने के किए महिमा 
८ नामक आचार्यं ) परा वाणी कौ प्रणाम कर व्यक्तिविवेक रचतादहे।९॥ 
व्यक्तिविवेक-व्याख्यानम्‌-- 
ग्रन्थारम्भे अ्रन्थकारः शिषटटाचारमनुस्मरन्नचितदेवताप्रणासपुरस्सरं स्वप्रञ्त्तिप्रयोजन- 
माचष्ट--अनुमानेऽन्तभावमित्यादिना । तत्र वाचो विचायस्वन मप्रस्त॒तस्वात्‌ प्रणामससुचित- 
त्वम्‌ । व्यक्तिव्यंञ्जनं तद्विवेकस्य करणं स्वप्रव्रत्तिः । तस्याः प्रयोजनं ध्वनेरनुमानान्तभाव- 


प्रकाशनम्‌ 1 सर्व्रहणेन निरवशेपतामाह अन्यथा काव्यानुमानस्याव्याप्िः स्यात्‌ 
महिमेति नामपदं कीच्यथम्‌ ॥ १॥ 


व्याख्यानुवाद्‌-- ग्रन्थकार मन्थ के आरम्भ मे चिष्ट जना के आचरणका स्मरण करते 
हए प्रकरण के अनुरूप देवताको प्रणाम करते है ओर 'अनुमानेऽन्त्भावम्‌ ०" यह्‌ कहकर अपनी 
दस ओर हुड प्रवृत्ति का प्रयोजन बतलाते हैँ । यँ वाणी पर्‌ ही विचार करना है, अतःउसी को 
प्रणाम करना उचित है । व्यक्ति = व्य्जना, उस्तका विवेक = यथार्थं निरूपण करना । यदी रन्थकार 
की प्रद्ृत्तिहदं। इस प्रवृत्ति का प्रयोजन ध्वनिका अनुमान मे अन्तर्भाव दिखलाना है। सर्व 
दरान्द वा प्रयोग कर ध्वनि के किसीभीमेद का अनुमानसे अलख्गन होना बतलाया गया ) नहीं 
तौ कान्यानुमा' वाद मं अन्यापि होती । वह काव्य का सर्वाङ्गीण तच्च न बनता । "मदिमापद 
गरन्थकारका नामवाचक पद है । वह कीतिकामना से छेक मे अपनाया गया है ॥ १॥ 





दे स्यक्तिविवेकः 

0.9, छक ^ कका 9, क क क 1 + ^ ^ ^) 

विमं : अनुमान--प्रतिशा, देतु, उद्राहरण, उपनय ओर निगमन--दइन पौँच अवयर्वो 
से युक्त वाक्य द्वारा होनेवाला परार्थ अनुमान साथ दही अनुमाननामक हेत्‌, अनुमानव्यापार- 
रूप परामदां तथा अनुमितिरूप प्रमा । इनमे क्रमद्वाः व्यञ्चक, व्यज्नना ओर व्यंग्य का अन्तर्भाव 
दिखटाया जाएगा । 

सर्व॑स्येव ध्वनेः--ध्वनि-संप्रदाय मे ध्वनि के भेदो कौ ग्ना चौतीस करट, द्य लाख, 
तेदसदहजार, नौ सौ तककीजा चुकी हे । इसके आन पराधं तक कल्पना की जाती द । आनंद- 
वर्धंनाचा्यं ने ध्वनिलक्षण में केवल पाँच अरथौँर्मे ध्वनि द्चाब्द का उपयोग किया है, राब्दर, अथै, 
व्यञ्जना, व्यंग्य ओर उनसे युक्त काव्य । इसका स्पष्टीकरण आगे दहोगा। याँ 'सभी प्रकार की 
ध्वनिर्योः शसर्मे आण सवं चाब्दका अभिप्राय इन्दींमेर्दोसेदहे। शृन्हींमें सभी ध्तरनिमेदो का 
अन्तर्भाव दहो जाता दहै, 

भकादायितुम्‌--प्रकादा करने के टिए। प्रका पहटेसे सिद्ध वस्तुकाद्टी होता है । ध्वनि 
मी तत्वतः अनुमानरूप दं । यदं उसक्रा अनावरण करना । वहभी इसखिए विः आनन्द- 
वधंनाचायं ने उसे अनुमान से पृथक्‌ सिदध करना चाहा है । 


व्यक्तिविवेकम्‌- व्यक्ति = व्यञ्जना, उसका विवेक = सजातीय ८ समान ) तरवो से पार्थत्य । 
एसा करने पर व्यञ्जना अनुमान से अलग नदीं हो पाती । 


परां वाचम कादमीरी विद्धान्‌ दीवागम के प्रकाद्य म ही शासख्र-चर्वां चराति रहे। 

वाक्यपदीयकार भवहरि, अभिनवगुप्त आदि दौवागम के सिद्धान्तो पर द्ी अपने व्याकरण ओर 
सादित्य के सिद्धान्त स्थिर करते है । दवागम के अनुसार परमदिव मिश्च का मूल तत्व दै । उसके 
दो रूपं अक्षर = मन्त्र ओर प्रपन्र। अक्षर ओर संसार.प्रपत्च की अभिव्यक्ति जिस दाक्तिसे 
दोती दै बही परादाक्तिकहलातीदे। वहमभौप रमदिव क्राद्ी एकरूपदह। अक्षर सरूपद्टोने पर 
चह परा वाणी कदलाती द । अक्षर रूपर्मे सके तीन विवर्तं दति है--पदयन्ती, मध्यमा ओर 
वैखरी । वाक्यपद्ीयकार इन्दं तीन विवर्तो को वाणी कहते । पराको वे रिवरूपदह्ी मान लेने 
दे । इन विवर्तोकोदो मागमे वँटाजातादहे स्थूल ओर सृक्ष्म। वाणी के र भूलबिवनत्त नृनां 
पडते । वेगलेसेहदय तक फैले रहते ह । उनसे अथं मित्त होता है। क्योकि स्थूल रिथिनि 
मवे शब्दरूप होतेह । इन्दे वैखरी ओर मध्यमा कहा जाता हे । वैखरी कण्ट-तालु से उत्पन्न 
ध्वनि को कहते दे, ओौर मध्यमा हृदयरथ दाब्दर को। सूक्ष्म वाणी नाभि से मूलाधार तक सों 
रती ट । उसे अथं भिन्न नदीं दत्ते । व्योमि वद्‌ नादाप्मिका ( संगीतरूप ) होती दे । उत 
पयन्ती ओर परा कदा जाता है। पण्डितप्रवर रामेश्वरजी घ्लाने रीवागम के वाणीसम्बन्धी 
निद्धान्त का दइस प्रकार निरूपण क्रिया है--“अहमात्मा परामदोः परा वागुच्यते बुधैः 1' पदयन्ती- 
का निवेचनवे इस प्रकार करते है--“अन्तारूपं त्यजन्ती जिघक्षन्तीव बाष्यताम्‌ । पगेकि- 
लस्िषा युक्ता पयन्ती प्रोच्यते वुधैः ॥ तत्रोिलसिषावत्यां वाच्यवाचकयोः क्रमः । नोदितोन च 
भेदस्य स्फुटतेव विभासिता॥ किन्तु चिज्ज्योतिषस्तत्र प्राधान्याद्‌ द्रष्टरूपता । हइत्यन्वथतयेवेयं परयन्त्री 
परिभण्यते ॥ यत्रासूत्रितविभागो वाच्यवाचकयोः क्रमः । सफुटास्फुटात्मरूपत्वाद्‌ ग्यते व॒द्धिमात्रतः । 
< रनस्वव प्राधान्याद्‌ मध्यभ्‌द्रटटस्ययोः । मध्यान्म शत्यनुसत्य मध्यमा सा वुधैः स्मृता । सूक्ष्मं 
तस्याः स्वरूपं त॒ वैखर्या: स्थूरमस्त्यततः । सैव वान्‌ स्थानकरणप्रयलादिवलाव्‌ पुनः ॥ गृहीतवर्भरूपेयं 
विभागस्य स्छुटत्वततः । नबानत्वाच्च इद्यस्य ग्राष्यत्वादिन्ियेण च ॥ वपिखराख्ये शरीरे च 
भवत्वाद्‌ वैखरी मता ।! 49 | । 





परथमो विमर्षः ३ 


रुय्यक ने अपने अलंकारसवेस्व मे--“नमस्कृत्य परां वाचं देवीं त्रिविधविग्रहाम्‌ ।› रस प्रकार 
संगक किया । जयरथ ने उसकी टीका विमर्दिनी मे उक्त रीतिसेदह्ी हसका अथ स्पष्टकियाहे। 
उर्दोनि प्रत्येक वाणी के लक्षण दिए है--पयेयं विम्रूपेव परमार्थचमलत्कृतिः । सेव सारं पदाथानां 
परा वागभिधीयते ।› जत्र यही परा वाक्‌ बाहर उन्मिषित होने चरती है तो इसका प्रथम विवतं 
परयन्ती कहलाता है- अविभागा तु पदयन्ती सवेतः संहृतक्रमा । स्वरूपज्योतिरेवान्तः सृष्ष्मा 
वागनपायिनी । श्सका अथं जयरथने इस प्रकार किया है--"पदयन्ती में वेखरी-सुरुभ ता 
आदि स्थान करणप्रयलजनित वणभेद नदीं होता अतः उसमे क्रम भी नही रहता । वह आत्मा 
की आभ्यन्तर ज्योति होती ह । वही सम्पूण वणेचक्र को पैदा करती हे अतः बीजरूपे भीतर 
स्थित रहती हे । वही कुद्ध परिणामयुक्त होकर परा ओर मध्यमाकी स्थिति को तटस्थ होकर 
देखती रहती है । अतः पदयन्ती = देख रही कहखाती है । 

मध्यमा के लिए उरन्दोने लक्षण द्विया है--"अन्तःसंकस्परूपा या क्रमरूपानुपातिनी । प्राणवृत्ति- 
मतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवत्तते 1 अ्थात-- मध्यमा मे-मम यह कह रहा हू" रेसा विमन्च भीतर 
ही मीतर अनुभवे आतादहे। वह्‌ कानों से सुनने योग्य शब्दोच्ारण से दूर रहती है । उसमें 
वर्णौ काक्रमपेदाद्यो जाता है किन्तु वह एकमात्र मानस रहता है। यष पदयन्ती ओरं वैखरी के 
ब्रीच रहने से मध्यमा कहलाती ह । वस्तुतः मध्यमाका अथं मेक्लरी ्टोना चाहिए । मंक्ली 
कन्या वह होती है जो एक च्छोरी ओौर एक बड़ा बहिन के बीचकी होती है। आरम्भ या अन्त 
मे दो न्यक्ति के रहने पर कोहं वस्तु मेक्लटी नहीं कहलाती । अजन ओर भीम दोनो को मध्यम 
पाण्डव कदा जाताहं। अजुनकोश्सङ्िएकिवे युधिष्ठिर ओर भीमसे दोटेये ओर नकुल 
ओर सहदेव से वड़े । भामको इसचिए कि तीन सगे भादयोमें वे अजुनसे बड़े ओर युधिष्ठिर से 
द्येटे ये । इसी प्रकार हृदयस्थवाणी को मध्यमा कड्ने का अभिप्राय यह है कि वस्तुतः परा 
वाणी वाणी नदीं हे । वह तो वग्बरह्महीदै। वाक्यपदीयकार ने शब्दन्रह्म को +संसार-चक्र कौ 
प्रक्रिया का कारण वत्तलायादहै। (व्र०का० १) उसी कारिकाको जयरथनेपरावाणीकेकिर 
उद्धृत किया है । वह है-- “अनादि निधनं ब्रह्म शरब्दतत्वं यदक्षरम्‌ । विवतेतेऽथभावेन प्रक्रिया 
जगतो यतः ।' अतः तीन ही वाणी मानने पर हृदयस्थ वाणौ को मध्यमा कहना चाहिये 1 

वैखरी का लक्षण जयरथने इस प्रकार उद्धृत किया है--पस्थानेषु विवृत्ते वायौ कतवभ॑- 
परिग्रहा 1 वैखरी वाक्‌ प्रयोक्तुणां प्राणदृत्तिनिबन्धना । अर्थात्‌ वैखरी ताड आदि स्थान करण 
ओर प्रय्लो से क्रमश्च: अभिन्यक्त होती है। वोणा आदि के शब्द के समान कान से सुनार देती 
है । उसमे गकार आदि वर्णो का समुच्चय पदर ओर वाक्यरूप से स्पष्ट होता है ! यह शब्द बरह्म 
का तृतीय विवत्तं हं । वैखरी शब्द की व्युत्पत्ति जयरथ ने दो प्रकार से की है- (९) वि = विरिष्ट 
शख” आकाश्च, अथात्‌ सुखरूपौ आकाश्च । उसको रातिग्रहण करके व्यक्त होने वारी = बिखर 
प्राणवायु के संचार अभिन्न वर्णोचारण । उस रूप मेँ अभिव्यक्त वाणी वैखरी । ( २ ) विखरनशरीर 
में होने वारी । यदौ उद्धृत कारिकामेन्लाजीने किया हे। 

प्रपन्नरूपम वाणीकेये रूप ब्रह्मकेदश्वर, प्रक्ष, हिरण्यगभं ओर पिराट्‌से भिलाएजा 
सकते है । काशी की विभूति पंडितराज रजेश्वर शालो द्रविड = परा को हैश्वरस्थानीय बताते 
है, पदयन्ती को प्राज्ञस्थानीय, मध्यमा को दिरण्यगभेस्थानीय ओर वैखरी को विराट्‌ स्थानीय । 
इसी प्रकार परा को साक्षी, पदयन्ती को निविकस्पक -छानविषयीभूत शब्द, मध्यमा को सविकल्य- 
श्लानविषयीभूत शब्द गीर वैखरी कौ अ्थक्रियाकारी शब्द मान सकते है । परा तुरीय अवस्था 
। है परयन्ती सुपु्ति, मध्यमा स्वमन ओर वैवरी-जाग्रत्‌ । वाणी का ओर मी अच्छा तुलनात्मक 





8 ज्यक्तिविवेकः | 
विवेचन ईो० वासुदेवक्नरणजी अग्रवार नै अपने भेषदूत : एक अध्ययन मँ ( पृ० २७, २८ ) 
किया है) पंचकोर्षो मे परा आनन्दमय कोष, परदयन्ती विज्ञानमय, मध्यमा मनोमय ओर वैखरी 
प्राणमय कोष कही जा सकती है। दीव सम्प्रदाये इते स्वातन्त्र्य, शान, इच्छा ओर क्रिया 
दाक्ति से अभिन्न माना जाता है । प्रस्तुत प्रसङ्ग मे परावाक्‌ का अथ उत्तम कान्य दै। अभिनवगुप् 
उते भी दिवरूप मानते हैँ । कालिदास ओर साहित्यमीमांसाकार वागी ओर अथंको दिव तथा 
द्राक्ति तथा उनके साहित्य को उनका दाम्पत्य मानते है--'निदानं जगतां वन्दे वस्तुनी वाच्य ` 
वाचके । ययोः साहित्यवेचित्रयात्‌ सतां रसमिभूतयः ।' 
युक्तोऽयमात्मसदश्यान्‌ पति मे भ्रयल्लो नास्त्येव तञजगति सवेमनोहरं यत्‌ । 
केचिज्ञ्वलन्ति विकसन्त्यपरे निमीलन्त्यन्ये यद्‌भ्युदयभानि जगस्प्दीपे ।॥२॥ 
जोमेरेजेसे्ैःवेह्ी इस अन्थ के अधिकारीदैः। संसारम रेसी कोड वस्तु नहींजो 
सवका मन आङ्रष्ट करे । जो जगत्‌ का प्रदीप ( सूर्यं) दै उसके भी उदयोन्मुख होने पर कुच 
८ सूय॑कान्तमणि आदि ) जल्ते दै, कु ( कमक आदि ) खिल्ते दं ओर कुद ( उल्लू, कुमुद 
आदि ) ओद्य हो जाते दहै ॥ २॥ 


युक्तोऽयमित्या दिनाऽधिकारिनिरूपणम्‌ । केचिदिति । शरेषहेत्‌षन्यासः। उवलनं क्रोधः 
सूयंकान्तसम्बन्ध्यगन्युव्थानं च । भिकासः भ्रमोदाजुभवः पद्मगतं प्रफुल्व्वं च । निमीलन- 
मसूयाक्रतोऽनुव्साहः कुमुदगतः सङ्कोचश्च । अभ्युदयो महोत्सवः अभिमुखमुद्रमश्च । 
जगत्प्रदीपो विद्यादिना विश्चत्रकाङाको रविश्च । एतच्च गुणगर्वाध्मातमार्मानसुदिश्य भङ्गया 
कथितम्‌ ॥ २॥ 

इससे इसके अधिकारी का निरूपण किया । केचित्‌--यदां से शिष्ट हेत दिए गदः । 
उवङ्न~-क्रोध, सूयंकान्तमणि मेँ आग सखृल्गना । विकास = प्रमोद का अनुभव ओरपद्मका 
खिलना । निमीलन--असूया = युर्णो मेँ दोष देखने से हआ अनुत्साद ओर कुमुद आदि 
रात्रिःपु्ष्पो का संकोच । अभ्युद्‌य--मदोत्सव ओौर आगे जाः पहुंचना । जगद्प्रदीप~-विया 
आदि से विश्व की प्रकाश देने वाला तथा सूयं । यद सव यन्थकार ने पाण्डित्य के गर्व मेँ चुर्‌ निज 
को लक्ष्य कर्‌ प्के साथ कहा २॥ 


इह खम्प्रतिपत्तितोऽन्यथा वा ध्वनिकारस्थ वचोविवेचनं नः । 
नियतं यरासे प्रपर्स्यते यन्महतां संस्तव प्व गौरवाय ॥ ३॥ 


हमारे द्वारा किया गया ध्वनिकार की वाणी का विवेचन संसार मँ सव प्रकार से 
यास्क दी होगा, भले ्ी वह संप्रततिपत्तिसे हआ हो या उक्षके विरुद । क्योकि जो महान्‌ 
ोते ह उनत्ते किसी मी प्रकार जान-पहचान होना गोरवप्रद ही होता दै ३॥ 


अनुमानास्तर्भावनरूपस्य स्वप्रृत्तिप्रयोजनस्य ध्वनिक्रद्रचनविवेचनाख्यस्य यशः- 
्रवृत्तिकच्तणं प्रयोजनमाह--इदेत्यादिना । अन्यथा वेति । यदि सम्प्रतिपत्या सौजन्यमूखया 
परीच्तया न बुध्यते तद्विमरतिपत्तिमाश्रयाम इव्यर्थः । ८ विप्रतिपत्तिः ) विप्रतिपर्या कथ- 
नम्ू । निश्चितयल्प्रपत्तिसमथनं यन्महतामिति । संस्तवः परिचयः । अचर च श्वनिङृदवाक्य- 
विवेचनं तदेतद्‌ इति पठनीयम्‌ । यथास्थितपाहे तु ध्वनिकारस्येति बचश्शब्दान्वितमिष्य- 
माणं प्राधान्याद्धिवेचनश्ब्दान्वितं प्रतीयते । एतच्चास्य साहिव्यविचारदुनिरूपकस्य 
प्रमुख एव स्खक्ितमिति महान्‌ प्रमादः ॥ ३ ॥ 





+ + जनये काः ३०.१.०४ 
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स ग्रन्थ को ख्िखिनेकी ८( ग्रन्थकार की) अपनी प्रवृत्ति का प्रयोजन है ध्वनिकार के 
वचर्नो का विवेचन ओर अनुमान मेँ ध्वनि का अन्तमौब करना। इस समस्त प्रयल का 
मी प्रयोजन हे यद्य बरोरना । श्से श्ट सम्‌० इत्यादि पय से स्पष्ट करते है-- न्यथा वा- 
यदि संप्रतिपत्ति = सौजन्यमूलक विवेचन से ( तथ्य ) स्पष्ट नहीं होता तो हम ( उससे उलरी ) 
विप्रतिपत्ति ( सण्डनात्मक प्रक्रिया ) का आश्रय लेते रहे है । विप्रतिषश्या = विरुड प्रतिपत्ति शान, 
धारणा, उपे लेकर विवेचन करना । यद्य की निश्चित प्राप्ति का समर्थन करते है--यन्महताम्‌- 
इससे । संस्तवः -- परिचय । यहोँ (ध्वनिकारस्य वचो विवेचनं नः = की जगह ) “ध्वनिङ्दाक्य- 
चिवेचन तदेतद्‌” यद पाट होना चाष्िए । जेसा का तैसा पाड रखने पर श्वनिकारस्य” इसका अन्वय 
विवेचन के साथ होता है, जव फिं "वचः" के साथ होना अभीष्ट है । यह साहित्यसम्बन्धी संप्रदायो 


के कठोर समीक्क शस यन्थकार की समीक्षारम्भमें दही च्रटि हो गहं । श्सङ्िण पूरे मन्थ म उसकी 
महान्‌ अनवधानता संसव है । ३ ॥ 


विमक्षं : ध्वनिकार-आनन्दवध॑न तथा अभिनवगुप्त । व्यक्तिविवेक मे अभिनबग॒प्काभी 
खण्डन है । 

सम्प्रतिपत्ति-पतिपत्ति = क्नान, सयक्च, प्रवृत्ति, सम्प्रतिपत्ति = अनुकूल = शान, समक्ष, 
पवृत्ति । 


अन्यथा--उ ससे उट = विप्रतिपत्ति । आश्य यष्ट कि कटी समक्ष कर, पुवांपरसंगति 


ख्गाकर ओर अनुभूति से मिलाकर संश्लोधनात्मक भरक्रिया से ध्वनिकार के सिद्धान्तो का विवेचन 


करिया हे ओर कहीं उसके विरुद्ध खण्डनात्मक प्रक्रिया से । धवनिकार का सिद्धान्त सचमुच 
गम्भीर्‌ ओर तच्वस्पद्ीं है । अतः उसकी कैसी भौ समीष्छा विद्वद्‌-्ाष्य बनेगी । 
सहसा यशोऽभिसतं समुयताखख्द्पणा मम धीः । 
स्वालङ्कारविकर्यभ्रकर्फने वैति कथमिखावयम्‌ ॥ ७॥ 

मेरी बुद्धि ने दपंण नहीं देखा ओर ण्काएक यश कै किए अभिसार करने उदयत हो 
गड । वह अपने अलङ्कार की साज-सस्जा मे दोप कैसे जान सकती है? ४॥ 

यदि परमत्र विवेचने स्खलितं सम्भाग्यते । तच यशोजंनसञ्घरमपरवृ्तरवादनुरूप- 
प्रन्थान्तरापरिश्चीखनाच बुद्धिनं चैतयत इ्युक्त-- पहसेति । अभिसर्त॑म्‌ आभिञ्युख्येन 
गभ्तुमर अभिसारिकस्वेन च प्राप्तुम्‌ । दपंणो हदयदर्पणाख्यो ध्वनिध्वंखमन्थोऽपि । 
स्वालङ्कारो व्यक्तिविवेचनाख्यस्तनत्र 1 यद्भवा ध्वनिकारं भ्रति विकल्पप्रकर्पनं त्र च, स्वस्य च 
यदृलङ्करणं हारकटकादीनां प्रकल्पनं यथास्थानविरखनं तत्र । अवदं दोषम्‌ । विरशेरण- 
साम्याद्धियोऽभिसारिकान्यवहारप्रतीतिः ॥ ४ ॥ 

किन्तु हस मिवेचन मर व्रुदियों संभव हैँ । न्दं बुद्धि श्सश्िणि नहीं समक्न पायेगी क्योकि 
एक तो वह यश्च लूटने की हवशसे अने वदी है ओर अपने अनुरूप ८ समर्थक ) दूसरे 
गन्धो का उसने परिश्लीरन नदीं किया है । यष्टी बात कदी-सहसा० । अभिखतम्‌ = अभिमुख . 
खूप से जाना (जिधर यदाह) उधर दौ जाना ओर अभिसारिकारूपसे (जिधर प्रिय रै) 
उधर जाना । दुपण--हृदयदपैण नामक ध्वनिखण्डन का अन्थ । स्वालङ्कार--व्यक्तिधिवेचन नाम 
का अपना अल्गारश्ञाज्ञ। अथवा अपना जो ध्वजिछृत्‌ आनन्दवर्धनाचायं द्वारा रचित अलङ्भार 
ध्वन्यालोके पर विकश्पप्रकदप = क्षोदक्षिम उसमे । ( अभिसारिका पक्ष में) अपना जो हार, 
कटक अद्रि का ययास्मान विनिवेदो उसमे । अवद्य~दोष । विशेषण साम्य से अभिसारिका- . 
ज्यवष्टार कीं प्रतीति होती है॥ ४॥ 





इ स्यक्िविवेक १ 


क ककत ककव इवत 
विमर््चं : दुर्षग--मटनायक का हृदयदपंण या सहृदयदपंण । स्नन्थकार कौ दुःख हे कि उसे 
दर्पण नहीं मिखा । यद य्ञस्वी मन्थ सादित्यदैवता के दुर्भाग्य से उसके पृवेदी ठ्ठदो चुका 
था । प्रस्तुत पद मेँ समासोक्ति अलङ्कार है । बुद्धि अभिसारिकासखी दै वद अएना वष द्पणम 
विना देवे एकाएक अभिसार करती है । यही अथं बुद्धि के स्रीत्न आर अभिसररण तथा दपण शब्द 
के सहयोग से निकलता हे । 


टङ्कार काव्यालङ्कारः शाब्द भाम, रुद्रट, उद्भट, वामन ओौर पण्डितराज जगन्नाथ ने 
अलङ्कार मन्थ के लि अपनाया । यहोँ अलङ्कार उस्ती अथंरमे दे । 
ध्वनिध््मन्यतिगहने स्खलितं वाण्याः यदे पदे सुलभम्‌ । 
रभसेन यत्‌ प्रवरत्ता पकादाक चन्द्रिकाद्यदष्रैव। ५॥ 
किन्तु तद्वधी्यायेशंणले्नो सखततमवदहितेभोव्यम्‌ । 
परिपवनवद्थवा ते जात्यैव न शिश्षितास्तुषग्रहणम्‌ ॥ ६॥ 
ध्वनि-पथ अत्यधिक गहन दै । उस्म पद-पद पर वाणी का स्खलन सदन हे । चद्दिका 
आदि प्रकाद्ाक तरवो को बिना देखे जो वहः आगे बदौ है। किन्तु सत्पुरुषवृद उसकी 
द्योढड्‌ आरम्भ ते अन्त तक इसके थोडे बहुत गुर्णो पर ही चित्तरदै। यावेतोस्वयंदही चलनी के 
समान भूसा अपनाना नहीं सीखे रहते ॥ ५-६ ॥ 
नन्वसम्भवत एव रखटितस्य कथं सम्भावनं क्रियत इति भवनिवत्मेनीत्यादिना स्खलि- 
तस्य खम्भवमाह । अतिगहनं प्रमेयाकरुखं सन्तमसावरतं च । स्वलितं पदभङ्गोऽपि । रभसमा- 
वेगो(खो)वेगश्च । चन्द्रिका ज्योल्खा ध्वनिविचारणद्रन्थोऽपि ॥ ५ ॥ 
स्खलितमक्र सुखुभम्‌ । कथं तद्यारभ्यत इत्याह -- किन्त्विति । तत स्खलितम्‌ । परिप- 
वनमिति तितउः त॒षं दोषोऽपि । वेधम्॑दृ्टान्दमूलो व्यतिरेकः ॥ ६ ॥ 
दाका-स्खलन (त्रुटि) सम्भव ही नहदीं। फिर उसकी संभावना कर्यो की जाय । पर 
ध्वनिवत्म० इत्यादि द्वारा स्खलन का संभव दोना सिद्ध करते हैँ । अतिगहनम्‌ = प्रमेय 
( सिद्धान्तित तच्च ) से संकीणं ओौर धने अन्धकारसे षिरा। स्खलितम्‌ =पेर का फिसरना 
भी 1 रभसम्‌ = आवेग ओौर तीत्रगति (वेग) । चन्द्िका--चाँदनी तथा ध्वनि सिद्धान्त 
पर विचार करने वाका कोदं अन्थ॥ ५॥ 
इसमे यदि स्वल्न सहज दै तो यह काम ही क्यो आरम्भ करते है? इस प्रर 


क्ते दै किन्तु । तवत्‌ = वह स्वकिति। परिपवन-तितउ, चालनी । तुष = ( भूसा ) दोष 
मी । यह वैधम्यै दृष्टान्त प्रर आधारित व्यतिरेक अलक्रार है ॥ ६ ॥ 


विमशं : ध्वनिपथ को अतिगहन कह अन्थकार ने यदह भी संकेत किया वि इस संप्रदायरमे 
सिद्धान्तित तत्व अभी तक खरादे नीं गए कै । 


चन्द्रिका--रस नाम की ध्वन्यालोक पर कोद रीका थी) अभिनवगुप्त खोचनर्मे उसका. 


बार-नार उछेख करतेदहं। 


चधम्यदृष्टान्तमूुखक व्यतिरेक-दृष्टान्तालद्रुार सादृश्यमूृकक अलङ्कार दै । दसम साद्य बिम्ब- 


प्रतिविम्ब भाव से बतलाया जात्ता है अधवा विसद्ध वाक्यां से । विरु वाक्या्थमूलक दृष्टान्त वैधम्यै 


दृष्टान्त कहलाता दै । इसमे वैधम्यं उलट कर साधर्म्य का आक्षेप करता दै । तव पदार्थो में निम्ब- 
प्रतिविम्ब भाव होता है। उससे वाक्यार्थगत सादृदय की प्रतीति होती दहै। इसका उदाहरण है-- 
(आपके तर्वार पर हाथ पहु चाने की इच्छा करते ही (आप के ) शत्रु योद्धा तितर-वितर हो गए) 
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धूकि के कण निवात प्रदेद्यामें हौ स्थिर रहते हैँ" ( कान्यप्रकाश )। यरद श्भूकिकिण वातयुक्त 
प्रदेया मे नहीं उदहरते एेसा आक्षेप होता दै । फिर धूलिकण तथा श्रु-भट, वात तथा प्रधान राजा 
न ठहरना तथा तितर वितर दौना--इनमें विम्बप्रतिविम्ब भाव वनता है। तब सादृदय का ज्ञान 
होने से चमत्कार होता है। .व्थतिरेकाल्ककार मेँ उपमान की अपेक्षा उपमेय म अतिरेक अर्थात्‌ 
गुणाधिक्य बताया जाता है । प्रस्तुत पद मे परिपवन ओौर आयेजनां को सादृश्य बतलाया जा 
रहा हं । दोनामे वक्याथका साद्य हे वह इस प्रकार है-“जिस प्रकार परिपवन भूसा 
अपनाने मेँ स्वभावतः अभ्यस्त रहता है उस प्रकार दोष अपनाने मेँ सञ्जन नदीं । स्स कथन में 
परिपवन कौ जगह शुषं का उपादान करने से यही उदाहरण साधम्येमूल्क दृष्टान्ताल्ङ्ार का बन 
जातादहे। जिसि प्रकार श्प सारमाहीदहदोतादै वेसे दी सञ्जन भी गुणय्माही होते है । वेधम्ये- 
मूलवः दृष्टान्त से आर्यो मे यद्‌ विद्ोषता ्ल्कती है कि ध्यदयपि दोष ओर गुण दोनो को परिपवनं 
तथा आयं दोना ही अलग करते ह फिन्तु परिपवन अल्ग कर दोष का हण करता है ओर सञ्जन 
गुर्णो का। वस्तुतः यहां उपमाल्ङ्कार हे । परिपवन यदि तित्तउ अर्थात्‌ चरनी हौ मानी जाय तो रक 
ेसी सौ चलनी होती हे जो अनाज को अपने भीतर रखती है! कचरा-कूड़ा अरूग करती है । 
किसानो के खजिहार्ना मं यही कामम लाई जाती है। इसे बन्देलखण्डी में दन्ना कहते है । श्से ही 
यहौँ उपमान मानना चाहिए । तव अथं होता है जेसे न्ना भूसा अलग कर सारभूत धान्य बरोप्रता 
है वैसे दी सत्पुरुष भी दोप अलग कर सारभूत युण अपनाते है । 


तन्न ध्वनेरेव तावलक्षणं बक्तव्यमु ¦ कोऽयं ध्वनिर्नामेति । त्च वनि 
कारेणेवोक्तम्‌ । तयथा- 


यत्राथेः शाब्दो चा तमथंमुपसजेनीकूतस्वार्थौ । 
व्यङ्कः काव्यविश्चेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः 11: इति । 

यहाँ पहले ध्वनि का ही लक्षण बतलाना चाहिए 1 ( खण्डन के पहले) यह जानने 
के किए कि यह ८ खण्डनीय ) ध्वनि हे क्या १ ओर वह ८ लक्षण भी वही बतलाया जाना चादि 
जो उसके प्रवतेक स्वयं ) ध्वनिकार ने ही बतलाया हो । वह इस प्रकार है- 

“जट अथे स्वयं को तथा शब्द अपने अरथंकौ अप्रधान कर उस ( प्रतीयमान) अथैको 
( व्य्जना दवारा ) व्यक्त करते है ( आलङ्कारिक पिद्वानों दारा ) वह काव्यभेद ( व्याकरणच्चाखियों 
दवारा समादृत ) “ध्वनि एेसा कहा जाता हे ।? 

तत्रेति भ्यक्तिविवेके प्रस्तुते सति तावद ग्रहणं विवेकक्रमयोतनार्थम्‌ ! रक्षणं वक्तष्यं ङ्त 
स्याह -कोऽयं ध्वनिनामेति। यत दस्थंविधस्य प्रश्रस्यावतार इव्यर्थः । तथाहीति रूक्षण- 
पददूषणक्रमेण ध्वन्यन्तभावं सपीटिकाबन्धं दल्ञंयति । तदथभिखारस्योपसजंनीकृतास्मस्व 
उयभिचारस्याभाचात्‌ । 

तच्न~उसमे । अथात्‌ प्रस्तुत ॒व्यक्तिसंबन्धी विवेचन में तावत्‌--यह शाब्द विवेचने 
क्रम का बोध कराने के र्षि अपनाया गया है। लक्षण बतलाना चाहिए! क्यो? श्सौी बातकौो 
कह ते है-- “कोऽयं धवनिः" 1 जिससे इस प्रकार का घरदन उपस्थित हआ । 

विमश्चं : शाख के अथविचार मे पूवेपक्ष तथा उत्तरपक्ष कौ शैली -अपनाई जाती है। 
व्य॒क्तिषिवेक रूपी विचार प्रस्तुत होने पर उसमे पुवपक्षरूप से “ध्वनिः संबन्धी शाल अपनाया 
गया 1 उत्तरपक्ष स्थापन के पूवं पूवेपक्ष कौ मान्यता का ज्यो का त्यो कथन (अनुबाद ) कर खण्डन 
किया जाता है । इससे पाठक को सरतः होती है। वह तव तक खण्डन नीं ्षमक्ष सकता जब 
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तक खण्डनीय विषयकाउसे कछषाननष्टो। पपक्ष के अनुबाद से पाठक को उस्तकाश्ानष्ो 
जाता है। "त्च" ध्वनिकारेणेवोक्तम्‌ , मे पुवं पंक्तिस्थ “वक्तव्यम्‌” का अध्याहार किया जाना चाददिण; 
"तश्च ध्वनिलक्षणं तदेव वक्तव्यं यत्‌ स्वयं ध्वनिकारेगोक्तम्‌ः। शस आद्ायमे संधकार ने "तच्च 
ध्वनिकारेण' इत्यादि पक्ति द्री है । 

उपसजंनीकृवस्वाथौ-श्स पद मँ कर्मधारयधटित दन्द है। यथा-स्वं च अ्थशचेति स्वार्थो । 
उपस्जंनीक्ती च तौ स्वार्थौ उपस्जनीङ़तस्वार्थौ । सिद्धान्त-दिरोमणि श्री विश्यश््यजी ने श्सका 
समास श्स प्रकार बताया है--स्वश्च अर्थश्च नौ स्वार्थौ । तौ युणीङतौ याभ्यां यथासंख्येन सः 
अर्थो गुणीकृतात्मा, दाब्दश्च गुणीकृताभिधेयः ।› यर्हौँ बहुव्रीहि अनावरयक है ; बहुव्रीहि मानने 
परमौ भाषारेसी होनी चादिण--स्वंच अर्थश्च तौ स्वार्थौ, तौ उपस्जनीकृतौ यथासंख्यं यथा- 
सख्येन वा याभ्यां तौ उपसजनीकृतस्वार्थो, तश्र अथं उपसर्जनीकर तस्वः, शब्द उपसजनीक्ृताथः ॥ 
यदी “उप सनेनीकृतस्वार्थः पदर अर्थं ओौर दान्द्र दोनो म खण्डाः समन्वित होता हं । उसका एक 
खण्ड है । उपसज॑नीङृ तस्वः ओौर दूसरा खण्ड है उपसर्जनीकृतार्थः । पका अथै का विदोषण है, 
ओर दूसरा शष्दका। अं पक्ष मे उसका अभिप्राय होगा--जिसने अपने आप को उपसजन या 
अप्रधान बना ख्या है, ओर दाष्द्र पक्ष मे जिसने अपने अथै को उपसजन या अभ्रधान । 

समथं- अर्थात्‌ “उस अर्थं कोः का असिप्राय-प्रक्यमान अर्थ है । आनन्दवभेन ने प्रे वाच्य 
के अतिरिक्त प्रतीयमान नामकः एक अतिरिक्त अथंकी स्थापनाकी है; उनकी कारिका है- 
“योऽथः सद्दयश्छाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः । वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य सेदाबुभौ स्मृतौ ।' 
क्स कारिका द्वारा ज प्रतीयमान अथै स्थिर किया गया है उती को कान्वस्यातमा स एवाथः" कद्‌ 
कर कान्य कौ आत्मा माना.। उसो को शब्द ओौर अर्थं दवारा व्यक्त करते रहने से महाकवित्व की 
प्रसवभूमि कहा = 'सोऽथः तद्व्यक्तिसामर्ध्ययोगी दान्दश्च कश्चन । यलतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दर्थौ 
महाकवेः ।' ओर अन्त मँ हस ध्वनिलक्षण मँ तमर्थम्‌ = द्वारा उसी प्रतीयमान अर्थंकी न्यज्ञना 
को ध्वनि कान्य का असाधारण धर्म बतलाया] ह । 

ष्य इ्भः---राष्द ध्वनि लक्षण को एस कारिका का रदस्य वन्द हे । मम्मटरनेरसका निरूपण 
करते हुए श्सी प्रकार "व्यक्त टाब्द्र कं ¡ प्रयोग किया है । "व्यङ्कः ओर “न्यक्त दोर्नो शब्दों के मू 
मजो अभिप्राय है उसे पण्डितराज जगन्नाथने स्पष्ट किया दै--व्यक्तः = व्यक्तिविषयीकृतः 
व्यक्तिश्च भभ्नावरणा चित्‌ । चेतन्यरूप हस व्यक्ति की क्ति मी व्यक्ति शाब्द से कही जातीं है। 
ख्य्यक ने व्यक्ति-विवेक क! अथं करते हुए व्यक्ति क्रो व्यक्चना कषा दं । यही व्यञ्जना उस व्यक्ति 
चेतना या आत्मा की दाक्ति है) ऊंचे स्तर्‌ पर्‌ यद शक्ति ब्रह्म की माया, सांख्य के पुरुष की 
म्रकृति अथवा प्रत्यभिल्ा-द्ंन के परम दिवकी प्रतिमा दहे। वैयाकरणो की परा बाणी भी 
यदी है । प्रस्तुत कारिका मेँ ष्यङ्क? का विदेय व्यञ्जना वृत्ति है । आनन्दवधेन ने शसक पहले 
प्रतीयमान अथंकी ही स्थापना की थी-- किन्तु उसका नोधकं व्यापार कौन सा है--यह स्पष्ट नहीं 
कियाथा। ध्वनि-लक्षणकी दस कारिका हारा पहली वार ध्वनिकारने स व्यापार का स्पष्टी- 
करण अथवा एक प्रकार से नामोषेख किया है । व्यक्तिविवेककार को इसी व्य्जनावृत्तिका खण्डन 
करना दे । व्यजनाके ही विभूत्तिमयरूपका नाम ध्वनि ट ध्वनि श्चब्द व्य्जना कै पूरे परिवार 
क्रामी एक समष्टिवाचके दाब्द हे । अभिनवयगुष्तने इस कारिकाकै सः शाब्द कौ व्याख्या 
न्यजना के पृण परिवार का स्पष्ट उषे किया है उनका माप्य है--'स इति = अर्थौ वा दाब्दो 
वा, न्यापारो वा, अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति, चब्दोऽप्येवम्‌ । व्यङ्गयो वा ध्वन्यत इति 
व्यापा वा शन्दाधेयोध्वननम्‌ इति । कारिकया ते प्राधान्येन सञ्ुदाय एव काव्यरूपो सुख्यतया 
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णिनि वे 
ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ ' कारिकामें कहा गया-वह ध्वनिदहैः। प्ररन उठा वह कौन 
अभिनव गुष्ठ कहते हे वह अथं भीदहो सकता शब्दभी ओर व्यापार भी अथदो प्रकार 
का होता है-वाच्य ओर व्यङ्गय-इस छ्एि वाच्यमभी ध्वनि हो सकतारै ओर व्यङ्गय 
भी । अथं मे वाच्यत्व डाब्द॒के विना सम्भव नहीं, अतः दाब्द भो ध्वनि हो सकता है । शब्द 
ओर दोनो प्रकार का अथै तीर्न ही विना किसी व्यापार के प्रतीयमान अथं को नहीं बतला सकते 
अतः व्यापार भी “वनन अथं में ध्वनि दहो सकता है" ओर सवके अन्त मे जिस काव्य-भूमिका 
पर इन चार्यो का समन्वय होता उतेभी ध्वनि कहाजा सकता दहै वैयाकरण इस मीमांसा 
को व्युत्पत्ति द्वारा सिद्ध भौ कर सकते हे । कवैव्युत्पत्ति से “ध्वनतीति ध्वनिः" इस भङ्गी द्वारा शब्दां 
ओर वाच्य अथे ध्वन्यत इति इस भाव-व्युत्पत्ति से व्यज्गयाथे, भ्ववन्यत्तेऽनेन इतिः इस करण 
व्युत्पत्ति दारा व्यापार ओर्‌ “ध्वन्यततेऽस्मिन्‌ व्युत्पत्ति द्वारा कान्य, सब मे अकेला एक ध्वनि राब्द 
अन्वथे सिदध ष्टोता है। अनुमानेऽन्तभांवं सवेस्येव ध्वनेः प्रकारयितुम्‌-इस प्रतिज्ञा कारिकामे 
महिमभट ने "सव प्रकारः शब्द से ध्वनि के इन्दी पाँच प्रकारो का निर्दा कियादहै। 

इस ध्वनि-लक्षण के पिरोधमं महिममभद्र सवसरे पहले अपनी मूल-मान्यता या प्रतिज्ञा" 
उपस्थित करते हे- 

पतश्च विषिच्यमानमयमानस्येव सङ्गउ्छते, नान्यस्य । 


किन्तु यह ( लक्षण ) भिवैचना करने पर अनुमानमे ही सङ्गत प्रतीत होता है ओर 
किसी में नदीं । 

किमन्नं : ^्वनिः नामे यह जो लक्षण किया गया है वस्तुतः वह प्रसिद्ध प्रमाणो की 
दृष्टि से देखा जाय तो अनुमान मे अन्वित दहो जाता दहे) अनुमान के अतिरिक्त कोर पदाथंया 
प्रमाण मानकर उसमें इस लक्षण का अन्वय किया जाय यह आवदयक नदीं । 

आगे इस प्रतिज्ञा का समर्थन ओर अपने सिद्धान्त का उपपादन किया है। उपपादनार्थ 
महिममटरने जो भूमिका स्थिर की है उसमे (ध्वनि के अनुमान में अन्तर्भाव दिखलानेमें ) 
विषय प्रतिपादन के अनेक प्रकार अपनाए गये हें । पहला प्रकार ध्वनिलक्षण वाक्य के शब्दों 
मे दोष दिखलाना है । वे इसी प्रकार की पृष्ठभूमि वनाते हट आरम्भ करते है- 


€ ४. 
तथा हि-अथेस्य तावदुपसजनीङतात्मत्वमयुपादेयमेव । तस्या्थान्तर- 
अतीत्यथमुपात्तस्य तच्वभिच्राराभावात्‌ । न छगन्यादिसिद्धौ धूमादिर्पादीय- 
मानो गुणतामतिवतंते । तस्य तन्मा्जलक्षणत्वात्‌ । 


दस प्रकार पहले तो अथं का “उपसजेनीकृतात्मत्वः ( विदेषण) ही (कारिका मेँ) 
दान्द्रतः नहीं कहा जाना चाहिए । कारण किं वह ( अथं ) दूसरे ( प्रतीयमान ) अथं की प्रतीति 
के किए गृहीत रहता है (अतः उसमे) उस (दूसरे अथं के प्रति) उपसजेनीङृतात्मता का ` 
कभी भौ अभाव नहीं रहता । कभी भी अभि आदि की सिद्धिके किए अपनाएगए धूम आदि 
( अथे ) गुणता ( उपसजंनीकृतात्मता, अप्रधानता ) नहीं च्छेडते । क्यकि उस ( गुण स्वरूप ) 
भूमादि की असाधारण यिङ्ञोपता ही वह हे । 

तथ हि। सम्भवव्यभिचाराभ्यां विरहेषणविरेष्यभावो भवति, न केवरेन सम्भवेन 
उष्णोऽञ्निरितिवत्‌, न केवरेन व्यभिचारेण शीतोऽभ्चिरितिवत्‌। नीलोर्पकादौ तु 
स्वरूपे सम्भवाद्रक्तोर्पलादि(षव)भावाच्च सम्भवन्यभिचारौ विते इति भवस्येव विशेष- 
णविज्ञेष्यभावः । जथंस्य पुनरथान्तरप्रकाज्ञनं प्रव्युषसजनीछतास्मष्वभ्यभि्ारो नास्ति 
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ततो न तस्य विद्ोषणस्वं घटते । नद्टीस्यादिनार्थान्तरप्रतीव्यर्थो पात्तस्याथंस्य उपसज॑नी- 
करतारमस्वभ्यभिचाराभावं निदर्शयति । गुणताम्‌ उपसजंनत्वम्‌। तस्येति गुणस्य । तन्मात्रलक्ष- 
णत्वादि ति । शन्यसिद्धधथंमुपादीयमानस्वं गुणस्य कक्षणमिस्यथंः । 

'तथाहि' यहाँ से ध्वनि लक्षणके पदमे दोप दिखलतेिहं। इस क्रमसे भूमिका बोधि 
कर ध्वनि का अन्तर्भाव दिखलाना शुरू करते दँ । तदूग्यभिचारस्य = उपसजनीकरृतात्मत्व 
के न्यसमिचार के अभाव सै। वष्ट अभाव शस प्रकार है-^संमवः ओर "व्यभिचार" दोर्नो 
्टीष्टोतो (वाक्य मेँ धिञ्ञेषण देकर ) विङ्नेषणविश्ञो्यभाव बनाया जाताहै। केवल संभव 
टो तो भी नहीं जसे-- “अश्रि उष्ण है उसमे ओर्‌ केवल व्यभिचारो तो भी नहीं जेते-“अभ्नि 
शीत ह" श्रमे । "नील उत्पल (कमल) आदिर्जे स्वयं (उत्पल) मँ ( नीलयुणका) संभव 
श्ोने से तथा रक्त उत्पल आदिमे उसका अभाव ददोनेते संभव ओर व्यभिचार दोनों हैं अतः 
विद्रोषणविह्नोष्यभाव होता दहै) जर्हौँतक “अभशैका संबेध दहै अर्थान्तर के योतन के प्रति उस 
उपसजेनीकृतात्मता का व्यभिचार ( अभाव ) नदीं है । इसलिए उसका वि्ेषणत्व नहीं बनता । 

(नहि अग्न्याद्वि०' इस वाक्य से अर्थान्तर की प्रतीति के लिए अपनाए गए अथे के उपस्ज॑नी- 
कृतात्मत्व के व्यभिचार के अभाव पर दृष्टान्त देते हैँ । गुणताम्‌ = उपसजेनभाव-अ प्रधानता को । 


तस्य--गुण का । तन्माच्रखक्षणध्वात्‌ = गुण ( अप्रधान) का लक्षण है दूसरे कीसिद्धिकै लिए 
अपनाया जाना । 


विमं : संस्कत आचार्यौ ने विदेषणवाचक दाब्द का प्रयोग वहीं ठीक मानादहै जहाँ 
उसके विना विदोषणीभूत अथैका शान सम्भवनद्ो। रेसा अधं वह्‌ होता है जिसके विषयमे 
यह श्लान रहता है कि वह किसी दूसरे अथं मँ नियमतः नदीं रहता 1 उदादरणाथ--कमल मेँ नीख 
या नीलेतर गुण। कमल मे कौनसा रंग दहै १ यह नील, पीत आदि चार्ग्दो कै प्रयोग के पिना वाक्य 
दारा नहीं वतलाया जा सकता । जो अथं किसी दूसरे अथेमे नियमतः रहतादहै याकभीमभी 
नदीं रहता--उसका विङ्ञेषण भाव शब्द द्वारा नदीं बतलाया जाता । उदाहरणाथं उष्णता अञ्चि 
मं नियमतः रहती है । अतः "अश्न उष्ण है" रेसा कह कर उष्ण शब्द से उसका ज्ञान नहीं कराया 
जाता 1 इसी प्रकार शीतता अभ्चिर्मे कभी भी नदीं रहती अतः उसका वाचक शीत शाब्द्र अभ्चिका 
विङ्ेषण नदीं बन सकता । अतः “आग कीतदै' एेसाभी नहीं कहा जा सकता। इन दोनो 
उदाहरण मे अश्रि को उष्ण कहना व्यथ दहै, ओौर शीत कहना विरुद्ध इस किए दोनो शब्द द्वारा 
कहने योग्य नदीं हँ । इसी प्रकार काव्य का वाच्यार्थं प्रतीयमान अथंके लिए दही अपनाया 
जाता है, श्स किए प्रतीयमान अथं नियमतः प्रधान होता दहै ओौर वाच्यार्थं नियमतः अप्रधान । 
वाच्यां मँ अप्रधानता का अभाव कभी नहीं रहता । इस जिए उसे अप्रधान-वाचक उपसजन दाब्दं 
दवारा कहना अनावदयक है । वाच्यार्थं कते सदा अप्रधान रहता है यह आगे स्वयं ग्रन्थकार 
वतलार्येगे । 
यहाँ “अनुपादेयमेवः इस अंश मँ विधेयाविम्चौ ओर क्रममेद दोष हैँ । उपादेयता का निषेध 
विवक्षित हैन किं अनुपादयेता का विधान । एतद उपादेय नदीं है-रेसा कहना चादि । इसी 
प्रकार (वः शाब्द को अनुपादेय के परे पढना चाहिये । | 
व्यक्तिविवेककार ने शान््नीय भाषा का आदद उपस्थित किया है किन्तु स्वयं उसका पालन 
नहीं किया । उन्होने सवनाम का अत्यधिक अब्यवस्थित प्रयोग किया है। यह कटिनाई आगे 
सवत्र आती रहेगी । यद “तस्य तन्मात्रलक्षुणत्वात्‌? मँ (तस्यः का अथं उसके पहले धूमादिः" इस 
प्रकार प्रधान रूप से कथित धूम होता है ओर तन्मात्र के तत्‌? का अथं अग्न्यादिद्धिः इस प्रकार 
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कथित अ्ि। किन्तु धूम का रक्षण उपसजनीकृतात्मत्व नही है। यहु लक्षण है-ध्युण' या 
“अप्रधान पदायै काधूममभी गुणै अतः धूम का गुणभाव अपनाकर उसी के किए अन्थकारने 
(तस्य शब्द का प्रयोग किया । सवेनाम बुदधिम्थ वस्तु को वतलातति ह । कभी-कभी वह साफ कह दीं 
जाती हे ओर कभी लपेट कर । प्रसंगानुरूप उसकी योजना कर लेनी चाहिए! सांख्यकारिका 
मे दुःखत्रयाभिषाताज्जि्ञासा तदपघातके हेतौ" मेँ तद्‌; का प्रयोग दुःख्रय के र्ण किया गया 
हे । वह अभिघातमें दवा दुहे फिर भौ वुद्धि विषय रै, अतः उसको "तत्‌" का परामश्-विषय 
मान लिया जाता है । 


विजि ि 





दस प्रकार अन्थकार ने ध्वनिलक्षण में दोष दिखलाया । लक्षण मेँ जब दोष आता दहै तो वह्‌ 
लक्षण नहीं माना जाता । निर्दोष लक्षण ही लक्षण होता है आनन्दव्धनाचा्य ने ध्वनि के 
अतिरिक्त एक गुणीभूतव्यङ्गय नामक भेद्भी माना हे उसमें व्यङ्ग्या वाच्या्थैकी अवेक्षा 
गौण रदता दै । अर्थात्‌ वाच्यां ही प्रधान रहता है । ध्वनि मे वाच्यां अप्रधान दही रहता है; 
प्रधानता केवल व्यङ्गयाथं मे रहती है । इसर्िए गुणोभूत व्यङ्गय की व्यावृत्ति के किए अर्थक ङ्प 
ध्वनि-लक्षण मे उपसजनीक्रृतात्मत्व यह ॒मिङ्ञेषण अपनाया गया । व्यक्तिविवेककार गुणीभूत 
व्यङ्गय नामक भेद को बिलकुल नहीं मानते उसका उन्होने आगे खण्डन कियादहे) उसी धारणासे 
वे यहाँ इस विङिषण की अनुपद्ेयता दरसातेहे। आगेभी इसीका खण्डन करते हए लिखिते हँ 
यत्‌ पुनरस्य कचित्‌ समासोक्त्यादो प्राधान्यसुच्यते तत्‌ धाकरणिकत्वा- 
पेक्षयेव । न प्रतीयमानापेक्षया । यथा- 
'उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृरीतं रहिना निश्चासरुखम्‌ । 
यथा समस्तं तिमिरां श्यकं तया पुरोऽपि रागाद्रलितं न लस्षितम्‌ ॥ 


अञ्न दहि प्रतीयमानेनाचुगतं वाच्यमेव पाधान्येन प्रतीयते समासेपित- 
(~ दाहिने ४ 
नायिकानायकम्यवहार योनिरारशिनोरेष वाक्याथेत्वात्‌ इति । 
€ 
तद्पेक्षया च तस्य ललिङ्गत्वादुपसजेनीभावाव्यभिचार एव । 
ओर कहीं समासोक्ति आदि मे जो इस ( वाच्या) की प्रधानता वतरा गईं है वह उसकी 
प्राकरणिकता को लेकर, न कि प्रतीयमान अथं को लेकर । जेते-- 
‹रागभरे चन्द्र ने निशा के चच्रलतारायुक्त मुख को इस प्रकार अपनायाकि रागे कारण 
सानने ही गिरे अन्धकार के परे वस्र को उस (निदा) नेभीनदेखा।' 
यहाँ प्रतीयमान अथं ( वाच्याथेके) पीछे चरता है ओर वाच्यां ही प्रधानरूप से प्रतीतं 
होतादै। कारण कि यहाँ वाक्यसे निदा ओर शद ही मुख्यरूप से प्रतीत होते हे, नायक ओर 
नायिका के व्यवहारो का उनपर केवर समारोप रहता हे । 
विमं : यद्यं की प॑क्तियँ वस्तुतः ेसी होनी चाहिए--*००० प्राधान्यमुच्यते यथा-- 
उपोडरागे ००००० इति; तत्‌ प्राकरणिकत्वापेक्षयेव, न प्रतीयमानापेक्षया । तदपेक्षया ००० 
एव ।' व्याख्यान के अनुरोध से हमने ऊपर का अनुवाद किया है । 
ततप्राकरणिकत्वेति । इह द्विविधं प्राधान्यं प्राकरणिकत्वस्वरूपे प्राधान्यं प्रतीयमानत्व 
स्वरूपं चेति । तत्र प्राकरणिकत्वस्वरूपं प्राधान्यं प्रतीयमानार्थप्रतीस्यथंजुपात्तस्याथंस्य 
समासोक्स्यादौ कामं विद्यते। नतु तदिह रक्षण उपयुज्यते । प्रत्याययप्रत्यायकभावजी- 
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वितं हि ध्वनिरष्चणम्‌ । तच्र प्रव्याय्यस्योपेयव्वात्‌ प्राधान्यं, प्रव्यायकस्य पुनरपायत्वाद्‌- 
प्राधान्यम्‌ एवच्च प्राकरणिकलव्वससुस्थापितं भवदपि तस्य प्राधान्यं ध्वनिलक्षणे नोप- 
युज्यत इति नो पसरजंनीक्रतात्मत्वस्य तद्धयावत्यं भवतीति न तदू विद्ोपणसुपादेयम्‌ । 
अच्र च वाच्यस्यंव प्राकरणिकव्वादन्यस्य च प्राकरणिकमपेच्येव्यथां व्याख्येयः। एवं 
ग्रतीयमानापेक्षयेति न प्रतिग्रोग्यन्तरमपेष्ठणीयम्‌, अपि तु पूववत्‌ स्वापेक्तया व्याख्येयम्‌ । 
आवभ्रत्ययपाटः पुनरत्रानार्षः । अच्र दीत्याद्धिना वा्यार्थत्वादित्यन्तेन प्राकरणिकसवनिमित्त 
प्राधान्यं समथंयते । 


तदपेक्षयेत्याद्विना ज्र ग्रतीयमाननिभित्तस्ध । समारोपितनायिकानायकम्यवहारयोरिति 
ध्वनिक्छारं प्रति सोच्पासं कथितम्‌ । नायिकानायकव्यवदहारयोरिति ध्वनिकारपाट एकशे- 
५ 
चाभावसमथनकदपना स्यात्‌ । 


प्रधानत्व दो प्रकार का होता है एक प्राकरणिकलत्वस्वरूप (प्राधान्य ) ओर दूसरा प्रतीय- 
मानत्वस्वरूप ८ प्राधान्य )। शनम जो प्राकरणिकत्वरूप प्राधान्य है वह प्रतीयमान अर्थं 
कौ प्रतीति कै छि अपनाए गए (वाच्य) अर्थे समासोक्ति आदि स्थर्लो मेँ भल्ही दो, 
किन्तु वह यहाँ (ध्वनि) लक्षणम उपयोगी नदीं है। प्रत्याय्य-प्रत्यायकभाव कौ प्रधानता 
ध्वनि का लक्षणहै) प्रत्याय्य ओर प्रत्यायक्मे जो प्रत्याय्य है वह प्रधानदहै कारण कि वह्‌ 
उपेय ( साध्य ) है गीर जो प्रत्यायक दहै वह अप्रधान, कारण कि वह उपाय ( साधन) है। 
इस प्रकार प्राकरणिकत्वजनित प्राधान्य -उस ( वाच्य )्मं रहते हृ भी ध्वनिलक्षण मेँ उपयोगी 
नदीं । इसलिए उपसजंनीकृतात्मत्व से उस प्राधान्य का व्यावतंन मंगत नदीं । सकि वह 
( उपसजनीक्ृतात्मत्व ) विह्ञेपण नहीं कदा जाना चाददिये ) यर््ौ ( ध्वनिलक्षण मे ) प्राकरणिकत्व- 
जनित प्रधानता केव वाच्यर्मे है कारण कि केवल वही प्राकरणिक है। दूसरे ( प्रतीयमान) में 
जो प्रधानता ह वह ( अप्रधान ) प्राकरणिक अर्थंकी अपेक्षा। इस प्रकार प्रतीयमान की अपेक्षा 
( प्राधान्य नदीं है ) रेसा जौ कहा गया है उस्म प्रततिथोी ( जिस अप्रधान की अपेक्षा कोद अधं 
प्रपान होता दहै) रूपमे ( प्रतीयमानत्व आदि) किसी दूसरे अथं को अपनाना आवदयक नदीं । 
स्वयं प्रतीयमान अथं ददी उसका प्रत्तियोगी होता दहै। यदौ ( प्रतीयमानत्वापेक्षया) इस प्रकार 
भावप्रत्यय वाला पाठमिल्तादहे। वद ठीक नदीं दै। “अच्र हि' यरय ज्ुरू कर "वाक्यार्थत्वात्‌" 
यर्दा तकं प्राकरणिकत्वजनित प्रधानता का स्पष्टीकरण करते है "तदपेक्षया यद्यं से प्रतीयमानत्व- 
जनित प्रधानताका स्पष्टीकरण करेडे। खमारोपितनायिकानायकव्यवहारयोः-- वह्‌ ध्वनिकार 
के प्रति फवती कसते हए कदा गया । प्नायिकानायकन्यवदहारयोः इस ध्वनिकार के पाठमें 
टके के अभाव के समेन की कल्पना करनी होगी । 


विमं : समासो क्ति -“उपोटरागेण ०? मेँ समासोक्ति अकंकार है । समासोक्ति वहो होती है जहो 
पिदयेष्य एकाथेक दी दो ओर केवल प्राकरणिक हो \ पिद्येषण द्वयक दो अतः “अप्राकरणिक अर्थ 
कामीज्ञान कराते । उपोढरगेणः में निद्चा ओर दादी दोन शब्द केवट एक-एक अर्थं के वाचक 
हें । वे दोर्नो प्राकरणिक भी दहं । उनकै विद्नेषण-राग, तारक, मुख, निभिरांश्युक यक दे । ये 

दा के स्त्रीलिङ तथा चश्ञीके पिङ्ग की सदायतासे खी ओर पुरुष के अनुराग ओँग्व की पुतली 
चेहरा तथा तिमिर के समान अशुक अथ॑का ज्ञान करातेदहं। उससेसी ओर पुरुप का व्यवहार 
मी अलक उठता दहे। यर्दा सोचनादैकि निद्रा ओर दश्चीका व्यवहार प्रधाने याखीया 
शुरुष का । इसके पूवं प्रधानत्व-अग्रधानत्व क निर्णय की कसौटी बनानी होगी । 
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प्रथमो विमश्षः १५५ 
न ^^ ००१७०१०१ ०५, १६ १ 
प्राधान्य-अप्राधान्य-इस विषयमे ध्वनिकार ओर व्यक्तिभिवेककार मेँ मतभेद है, दोनों 
ही प्राधान्य-अप्राधान्य का मापदण्ड चमत्नारातिङ्य को मानते हैः । जहो प्रतीयमान अर्थे 
चमत्कार कौ अधिकता हो वर्ह प्रतीयमान अथे प्रधान होता है) इसके विरुद्ध जहां 
वाच्याथं में चमत्कार की अधिकता हो वदँ वाच्य प्रधान माना जाता है। वाच्यं में चमत्कार की 
अधिकता नहीं यदि प्रतीयमानाथेजनित चमःकार कीवरावरीभी हो तो उसे ध्वनिकार प्रधान 
मान लेते । ध्वनिकार ने चमत्कारगतं उत्कषापकषे का निर्णायक सह्य को मानाहै ओर 
सहदयता कौ प्रकरण आदि के अधीन । अथात्‌ वे प्रकरणादि द्वारा सहृदय कोः जिस अथंमें 
अधिक चमत्कार अनुभव हो वी अभे प्रधान मानतेहे। व्यक्तियिवेककार इस कसौटी कौ नहीं 
मानते । वे एकमात्र साध्यसाधक भाव को प्राधान्याप्राधान्य का निर्णायक मानते है। उनके 
मत में साध्य प्रधान है, साधक अप्रधान । एतदथ उन्दने अभि ओर धुर्पँका उदाहरण दिया है। 
अशि साध्य है अतः वह्‌ प्रधानदहे। षुँ सधन दहै अतः अप्रधान काव्यम चमत्कारकोभी 
वे इसी कसरी पर॒ धट-वदढा मानते हैं । प्रतीयमान साध्य होतादहै अतः बह सदैव परधानं 
रहता है । वाच्य साधन रहता है अतः सदेव अप्रधान । चमत्कार केवर प्रतीयमान से ही होता 
है । वाच्य विना प्रतीयमान कै काव्याथं नहीं बनता 1 


इस प्रकार “उपोढरगेणः पद्य मेँ ध्वनिकार प्रकरण के अनुसार निशा ओौर दादी को प्रधान 
मानते है । स्री ओर पुरुप का प्रतीयमान व्यवहार उन्हीं के पीछे लगा प्रतीत होता है 

व्यक्तिविवेककार साध्य होने से खी-पुरुष व्यवहार को प्रधान मानते दहे। ओर साधन 
होने से निदा-दाशी के व्यवहार को अप्रधान । प्राकरणिक होने से जो प्रधानता आती है व्यक्ति 
विवेककार उसे काव्योपयोगी नहीं मानते । क्याकि प्राकेरणिकता से चमत्कार मे उत्कषं नहीं आता। 
उसमे उत्कं प्रतीयमान होने से आता. है । ओर चमत्कारी काल्यकाप्राणदहै। इस प्रकार जव 
गुणीभूतच्यङ्गय स्थल मे भी वाच्याथं अप्रधान दही रहा तद ध्वनिलक्षण मे उसके लिए उपसजेनी- 
क्रतात्मत्व विज्ञेषण देना आवदयक नहीं । 


यहां नायिका-नायक मेँ एकडेष दारा (नायकः मात्र प्रयुक्त होना चाहिए किन्तु ध्वनिकार ने 
वेसा प्रयोग नहीं किया, उन्दने छिखा दै--“इत्यादौ व्यङ्गयेनानुयतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते, 
समारोपितनायिकानायकन्यवदारयो निशा शरिनोरेव वाक््याथैत्वात्‌ः । व्यक्तिनिवेककार ने यह 
पक्ति एेसी दी उद्धृत की हे केवल व्यङ्गग्य को बदर कर प्रतीयमान कर दिया दहै। वह्‌ उन्हे 
मान्य नहीं है । अगेभीवेेसादही करते चङे है । लोचनकार ने एकलेष न करने का अभिप्राय 
इस प्रकार व्यक्त किया है-- "नायिकायाः नायके यो व्यवहारः स निद्ायां समासेपितः, नायिकायां 
नायकस्य यो व्यवहारः स रदिनि समारोपित इति व्याख्याने नैकशेषप्रसङ्गः अर्थात्‌ नायिका 
का जो व्यवहार नायक के साथ हुजो उसका आरौप निखा पर, ओौर नायककाजो व्यवहार 
नायिका के साथ हुञा उसका येप शशी के ऊपर-एेसी व्याख्या करने पर एवष कौ 
आवदयकता नहीं रहती । 


ग्यक्तिविवेक-व्याख्यान से ज्ञात होता-है कि उसके निर्मांणकाल तक व्यक्तिविवेक भें कड 
पाठमेद्‌ हो चुके थे । मूर पुस्तक में 'प्रतीयमानापेक्षयाः की जगह कीं भरतीयमानत्वापक्षया' पाठं 
था । उसका व्याख्यान मँ खंडन है। उसमें श्रतीयमानापेक्षया' यही पाठ ठीक समन्ते हैं । वहां 
की पंक्ति्याँ दुरूह है । 





७ ल्यक्छिविषेकः 
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उयभिचारेऽपि वेफल्यादनुपादेयमेवेतद्‌, गुणीभूतव्यद्गश्ेऽपि काव्ये 

चाख्त्वश्रकषेद्द्ंनादिति क्ष्यते । 
उक्तं गु णीकूतात्मत्वं यदथेस्य विद्रोषणम्‌ । 

गमकत्वान्न तत्‌ तस्य युक्तमव्यभिचारतः ¦ ७ ॥ 
इति सद्धषटन्छछोकः । 

ओर उस ( प्रतीयमान अर्थ) कौ लेकर तो उस (वाच्यार्थ) मै उपसजेनीमाव का 
व्यमिचार (अयोग) टी नदीं दै कारण कि वाच्यार्थं प्रतीयमानां का श्षापक हेतु है। 
व्यभिचारद्ोतो भी वह ( उपसजनत्व ) द्ाब््रतः कथनीय न्हीदै। उसका कोद फल नदं । 
कारण किं गुणीभूतन्यङ्गयथ काव्यम भी चारुत्वं का प्रकर्षं देखा जाता है। यह्‌ आने कहा जायगा । 
इस प्रकार-- 

ध्वनिटक्षण मेँ अथै का जो शगुणीक्रतात्मत्व" यह्‌ विद्रोषण कहा गया, वह ठीक नदीं । 
वह्‌ प्रतीयमानां का श्चापक हे अतः उसमें उस ( गुणीभाव ) का व्यभिचार नहीं रहता । ७ ॥ 

व्यमिचारेऽपीति । वाच्यस्य प्रतीयमानापे्तथा चारत्वनिित्तं प्राधान्यं व्यभिचारः। 
तत्र सत्यपि तस्य व्यावरृरय्थं विदोषणमयुक्तं निष्फटत्वाद्‌, यतो यत्र गुणीभूतव्यङ्खधे 
व्यङ्गयापेच्तया वाच्यस्य चारत्वं तदिह व्यावत्तनीयस्‌ । नच तच चाञ्यस्येव चारूवमिति 
नियमः व्यङ्ग्यस्यापि ग्रङ्रष्टचारत्वदशंनात्‌। एतदिति उपसजनीच्रतार्मत्वम्‌ । वक्ष्यत 

इति । काव्यवंहिष्टथनिराकरणमग्रस्तावे । गमकष्वेनो पायत्वाद पसजनीक्रताव्मव्वव्यभि चारा- 

भावः । तदेवमन्यभिचाराभावः । तदेवमव्यभिचारादथंस्य विश्ेषणसनुपपन्नम्‌ ॥ 

अत्र व्यक्तिवादिनोऽयमभिप्रायः--यदेतदर्थंस्य गुणीक्कताव्मष्वं तदर्थान्तरप्रत्याय- 
कत्वेनोपायस्वादग्राघान्यं, प्रयीयसान।चेच्चतया अचार्त्वं, विश्चान्तव्वेनार्थान्तरानुपकायं- 
रवं चेति त्रयः प्ताः सम्भवन्ति। तत्राद्यं प्तद्यमगृद्य कामं दूषितम्‌! तथा हि! 
वाच्यस्याथस्य प्रतीयमानाचेत्तया अग्राघधान्यञ्युपायत्वाद्व्यभिचारि धयो हि यद्थसुपा- 
दीयत" इत्यादक्तैः । अचारत्वेऽस्य पुनन्यवच्छेद्ं नास्ति, गुणीभूतभ्यङ्गयेऽपि वाच्य 
स्याचारूरवददानात्‌ । त तीयस्तु पत्तो गुणीभ्रूतन्यङ्गथनिरासाय सिद्धान्तितः । तथा हि। 
समासोक्त्यादौ प्रतीयमानोऽ्थो वाच्यार्थोपयिकोऽपि न स्वात्मनि विश्रान्तिं भजते, 
प्रव्याव्त्य वाच्यार्थोपस्काराय प्रव्रत्तव्वात्‌।! एतघ्ोक्तं (सभारोपितनायिकानायकव्यव- 
हारयोर्जिहाङडाशिनोरेव वाक्यार्थव्वादि"ति । ततश्च गुणीभूतव्यङ्गये वाच्यस्य स्वविश्ना- 
न्तस्वेनार्थान्तरोपकायस्वं व्यावस्यंभिति विरदोषणस्ुपपनलम्‌ । 

गुणी्तात्मता्थंस्य न प्रतीताबुपायता । नाचारस्वमपि स्वर्थेवोँद्धेरमुपकायता ॥ १ ॥ 

इति संग्रहश्छोकः । 

व्यभिचार का अभिप्राय दहै वाच्य मँ चारुत्वाधिक्य मान कर प्रतीयमान की अपेक्षा प्रधानता 
मानना । ेसा दोन पर भी उसकी व्यावृत्ति के छि उपसज॑नीक्रतात्मत्व विेषण देना ठौक 
नहीं । कारण कि उससे व्य।वृत्ति नदीं होती । व्यावृत्ति न होने का कारण यद है कि व्यावृत्त 
वह गुणीमूतव्यज्गय दो सकता है जिसमे प्रतीयमान की अपेक्षा वाच्य का चारुत्वं प्रधान दहै। 
किन्तु गुणीभूतन्य्गय में वाच्यका दी चारुत्व प्रधानद्ो रेखा नियम नदीं दै। वरदो व्यज्गयका 
भी चारुत्व प्रधान होता है । एतद्‌ उपस्रजैनीकरृतात्मत्व । वच्यते काव्य के वरिष्टय के ` निराकरण 
के अवसर पर गमक होने से उपाय हुआ । ओर इसीखिए उपसजेनीकृतात्मत्व का व्यभिचार 
नहीं हृभा । तो इस प्रकार अव्यभिचार के कारण अथं का विश्चेषण नहीं बनता । 


|| 
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` यहो ध्वनिवादी का अभिप्राय यह है--यह जो अथं की युणीभूतता है उसके तीन अं हो 
सकते हे-९-दूसरे अथं की प्रतीति कराने मेँ उपाय होने के कारण अग्रधानता । २-गप्रतीयमान की 
अपेक्षा अचारुता ओर ३--निराकाह्न या अपने मे पणं होने के कारण दूसरे अथं द्वारा उपकायं न 
दोना । श्नमे से प्रथम दो पर्षा को उद्धृत कर व्यक्तिविवेककार ने काफी दोषी उहराया । जैसे- 
वाच्य अथं प्रतीयमान का उपाय होने से उसकी अपेक्षा सदा अप्रधान दहै-जैसाकि जो जिसके 
चयि ग्रहण किया जाता है--आदि ग्रन्थ द्वारा कहा गया है ओौर अचारुत्वं पक्ष मे उपस्तजनी- 
छृतात्मत्व विदेषण का कोई व्यावत्यं नही, शसकिए गुणीभूतव्यङ्गय स्थल मेँ बाच्यचारत्व देखा जाता 
दे 1 नृतीय जो युणीकृतात्मत्व पक्ष है वह अवय गुणीभूतव्यङ्गय की व्यावृत्ति के लिये सिदधान्तित 
किया है  जेसे-- समासोक्ति आदि में प्रतीयमान अर्थं वाच्यां से प्रतीत होने पर भी अपने 
आप में निरपेक्ष या निराकार नदीं रहता, इसीर्यि वह॒ लोट कर वाच्यार्थं का उपस्कार करता 
देखा जाता है । ध्वनिकार ने समारोपितनायिकानायकस्य वहारयोनिद्ादाशिनोरेव वाक्याथत्वात्‌” 
दारा यदौ स्पष्ट किया दै । इसक्िए गुणीभूतन्यज्गय मेँ वाच्यां अपने आप पूणे रहता ओर 
प्रतीयमान अथं द्वारा उपस्कृत किया जाता है--इसे ध्वनिलक्षण से दूर करने के क्षि 
“उपसजेनीकृतात्त्व' अथं विशेषण ठीक ही है । रय्यक ने अपना यह मत तार ठक कर साधा 
ओर फिर ्रन्थकार के समान ही संग्रहदलोक द्वारा स्थिर भौ किया हे--अथं कौ गुणीङृतात्मता 
का अभिप्राय. प्रतीति का उपाय दोना नहीं, ओर न अचारुत्वं ही, अपितु प्रतीत अर्थौ की 


 अनुपकार्यता है । 


विमशं : व्यक्तिविवेककार ने यह सिदध कर दिया कि वाच्यम जो प्रधानता प्राकरणिकत्व 
दारा आती हे वह ध्वनिलक्षण मँ अग्राह्य है । इसके वाद यह सिदध करते हे कि प्रतीयमान की 
अपेक्षा उसमें प्रधानता रहती ही नदं है । उनका अभिप्राय है किजो साधन यादहेतु होता है 
वह साध्य के परति सदा ` युणीभूत रहता हे । वाच्याथ प्रतीयमान के प्रति हेतु हे अतः वह्‌ 
युणोभूत ही हे । उसकी इस युणीभूतता का उसमे कभी भी अभाव नहीं रहता । अतः अभिक 
उष्णता कौ प्रतीति के किए उष्ण दाब्द के समान उसकी प्रतोति कै लि उप सजनीकृतात्मत्व शब्द्‌ 
नदीं दिया जाना चाहिये । इस प्रकार न प्राकरणिकत्व की दृष्टि से वाच्य का प्राधान्य उपादेय 
दै ओरं न प्रतीयमान कौ अपेक्षा हौ । चमत्कार की अपेक्षा यदि वाच्य वौ मरतौयमान से प्रधान 
मान उपसजेनीकृतात्मत्व विशेषण की सार्थकता सिदध करना हो तो वह भी सड नदीं होती, 
कारण कि गुणीभूतव्यङ्गय मे ही वाच्यको प्रतीयमान से अधिकं चमत्कारी अतः प्रधान मानाजा 
-सकता हे, परन्तु उस्म भो प्रतीयमान ह अधिक चमत्कायी होता है, वाच्य नदीं। इस्त तथ्य का 
प्रतिपादन यन्धकार आगे करगे । 

व्याख्याकार ने-प्रतौयमान मे भौ च।रुत्व.प्रकप॑ देखा जाता है-ेसा छिखा, है । उसे सिद्ध 
होता है कि वाच्य में भो वह रहता है । विन्तु ग्रन्थकार देता नदं मानते । 


इत प्रकार प्राधान्य के निणाोयक्‌ तच्च तीन माने गए--१. प्राकरणिकत्व, २. साध्यसाधनभाव, 


३. चारुत्वोत्कषं । तीनो मे ध्वनिकार ओर व्यक्तिविवेककार दोनों को दो-दो मान्य हे धवनिकार 


प्राकरणिकत्व ओौर चारत्वोतकपं को मानते ह भौर व्यक्तिविवेवकार साध्यसाधनभाव तथा 
चारुत्वोत्कषं को । इससे सिद दोता है विः प्राधान्य का निर्णायक वस्तुतः चारुत्वोत्कषं हे । 
प्राकरणिक्त्व ओर साध्यसाधनभाव--उस चारत्वोत्कषं के निणांयक हेः । प्राकरणिकत्वं ध्वनि. 
काराभिमत है ओर साध्य स्ाधनभाव-न्यक्तिमिवेककारासिमत । चारत्वोत्कषं दोनो को अभिमत-है । 

न्यक्तिविवेकं के व्याख्यान मँ वाच्य कौ विश्रान्ति ओरं प्रतीयमानां द्वारा उसका उपकार- 





+ 


१६ भ्यदख्डिविवेकः 
ककाकककक का स क 
गुणीभूतन्यङ्गथ मे वाच्यप्राधान्य का हेतु बतलाया गवा है। पुष्पकी सौरभ खीर कर पुष्पका 
उपकार करने नदीं आंती । आनन्द सौरभर्मे ही अपिक रहता है, पुष्पम कम । अतः प्रतीयसान 
अथै वस्तुतः चारत्वाधायक ओौर प्रधान होता दे । 
यँ तक बतलाया कि अथंकातो केवल वि्ोषण अनुपद्रेय रि । अव वतलाते हं कि “शब्द 
पूरा का पूरा अनुपादेय है, वह ओर उसी के समान उसका विशेषण उपसजनीकृत त्व भी । 


श्नब्द-खण्डन 

शाब्दः वुनरुपदेय पव । तस्य स्वायौभिघानमन्तरेण भ्यापासयन्तरानु- 
पपसेरुपपादयिष्यभाणत्यात्‌ | 

'दाब्द मी सर्वात्मना उपाद्रेय नहीं दै । कारण किः यह आगे बतल;गा जनि वाला है कि उसका 
अपने अर्थं के अभिधान ( अभिधावृत्ति से कथन ) के अतिरिक्त दूसरा कोड व्यापार नहीं बनता )' 
 विमक्चं : मदिमभट् दाब्दं एक अभिधामात्र मानतेरहैँ। लक्षणा ओौर न्यज्जना नहीं। 
अभिधा केवल अपने दाक्याथैका बोध करातीदै) अतः कान्यर्मे शाब्द प्रतीयमान के जिए 
उपयोगी नहीं होता 1 इस स्थिति्मे ध्वनिलक्षण म उसका उपादान आवद्यक न्दी । 


न च तस्थानुकर्णभ्यतिरेकेणोपसजेनीरताथेत्वं सम्मति यथा- 
“तं कणेमूल मागत्य पलितच्छद्मना जया । 
केकेयीराङ्कयेवाद् सामे श्रीन्यस्यतामिति ॥' 
कुतस्तर्हि तद्थौवगतिः ¦ अनुकार्यादिति बमः तस्य सार्थ॑कनिरथंकत्व- 

भेदेन देविध्यतः | न र्वज्ुकरणात्‌ , तस्येतिना . व्यवच्छिन्नस्य स्वरूप 
मातरेऽवस्धानात्‌ । 

उसका जो उपसजेनीकृताथेत्व है वह भी अनुकरण को द्ोटकर ओर कीं नीं बनता 
जसे वार की सफेदी के वहाने जरावस्था ने कान के पासन आकर ददयारथ से-भ्म को राज्यश्री 
सोप दो" रेसा मानो केकेयी की द्कासे कातो फिर अर्भका श्ान र्कम ( किसते) होता है? 
हमारी मान्यता दै कि वह्‌ अनुकाये ( न्दर ) से होतादहै। वह ( अनुकार्य) दो प्रकारका दोता 
है सार्थक तथा निरथकः 1 नकि अनुकरण (शब्द )से। वहतो इति शब्द द्वारा च्ुशकर्‌ केवल 
अपनेरूपमेद्ी समाप्तो जाता दै । 

क्ाब्दस्व ङूपरयायुपादेयस्वसयु्छम्‌ 1 तद्विशेषणस्यापि तदाहन चेति । अनुकरणे ज्ञब्द्‌- 
प्राधान्याद्धिथमानोऽप्यथं उपसजजनीभूत एव । तदर्थावगतिरिति रामे श्रीन्थसनरुकणम्य- 
वहार्या्थांवगतिरिव्यथंः । अनुका्यादिति जरालम्बद्धाढ चनादिव्यर्थः ! द्विविधो दर्थोऽनु- 
कायद्राब्दरूपः तव्प्रतिपादितन्यवहार्या्थंरूपश्च । तच्राद्योऽनुकरणक्ञाब्दस्याथंः । तत्राजुकरण- 
राब्दायद्यपि न व्यवहार्याथ्रतीतिस्तथाव्यनुका यंशब्दस्तदर्थं॑प्रव्ाययेदित्य्थः। साथै 
कत्वं चानुकार्यस्य यथा-'ह। शैद्यं तुहिनाचरस्य करयो रिव्युचिवःन्‌ सस्मित मित्यादौ, 
निरर्थकलव्वं यथा--“दार्युहब्यूहकेरीकलितिकुह ङहारा कान्ता वनान्ताः” इत्यादौ । 

दाब्दस्वरूपं की अनुप्राद्रेयता बतलाइ अव उसके विद्घेषण की भी अनुपादेयता बताते 
है-नच इस प्रकार । अनुकरणमें ब्द की प्रधानता रदती है, अतः उपस्थित भौ अथं 
अग्रधान ष्टी रहता है, तदर्थवगति-राम पर श्रीविन्यास ( राज्यश्री सपना) रूपी जौ 
करणीय अथं उसका ज्ञान । अनुकायं-जरा से सम्बन्धित अध से। अदो प्रकारका ्टोता 








प्रथमो विमर्ञः १७ 


हे, अनुकाये शब्दरूप ओर उससे प्रतिपादित ` व्यवहारयोग्य अथ॑) दोनों में प्रथम अनुकरण 


खाब्द्र का अथंदहोताहै। अनुकरण इब्द से व्यवहार योग्य अधे को प्रतोति नहीं होती तथापि 
जिस शब्द्‌ का अनुकरण करिया जाता वह ( अनुकायं ) तो उसका क्षान करा हौ सकता हे 1 

अनुकायं कौ सार्थकता “अहा ! हिमाचल के हाथ बहुत ठ्डेहे' ठेसा मुसकुराहट के साथ 
बोल उठे ( शंकर आपकी रक्षा करं । यह षिवाह से पाणि्रइण के समय सात्विकभाव को सिपाने 
केज्यिरोकरजोने कदा। काव्य-प्रकादामें यह पच पूराहे।) इव्यादिमें देखी जाती हे, ओौर 
निरथेफता दात्यूह पक्षियों के समुदाय को क्रोडा से उत्पन्न “कलकलः ध्वमि युक्त जगरु यहाँ । 

विमदो : प्वनिरक्षण मे शब्द का उपादान नहीं किया जाय _ यह वताया जा चुका है \ 
गन्थकार अव यह कहते दे फिडाब्द्र का धिशेपण-उपसजेनीकृतार्थैत्वः भौ न कहा 
यह वतति हे कि इाब्द का अथं दन्द कौ अपेक्षा गौण कैवरू एक रि 
का अनुकरण । अथात्‌ किसी के कहे शर्ब्दो का उसा प्रकार उच्चारण 
वेह प्रधान होतेह । वक्ता का तात्पयं वहः उस उवा 
करना मात्र रहता है । अथेज्ञान नहीं । 
से दविया-राजा ददारथके कानके 


जाय । कारण 
पतिमें होता है वह है राब्द 
मं जो उच्वारणात्मकं राब्द हें 
एण दारा पूर्वोच्चारित शब्द का अनुकरण 
रसका उदाहरण--काङ्दास के रघुवंदा कै दादश सगं 
पासकेवारु भी पक गए । यह जरःवस्था के आक्रमणका 
लक्षण हे । कवि कहता है कान के पास पके वालोकेवेषनें धिपकर आई जराने राजा दहारथं 
से कहा-- "राम को राज्यदेदो)' यहां कवि राम को राज्य दे दौः यह जरा दारा कथित दार्ब्टो 
का उचारण कर रहादहे। कवि के शब्द्‌ जराद्रारा उच्चारित चाब्दं का अनुकरण है! जरादारा 
कथित राब्द अनुकायं है। यह अ करण शब्दं का अथं केवर अनुकार्यं शाब्द हे । इस जगह 
राम को राज देना" यह अं अप्रधान है ५वनिलक्षण मं एेसो स्थिति नहीं है | वहां जिस शब्द 
का उपादान किया गया है वह ब्द अनुकरणात्मक ही नहीं ह । अतः उसका अथं उसकी अपेक्षा 
गौण नहीं हो सकता फलतः उसका विशेषण--उपसजेनीक्ृता्थत्व? व्यर्थं ह । 

यहां यन्धकारने एक प्रासंगिक वात ओर कही। उ 
अनुकरणात्मक शर्ब्दो से अनुकार्यं शाब्द मात्र दा प्रतीति दोतीदहै तोफिर अथ॑का ज्ञान कैसे 
होता दे । उत्त प्र उत्तर दिया-- अर्धं कणे प्रतौति अनुकरणात्मक शाब्दो से उपस्थित अनुकायं शब्दो 
द्वारा होती ह । अनुकरणात्मकं दाब्द "दति" भादि शब्दों से धिरकर अपने स्वरूपमें ही नियमित 
रहते अति हे, जेसा कि ^न्यस्यताभितिः से स्पष्ट है । 


न्दने यह प्रन उठाया कि यदि 


अन्यस्य तूपसजेनीभावाग्यभिदार ष्व, तस्य तदथंसुपादानतः; यो हि 
यद्‌थेमुपादीयते, नासौ तमेवोपसजेनीकरोतीति युक्तं वक्तुम्‌ । यथोद्कायु- 
पादानाथेमुपात्तो घरादिस्तदेवोदकादि । अन्यथा प्रघानेतरव्यवस्था निनिव- 
न्धनेव स्यात्‌ । अत पव घखादिरेव प्रतिनिधीयते नोद्‌कादीत्यसमस्भवो 
लक्षणदोषः । । 
दसय जो ( अनुकरण से भिन्न ) शब्द्‌ है उसके अर्भ का तो 
हीदै। कारण कि वहं उसी (अर्थं) का ज्ञान कराने के किए अपनाया जाता है । इसरिए यह 
कहना उचित नहीं है पि वह ( शब्द ) उस ( अथं) को अप्रधान वना देता है, जसे जरु आदि 
लेने के किट जपनाये गए घट आदि उसी जल आदि को ( अप्रधान बनादेताहै रेखा कहना 


उचित नहीं ) । एेसा न मानने प्रर भवान अभ्रधान कौ व्यवस्था का कोई मानदण्ड ही न रहेगा # 
२ व्य० विण . 


उपसजेनीभाव का अव्यभिचार 


९८ ध्यक्िविवे कः 
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हसी किए प्रतिनिधित्व ८ दृससी वस्तु द्वारा पहली वस्तु का स्थान ग्रहण कर कायं करना ) घट 
आदिकेलिएदहीदह्ोता दै। जलाद्धि के लिण नदीं । इस प्रकार लक्षण मे असम्भव दोष आया) 
अन्यस्यतिविति । अनुकरणज्ञब्दभ्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्रतया वाचकस्य अनुकायद्ाब्दस्य च । 
उपसर्जनीभावाव्यभिचार एवेति । वाच्यं प्रतीति हषः । ननु श्ब्दाभिप्रायेणो पसजंनीक्रताथंत्वं 
प्रकृतम्‌ 1 शब्दस्य स्वख्पेणोपसर्जनीमावः किन्निरूपितः । सस्यम्‌ । अथस्य तावच्छुव्दं 
प्रस्युपसर्जनीभावासम्भवः प्रक्ृतः। स पव शराब्दस्याथं प्रच्युपसजंनीभावाव्यभिचारेण 
प्रकाश्यते । य एव ह्यर्थस्य दाब्दं प्रव्युपसर्जनीभावाभावः स एव शाब्दस्योपसजंनीभावा- 
व्यभिच्चारस्तयोः परस्परापेक्षया गुणप्रधानभावस्य व्यवस्थितत्वात्‌ 1 ततश्च शब्दापेक्तया- 
यद्य प्रधान्याच्छुब्दस्य गुणीभूतार्धत्वमसम्भवि । अयमत्र पिण्डार्थः-- शाब्दस्य गुणी भूताथस्वं 
स्वाथापेक्तया प्रतीयमानाचेक्षया चेति द्वेतम्‌ । तच्र स्वाथपिश्तयासम्भव उक्तः । प्रतीयमाना- 
पेश्तया पुनरथन्याये नाव्यभिचारो योजनीयः, यथानन्तरमेव वक्ष्यते 'नोदकादीति' । यथाहुः-- 
शगुणाः प्रतिनीध्रीयन्ते घटादीनां न जातयः इति । ननु मुख्यसद्डः प्रतिनिधिरिव्युच्यते। 
ख्यं च प्रधानम्‌ 1 एवच्च कथसुच्यते प्रधानस्य न प्रतिनिधिरिति । सव्यम्‌ । प्रतिनिधीय- 
मानोऽमुख्यः एव भवति केवरं मुख्यासुख्यानां प्रतिनिध्यर्दाणाममुख्य एव प्रतिनिधीयते 
न ख्यः प्रधानव्वादिव्युक्तं नोदकाद्रीति । 
अनुकरण दाब्दसे भिन्न स्वतन्त्ररूप समे वाचक अनुकायं शाब्द का उपसर्जनी--अर्थात्‌ 
वाच्य के प्रति । दका--यर्हाजो चाब्दके प्रति अर्थं का अप्रधानता का प्रकरणदहै हस्म दाब्द 
कौ दाब्द्रके प्रति अप्रधानना का निरूपण क्यो किया? उत्तर-ठीकदटै। यदौ पहले शाब्द्र के 
प्रति अथं की अप्रधानता का संभव न दोना बतलाया जा रहा द 1 यह्‌ यहाँ अथैके प्रति ब्द की 
अप्रधानता र्मे अप्रधानता के अत्वभिनचार ( व्यभिचार = अभाव, अव्यभिचार अभावाभाव अर्थात्‌ 
नित्य अस्तित्व ) से वतलाइ गद । जोदाब्दके प्रति अरथ॑र्मे उपसजनीभाव ( अप्रधानता) का 
अभावदहे वदी शब्दम ( अंके प्रति) अप्रधानता का अन्यभिचारदहै। कारण किउनदोर्ना 
( रब्द ओर अथ॑) का प्रधान-जप्रधानभाव एक दृसरे को लेकर ही होता है । यदौँ निष्कं य 
दे कि राव्द्रके अथंकी अप्रधानतादरो प्रकारसते होती दहै अपनी अपेक्षा तथा प्रतीयमान अर्थ 
कौ अपिक्षा। इनमे से अपनी अपेक्वा असम्भव वतलाया । प्रतीयमान की अपेक्षा उसी प्रकार 
व्यभिचाराभाव बतलाया जा सकता है जिस प्रकार वाच्याभर्मे। जेसा कि अमी आगे कर्टगे- 
“जलादि नदीं" । जसा कि कदा है--घट आद्वि के गुण द्यी प्रतिनिदित होते है जाति नदीं । 
रंका--प्रतिनिषि मुख्य के समान अर्थं ट माना जाता है। मुख्य होता है प्रधान 1 इसलिए वसे 
कहते हं कि प्रधान का प्रतिनिपि नीं होता । उत्तर--टीक दै । जो प्रतिनिधि बनाया जातादहै वह 
अप्रधान दी होता हे । केवल प्रतिनिधि के योग्य मुख्य ओर अमुख्य मँ से अमुख्य ही प्रतिनिदित 
होता ह, सख्य नदह । कारण किः वह प्रधान होतार । सी तथ्य को 'नोदकादिण द्वारा स्पष्टकिया। 
विमं : अनुकरणात्मक शाब्द मेँ प्रधानता वतलाई जा चुकी दै। उससे भिन्नजो दाब्दं अनु- 
कार्यरूप होति हे-- जिन सामान्यतः वाचक छब्द कहा जा सकता है उनम अपने अथ की अपेक्षा 
प्रधानता का सवथा अमाव रहता हे । यौ प्रधानता ओौर अप्रधानता का मापक साध्यसाधनभाव 
हे । दान्द्र अथंल्लान का साधन होत्रा हे अतः वह अप्रधान दी रहता हे । प्रधान ्टोता है साध्यभूत । 
अ्थैही। हसे दृष्टान्त दवारा भी स्पष्ट किया। जते घडा जल के लिए अपनाया जातादहे। वह 
जल लानेका साधन हं । अतः जल उद्रेदयभूत प्रधान वस्तु दे । घडा उसकी अपेक्षा यप्रधान । 
घडे की यप्रभानता का एक लक्षण यद्‌ भी है कि उसकी जगह कोरा, कमण्डरु आदि मौर किसी 
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पात्र का उपयोग किया जा सकता है, किन्तु जरू कौ जगह किसी फो नही अपनाया जा सकता । 
घडे की जगह आये अन्य पात्र उसके प्रतिनिपभि कहलार्येगे । 

इसलिए जिस प्रकार साधनभूत घडा साध्यभूत जरू की अपेक्षा प्रधान नहीं कहा जा सकता 
वैसे ही साधनभूत दाब्द साध्यभूत अपने अथं की अपेक्षा प्रधान नहीं कहा जा सकता । रेसा न 
मानने पर प्रधान-अप्रधानभाव कौ न्यवस्था ष्टी उच्छिन्नो सकती है जव शब्द मे अपने अर्थ 
के प्रति अग्रधानता रहती है तव उसमे उपसजंनीङृतस्वाथैत्व विशेषण का हीना सम्भव नहीं । 
यह ध्वनिलक्षण मेँ एकांदागत असम्भव दोष हुआ । लक्षय मेँ लक्षण का सर्वात्मना असमन्बय 
असम्भव दोष माना जाता है- जेते “अभिः शीतः" कटने पर अभ्रिमें श्चीतका। 


व्याख्यान में--श्चब्दस्य युणीभूतार्थत्वं स्वा्थपिक्षया-“ओौर तत्र स्वाथपक्षया*““मेँ अर्थं शब्द 
नहीं चाहिए । | 


व्यभिचारसखम्भकयोरपि शा यत्‌ स्वार्थयोखरलजंनीकूतत्ववलनं तल्‌ 

पुनक्क्तं, तयोर्थान्तराभिव्यक्त्य्थैमुपात्तयोस्सामस्यदेव तदवगतेरित्यु- 
क्तम्‌ । न च स्वरूपमा्रायुवादफलमेतदिति शाक्त्य वक्तं तस्य पुनठक्िभरकार- 
व्घोपपादनतः । 

व्यभिचार ओर संभव होने पर भी दाब्द ओर अंको जो उपसजैनीकृत कष्टा गया है वह्‌ 
पुनरुक्त हि 1 उनमें इसका कषान स्वतः हो जाता है कारण फि वे अपनाए ही जाते है प्रतीयमान 
अथं काश्चान कराने के चिण्‌ । एेला भी नहीं का जा सकता कि वह वस्तुस्थिति का कथन करने 
के लिए अपनाए गणदहै, कारण कि उसौ को आगे पुनरक्ति बतलाया गया है। 

व्यभिचा रसम्भवयोरपीति । प्रौठस्वादयमभ्युपगमवादः । भर्थाभिप्रायेण स्यमिचखारः, 
गुणीभूतस्यङ्गये प्रतीयमानापेरया वाच्यस्य षारस्वाभ्युपगमात्‌ । श्ब्दामिप्रायेण सम्भवः 
अर्थान्तरापेखया श्ञब्दस्य गुणीछ्ृतार्थरवात्‌ । स्वार्थयोरिति स्वस्यार्थस्य ख । तदवगतेरिति 
उपसजंनीकृतस्वावगतेः । तस्येति श्वरूपमात्रायुषाद्स्य । 

ओर कोशे अधिक समथ तकं होने से अन्धकार य्ह खण्डित बात कौ थोडी देर कै किर 
स्वीकार कर कते ्ै। यष व्यभिचार अथं कौ ऊेकर्‌ (उसके उपसजेनीङृतात्मत्व का › माना 
गया है कारण कि गुणौभूतव्यंग्य मेँ प्रतोयमान अथं करी अपेक्षा बाकी मेँ जधिक चारुत्व स्वीकार 
करिया गया है । संमव द्राब्द को लेकर माना गया कारण कि शब्द का अपना अर्थ दूसरे अथेकी 
अपक्षा गौण हो जाता है स्वाथंयोः-जपना ( शब्द का) तथा अथै का। सद्वगतेः--उपस्ज- 
नीङृतत्व का श्वान होने से  तस्य~-स्वरूपमात्र के अनुवाद का । 

विसं : पहले ध्वनिलक्षण मेँ अथं ओौर शब्द के उपसज॑नीकतत्व का वास्तविक अन्यभिचार 
जीर असमव दिखलाया गया । यहाँ अन्धकार उसे स्वीकार कर दूसरे ढंग से ध्वनिलक्षण मे दोष 
देता है । वह कता है भके ही गुणीभूत व्यंग्य मे वाच्याय प्रतीयमान की अपेक्षा अधिकः सन्दर 
हो, ओर दब्द अपने अथं की अवेश्वा, तो मी उनकी यह प्रधानता यँ ध्वनि मेँ नहीं र्ती । यहाँ 
तो वे नित्य अप्रधान रहते है कारण कि प्रतीयमानां की प्रतीति के किए माध्यमया साधन रूपत्ते 
अपनाए जाति है, अतः य्ह अथं ओौर शब्द दीनो म सदा ही अप्रधानता रहती है उसका 
जमाव कमी भी नहीं रहता जिसके व्यावतेन के लिए उनकी अप्रभानता को दइाब्द से कहा जाय 
फलतः उनको अप्रधानता स्वतः कात हो जाएगी । उसको शब्द से कहना ज्ञात तथ्य को ब्द 
तै कने के कारण होने वाले पुनरक्ति दोष से दूषित दहै । इन भरकार ध्वनिरक्षण में पुनरक्ति दोष 
आता है । अव इस प्रसंग को समाप्त कर इसका भिष्कर्षं देते है। 


२० ज्यक्िविवेकः 





पवञ्च यत्‌ खुवणेपुष्पां प्रथिवीःमित्यादयुदाहरणमुपदरितं, तदसिदध- 
साध्यसाघनघमांञ्गतमित्यवगन्तव्यम्‌ । 


स प्रकार सुवर्णं पुष्पाम्‌ इत्यादि जो ( ध्वनि के ) उद्रादरण ( ध्वनिकारने) दिखलाए दहै 
उन सब मेँ असिद्ध साध्यसाधनत्व दोष दहै। (उन सव मँ ध्वनिस्वरूप उत्त साध्य की सिद्धि का 
प्रयास किया गया है जो स्वयं असिद्ध है) 

एवन्रेति व्यङ्गथव्यञ्जकभावो हि परमाथंतो गम्यगमकभावः । एवच्च शब्दस्य व्यञ्जने 
शसुवणपुष्पामि'त्यादौ शाब्दस्य व्यापारान्तराभावात्‌ साध्यसाधनास्ययोधंम॑योरनुगमस्य 
सम्बन्धस्यासिद्धत्वाब्यङ्गयव्यञ्जकभावो न सिद्ध इव्यथंः। व्यक्तिवाद्विनः पुनते शब्दस्य 
शक्त्यन्तरसमथंनात्‌ स्वरूपेणोपादानस्य साधकत्वं विव चयते । तस्य चोपसजेनीकरताथंस्वं 
बिदोषणं सप्रयोजनमेव तथा हि दृष्टधा केदाव ! गोपरागहदया' इत्यादौ प्रतीयमानस्या- 
थस्य श्ाब्दस्प्ष्टःवाद्‌ वाच्यं प्रव्युपस्कारकस्वाद्‌ वाच्याथपिक्षया शब्दस्य गुणीक्रताथंस्वं 
नास्ति । तब्यवच्छेदार्थं विरोषणसयुपादेयमेव । तदेतत्‌ कटा्चितं 'यस्मिन्नयुक्तः शब्देन 
शब्द्दाकत्युद्धवो हि सः" इव्यनत्र । 

इस प्रकार व्यङ्गयव्यज्ञकमाव वस्तुतः गम्यगमकभावदहे। इसलिए सुवणं पुष्पां! इत्याद्वि में 
( ध्वनिकारने ) जो शब्द की व्यज्ञकता या दाब्द्री व्यञ्जक मानी थी वह नहीं वनती । कारण 
कि व्यंग्यव्यज्जकमाव की सिद्धि नदीं होती यद इसलिए फिडशाब्दकी दूसरी दाक्तिनदोनेते 
साध्य ओर साधन नामक वस्तुओं के धर्मो मेँ दाब्द्र काकोई अनुगम नानक संबंध नदीं बनता । 
व्यक्तिवादी चब्द मेँ दूसरी दाक्ति मानता टै अतः ध्वनिलक्षणे शाब्द का स्वरूपतः कथन सार्थक 
दोता दै ओर उसका उपसर्जनीकरता्थत्व पिद्धेषण भी सार्थक है । कारणक दृष्टया केडाव गोपः 
इत्यादि मं प्रतीयमान अर्थं दाब्द्र से प्रतिपादित है, अतः वह वाच्यार्थं का उपस्कारकं ( उसमे 
चमत्कार लाने वाखा ) होता दै, दाब्द्र अपने वाच्यां की दृष्टिसे गुणीक्रताथे नहीं दहै ( व्यंग्यार्थ 
की दृष्टिसे वेसा अवदय है ) । उसके व्यवच्डेदके लिए च्ब्दरके लिट उपसजेनीकरताथंत्व पिज्ञेपण 
ध्वनि लक्षण मे अवदयमेव उपादेय है । इसी तथ्य का संकेत ध्वनिकार ने--्यस्मिन्ननुक्तः शब्देन 
शब्दशाक्टयुद्धवो हि सः? इस कारिकार्मे किया दै। 

विम : ध्वनिकार ने ध्वनिका लक्षण स्थिर कर उसके भेदभी दिखलाए हैँ । ध्वनिक 
विरुद्ध जो एक अन्तुक्तिवाद्‌ या ल्चणा मँ ध्वनि के अन्तर्भाव का पक्ष या उसकी खण्डनभूमिका 
रचते हण उन्दने छिखा है--अस्तिध्वनिः । स च चाविवश्चितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति 
द्विविधः । अर्थात्‌ 

ध्वनि है ओर उसके सामान्यतः दौ मेद हैँ १--अविवक्षितवाच्य तथा २--विवक्षितान्य- 
परवाच्य ।' 

दोर्ना भेदा में प्रथम मेद के उदाहरण मँ ध्वनिकार ने सुवर्णपुष्पां पृर्वीं--यह महाभारत का 
शोक उद्धृत किया हे । इसका अर्थं है (सोना फूलने वाली पृथ्वी को तीन पुरुष चुनते हे । जो शूर 
दोते हं, जो तवि होते है गौर जो सेवाकार्यं मँ दीक्षित होते दै । लोचनकार्‌ अभिनवयुप् उसकी 
व्याख्या करते हए छिखति है-पुष्प लगते हैँ वृक् मे) पृथ्वी वृक्ष नदीं है, जिसमें फूल लगँ । 


ओर वृक्षम भी फल ल्गतेहैःतो सोने के नदं । यदा शब्द्रयोजना रेसी हे कि उससे पृथ्वीम 


सोने के फूट कगने का अथै निकलता है, इसलिए इस वाक्य का अपना वाच्यां विवक्षित ही नहीं 
हे । विवक्षित हं उन दीन प्रकार कै पुरषो की प्रशस्ति या उज्ज्वरुभाग्यता । वह लक्षण-लक्षणा 
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दारा ही सम्भव टै। इस रक्षणा म वाच्यार्थं सर्वथा छट जाता है । सङि ध्वनि को अबिवक्षित 
वाच्य माना जा सकता है। | 


न्यक्तिविवेककार का कथन है किशन स उदाहररणो मँ किसी असिद्ध वस्तु की सिधि का व्यर्थ 
अयास किया गयः हे । रुग्यक श्सकरा अभिभ्राय स्पष्ट करते इए लिखते ह~ 

जव शब्द्‌ मेँ अभिधा के अतिरिक्त को शक्ति षही नहीं तव सुवर्णपुष्पाम्‌ आदि उद्ाहरणों में 
अतीयमान अथं ओौर शब्द मे कोर साध्य-साधननोवसंवंध ही नष्टीं बनता । रेतसती स्थिति में जव 
` व्यंग्य-ज्यज्ञकभाव का ह अस्तित्वं उच्छित्न हौ गया तब उसकी सिदि करने चलना चयुल्य मेँ रर 
मारने चलना है । 

ट ने महिम मड के इस शब्दपत्याख्यान का ध्वनिकार को भोर से उत्तर देते हुए 
शिखा है- ` 

व्यक्तिवादी ( ध्वनिवादी ) के मतम दाष्द मे अभिधा के अतिरिक्त ओर भी शक्तियाँ 
र्त हे श्सलिए उनके अनुसार वाच्य के समान अन्य अर्थौ के साथमी श्र का संबंष संभव 
है । उसी संव को केकर ध्वनिलक्षण मेँ प्रतीयमान अथं के प्रति शष का गुणीभाव दिखलाया 
गया है, ओर उप्तसे यमक आदि म जर्हो शब्द्‌ का रुणीभाव नहीं होता उन अंक्षोकी ञ्याबच्ति 
की गर हे) 


। शसौ प्रकार उसका उपसज॑नीकृता्थत्व विशेष भी ध्वभिवादी के मत मे सप्रयोजन है ¦ ध्वनि- 
वादिर्यो का यह स्तिद्धान्त है कि जहाँ व्यंग्य अर्थवाच्य भी वना दिया जातां है वदँ व्यंग्य बाच्य 
काटी अंग वन जाता है । उन्होने इस प्रकार का उदाहरण दिया है 

टया केदाव गोपरागहृतया विद्धि दृष्ट मयां 
तेनैव स्वक्ितास्मि नाथ पतितां किं नाम नारम्बस । 
पकत्त्वं विषमेषु सिश्नमनसां सर्वाबलानां गति- 
गप्यिवं गदितः सङेडामवनाद्‌ गोष्ठे ्रिवेश्विरम्‌ ॥ 
अभिनवगुप्त ने शस पथ के विशेषणो को थरथक भानत दए दौर्नो अर्थौ मँ उनकी संगति दिखलाई 
है। दो अर्मे षके षहैएकरेसोगोपीङ्ी भरीज्नष्ण के प्रति उक्ति का पक्ष जो गौधूली के समय 
चैर किसने से डगर मेँ गिर एडी ओौर दूसरा दै श्रीङृष्ण पर अनुरक्त गोपी की उक्ति का पक्ष, 
वेर फिसरूने से गिरी गोपौ के पक्च मे शस एय का पदच्छेद इसत प्रकार ह~ 
“केशव, गोपरगहदया, विषमेषु खिन्रमनसाम्‌ इत्यादि । श्स पदच्छेद # अनुसार अभिनवरुप्च 
जे परय का अथं दत प्रकार दिया है-- 
हे केव ! गोधूली के कारण सुन्चे कुद सृष्ला नष्टं इसक्िण मँ फिसर पडी हँ । तुम सुज्ञ माम 
पतिता ( फिसला १ को सहारा क्यो नहीं दे रहै ? तम्दीं तो एकं वीर दहो जो बाल, बृ ओौरस्ञी 
आदि कौ गाद समय भँ सायदेतेहो? | 
दूसरे अथ के अनुसार उक्ते पद्य का पदच्छेद अभिनवगुप्त ने श्स प्रकार किया है-- 
हे केशव १ 8 गोप? रागहतया, अथवा केशोवगोप राग-हतया विषम--शपु ( प्रत्वदाण ) 
खिन्नमानसराम्‌ । ग जयुलार दका अधे उन्न यह किया है-दै केदाव, हे गोप, परीति से 
मेरी जख मच गहं हे । मेने ऊक भी नहीं देखा । इसलिए अं कुल्वधूचित शल को कद्ध भीन 
निमा सकी । स्वाभिन्‌ ? सुज्ञ पतित! को अपनाति कयां नहीं? तुम वड सौभाग्ययाली हो| काम 
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२२ ध्यक्तिविवेकः | 
नन ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^-^ 
के वारणो से व्यथित चित्त वाखी अबरार्दै आपस की डाह विसरा कर तुम्हारी ही सेवा से अपने 
प्राण बचा पातीदै? | 

अभिनवगष्ठ ने प्रथम अर्थं को प्राकरणिक ओर्‌ द्वितीय को अप्राकरणिक माना) दोना अथं. 
उक्त पय कै तीन चरणो से स्पष्ट हति दै । शने प्रथम अर्थं वाच्य है । दूसरा व्यंग्य । किन्तु चतुथे । 
मे यह व्यंग्य अर्थं मी वाच्यतुस्य बर्नाँ द्विया गया दै । चतुथं चरण का अथं है--“सार मे आकर । 
गोपी ने जिन श्रीकष्ण से शस प्रकर सयेद ( कसकर ) वातत कही वे आप ओर हम सबकी रक्षा. 
क्रे, यौ सले शब्द तबतक स्पष्ट नदीं होता जबतक व्यंग्याथौ की प्रतौति नहीं होती। | 
शल व्यंग्य वाच्यार्थं का उपकारक हा । अतः उपकार्यं वाच्य ही प्रधान हुआ । व्यक्तिः | 
विवेक-व्याख्यानकार का कथन है कि यर दन्द का अभिधेया व्यंग्यार्थं 7 प्रति उपसजन नहीं है ! 
अतः इस शणीभूत व्येग्य मेँ ध्वनिरुकण की अतिव्यापि हटाने के किए उपसजेनीकृताथेत्व यह्‌ , 
विश्षेषण शाब्द के किए अपनाया गया । ध्वनिकार ने अपना यह आदाय शस कारिकामें व्यक्तं 
किया है-- | 


भाक्षप्त एवाखक्कारः शब्दशक्या प्रकाञ्यते । यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्द शाक्स्युद्धवो हि सः ॥ (२।२१) 
शस प्रकारे अभीतक ध्वनिलक्षण मे अधिकत्वं दोष दिखाया अबे न्यूनत्वं दोष दिखलानै 
च्व | | 
किञ्च यथाभिषधेयोऽथैस्तद्धिरोषणं चो पान्तं ` तद्धद्भिधाप्युपादानमदं त्येव । 
अन्यथा यञ्च दीपकादेरलङ्कारादलङ्ारःन्तरस्योपमादेः परतीतिस्तच् ध्वनित्व- 
मिष्टं न स्यात्‌ , तद्छक्षणेनाग्यापेः । अलङ्काराणां चाभिधात्मत्वमुपगतं तेषां 
भङ्गीभणितिभेद्‌ङ पत्वात्‌ । 
'अल्लङ्कारान्तरस्यापि प्रतीतो यत्र भारते । 
तत्परत्वं न वाच्यस्य नासौ मागो ष्वनेमेतः ॥' २।२७ ध्व० ॥ 
इत्यादिना दत्‌ च्रतिषिद्धमिति(चेद्‌) उच्यते--तरपतिषेधदेतोः काव्यातत्प. 
रतालश्चणस्यासिद्धत्वाद्‌ = उपमानो पमेयभ्ावाद्यभिघ्ानपरतयैव रीपक्राद्यल्लः 
क्ारमङ्गीभणितिसमान्चयणतः, प्रतीयमानस्येव चालद्धारादेश्वार्त्वाविक्ाययो. 
गाठ्‌ तावन्माभ्रनिबन्धनत्वाच्च तदु ष्ठनिव्यवद्ारस्येति कथं तत्प्रतिषेधसखिद्धिः॥ 
इसके अतिरिक्त, ( ध्वनिरक्षण मेँ ) जिस प्रकार अभिधेय ( वाच्य ) अथै ओर उसके पिक्ेषणं 
का उपादान किया गया । उस्सी प्रकार अभिधा { शक्ति) का मी उपादान किया जाना तादिषए। 
येला न करने ते जौँ टीपक-अलंकार से दूसरे अकार उपमा आद्वि की प्रतीति होती हे वह 
ध्वनित्व माना गया है, परन्तु वह सिद्ध न होगा, वर्योकि उसमे ध्वनिलक्षण की न्याप्ति ( पर्हुच ) 


न होगी ८ अन्यापि नामक रक्षण दोष दोगा ) ओर अलका का अभिधारूप होना माना 

है । कारण किं वे भङ्गीमणितिरूपः होते हैं । | | 
दूसरे अल्कार कौ प्रतीति ह्योने परमी जदो वाच्य (अ थं) म (उस प्रत्तीयमान अलंकारं 

के प्रति ) तत्पतौ ( समपण, गौणता अप्रधानता ) नीं रहती तौ वह ध्वनि का रास्ता नहीं 

माना जाता । इस प्रकार उसका ( दीपकादि मेँ उपमादि के ध्वनित्व का ) निप्रेध।कर दिया गया 

है--टेसा) यदि कदं तो ( किए परन्तु ) वह निषेध सिद्ध कते दहोतादहं? कारण कि उसके निषेषं 

का कारण बताया है काव्यका तत्परन दोना । वही सिद नदीं दोता। कारणक (के तो) 
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१ वनति कतित व. ८ 
दीपकं आदि अकार स्वरूप ओ भङ्गीभणिति अपनाईं जाती है वह उपमानोपमेयभाव आदिको 
वतलाने के छ्टिद्दी, ( दूततरे) जौ अलरुकार प्रतीयमान डता दहै उसी में अतिशय चारुत्व रहता 
है, ओर एकमात्र उसीते ( चारुत्वातिश्य होने से ) उसे ध्वनि कहा जा सकता है 1 ( धवनिवादी 
का जो ध्वनिव्यवद्ार है वह उसी चारुत्वातिक्य परनिभैर है)। 

तद्रदभिषाप्युपादानमहंत्येवेति । अत्र व्यक्तिवादिनोऽयमाशयः-इह चिरन्तनेररुङ्ारतन्त्र- 
प्रजापतिभिभदयोखरम्ष्टतिभिः शब्दाथंघमां एवालङ्धराः प्रतिपादिताः, नाभिषाधर्माः ३. 
यतोऽथंभ्रतिपन्युन्नेयः दाब्द्ब्यापारः छब्दो्वारणश्यापारो वाभिधा । न ख तस्प्रकारस्वम- 
लङ्खराणां युक्तिमत्‌ । चार्स्वं हि वेचिध्यापरपर्थांय प्रकाङमानमलङ्लारः ! च च शाब्दोख्ा- 
रणस्याधैप्रकाश्चनस्य वा चारुरवं प्राक्त, उद्वायंमाणस्य च प्रतिपाद्यमानस्य ख खार्स्व- 
प्रतीतेः । वेन वारुत्वस्य सद्धावाच्छ्ब्दाथेधममां एवालङ्कारा न्याय्याः, नाभिधाधमःः। 
शाखेति्ासवेरुक्षण्ः तु काम्यस्य शब्दा्थंदेशिदटयादेव नाभिधवेशिष्टयादिति भटो्टादौनां 
सिद्धान्तः { ततश्च तन्मताश्रयणेन क्ञब्दाथंयो्य्धकष्वसुच्यमाने ठतद्धर्माणामखङ्काराणा- 
मपि पयंदसितभिति तस्स्वीकारार्थं एथगधिधानग्रहणे न किञित्‌। यदपि दीपकादाष्ुप- 
मादि प्रव्यतत्परस्वं दूषितं, तर्दस्मडभिप्रायापयरेचनादेव, यतः प्रागुक्न्यायाञ् प्रती्यु- 
पायस्वमचारस्वं वा तस्परस्वं, यद्पतिपकूभूत मतत्परस्वमस्मामिरघ्रोस्‌ , अपि तु प्रस्या- 
य्येनानुपकायेरवम्‌ । न चेतद्‌ दौ पकाद्‌वर्ति, तम्नोपमादिना दीपादेरूपकायस्वाद । 
अत एव प्राधान्यादुपमादिव्यषदेश्लं अुक्स्वा तत्र दीपकादिभ्यपवेश् एद कृतः ततश्ाघ्ना- 
तरपरस्वमेव साधय इति । | 

“यो व्यक्तिवादी का आश्य य्‌ है--अलंकार श्चा के जो प्राचीन आचायं ( प्रजापति ) है, 

.भट्ध उद्धर आदि-उन्होने अरक्ते कौ केवर श्चब्द ओर अथै का धमं माना असिधाका 
नहीं । कारण कि अभिधाया तो एक शब्द शक्ति है जिसका अथंश्चान दारा अनुमान किया जाता 
हैया इष्ड कै उच्।रण की शक्ति है (जौ) उच्वारणकता मे रहतीहे। अलंकारो दो इस प्रकार की 
दोनो अभिधाओं का ध्म मानना युक्तियुक्त न्दी । येचत्य नाम से कहा जनेवाला चारुत्व ही 
बुद्धिविषय होने पर अलंकार ऊहर्।ता है । यद चारुत्व कभी भौ इशब्दो्लारण या उसके अथै- 
प्रतीतिकर शब्दव्यापार मेँ नहीं देखा जाता । वह देखा जाता है उसमे जो उच्चारण ओरक्चानका 

विषय होता है । इनमें उच्चारण का विषय होता है शब्द ओर ज्ञान का पिषय अथे । चारुत्वं उन्ही 
म दिखाई देता है । इसकिए अङकारो को शब्द ओौर अथ का धमं मानना ही उचित है, अभिधा 
का नहीं \ भट्रोद्धट आदि का एक सिद्धान्त यह्‌ भी दहै कि कान्य मेँ लाख, इतिष्ठास आदिसे 
जो भित्तता आई है उसका कारण शब्द भौर अर्धका वैशिष्टय ( चारुत्व ) है,न कि भभिधाका 
वेशिष्टथ । ध्वनि रक्षण मँ उसके इस वेदिष्टय या चारुत्व का अरूग से कथन आवश्यकं नेह कयो किः 
उन्हे भद्योद्धट आदिका उक्तमत मान्यहै, इ्तकिए ध्वनि रक्षण मे जहो शब्द ओर अथैकी 
व्यञ्जकता कही गई `हे वहो वह ( व्यञ्जकता ) उन ( शब्दां ) के धमे ( अकारो ) मै स्वतः सङ 
दौ जाती है । उसके कहने कौ आवदयकता नही है । 
ओर जो दीपक आदिमे उपसा आदि के भरत्ि अतत्वह्ता को दूषित ठहराया है बह हमारे 
८ ध्वनिवादी कै ) अभिप्राय को न समञ्चने के कारण । क्योफि ( युणीङ्ृतात्मताथे इत्यादि ) पूर्वीक्त 
दृष्टि से 'तस्परताः का अं दूसरे अथ॑ की प्रतीति म कारण दोना था अचार होना नही है, जिसके 
विरूढ हमने यहा 'अतत्परता का प्रतिपादन क्रिया है, अपितु प्रतीयमान से उप्त न होना है । 
यद तथ्य दीपकादि मे नहीं है । वह उपमा आदि दीपकादि का उपकार करते है । इ्सिप वह 


(3, प्यक्िदिषेकः 
विकि कितिति कि ८१0० 0009 | । | 
प्रधान शोता है । अतशरव उसे उपमा न कहकर दीपक कहा गया है । श्सलिए दीपक आदि वाच्च ` 
अखंकार का उपमादि प्रतीयमान अल्कारों के प्रति अतत्परत्व ष्टी टीक हं । | 


विमशं : ( क ) वीपक मे उपमा --दीपकं सादृदयमूल्क अरुंकार है । आचाययां के मतसे 
यष्ट तथ्य स्पष्टो जाता दै- - | 

( २ ) आनन्दवर्षन--दीपकापहृत्यादौ व्यङग्यत्वैनोपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येन अविवक्षित. 
त्वान्न तया भ्यपदश्चः। 

--'दीपक भीर अपष्ठति अगद्विमेँ व्यदग्यरूप से उपमाकी प्रतीति ष्टोती तो मी बह प्रधान- 
रूप ते विवक्षित नहीं होती । अतः अलंकार उस ( उपमा ) के नाम से नीं पुकारा जाता । 

अमिनवयुष्त--( श्सी की न्याय्या म ) उपमायाः-उपमानोपमेयभावस्य । 

( २) मम्मट--काररिका = सक्ृद्दृत्तिस्तु धम॑स्य प्रङृताप्रक्ृतात्मनाम्‌ - द्रीपकम्‌ । बृत्ति = प्राक 
रणिकानामप्राकरणिकानाम्‌ , अर्थात्‌ उपमानोपमेयानाम्‌ धर्म° । 

नगेक्ा--प्रङ्ृताप्रकृतयोः सजातीयधमं सम्बन्धस्य उपमायां पयंदसानात्‌ इति भावः सा 
चोपमा व्यष्कग्येव वाचकद्वब्द्रस्य विरहात्‌ । 

( १) पं० जगन्नाथ--दीपकतुल्ययोगितादौ गम्यमानौषभ्यं जीवातुरिति सर्वेषां सम्मतम्‌ । 


( ख ) अरुंकारो फी अभिधाष्मकता--अरुकारो कौ अभिधा स्वरूप मानने मेँ व्यक्ति 
विेककार ने जो भङ्गीभणिति०' यहदैतु दिया है उसका आदि प्रवतंन वक्रोक्ति सम्प्रदाये 
राजानक कुन्तक ने कियाहै। कन्तक को व्यक्तिविवेककारने अगे उद्श्त भी किया षै । 
कन्तक की कारिका दै- 
उभावेतावलङ्कार्यौ तयोः पुनरलंकृतिः । वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यङ्गीमणितिरुच्यते ॥ ( १।१० व० जी० ५ 

“शाम्द ओर अर्थं अलकार्य है । उनका अलंकार है-- वक्रोक्ति । वष्ट है वैदग्ध्यभङ्गाभणिति । 
भभङ्गीमणितिः का अथेवे स्वयं स प्रकार करते है--“भङ्गी = विच्दित्तिः। तया भणितिः। 
विचित्रेवामिधा वक्रोक्तिः ।› तथा--षवक्रतावेचिद्ययोगितया अभिधानमेव एतयोररंकारः ।, सं 
अभिधा का अथं न्यक्तिविवेककार प्रसिद्ध शब्दक्ति "अभिधा मानते हह । 


(ग ) व्यक्तिविवेककार का कथनदहैकि दीपक स्थल मँ उपमा टी मे अधिक चमत्कार रहता 
है । अतः दीपकारुंकार कौ ध्वनिस्थल भानना चाहिए । रेसा मानने पर प्रतीयमान अके प्रति 
वाच्यां भोर शब्द के समान दीपक आदि अलंकार भी गुणीभूत सिद्ध होते हैः ओौर तव व्यक्ति 
विवेककार यष्ट आपत्ति देते है कि यद्वि वाच्यार्थकी गणीभृतता के लिए ध्वनिलक्षण मे वाच्यार्थं 
ओर उसका “उपर्सजंनीकरतात्मत्वः यह ॒विशेवण अपनाया तौ दीपक आदिक गुणीभूतता 
केचि मी दीपक आदि सौर उसके (उपसज॑नीकरृतात्मत्वः विषेषण को .अपनाना चाहिए । ओर 
दीपक आदि अलंकार अभिधास्वरूप ह शसक सभी अरुंकाररो के छि एक सामान्य अभिधा 
यन्द ध्वनिलक्षण में अपनाया जाना चाहिए । ध्विकार ने उसे नहीं अपनाया, अतः रक्षणमें 
अन्यि दोष हज, कारण कि.यह लक्षण ष्दीपक मेँ हुक उपमाध्वनिः मे लागू नहीं हो पाता । 

ै व्यक्तिविदेकार भी अङ्कार्‌ को अभिधारूप मानते हें । वस्तुतः उनकग यह मान्यता क्षोदक्षम 
नह्य । वस्तुतः अल्कार काव्यज्गब्द्रर्थके ज्ञान का वह्‌ धर्म जो चमत्कारका रो होतार ओर 
रस तथा इतर व्यङ्ग्यार्थ सेभिन्नदहोता दहै । अभिधा कैवल शब्दान तथा अर्भज्ञान का बौद्धिक 
सन्वन्ध है । छब्द तंथा अथ॑दोर्नोके जान अन्तम्वारण या आत्मामं निहित रह्तेदहै। ये दोर्नौ 
जान मूलतः अस्सम्बद्ध दोते हे । वक्ता अपने अर्थ्ञान को इतर व्यक्ति के अन्तःकरण तकत परहुचने 








पथमो विमर्शः | २५६ 
के दाब्दक्ञान से जोड्तादहै। यही सम्बन्धे अभिधा, शक्ति, वाचकत्व नामसे कहा जाता है 1 इते 
अलंकार नीं कहा जा सकता ! इसमं कोड विचित्रता भी नहीं होती । विचित्रता केवल पदाथ 
के सम्बन्धे होती दै। यह सम्बन्ध कज्ञानात्मक होतादहे। सुख को चन्द्रमा कहनेसे युखकी 

अभिधा में कोई विचित्रता नहीं है । उससे तो केवर मुखरूपी अथं का ज्ञान होता है । विचित्रता 
| उस अथ॑को उससे भिन्न चन्द्ररूपी अथैसे अभिन्न वतरने है। यह अभिधा नहीं! केवल 
पदार्थो का सम्बन्ध है । अतः अल्कार्यो को अभिधा मानना ठढीक नहीं है । 


| दीपक मेँ उपमा की प्रधानताकाजो प्रन है उसमे ध्वनिकार का यह कहना कि 'द्गेप्क 
प्रधाने कारण कि उस अलंकार को उपमा रहते हए भी उपमा नहं कहा जाताः ठीक नहीं । 
अलंकार व्यवहार अभिधेयाथं के आधार पर ही हो सकता है । व्यङ्ग्यार्थ के आधार पर नहीं । 


जो अरुंकार व्यङ्ग्य हो जाता है वह वाच्यालंकार के लिए अकार नहीं अर्काय बन जाता 
हे । इसलिए वर्ह अल्कार केवल वाच्यालंकार हौ कहा जा सक्ताहै। जो वाच्य होता है उसी 
के आधार पर उस अलंकारका नामदहोता है) दीपक मे उपमारक्रार नहीं केवर उपमानोपसेय- 
भावका ज्ञान होतादहे। इसीरिए अभिनवगुप्त ने ध्वनिकार के “उपमायाः का अर्थं ऊपर दी 
पङ्कि मेँ “उपमानोपमेयभाव कियः है। उपमारुंकार नहीं । अरुकार वह तव होता जब उस्म 
अलकारकत्व रहता 1 उपमा दीपकस्थल मेँ किसी को अलंकृत न कर स्वयं ही अलंकृत होती है, 
अतः वह अलंकार नदीं हे । अलंकार है दीपक । कारण कि वही यहः उपमा को अलक्त करता हे । 
ध्वनिवादी आचाये यह नहीं मानते । वे "उपमा को भी दीपक का उपस्कारक मानते हैः । उनकी 
यह मान्यता रसपर भीलरगू होतीदहै। जिस वाक्याथंस्ते रस अभिव्यक्त होता है उसका 
सौन्दयं उस वाक्याथ को भो सुन्दर बना देता है। इस प्रकार रस भी वाक्यार्थं का उपस्कारक 
हआ । इतने पर भो ध्वनिवादी रस को ध्वनि दी मानते; इस दृष्टि से ध्वनिवादी को दीपकं 
को ध्वनिस्थल मानना पड़ता । किन्तु वे उसे गुणौ भूतन्यङ्ग्यस्थर ही मानते है । उसमे ध्वनित्व 
काखण्डन वे कविसंरम्भ को लेकर करते हेः । उनका कहना है कि कविप्रतिभा ने दीपकस्थरू में 
दीपक के किए ही प्रयल किया ओर उसी को उसने चमत्कार का माध्यम बनाना चाहा । उपमा 
को नहीं । अतः दीपक प्रधान दे । न्यक्तिवादी इसके पिरुडध यह कहता है कि कविप्रतिभा चमत्कार 
उत्पन्न करने का प्रयल करतौ है। जो चमत्कारवाच्य उपमा से नहीं होता वह्‌ उसे व्यङ्ग्य 
उपमा द्वारा उत्पन्न करती हे ओर उपमा को व्यङ्ग्य बनाने के किए दीपक का आश्रय केती हे । ` 
इस प्रकार कविग्रत्तिमा का संरम्भ उपमामेंदही है दीपक मे नहीं । अतः उपमा प्रधान है । 
इस प्रकार दीपकस्थल मं उपमा का ध्वनित्व सिद्ध होता है। किन्तु अरुकार को अभिधाषृन्ति- 
-स्वरूप मानने में अनुभूति पक्ष का कोई साक्ष्य नहीं मिता । वक्रोक्तिजीपितकार ने भणिति को 
अभिधा या अभिधान अवद्य कंहा है, किन्तु उनका अर्थं शब्दव्यापार हीं है । उनका अभिप्राय 
अभिधा से केवल प्रतिपादन का है । मम्मर "वाचकः के लक्षण मे ,साक्षात्‌ संकेतितं योऽ्थमभिधत्ते 
स वाचकः दस प्रकार (अभिधत्ते' मे अभिधा का प्रयोग करते है किन्तु उसका अथं प्रतिपादयति 
अर्थात्‌ प्रतिपादन करना हे । इस प्रकार वक्रोक्तिजीवितकार का अभिधा दान्द प्रतिपादन, निरूपण, 
इत्यादि अर्थो में प्रयुक्त है । अतः इस विषय मेँ व्याख्यान का भिवे चन आदरणीय है । 


॥ 4 € | खज्जनी 
अथाथेधतीव्यव्यथालुपपस्येव तत्सद्धाववगमः, अथंशान्दयोरूपसजेनी- 
इतस्वाथेत्वाभिधानसामर्याच्च तदुपसज्नीभावावगतिः, तस्याः प्राधान्येन 
€ णे तद्य्स्येवं [र 
तयोरूपसजेनीभाव इति व्यथै श्तदु पादानप्रसङ् इति । पं पसजे- 
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नीभावोऽभिघेयो न शाब्दस्य, सस्याभिधाया इक तदुपसजेनीभावाभि- 
धानसामथ्यीदेब तद्वगतिसिद्धेरिति लक्षणवाक्ये व्यथं राब्द्ब्रहणम्‌ , 
यन्यथाभिधानग्रहणमपि कतेष्यं भरसखज्येत, विद्ोषाभावात्‌। न चास्य 
स्वा्थाभिधानमाज्रपयेवसितसामथ्यंस्य व्यापारान्तरमुपपद्यते, येनायमथौ- 
न्तरमक्षगमयेत्‌ , तदपेक्षं चोपलजनीरताथैस्वमियात्‌ । अर्थस्यैव तदुपपचि- 
समर्थनात्‌ । 

यद्वि कष्ठा जाय कि--८( निना अभिधा के) अथी प्रतीति नदीं होती अतः उसी ( अन्यथा- 
नुपपत्ति प्रमाण ) से ( अभिधः का ध्वनिख्क्षण्मे) सद्भाव समक्न मे आ जाएगा ओौर श्सी 
प्रकार अथं ओर शाब्द के “उपस्जनीकृतस्वार्थव्व" के कथन से उस ( अभिधा) का उपस्रजनभाव 
मी समक्न मेः आ जाएगा, क्योकि अभिधा प्रधानषश्टोगी तो शब्द्रं ओर्‌ अर्थम उपसजेनभाव नहीं 
आ सकता । इस कारण उसके ( अभिधाके) उपादान की चर्चां व्यथ षश है-तो किर श्स 
भकार केवर अथं का उपसज॑नभाव ( ध्वनिलक्षणर्मे ) कष्टा जाना चाहिए, शब्यका न्ट, 
उस ( शाब्द ) के उपसज॑नीभाव का शान भी अभिधा के ष्टी समान अ्थ॑मात्र के उपसर्जनभाव 
कथनसेष्टोह्ी जाएगा । इसलिए ( ध्वनि ) लक्षण वाक्य मेँ शब्द का ग्रहण निरथक है शब्द 
के विषय मेँ रएेसा न मानने पर ( ध्वनिलक्षण वाक्यम) अभिधा का अह्ण भी करना पड़ 
जाएगा । कारणकिजो स्थिति ब्द की है वही अभिधाकीभीदरै। ओर श्स ८ शब्द ) की शक्ति 
जपने अथंकाश्ान कराने ही समाप्तष्टो जाती है । दस्मे दूसरी कोश शक्ति सिद्ध नहीं होती 
जिससे यह दूसरा अथं बतला सके । ओर उसकी अवेक्षा (८ अपना दाच्याथं गौण बनाकर खुद ) 
7 बना सके। वह ( दूसरे अथं का क्षान करानेकी शक्ति) केवर अर्थ॑मे सिदध 

। 


विमश्चं ; अभिभा को ध्वनिलक्षण मेँ स्थान नहीं द्विया गया । शतने पर भी ध्वनिलक्षण में 
अब्या्तिन आने देने के किए यष कहा .जाय कि अभिधा काश्चन ध्वनिलक्षणे अर्थं के समावेश से 
हीषो जाता है कारणकि अर्थ॑काश्ञान विना अभिधाके न हींद्ोगा तो यदी उपपत्ति शब्द्र कै छिए 
भी भती हे । अका श्ञान शब्द कै विना भी नष्टं हो सकता, अतः उसकी प्रतीति भी, अभिधां 
के ही समान अपने आप हो जाएगी । इस प्रकार ध्वनिलक्षण शब्द का सन्निवेश निरर्थक होता 
है । श्सी प्रकार शाब्द तथा अभिधा के उपसर्जनभाव का क्ञान भी अर्थं के उपस्लजनभाव का ग्रहण 
करनेतेह्ो जाएगा । यद्वि अभिधा उपसर्जन न हो तो अथं कभी उपसर्जन नष हो सकता । 

इस भकार अभिधा का महण न करने पर अन्या्तिया दशब्दर का ्रहण करने से पुनरुक्ति दौ 
दोष। मँ से कोड एक दोष अवद्य आता हे । दाब्दं के अथं का उपसजजनीकृतत्व भी राब्दरमे 
उपसजेनीङृता्थैत्वः विदोषण के विना भी स्वयं अथं कै उपसजनीङ्ृतात्मत्व विशेषण से ज्ञात हो 
जाता हे । इसलिए वद्‌ भी पुनरत है । 


व्यज्नाख्ण्डन्‌ 
अभीतक ध्वनिलक्षण के ब्द, ओौर शब्द्राथं दोनों के उपसजेनीकृतस्वाथैत्व को दूषितः 
ठहराया । अव न्यङ्कुः" इसे क्रियापद मेँ आए व्यञ्जना व्यापार की खण्डन भूमिका रचते हैः । 
(कं ) राब्द विचार । 
खे वं हि चन्दो व्यवहारः सखाध्यखाधनमावगभेतया भायेणाचुमा- 
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नरूपोऽभ्युपगन्तव्यः, तस्य परपरचचिनिचरु्तिनिदन्धनत्वात्‌ तयोश्च समस्ध- 
त्ययासम्परत्ययात्मनोरन्यथाकतुमशक्यत्वतः । न हि युक्तिमनवगच्छन्‌ 
कञ्चिद्धिपञ्िद्धचनमाचात्‌ सम्प्रत्ययभाग्‌ भक्ति! द्विविधो हि चन्द्‌ 
पदवाक्यभेदात्‌ । तत्र॒ पद्मनेकप्रक्रारं नामाख्यातोपसगं निपातक्मेभरव च - 
नीयभेदात्‌ । | 
दाब्द का संपूणं व्यवहार सदैव साध्यसाधनभाव (कायं कारणभाव) से युक्तं रहता है। 
अतः उस प्रायः अनुमान स्वरूप ही -मानना चाहिए 1 कारण वह्‌ ( छब्द व्यवहार ) दूसरे व्यक्ति 
की प्रवृत्ति (८ कायंमें ख्गाव ) के किएद्येताहैया निवृत्ति (कायेस्षे विकर्गाव) कै किए । यह्‌ 
इसरिए कि वे ( प्रवृत्ति-निकृत्ति क्रमशः) यथाथेज्ञान ओर अयथाथैज्ञान पर निभैर है (या 
तत्स्वरूप हैः ) 1 श्सलिए बिना रशाब्दग्यवहार के वे नहीं ह्यो सकतीं। ( राब्दव्यवहारमेंभी) 
कोई भी सप्नञ्चदार व्यक्ति बिना युक्ति जाने किसी के कथनमात्र से किसी वस्तु को यथार्थं 
नहीं मान केता । 
सर्वं एवेति । इह यः कश्चिच्छब्दो व्यवहारः स॒ खवः परघड्क्तिनिङच्य्थः, स्वमङृत्ति- 
निव्रर्योः श्ाब्दग्यवहारमन्तरेण वचनमान्रादेव सिद्धस्वात्‌ ! प्रकृत्तिनिदेती च सम्प्रस्य- 
यासग््रतययौ युक्तिरूपानुमाननिमित्तौ तेन विना निर्निंवन्धने, अन्यथा सक्षङ्त्वे पवृ्ति- 
निद्रस्योरप्रहृत्तिनिब्रत्तिकटपस्वात्‌ । सम्प्र्ययासम्प्रययौ च युक्तिखूपाजुस।ननिसित्तौ, तेन 
विना निनिबन्धनसवाच्छाग्द्ग्यवहारे वचनमान्रात्‌ तयोरनु पप्तः} अनुमानं च सध्यवा- 
धनभावग्भीकारेण व्यवस्थितम्‌ । तच्च परप्रय॒त्तिनिव॒त्तिफरम्‌ । श्ाब्द्ग्यवहारमाश्रयता 
तत्र साध्यसाधनभावोऽवश्यमङ्गीकायंः । स चाखण्डस्वात्‌ एदसात्रे न सस्मदतीति पदस- 
भूहाद्मकं वाक्यमवलम्बते । सम्प्रत्ययासम्प्रतययात्मनो निभित्तस्वेन भ्यापकल्वःद्‌ । 
संसार में जितना भो जो स्लब्द व्यवहार है बह पुरा दूसरे की प्रशृ्तिकेकिएि रहै या निवृत्ति 
“के किए 1 अपनी प्रवृत्तिनिवृत्ति तो इब्द्र व्यवहार के विना भी सिद्ध है ( वचनमात्रे सै )। दूसरे 
की प्रवृत्ति निवृत्ति संप्रत्यय ( यथाथज्ञान ) ओर असंप्रत्यय { अयथाथैज्ञान ) रूप दह! वे युक्ति 
( विचार } स्वरूप अनुमान से होती हे ।.उसके विना प्रवृत्ति-निवृत्ति होने मेँ कोर कारण नहीं \ 
दराब्दन्यवहार मे केवल कथनमात्रसे वे हो नहीं सकतीं । 
जहो तक अनुमान का संव है उसमे साध्यसाधनभाव रहता ही है 1 उसका फर भी दूसरेकी 
परवृत्ति-मिवृत्ति हे । राब्दव्यवहार को अपनाने वके व्यक्ति को उसमे साध्यसाधनभाव अनिवायं 
रूप से स्वीकार करना पड़ता है । ओर वह अखंड होने से केवल एक पद मेँ नहीं हो सकता अतः 
पद समूहात्मक वाक्य अपनना पड़ता हे । प्रदृत्ति-निवृत्ति-संप्रत्यय ओर असंघ्रत्ययरूप इसङ्षए हैः 
कि ये उनके कारण हैँ ओर उनसे अभिक व्यापक है । 


विमह्ञ : ग्रन्थकार की भाषा इस स्थम भावाभिग्यक्तिश्वम नहीं है । उससे कद संकेत भिर्ते 
है, जिनकी पुष्टि इतर दशनां द्वारा करनी पडती है। यहो यन्धकार का अभिप्राय यह है पि शब्द 
का प्रयोग--सदा किसी अन्य व्यक्ति को किसी काय॑मे प्रवृत्त कराने या उससे निवृत्त करने कै किर 
होता है । किन्तु कोई भ मेधावी व्यक्ति केवल किसी के कंदे कु शब्दमात्र सुन केने से प्रवृत्त 
या निवृत्त नहीं होता । शाब्द सुनने के वाद ओर प्रवृत्ति या निवृत्ति के पूवं श्रोता कै मनम एक 
विकर्प उठता है--वह सोचता है-- वक्ता ने जिस कायं में प्रवृत्त होने कै किए इन वाक्यों का 
प्रयोग फिया है--बह कायं मेर अभीष्ट का साधक है या नहीं । इसके किए वह्‌ वक्ता द्वारा भ्युक्त 
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दर्दर के अर्थ॑पर्‌ ध्यानदेतादे ओर जव युक्तिः दारा उसे उक्त विकल्प का एकतर समाधान 
प्राप्त हो जातादहे तो अनुकूलता की सिथितिर्मे वद्‌ प्रवृत्तहोताद् ओर प्रतिकूलता की स्थिति 
मेयातो प्रवृत्त नहीं दता ओर यद्वि पहठेसे प्रवृत्त द्ोनादे तो उसके बादर प्रवृत्त होने कै 
पश्चात्‌ भी रुक जातादहै। वह जिस युक्तिसे कामल्ेता दहं वष्ट ओर कुद्ध नदीं केवल वही साध्य- 
साधनभाव होता है जिसपर दद्चोनिर्को का प्रसिद्ध प्रमाण अनुमान स्थिर दहे । वह पठे वक्ता 
की पद्रावली से अपनी अभीष्ट वस्तु ओर उसके साधन का सम्बन्ध निश्चय करता है ओर जब 

, वक्ता की पदावली म उक्त सम्बन्ध-निश्चय की क्षमता पठती ई तो उसके बादर जैसा सम्बन्ध होता है 
वैसीदही चेष्टा करता है। यद्वि सम्बन्ध फलका साधक होता नो प्रवृत्त ्ोताह, ओर यद्वि वाधक 
ोता है तो निवृत्त या पराङ्मुख । अयीष्ट वस्तु कै प्रति साधकता का यही यथां निश्वय=ग्रन्थकार 
के सम्प्रत्यय ह्ब्द का अर्थ॑दहै। असम्प्रत्यय उसके विपरीत होता दे । उसका अथं है अभीष्ट वस्तु 
के प्रति साधकता का अयथा निश्चय । उक्त साध्यसाधनभावसरूप जो युक्ति उसे ही न्थकार 
ने अनुमान या हैनुसाध्यात्मकता कटा, ओर उसके विना प्रवृत्ति-निवृत्ति के हैतुभूत सम्प्रत्यय 
ओर असम्प्रत्यय कौ असम्मव वतदाया । 

संप्रत्यय ओौर असंप्रत्यय कै साथ प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का संवंध व्याख्यानकारने स्पष्ट किया 
हे । ग्रन्थकार ने प्रवृत्ति तथा निवृत्ति को 'संप्रत्यय-असंप्रत्ययात्मा' कहा है। व्याख्यानकार ने एक बार 
उसे “सम्प्रत्ययासम्प्रत्ययौः का । य्ह स्नन्थवार के आत्मा छब्द को अमेदार्थक माना गया । दूसरी 
वार उन्हें “संप्रव्ययासंग्रत्ययात्मानो' का ओर उसका स्पष्टीकरण करते हुए छिला--निमित्तत्वेन 
व्यापकत्वात्‌ । दसके अनुसार आत्मा का अथं प्रधान हुआ 1 प्रधानता का अभिप्राय यह कि प्रवृत्ति 
ओर निवृत्ति की अवेक्षा संप्रत्यय ओौर असंप्रत्यय व्यापक हैः । उसका अभिप्राय निभिन्त कह कर 
स्पष्ट किया । निष्कपेतः कायकारण मँ अभेद करी जो लौरिक प्रथा “आयुषघंतम्‌ः आदिमं 
देग्वी जाती दै उसरी के अनुसार कारणभूत संप्रत्यय-असंप्रत्यय कार्यभूत प्रवृत्ति-निवृत्ति से 
असिन्न कहि गए । 
व्याख्यानकार ने संप्रत्यय ओर असंप्रत्यय का अथै स्पष्ट नदीं किया । आरम्भ के शह संप्रति- 
पत्तिः” वाक्य में उन्हे संप्रतिपत्तिका अर्थं सौजन्यमृला परीक्षा फिया था । वह य्ह अनुपयुक्त है । 
संप्रत्यय का अथं इष्टसाधनात्मकनिश्चय ओर अक्ंप्रत्यय का .इष्टसाधनात्मकनिश्चयाभाव 
हो सक्ता दै । । 
वाक्यर्मे हेतु साध्यभाव का निरूपण आगे किया जाएगा । 
तज्च खत्वप्रघानानि नामानि । नान्यपि बहुप्रकाराणि सम्भवन्ति । जाति- 
गुणक्ियाद्वव्याणां तत्धरच्न्तिनिभिन्तानां वडुत्वात्‌ । तदयथा घटः पर इति 
जातिच्ाब्दः । शुद्धो नील इति गुणङाब्दः । पाचकः पाठक इनि क्रियाडाब्द्‌ः । 
दण्डी विध्ाणीति द्भ्यशाब्द्‌ः ! 
दाब्दरव्यवदहार मे सच्वप्रधान चछाब्द 'नाम' छब्द कहलाते दँ । वे नी अनेक प्रकारके दोतेहैः। 
कयाकि उनके प्रवृत्ति-निमित्त जाति, युण, क्रिया, द्रव्य अनेकदं । यथा--घट, पटये जाति राब्दर 
हे । शुक्कःनील ये गुण खन्द्र हे । पाचक, पाठका ये क्रिया शब्द्‌ है सौर दण्डी, विषाणी ये द्रव्य श्द्र | 
सत्व प्रध्रानानीति सच्वं सिद्धं वस्तु । यरच्छाब्दा जातिङब्दाश्च । एवं दिविधा जातिरर्थ- 
जातिर्थंस्वरूपजातिश्च । तदुक्तम्‌- 
श्वा जातिः प्रथसं शब्दैः सर्वैरेव पकाश्यते । ततोऽर्थजाति रूपेण तद्ध्यारो पकल्पना ॥ 
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इति । तत्र यदच्छााब्दानां जातिशब्दव्वम्द्‌ । यदि वा डित्थादिषु वाल्यायवस्थासेदाद्‌ 
भिन्ेष्वाभन्ञामिधानप्रव्ययनिवन्धनं जातिः! तर्ंशायदच्छृशब्दानां जातिक्षाब्दस्वस्‌ । ये 
तु द्ग्यसम्बन्धादर्थान्तरे वत्तन्ते ते दव्यशब्दा दण्ड्यादयः । वेयाकरणानां तु गुणशब्दा 

एवमादयः । दण्डादेबहिरङ्गस्वादिति । 

अस्य ्रन्थस्य सङ््रहकारिकयान्यमग्रन्थेन सह विरोधो दृश्यते । तथा हि } अत्र सामा- 
न्यभरूलाया भवनक्रियाया बहिरङ्कववं विजेपक्रियाणामन्तरङ्गत्वयुक्तसर्‌ । तत्र विशेषक्रियाणां 
बहिरङ्गत्वं सामान्यक्रियायास्व्वन्तरङ्त्वं प्रतिपादयिष्यते । सएष एको विरोधः। किञ्वेह 
गस्यमानक्रियां मुक्त्वा प्रयुञ्यसानक्रियापेक्मेव पोवकाल्यमिव्युच्यते । "यन्मेऽल्पमपि 
तद्हु" इत्यत्र प्रतीयमानक्छियपेच्चं पोदंकाल्यं कवच्यत इति द्वितीयो अन्थविरोधः। नेष 
विरोधः । इह तावत्‌ सामान्यक्रियाया वहिरङ्गस्वमप्रयुज्यमानत्वापेत्तयोच्यते, विशेषन्छिया- 
णान्त्वन्तरङ्गस्वं प्रयुञयमानत्वापेक्षया, तन्न पुनविशोपक्रियाणां बहिरङ्गत्वं व्यभिचारित्वात्‌ , 
सामान्यक्रियायास्त्वन्तरङ्गसवमव्यभिचारिष्वादिव्यचेातो भेदादाचस्तावच्च विरोधः! सखा- 
मान्यक्ियां द्यव्यभिचारिणीं प्रतीयमानामवेदय पोवेकाल्यं समथितं विशेषस्यापेच्यस्वेन 
प्रतीतेः समन्वयाविरोधाच्च। तेन द्वितीयोऽप्यन्न न विरोध इति । जत एव रायेणे' च्युक्तम्‌॥ 

सत्व का अथंदहे सिद्ध उस्तु। दउाब्ददो प्रकार के द्योते हे यद्च्छास्वरूप ओर जातिस्वरूप । 
जाति भौ दो प्रकार कौ होतौ ह अथरूप जाति ( जातिवाचक शब्द काजो अथ॑ है तद्रूपा जाति ) 
दूसरा अथं ( द्रञ्य ) के सरीर में रहनेवाली ( लौकिक ) जाति । कदा भी है - हरे सभी शब्द 
अपनी जाति प्रकाशित करते हं । बादर मे उत्ते अथंको जाति के रूपमे आरोपित कर ख्या जाता 
हे ।' उन्म यदृच्छा शाब्द जाति इाब्द ह । अथवा बाल्य आदि अवस्थामेद से भिन्न हुए । इत्यादि 
( दाब्द{) के उच्वारर्णोकी एक सी प्रतीति का कारण है (उसकी जाति )। उसी आधार प्र 
यदृच्छा शब्द जाति रचाब्द है ओौरजो द्रव्य के सवेधसे किसी दूसरे ही अथेका बोध क रानेवाङेः 
टाब्ददहेवे द्रव्य दाब्द्र कहलाते हें जक्षि दण्डी आदि । वेयाकरणों के मनमेंये शब्द युणवाची हे । 
क्योकि दण्ड आदि बाहरी पदार्थे । 

दिमशे : यद्य व्याख्यानकार की पदावलो अन्य आलंकारिक आचार्यौ की पदावलां से भिन्नहैः 
उनकी संगति पर ध्यान देना चादि । महिमभट ने स्व का अथे 'जात्ति, गुण, क्रिया, यदृच्छ? 
चार माना है । व्याख्यानकार सत्व को सिद्धवस्तु कहते हे । मम्मट ने सिद्धवस्तु केवल-जाति ओर 
रुण को माना है) इसके अतिरिक्त क्रिया को साध्व ओर यद्च्ा को काल्पनिक ( वक्तयद्च्छा- 
सन्निवेक्षित ) का है । व्याख्यानकार ने यष्ृच्छा जौर क्रिया को भौ सिद शाब्द से संगृह्यतत फिया। 
सते प्रतीत हौता है कि व्याख्यानकार का सिद्ध शब्द मम्पट के उपाधि हाब्द के अर्थे हे । 

न्याख्यानकार के जातिःविवैचन का अभिप्राय इस प्रकार है--जाति दो प्रकार की होती ह 
कण्दगत ओर अरथेगत । व्याकरण दद्यैन मँ इाब्दगत जाति एक अखंड रब्द धम के रूप में स्वतंत्र 
स्वीकार कौ गइ हे। इस मत मेँ प्रत्येक शब्द अपने स्फोटरूप मे नित्य है। अभिव्यक्तिकाल मँ 
अनेक होने कै कारण वहो उ्तम जाति भानी जात है। यह जाति रब्दगत एक अखंड धरम है । 
न्यायदशेन प्रत्येक द्ब्र को उच्चरित प्रध्वस्त मानता है! उसमे उच्चारण कै वाद तीसरे क्षणमें 
रज्र ध्वस्त हज माना जाता हे । इतस दशेन में काल ओर व्यक्ति के भेद से वस्तुतः भिन्न राब्द मै 
मी एकरूपता कौ प्रतीति का कारण जाति नहीं पूवं वर्ानुपूवीं से युक्त अन्तिम वण के असाधारण 
धमं को मानकर की जाती है। कहा जाताहे षट चञब्द्‌ ध्‌-अ-द्‌ अग्ये चार वणैहैः। नर, 
नारी, बार, युवक, बृद्ध भूत, भविष्य, वत्तमान में जिन भिन्न-मिन्न वरः राब्दोका उचारण करते है उन 





३० व्य चिविवेकः 
सव मे श्व्‌?के वाद अ, अकेवादष्ट्‌' ओर्‌ के बाद जाए "अ" म रहनेवाले उसके असराधारण 
धर्म “अत्व, यद्‌ एक ध्म समानरूप से र्ता है-हसकिए वे एक से प्रतीत होति हँ । वस्तुतः है 
बे सभी "वट! दन्द एक दूसरे से मिटे । र्य्यक ने यष्टौँ व्याकरणदद्न का अनुसरण किया है । 
इसखिए उसके अनुसार उनके उक्त काल मे “शन्द्रजातिः का अथं भिन्न-भिन्न वट" आदि श्््दोर्मे 
रहने वाली “घटत्व जाति पिया जाना चाद्दिए । वक्ता कौ इस जाति क भी शान होता है । दूसरी 
अर्थगत जाति--घटपद्रारथं करे आकार मँ अभिलश्रित होती है । आकार की ( वर्णं के अनुक्रम की) 
एकता ओर श्ब्द-अथं के अभेद के कारण द्ाब्दरगत घटत्वादि जाति अर्थगत घटत्वादि जाति के 
ऊपर अभिन्न रूपसे या अभेद सम्बन्ध से अध्यारोपित कर दौ जाती दहे । यहो जो यट्च्दा गै 
(जाति शब्द" कद गया दै इसका अभिप्राय "जातिमान्‌ शाब्द नष्टो अपितु “जातिवाचक' इब्द्‌ 
ै। उद्राहरण के लिएजिस घट शब्द से वटपद्रा्थ गत जिस विद्रोष धमं का बोध होता है वहदहै 
घटत्व । घटत्व है जाति । अतः उसका उाचक होने से घट = जातिशब्द कष्टा जा सकता हे । जाति- 
चन्द के अतिरिक्त कु चब्द द्रन्यद्ाब्द भी कदे गदँ । द्रन्यज्चन्दका भी अथं द्रभ्यवाचक 
ब्द है । उद्राह्रणार्थं = दण्डो" आदि । यद्य दण्डवाला इस अर्थम जो दण्डरूप द्रभ्य है बी 
श्दण्डी इस दराब्द का अधंदै। वैयाकरण देते शब्द को युगश्चव्द क्ते क्योकि दण्डादि 
स्व्रश्मरीरातिरिक्तं है अतः वहिरङ्गं । 
महिमभट्रने उपाधिद्रक्तिमे एक नवीन-दद्ेन दही उपरिथित किया दहै । वैयाकरण जाति, गुण, 
क्रियः ओर यदृच्छा दन चार्‌ पृथक्‌-पथक्‌ धर्मौ मे छब्ददक्ति मानतेदहैः। नैयायिक जाति, उसका 
आधार व्यक्ति ओौर दोनो का समवायसम्बन्ध -तीर्नो मे शक्ति मानता है मीमांसक का युर- 
सम्प्रदाय केवल जातिद्धीमें द्क्ति मानता दहै । | 


महिमभद्र ने एक तीस्तल मत चलाया । उनके अनुसार जिद प्रकार क्रिया श्र्दो कीक्रियामं | 


द्यक्ति है--वैसे दी जति आद्रि रूपमे. मने जानेवृके समी श्बदरोकौ त्रियामे दौ शक्ति होती 
है-- यदौ मत स्पष्टः करते हए चिखते ह-- 
केचित्‌ पुनरेषां क्ियेवेका ग्रवृच्िनिभित्तमिति क्रियाशश्दृत्वमेव सर्वेषां 
नामपदानाश्रुपगच्छन्ति । तथा दि-घरादिशन्दाः स्वार्थे प्रचतंमाना घट. 
नादिक्रियायेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां धडचिनिसिसलभावेनावलम्बमाना शरयन्ते । 
भ घटत्धादिसामान्यम्‌ । सा चेषा घडनादिक्रिया वटत्वसामान्ययोगादन्यथा 
वास्तु । नैदावता तस्याः प्रचुतिनिमिच्वत्वन्यघातः;। न च सत्यपि घटत्व. 
सामान्ये स्वयमधघटन्‌ घटात्मतामनापद्यमान प्वाखौ धघटञ्य पदेश्चाविषयो 
भवितुम्ति । प्यं हि पटोऽपि घरव्यषदेश्चिव्रयः स्यात्‌ । धरनक्रिया- 
करठेत्वाभावादिद्षःत्‌ । न हि श्ुङ्कत्वमनापद्यमान पलाथंः शुक इति व्यपदेष्टुं 
क्ाक्यते, अपचन्नेव पाचकः इति ! तस्माद्‌ धघटनक्रियाकतैत्वलश्षणमेष 
चस्य घटराब्दस्य भदत्तो निभिचम्रवसेयम्‌ । न घटलत्वमाच्रम । तदेव चेष्ट 
शडनन्रित्थु कम्‌ । | 
ब्दो का प्रवृत्तिनिमित्त केवल त्रिया है--रेला सानकर कु खोग समी नामच्चब्दो को 
क्रियावाचक शब्द ही मानति हें । उनका कना है-देखा जाता दे किषट आदि श्चब्द अपने 
अथ त प्रवृत्त दते दहै तो वे प्रवृत्ति के निमित्तसूय से वरन आदि क्रिया को ही अपनाति हें । 
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घटत्व आदि सामान्य ( जाति ) को नहं । यह "वटनादि, क्रिया रत्व आदि जाति के साथ रहं 

या प्रथक्‌ ( स्वतंत्र ) उससे उसके प्रदृत्तिनिमित्तत्व मँ कोड आंच नहीं आती । स्थिति भीरेसी 
है कि घटत्व जाति रहौ आती है तब भी धट घटचचब्द से व्यवहार योग्य नहो रहता । जवतक वह 
धटनक्रिय। से विरदित रहता हे ओर धटस्वरूप को प्राप्त नही करता । यदि रसा ८ बिना बरन- 
क्रिया के घटन्यवहार ) ह्ोतातो पट भी घट कहा जाने ऊगता। कारण कि जिस प्रकार घरन- 
क्रिया घर्मे नहौंहेवैसेदही प्म भौ वह नहींदै। इसी प्रकार जो वस्तु श्त ( क्रिया ) को 
प्राप्त नं योती वह श नहीं कदी जा सकती । ओर पचन क्रिया से रहित पाचक । इसि 
घटनक्रिवाकचैत्व रूप घटत्व वरशब्द री प्रवृत्ति मँ निमित्त समद्चना चाहिए, केवल धत्व क 
नहीं । उसी ( घटनक्नियाकतेत्व ) को यद्य घटन ८ क्रिया ) का है । 

विमशं : स्रत आचायं अपना मत किचित्‌ › अन्ये, अपरे, नवीनाः” शसं प्रकार अश्चात नाम 
से चलाते । पंडितराज जगन्नाथकी रसपरक्रिया से यह्‌ स्पष्ट हे । वहोँ वे अपने अनिर्वचनीय ख्याति 
पक्षको नन्य कै नाम से उपस्थित करते दै! नागेश्सदकी भो यहो प्रवृत्ति है । रसगंगाधर का 
खंडन उन्होने इसी प्रकार “अन्ये, नवीनाः" कह कर किया है । यहो केचित्‌" द्वारा जौ 'क्रिया- 
भ्रदृत्तिनिमित्तवाद' चलाया गया है वह महिमभट् का अपना वादह। इस वाद्‌ के प्रवत्तकृ स्वयं 
महिमभद्ट ह । शाकटाचायें ओर निरुक्तकार सभी रायो को यौगिक मानते है । वहां प्रत्येक शब्द 
की प्रदत्तित्रियासेदही. होती मानी गई है! किन्तु मदिमभद्रने उससे अपने मत को भिन्न 
वतलाया हे । यदौ कुदधं दादेनिक चाब्द आए है । उनका विररेषण इस प्रकार है-- 

मरबृत्तिनिमित्त- यही मूल मन्थ मे इस शब्द का विग्रह्‌ दिया हुआ है प्वृत्तौ निमित्तम्‌? । 
उत्तर है--राब्द कौ प्रवृत्तिमे। इस प्रकार केवर प्रदृत्तिनिभित्त खाब्द्‌ का अर्थ हआ क्षब्दकी 
मरवृत्ति मँ निभित्त। शब्द को प्रवृत्ति अपने अथंकी ओर होती है। राम शब्द कृष्ण कौ ओर नहीं 


बद्ता ओर ङृष्ण शाब्द राम 'कौ ओर । इस प्रकार प्रवृत्तिनिमित्त खन्द का अर्थं होता है-- चन्द 
की अपने वाच्याथं की ओर प्रवृत्ति । | 





इस प्रदृत्ति का निमित्त क्या १ दाद्धनिकों का सनिचारित निष्कषं हे कि ्ञाष्द 
निमित्त अथगत विशेषता हे ¦ इसौकिए--एक हो वस्तु के किए अनेक दान्त के प्रयोग होते है । 
वे समौ शब्द अथंकी दी किसी निशचेषता से वेधे रहते है । यह चिश्चेषता जा ति, युण, क्रिया ओौर 
यदृच्छा चारौ भेद कौ मानी जाती हे । यरद क्रियामात्र प्रवृत्तिनिमित्त मानीजारहीदहै। 

अन्वयच्यतिरेक--अन्वय = संबन्ध, व्यतिरेक = अभाव । परिभावारूप में-- तत्सत्वे तदित- ` 
रकारण्सत्वे तत्सच्छमन्वयः । अथात्‌ कायं का सभो कारणों के अस्तित्व मे अस्तित्व । कट, 
शत्तिका ओर उसके अवयवो के संयोग आदि के रहने प्र रहता हे । 'तद स्वे तदसन्तवं 
व्यतिरेकः । कायं का किसौ भौ कारण के अभाव म जभाव। षटकाकोडभी कारण--शृन्तिका 
या उसके अवयव। का संयोग न रहे तो षट नहीं रहता । इस प्रकार अपने कारण के अस्तित्व 
ओर अनस्तित्व से काय के अस्तित्व-अनस्तित्व का संध अन्वय ओर व्यतिरेक कहराता है । 

उट्रेत अंश का अभिप्राय इस प्रकार है- 

परे “नामः पदार्थो को चार विभागों मँ विभक्त किया गया है--जाति, गुण, क्रिया जौर 
य्च्छ्त । जव पदों का विभाजन होने ल्गतादहै तो कुद (वैयाकरण) इन्हीं कै जियमानुक्षार 
उन्हं चार भागो मेँ्बोस्ते है, ओर कुद ( प्रभाकरभद्र आदि) समी पदा्थौमे एक जाति क 
कल्पना कर समौ पदां को केवल एक जाति रूप मँ रसते है मदहिममड का कहना हे कि सभी 
राब्द जातिवाचक नहीं क्रियावाचक है । उसमे उदाहरण घट कौदेते हं । उसे रहनेवाली घञनं 


मवृत्तिका 
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क्रिया को धट डाब्द्र की प्रवृत्ति. का निमित्त बतलातेह। उसमं हेतु देते दै अन्वय ग्यत्तिरेक को। 
उनका अभिप्राये कि वट आदि शब्दों सते जिसका कथन दहोतादहे उसका कारण घट आदि 
पदार्थो काअपने रूप र्मे उपस्थित रहना । हसी उपस्थिति को वे घटन क्ते ओर उसका अधं 
स्वरूपासत्ति करते हं । ध की प्रथम सृष्टि--विद्येष प्रकार के अवयवो की स्ंटेपणक्रियासे हरं । 
इसलिए जिस क्रिया के आधार पर विभिन्न अवयव संशिष्ट होतेह, वही धटनरहै ओर उसीसे 
घट अपने दृटयरूप मं उपस्थित होता है। जवतक अवयवसंछषण क्रिया वनी रहती है तबतक 
वह पदाथ घट व्यवहार का विषय बना रहता है, धट शब्द उस तक पर्हुचता रहता रै, जिस क्षण 
अवयर्वोकी वह संश्षण क्रिया समाप्तो जातीदैतो ध्वंस की स्थिति मेघट इन्द्र उन अवयवो तक 
नहीं पर्हचता जिनके संदटेप से उसका अपना अभिधेय पदाथ निष्पन्न हआथा। ध्वंस की स्थिति 
मे उसे मृत्तिका कहा जाता दहै या ओौर कुत । यह दहं धघटनक्रियाका क्ट शब्द की प्रवृत्ति के साथ 
अन्वयव्यतिरेक, श्सीके आधार पर वह त्रिया--घट ब्द का प्रवृत्तिनिमित्त कहा जा सकती 
हे । यही स्थिति युण ओर क्रियावाचक पोष! जवतक शुक गुणका स्वरूप वना रहता रहै, 
अर्थात्‌ वह अपने कारर्णो से निष्पन्न होता रदतादै उसे शु दब्ध अपनी प्रवृत्तिका विषय 
वनाता हे । शु गुण की निष्पत्ति ज्यो ही समाप्त दो जाती है, वह उसकी ओर प्रवृत्त नदीं होता । 
क्रियावाचक पर्दोमे तो यदस्पष्टहीदहै। पाचकः दाब्दं पाचन क्रिया से युक्त ग्यक्तिको तभोतक 
अपनो प्रवृत्ति का पात्र वनात दे जब तकं उसमे पाचन क्रिया नदीं आतीदै। इस प्रकार जाति, 
गुण, क्रिया नामसे कदे जाने वाके सभी पदार्थं ै--"अपने रूपमे बना रहनाः या स्वरूपासत्ति 
रूप क्रिया विद्यमान हं । महिममट् केवर घश्गत त्रिया को ही नहीं घटेतर पदार्थौ मेँ रहनेवाली 
क्रियाको भी "टन चब्द्र मे कदतेदैँ ओर उसी करिया को भग्तिनिमित्त मानते हैः । 


यहो प्रदन उठता हे फि फिर वह धटत्व आद्वि सामान्य ( जाति ) क्या दै । सपर उन्तर देते 

हए अन्धकार ने लिखा-सा चषा घटत्वसामान्ययोगादन्यमरैवास्तु । इसका मान्य अभिप्राय इतन। ही 
रै कि जि क्रिया को प्रवृत्ति का निमित्त मानाजार्हा हं, उसर्मे घटत्व जाति काभी योग रहता 
दे । अथात्‌ वह्‌ क्रिया शुद्ध क्रिया नहीं होती, जाति संशि होती दै। इसकिए उसका स्वरूप 
युद्ध क्रियाेस्ा नहीं द्योता । क्रिया घट्त्वयोगसे यद्वि द्राब्दर प्रवृत्ति निमित्त भानौ जाती है 
तौ अकेले घटत्व को दी उसका निभित्त क्यो नहीं मान लिया जाय, क्रियाको प्र° नि० मानना 
आवश्यक नदं इस कल्पित वितकं का उत्तर द्वैते हृ अन्धक्रार ने लक्खा “नैतावता तत्य 
निमित्तत्वन्याख्यातः' अथात्‌ घटत्वयोग से क्रिया के प्रवृत्तिनिमित्त कौ कोद जच नहीं पचती 
क्योकि अनुद्भूतावस्था मेँ घटत्वयुक्त होने पर भी घट पदाथ तवनक वट द्ब्द क! विषय नहीं बनता 
जवतक वह्‌ घटन क्रियायुक्त नहीं टौ जाता विना घटनक्रिया के भी यद्वि धर मँ घट श्ाब्द्रका व्यव 
हारदहोतो फिर पट भी धट कदा जा सकता हे \ इसलकिए घटनक्रिया युक्त ही घटत्व धट की प्रवृत्ति 
मे निभित्त है । छ्युड घण्त्व नदीं । जो जाति को प्रदृत्तिनिभित्त मानते है, वे उते जित्य भी भान्ते 
हे 1 एेसी स्थिति प्रख्य या ध्वंसत की स्थिति में घटत्व आदि जाति बनी रहती है परन्तु उस समय 
उस स्थिति के पददा के किए वर आदि श्चन्द्र का प्रयोग नहीं होता घट चब्दका प्रयोग तभी 
होता दै जब वह पदाथ घटनक्रिया द्वारा स्वरूप का आसादन कर केता है.। यद्वि दसत व्यवस्था को 
नं माना जाय तौ पट पद्राथभी वर कहा जा सक्त्ता है । अन्यक्तावस्था मे घट ओर पट अपने 
परसपर केमेदको खो वेन्ते दै । घटत्व, परत्व नित्यैः इसल्णिवे उस्र समय भौ उन्म रहने 
परन्तु यदि पटको वट ओर घटको प्रटकदु दिया जायतो कौं व्यावहारिक उलटफेर नहँ 
होता । पट कौ घट कहने से यदि उचर्टफेर की हिथत्ति कीं आती दहै तो एकमात्र व्यवहारं मेँ, 





प्रथसो बिसः ३३ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^ ^~ ^^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^^ 4 ^-^“ ^^ ^^ ^^ 
न्यवहार्‌ स्वरूप प्राप्ति के वाद ईञ्य उने पदार्थो पर निर्भर है! अतः प्रवृत्ति का नियामक वही इ । 
स्पछिण पद्रा्थो मे रहने वाली घरनकनिवा हा उक्त प्रवृत्ति वः) निमित्त समन्चा जाना चाहिए । 
दाकटायनः = "सवर उव्दरं धातजमाह, राकःस्य तोकम्‌ सै अनुतार्‌ सभी राब्दाको क्रियापद 
मानन ह । उनसे अपने मन का अन्तर स्पष्ट करने के लिए दका उदाने हे-- 


ननु चेष्टायथीत्‌ घरत्यादेर्घातोरजादौ घटत इत्या घटनादि क्रियैव 
सवधां घ्रटादिशाब्द्‌ानां पच॒न्तिनिमित्तभावेनास्माभिरपीष्यत वेति व्यथः 
पक्षान्तरोपन्यालः । सत्यमिष्यत एव भवद्भिः । किन्तु सा छब्दस्य उ्युत्प- 
त्तिनिमित्तं, न पचत्तिनिमित्तम्‌ ¦ अन्यद्धि ञ्युत्पत्तिनिमित्तम्‌ , अन्यच 
पवरत्तिनिमित्तम्‌ । यथेकेषां मते गसनादिक्रिया गवादि शण्दानां उयुत्पत्ति- 
निमित्तम्‌ पकाथंसमवायात्‌ गोत्वादि पद्न्तिनिमित्तीकरोति । अत पव 
गच्छत्यगच्छति च गवि गोराब्दः सिद्धो भवति । 

प्चमिहापि चेष्ठादिक्रिया घटादिरब्दानां व्युत्पत्तिनिभित्तमिति सिद्धं 
भवति । 


रांका-एवः नए पक्का ( ध्वनिके प्रसंगे नवीन न होते हुए भी अप्रासंगिक त्रिया प्रवृत्ति- 
निमित्तवाद का ) उपन्यास व्यर्थद्रै। कारणपिहमभो घ्र आदि सभौ शब्द; कौ प्रवृत्तिका 
निमित्त घटन आद्विक्रियाकोही माननेदहैः। वर आदि दाब्द चेश्दिके अथ॑कीषट्‌ आदि 
क्रिया से अच्‌" आद्रि प्रत्यय होनेपर वनते है । उनका अथं होना है ( धटते इति घटः इस 
प्रकार ) घटनक्रियायुक्त । 

उत्तर--टीकर दै । जाप माननेही है । परन्तु वह क्रिया शव्द की व्युःपत्तिनिभित्त है, प्रवृत्ति 
मे निमित्त नहीं । व्युत्यत्तिनिमित्त दूसरी वस्तु है ओर प्रवृत्तिभिमित्त दूसरी । जते- कुद 
( उपागिवादा ) के मतम गमन आदि क्रिया गो आद्धि शन्दोकीं युत्पत्ति का निसित्तदहै। वह 
एक ही वस्नुमे समवेत होने मे गोत्व आद्वि को प्रवृत्तिनिभित्त वनानां ह । इसीलिए चट गमन 
से युक्त या रहित ( च रहे यावठे)गोके लिए गोशब्द काप्रयोग होता ह । श्यी प्रवर यहं 
भी चेष्टा आदि क्रिया धट आदि रब्दों की व्युत्पत्ति का यी निमित्त सिद्ध होतौ ह । 


धरत्याद्रेरिति । इक्श्तिपौ धातुनिर्देरो दति रूपम्‌ ! पक्तान्तरं मरकारान्तरेण क्रिया- 
दाब्दत्वात्‌ । एकेषाम्‌ उपाधिवादिनाम । एकार्थसमवायादिति एकत्र दष्ये गमनक्रियागो- 
जाव्योः समवायात्‌ । 

घटति = 'दवःरातिपो धात्निरञचेः सूत्र से निष्पन्न । पत्तान्तर्‌ = टृमरे रूपरसे क्रिया इाब्द ही 
होने के कारण । एकेषाम्‌ = उपायि दाक्तिवादौ कै अनुसार । एक्राथंसमवायात्‌ = एक दी द्रव्य 
मं गमनक्रिया जौर्‌ मोजाति दोनों को समवायसंवन्ध होने से । 

विम : धात॒रूप क्रिया नँ प्रत्यय लगने पर दद वद कणे निष्पत्ति उसको व्युत्पत्ति कहखाती 
दे । इसक्रा निमित्त अवदयहौ क्रिया राब्द्‌ द । प्रदृत्ति-निमिति शब्द की स्वरूप निष्पत्तिकेवाद की 
वस्तु ह्‌ + वह्‌ उसके प्रयोग से संबंधित ह । निष्पन्न इब् का प्रयोग जिस निमित्त परनि भरद 
वह दै प्रवृत्तिनिमित्त इख प्रदर दोनो परस्पर भिन्न है । महि मभट्र क्रिया को प्रवृत्तिनिमित्त 
मानते है । उनका यह मत दाक: .वनाचा्य के व्युत्पत्तिनिमित्तवाद्‌ से भिन्न है । 


तद्पेक्षमेव च विपच्य घटो भवतीत्यादौ विपाकादिक्रियायाः पौर्वका्यं 
३ व्य बि 
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कन्वाधरत्ययक्ष्य विषयो वेदितव्यः, यथाधिध्ित्य पाचको भवतीत्यादौ पाका- 
दपेश्मयिश्चयणाद्रेनं भवनक्ियापेश्षम्‌ । सा दि नावश्यं भयुज्यते । तीयते 
त पद्यानां खन्ताऽन्यभिचारात्‌ › न तु ताच्ता तदपेक्ष तदिति मन्तव्यः 
तस्या बहिरङ्गन्वाद अथेक्यासङ्गतिध्रसङ्गाच्च। 
ओर उसी ८ प्रवृत्तिनिमित्त रूप दटन क्रिया ) कौ टयार "पककर धट होता ह" इत्यादि स्थर्लो 
न निपाक आदि क्रियाओं की पूर्वकालिकता कत्वा प्रत्यय का विषय माननी चा िए । जसे "चूल्हे 
पर चदा कर पाचक ता है, त्यादि मँ चाना क्रिया की पूव॑काल्किता पाचकः की पचनक्रिया 
को केकर ्ै। ( मवति की) भवनक्रिया (ष्ोताहै) को केकर नर्हा । वह ( भवनक्रिया ) 
अनिवार्य रूप से नदीं बोली जाती । ( वद सत्ता रूप है ) ओर पद्रार्थौ की सत्ता नियमतः षात्‌ 
होती रहती है । श्तने भरसे हृ ८ सत्ता-मवनक्रिया ) को लेकर वह ( ूर्वकाछिकता ) नहीं 
मानना चादि । कारण किं वह बहिरङ्ग क्रिया है ओर उसे अथै मौ अन्यवस्थित हौ जाता है ।' 
तद पक्चेतेव चेति चटनादिक्रियापे खम 1 तावतेति भरती तिमात्रेण । तदपेक्षं सत्तापक्लस्‌ । 
तत्‌ पौ्वंकास्यस््‌ । 
नोर--( ¶० २९ के अस्य ग्रन्थस्य "““ ˆ" प्रायेगे्युक्तम्‌” इस व्याख्यनैंरा का अनुबाद )-- 
"टस अन्ध का संग्रहकारिका तथा दृसरे अन्धां से विरोष दिखाई देता दै । यदो सामान्यनूत 
भवन त्रिया को बहिरङ्ग का जा रह्‌! है ओर विद्रोषरूप ( पचन, गमन आद्वि ) क्रिया कगे अन्तरङग 
वह ( कारिका मे ओौर अन्य अन्था में) सिष्धेष क्रियाको बहिरङ्गं तथा सामान्य क्रिया को 
अन्तरङ्ग करेगे । यदह हा एक विरोध । इसके अतिरिक्त य्ह गम्यमान (भू आदि) क्रियाको 
दोड श्रथुज्यमान ( पचन ) रिया को लेकर पू्वैकालिकिता ठहरा । आने जो थोड़ा भी मेरे पास 
वही बहुत है, यदौ प्रयीयमान क्रिया को ठेकर पूर्वकाटिकता बतङार्यगे । यद दूसरा विरोध हआ । 
( परन्तु ) यह विरोध ( होता ) नहीं है । य्ह जो सामान्य क्रिया के बहिरङ्ग कदा वह्‌ 
उसके अग्रयुज्यमान (वाक्यम त्रिनाद्यी बोले काम चलाने से) होने से। जो विदेपत्रिया 
को अन्तरङ्ग कदा गया है वह प्रयुज्यमान ( वाक्य मेँ अवदय प्रथुक्त ) होनेसे। आगे जो विदेष 
क्रियाओं को बहिरङ्ग कट्‌। जावशा वह उनके व्यभिचार ( वाक्य मे अभाव, सभी विह्णेष क्रियां 
सभी वाक्यो मे नदी तीं) को केकर ओौर सामान्य क्रियाओं को अन्तरङ्गं का .गया, वह्‌ उनके 
अन्यभिचारसे। इस प्रकार दृष्टिमिद से भेद करने के कारण ब्रभम विरोध तो नहींहै। 
( दूसरे के लिए ) नियमतः प्रतीत. ह्योनेवाली सामान्य क्रिया को केकर पूवंकालिकिता कही । 
विदो क्रिया ( वाक्य में ) अपक्षाकेकर प्रयुक्त दती है। अतः दूसरा विरोष भी नदीं होता। 
श्सीरिण अन्धकार ने श्रयिणः यद दाब्द द्विया है । 


विमश्ं : “विपच्य धयो भवतिः यहाँ तीन क्रियां है--निपच्य की-- पचन, घटका घटन तथा 
भवृति की--भवन 1 इनमे पवय पूवंकालिक दन्त के साथ है अतः वट पूवंकालिकक्रिया ह । घटन 
सिद्धावस्था की क्रिया है भौर मवन--साध्यावस्था की। प्रश्न है--पू वैकाछिकता पचने किस भरिया 
की अपेक्षा मानी जाय, षेटन की यचेक्षा या भवन की अवेक्षा । ग्रन्थकार कामतदहैकिघःटन की 
अचेक्षा ही पृवंकाखिकता मानी जानी चादहिट। मवन के निषेधे उन्दोनेदो हेतु दिए- १. 'भवनः 
क्रिया बहिरङ्ग है । अर्थात्‌ उसका प्रयोग न करने पर भी उसक्रा बोध ्टौ जाता है । भवनन सत्तारूप 
दै ! सन्ता प्रत्येक पदाय रहती है! २. अ्थकी व्यवस्या बिगड़ जाक्तीहै । इनमे प्रथम हेतु 
विदयेष महच्च का नहीं । कारण किं आने कई स्यर्छो मँ प्रतीत त्रिया को टेकर पूवेकालिकतां मानी 
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गड ट । यहा यह कडा जा सक्तां कि जँ अनेक क्रिया है वहोँ विेषक्रियाको केकर ही 
पूवरकाणिकता मानी जानी चाष्टिये । दूसरा हेतु महत्वपूर्णं है । वरः घट तव होता है जब्र पक जाता 
हे" इस अथग भिप्रच्य घटो भवतिः प्रयोगहुआदहै। इसे 'घरट-तव्रहोता है जब्र पक जाता है, 
रेता भी मानाजा सक्ता दं किन्तु ठेसा करने पर शवर" शब्द मेँ अर्थान्तरसंक्रभितता या उपादान 
लक्षणा माननी होगी । विना किसी प्रयोजन के ठेसा मानना ठीक नहीं । 





यह का “व्याख्यानां प्राचौन संस्करणमें स्थान पर नहींदपा। उसे ननु तावता तदपेक्षं 
तदिति मन्तव्यम्‌? को ठीका के वाद ओर (^तत्पूर्वकालत्वाभावात्‌ की टीका के पहले पना चाद्ये । 
पयुञ्यमनक्रियापेश्षमेव च प्रायेण पौर्वकाल्यं क्त्वो विषयो न परतीय- 
मानापेश्चम्‌ । इतरथा-- 
श्रुत्वापि नाम बधिरो श्टाप्यन्धो जडो विदित्वापि । 
यो देशकालक्ायेव्यपेक्षया पण्डितः स पुमान्‌ ॥' 
इत्यादि प्रयोगजातमजुपपन्नमेव स्यात्‌ , श्रवणादीनां तत्पूर्वैकालत्वा- 
भावात्‌ । अश्र तु श्रुत्यादि शक्तिविरहलक्षणवाधिर्यादिक्रियापेश्षमेव श्रवणा- 
दीनां पौवेकास्यमिति न काचिदनुपपत्तिः । 
बह्लीघु च तासरत्तरोत्तरक्रियपेक्षं पूर्वपूर्वक्रियापो्वंकाल्यम्‌, यथा स्नान्वा 
क्त्वा पीत्वा व्रजतीत्यादौ । अत्र च विपचनघटनभवनरूपा बह्वः क्रिया 
इत्यत्रापि घटनापेक्षं विपचनस्य तद्‌ भवितुमर्ह॑त्येव, उभयन्रापि कवंषत्यय- 
निद शावि्तोषात्‌ । 
केवल छृद्धाच्यतया कतुरूपाधिभावं गमितेति भिन्नकत्तंकत्वथ्रमः । यथा- 
शङिरिरकालमपास्य गुणोऽस्य नः क इव हीतदरस्य कुचोष्मणः 
इति धिय(स्तरूषः परिरेभिरे घनमतो नमतोऽज॒मतान्‌ भिया 9 
इत्यत्र कुचोष्मणः कतुहेरणक्रिया । अत एव केचद पास्येत्ययं टयवन्त- 
ग्रतिरूपको निपात इति व्याख्यातवन्तः । यथा वा- 
“निरीक्ष्य सरम्भनिरस्तघेय राधेयमाराधितजामदग्न्यम्‌ । 
असरंस्कृतेषु प्रसभ भयेषु जायेत स॒त्योरपि पक्षपातः ॥ 
इत्यत्र निरौक्षणक्रियाकत्तेख्ेत्योभे य पक पतनक्रिये विषयविषयिभाव- 
भङ्गयोपात्ते । 
यथावा भ्यां दृष्टरपि समुत्सके मनसि मे नान्या करोत्यास्पदम्‌ इत्यत्र 
दशेनकियाकत्तेमरनसोऽन्यकत्तकास्पद्क्रियानपिकरणभावेनोपत्त्योत्सखक्य- 
क्रिया विशोषणभवेनोपात्ता । 
कचिद्‌ कन्तः सम्बन्धितामुपगतासौ ्रमहेतुः। यथा (स्मर सस्म॒व्यन 
शान्तिरस्ति मेः इति । 
क्तवा प्रत्यय का विषय जो पोवेकाल्य ह वह भी प्रयुज्यमान त्रिया की ही अपेक्षा, प्रतीयमान 
क्रिया की अपेक्षा नहीं । नहींतोजो व्यक्ति देश काल ओर कार्यकौ दृष्टि मे रखते हुए सुनकर भी 
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बहरा, देखकर मी अधा ( ओर ) जानकर भी अनजानदहोतादे वदरी पण्टित है" दत्यःदि अनेक 
प्रयोग असंगतदही टहरेगे क्योकि स॒नना आदि त्रियामे उस ( प्रतीयमान त्रिया ) वण अपेक्षा 
पवंकालता नहीं है । दस पक्षमें (प्रयुज्यमान क्रिया की अपेक्षाद्ी क्त्वा को पूत्करालता वाल पष मे) 
तो कोई अनुपपत्ति दोती नीं क्योकि इस पक्षम सनने आद्रि की दाक्ति के अभाव स्वरूप 
बाधिर्यं आदि क्रिया की अपेक्षा सुनने आदि क्रियाकी पूरैकाटतादह ही । 


उनके अनेक होने पर परवर्ती क्रियाओं की अपेक्ता पूर्ववरत्ती क्रियाओं की पृतकेालता माननी 
चादिण, जैसे, लान मोजन ओर जलपान कर जाता है--हत्यादिमे। यहाँभी (विपच्य धटो 
मवति वाक्य र्मे-) विपचन, धटन ओौर्‌ भवने रूप अनेक क्रियाएदहे इस लिट यहाँभी घट्नकौ 
अपेक्षा विपचन का वह ( पूर्वकालत्व ) होना चाहिए (भवन की अपेक्षा नदीं ).क्य.करि ( घरच 
ओौर भवन ) दोनो द्यी म कत्त प्रत्ययका समानस्पते प्रयोगं । कृप्रत्यय से वाच्य दीने कै 
कारण करत्ताकी उपायि वन जाने से भिन्नकत्तत्व का भ्रम होतादे। जत्े- दिर काल तिता 
देने पर हमारी इस रीत हरणकारी स्तन की ऊष्माकाल्ामद्ी क्या, यह सोचकर प्रियाआने 
मान दूर कर दिया ओर प्रणाम करते हुए अपने प्रिर्यो का घना आलिङ्गन फिया। यहाँ कुचोष्मा 
रूपी कर्ता की हरण क्रिया । इसीलिए कुद्ध लोगो ने “अपास्य यह ॒लव्यबन्तप्रतिरूपकं अव्यय है 
ेसी व्याख्या की है ओर जैसे- जिसने परश्चरागम की आराधनाकीहै रेसे राधापुत्र कणेकोः 
क्रोध से आगववूला देखकर मृतयु मी अपने अपरिचित भर्यो से सविद्रोप परिचितो सकतादहे। 
य्ह निरीक्चण क्रिया के कर्ता गृ्युकौ डरना, गौर पक्षपात करना" दोनो क्रियाय तिषयभिषयि- 

भाव की रीति से यहण की गहदहं। 

या जैसे-जिसे देखकर ही समुत्सक हए मेरे मनम कौं दूसरी स्थान नहीं बना पाती । 
यह ददन क्रिया के करत्तामनर्मे, जो दूसरी नायिकाद्वारा की जाने वाटी आस्पद क्रिया के 
अनधिकरणरूप से याँ उलिखित दै, ओत्सक्य क्रिया विद्चेपणसरूपस्े ग्रहण की गड द्‌ । 

कीं कत्तां के साथ सम्बन्धित होने के कारण यह श्रम पदा करती दं! यथा--स्मर? 
स्मरण करके मुञ्चे चान्ति नहीं होती | 


तत्पृवंकाकत्वाभावाद्विति । अव्यभिचरितप्रतीयमानमवनक्रियापूचकाटव्वाभावादित्यथंः । 
अत्र त्विति प्रयुञज्यमानक्रियापेन्ते पौवंकाल्ये । उभयत्रापीति । घट इति भवतीति च द्वयोरपि 
यथाक्रम गुणप्रधानक्रियावाचिनोः, कतरि अचरस्तिपश्चोत्पत्तः । कतुरुपाधिभावम्ति अप्राधा- 
न्यात्‌ कर्तारं प्रति विदोषणभावं प्रापिता तेन तस्या निमञ्च्वात्‌ तदपेक्तपौवंकारयाभाव- 
श्रमः ! कन्तां च द्विविधः- शुद्धः क्रियान्तरापे्तयानुभूतकार क्रान्तरसम्बन्धश्च । जाद्यो यथा 
विपच्येव्यादौ । द्वितीयो यथा भ्यां दृषटरत्यादौ । चिषयविषयिमात्रेति। भयपक्तपतनक्रिया- 
ढया पन्तं निरीच्ञणस्य पौवंकाल्यम्‌ । ग्त्युरेव दि निरीच्तते विभेति पत्ते च पतति । केवरं 
पक्तपतनापेत्तया भयक्रियाया एव विषयव्वम्‌ । स्मरेति अहं संस््रव्य न श्ाम्यामीत्यथः 

(१ >) तस्पूवंकार्त्वात्‌- नियमतः प्रतीत दोनेवाखी जो प्रतीयमान भवन क्रिया उसके 
पूवंकारुत्व के अभाव से । 


(२) अच्र तु--प्रयुज्यमान क्रिया को लेकर पूवेकाछ्िकिता मानने पर्‌ । 

(३ >) उभयत्रापि-- वट ओर भवति! इन दोनों मे ( प्रथम) अप्रधान रूपसे क्रियाका 
वाचकः है दूसरा प्रधान रूप से प्रथम (घट) मे अच्‌ प्रत्यय हृञादहै ओर दूसरे ( भवति णमः 
तिप्‌ । दोनों प्रत्यय कत्ता अथैर्मदं। 
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(४, कठुरुपाधिभावम््‌-- अप्रधान होने से क्रिया ( घ में ) कत्तं का विदघोेषण बन गई । 
श्सक्िए उसके ( कतु स्वरूपम ) धिप जनेसे यह भ्रम होताहैकिपौर्वकाल्य उसको लेकर 
नदीं हो रहादहे) कतांदोप्रकारकाहोता दहै एक शुदधजो दूसरी किसी करियाको लेकर बनता 
ह, दसरा वह जिसे त्रिसी दूसरे कारक के सम्बन्ध का अनुभव होता है। प्रथम हे-'विपच्यघगे 
भवति" मं ओर दृसरा ध्यां दृष्टा" शस पयमें। 
(५ ) विषयविपयिभाव-भय ओर पर्नरतन--इन दो क्रियाओं की अपेक्षा निरीक्षण की 
पव कालिकता है । स्यु ही द्रेखती है, डरती है ओर पक्ष पर टुरती है। केवर पृक्षपतन क्रिया को 
चकर भयक्रिया ही विषय हं । 


(६ ) स्मर-इति --में स्मरण कर शांतिकाभ नहीं करती 


केचित्‌ पुनः कठक्रिययोरचुपादानमपि हेतमिच्छन्ति । तन्न कसयथा- 
“नु सवे एव॒ ससवेक्य कमपि शुणमेति पुज्यताम्‌ । 
स्वेगुणचिरदहितस्य हरेः परिपूजया ङर्नरेन्द्र ! को गुणः 
अञ्न हि समवेक्लापूजयोरेको लोकः कत्ता । स च सामथ्यंसिद्ध इति 
नोपात्तः । पूजा चोपात्तापि छृद्धाच्यतया कर्मोपस्जेनीभूतेत्युभयं आ्रमहेतुः। 
क्रियाया यथा- | 
“अकृत्वा परसन्तापमगत्वा खलनस्रताम्‌ । 
अचुत्खञ्य खना मागं यत्‌ स्वेस्पमपि तदह 11» 
अज्र हि प्रकरणादिगम्याया लाभक्रियाया अनुपादानं करणादीनां भिन्न- 
लेकत्वथ्चमदे तुः । तद्क्तम्‌- 
'कन्तेरुपाधितयोक्ता कृद्वाच्यतया गतान्यशुणतां बा | 
क्त्वो भिन्नकत्तुकत्वश्चमाय मवति क्ियाङऽवचश्च तयो ॥ 
पीपय क्रियाणां यद्‌ वास्तवं तद्पेक्चिणि। 
क्त्वः पोवेकास्ये रि तासां भाघन्येतरचिन्तया ॥' 
रस्यलमनेन । 
ओौर कुद लोग कता या त्रिया के अनुपादानको भौ कारण मानतेहै। उन कर्ता का 
क 
न (सभौ रोग कोड गुण देखकर पूञ्यताको प्राप्त दोतेहैः। हे कुर्‌ नरेन्द्र! सभी गुणों से 
रदित कृष्ण कौं पूजा से क्या? 
यहौँ समवेक्षा ( देखना ) ओर पूजा दोनो क्रियाओं का एक दही क्ता है--रोक। वह 
दाब्ददाक्ति या वाज्यदाक्ति सै अपने आप समञ्लमे आ जाताहै। इसकिए शब्द द्वारा नहीं कहा 
गया । पूजा यद्यपि चन्द द्रारा कही गडेहे। चिन्तु वह भी कद्वाच्य होने से कम कै प्रति 
उपसजन हो गईं इसकिप्‌ दोनों हीश्रमकेकारण है| 
क्रिया का जसे-- 


दूसरा को संतप्त न केर, खलँ कै प्रति नप्र न बनकर, सञ्जना कामार्म न च्योडकर जो भी 
थोडा बहुत ( काभ हो जाय ) वही पर्याप है । 








४८ ष्यक्तिविवेकः 
न ^^ 
याँ प्रकरणादि से प्रतीत होने वाली दाभक्रियाका उपादान नहीं दुआ । वह्‌ "करना" 
आदि क्रिया के निम्नकतैत्व केश्रमकाकारणदहे। जेस्ाकि कहा गवादे 
"क्रिया क्त्वा प्रत्यय के मिन्नकर्तृल्वका चरम कराती यदि वह कत्ता की उपापि बनकर 
प्रयुक्त हौ या कृत्प्रत्यय से कथित, अथवा पिःसी दृसरे का विद्धोभण वनी दुद दो ।' 
क्रियार्ओकाजो पौर्वापर्यं वास्तविक हे उसी कै पोवंकाय्य ( पृतरेकालिकता ) का क्लान क्त्वा 
प्रत्यय कराताद्दै। देसी स्थिति में ( जौँ क्त्वा प्रत्यय नहीं रहना वहाँ मी क्रियाओं का पौर्वापरयं 
रहता ही हे इसलिए ) उन ( च्रियार्ओ) के प्रधान अप्रधान हौनेका चिन्ता (दक्ता ) सैक्या 
( दाका उग्रती ही नदीं) । 
इस प्रकार-टउस विषय का इतनादही विवेचन काफी द्‌ । अधिक अप्रासरङ्गिक होगा । 
घरतीति घटो ज्ञेयो नाघ्रटन्‌ घटतामियात्‌ । 
अघटत्वाविदोपेण पराऽपि स्याद्‌ घराङन्यथा। ८ ॥ 
घटन तदात्मत्वापत्तिरुपा क्रिया मता। 
मूलश्च तस्याधित्राथभासाविष्कृतिरीरितुः ।॥ ९ ॥ 
यः कथ्िदथेंः शब्दानां व्युत्पत्तौ स्यान्निवन्धनम्‌। 
पचरत्तो तु क्रियेवेका सत्तासादनलक्षणा ॥१०॥ 
तस्यामेव क्िबादयाश्च विधेयाः कलोमा्रतः। 
न तुपमानादाचारे तयोरथात्‌ पतीतितः।१९॥ 
यथा द्यश्वति बालेय इत्यतोऽथेः प्रतीयते । 
 अश्वत्वमासादयति शखर इत्यथेतः पुनः॥१२॥ 
 अश्वतुस्यसमाचारः खर - इत्यवसीयते 
घटन क्रियायुक्त पदार्थं को दी घट समक्लना चादिए । घटनक्रियारहित घटरूप नहीं हो पाता । 
एेसा न मानने पर पटभी धटो सकतादहै, कारणकि घटत्व का अभाव धट के समान उस 
(पटे मींरहताहै। य घटनक्रिया तद्रुपताप्राप्तिकानामदहै। उसक्रा कारण इश्चर का वह 
निमांण दै जो मोति-मोति के पदा्ौको भासित करता है। शब्दों की व्युत्पत्तिर्मे तो को 
अ्थकारण दो सक्रतादहै। प्रवृत्ति एकमात्र क्रियादी कारण वनती है। वह सत्ताप्राधिरूप 
दोतीदे। उसीर्मे कत्ताके किए किप्‌ आदि प्रत्यय होते हैः । वे प्रत्यय उपमान के किए आचार 
अथै मे नदीं होते! उनकी प्रतीति तो अपने आपहो जाती दहै । जैसे वाके अश्वति, का अ 
निकलता है कि गधा घोडापन पाता है। 
फिर इस अथैसे "गधा अश्व के समान आचार वाला है" रेसा प्रतीत होता दहै । 
ननु सवं एवेत्ति । सचः गुणसमवेचितुर्छोकस्य कन्तः स एव कमभूतः पूञ्यतामेतीय्यर्थः । 
सवो गुणसमवे्लिता रोकः पूज्यो भवतीस्यर्थः । 
इसमे कर्तां है गुणद्रष्टा न्यक्ति ! उसका कर्मं है सै शब्द से कहा जा रहा व्यक्ति । वदी कर्म- 
भूत व्यक्ति पूज्यता को प्राप्त होता है । अर्थत्‌ प्रत्येक गुण देखने वाले व्यक्ति पुज्य होते हैँ । 
यहाँ देखना ओर पृज्य होना दोनों क्रियार्दे एक कर्तां पर निर्भर नहीं कगतीं । रेसा लगता 
है-कि जो गुणवान्‌ बनता है वह यह सोच कर कि लोग गुण को देखकर ही आदर देते है । 
विहेषणसम्बन्धश्चे ति यत्‌ स्वल्पं राभक्रियाविषयस्तद्वहुस्वेन विशेष्यते । 
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तौ तौ ती 1188 इका ५, छ ५, 

रमि क्रिया के वरिषय--“स्वस्प' मं विदेषण लगायाजा रहा दहै । 

( यह्‌ प्रतीक मूल में नदीं दहे ।) 

कतुरुपाधितयेति । अत्र शान्त्यादिक्रियायाः कच्च॑ सम्वन्धिस्वेनोपादानमपि सङ्खद्ीतव्यम्‌ 

यहा शान्ति अदि क्रिया का, कतां के सम्बन्ध से, उपादान भौ सं्राह्यहे। 

पौवापय क्रियागाम्ति 1 इह द्विविधं क्रियाणां पौवापय ज्ञाब्दं वास्तवं च! तत्र ज्ञाञ्द्‌ 
प्रायेणास्यात्ञब्दवाच्यया प्रधानक्रियया सह गुणक्रियाणां, तासां तया सह गुणप्रधान 
भावेन सम्बन्धस्योचित्वात्‌ , गुणानां च परार्थस्वादसम्बन्धः समस्वात्‌ स्यादिति न्यायेन 
गुणक्रियाणां प्रस्परं सम्बरन्धाभावाच । वास्तवं तु यद्वस्तुवर्प्रबृत्त, तद्‌ गुणक्रियाणासपि 
सम्भवत्येव । आयपेक्तिकस्य गुणप्राधान्यस्य तास्वपि भावात्‌ सम्बन्धो पपत्तिः, यथा पश्य 
खगो धावतीति प्रघानक्रिययोः । एवच्च गुणक्रियागतवास्तवपौ्वापर्याश्रयेण कस्वाप्रस्ययस्य 
प्रयुज्यमानस्वात्‌ श्ाब्द्राध्रान्येतरभावो न प्रयोजकः । अस्य न्यायस्यान्रापोरथसेव स्थिति. 
रिति बहुतरलच्यसिद्धिः । 

क्रियाओं का पौवापय दो प्रकार का होता है-- शाब्द ओर वास्तव । इनमें दाब्द प्रधान ओर 
अप्रधान क्रिया्ओकाहोताहं। प्रधानक्रिया आख्यात वाच्य होती है। उसके साथ अप्रधान 
क्रियां का प्रधान-अप्रधानभाव सम्बन्ध वन सवतादहै। श्युणानां च, "अप्रधान प्रधानके किए 
होतेह । वे आपसमे म्ब्रमिधित नहीं हो सकते इस नियम के अनुसार अप्रधान क्रियाओं का 
परस्पर सम्बन्ध नहीं होता । वास्तविक पौर्वापये पदार्थ की स्वाभाविक गति पर निभैर रहता है । 
वह अप्रधान क्रियार्ओमेंमभीदो सक्तादहे। अप्रवान क्रियाओं में भी रेच्दिक प्रधान अग्रधानभाव 
हो सकता दै । अतः उनमें भौ यह सम्बन्ध बन सकता हे । जसे--ष्ेखो, दिरन दौड रहा है-- 
इस वक्रय में प्रधान क्रियाम का पौवापये दे अप्रधान क्रियाओं काजो वास्तविक" ( वस्तु = 
दाब्द नदीं उसका अथै) पौवांपये है उपस्तके किणि क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसमे 
( आख्यात ओर अप्रधान क्रियापदे) शब्दतः कथित प्रधानअभ्रधानभाव का काम नहीं 
पडता । इस सिद्धान्त की यँ भी इसी प्रका संगतिदहै। इस प्रकार ण्कदी सिद्धान्तसे बहुत 
का काम वन जाता हे, 

धटतीत्यादि । घटघ्वमापद्यते । घटतीति भ्राति पदिक्राद्वद्यमाणक्रमेण कपि परस्मैपदम्‌ । 
एवं नाघरज्निति कातृप्रव्ययः । इह हि घटादयः शब्दाः स्वविषये प्रचत्तंमानाः प्रदृत्तिनिभित्तं 
किञ्चिदवल॑म्ब्य प्रवत्तन्ते । तच्च तेषां प्रतर्तिनिमित्तमाश्रयणीयं यत्‌ पदार्थस्य स्वरूपी- 
भूतम्‌ । न हि परभूतेन घटत्वसामान्यादिना परत्र ्यपदेशो न्याय्यः परत्वाविरेषे सर्वत्र 
सर्वे व्यपदेकाः स्युः। न हि स्वयमप्रकाशमानस्वभावो घटः प्रकाज्ञत इति उयपदिश्यते । 
स्वयमश्रेतस्वभावो वा प्रासादः श्वेत इति । एवञ्च स्वरूपेण घरस्वेन घटो घट इति व्यप- 
दिश्यते । स्वरूपभूतं च घटत्वं साध्यत्वेन प्रतीतेघंटस्वापत्तिकन्षणा क्रियोच्यते । सैव च 
घटना घटा्मतारूपा । तस्यां च स न्तु १ तो?) (स्यां) नाममात्रात्‌ िबादयः कार्याः) 
आदिग्रहणेन क्यच्क्यङौ गृह्येते । फिपि कृते कतयु्पन्नस्या्प्रस्ययादेरार्धधातुकस्य रोपः 
कर्तव्यः । सवंत्रोपमानग्रतीनिरन्यस्यान्यरूपापत्तरोपम्यम्राणस्वात्‌ । पुत्रीयति श्छठात्रः हंसा- 
यते काकः इस्यादू हि च्ात्रकाकयोः क्रमेण पुत्रस्वहंसव्वापत्तिः सादश्यपयंवसाबिन्येव 
प्रतीयते । ततश्च प्रतीव्यनुगुणस्वेन ख्च्य सिदुध्यथंमन्यथा लन्तणं प्रणेतव्यम्‌ । 

प्रसिद्धलच्यसिदुध्यथं रुत्तणं तच्च भिद्यते । 
अभियोगस्य वेक्िषवात्‌ तत्कृतं तच्च गृह्यते ॥ २ ॥ इध्यन्तरश्वोकः । 


४० व्यक्तिविवेक्तः 
8 11 1 9 9 8 क उक 9 क 5 छक क कक क क 9 क 
यथा हि भवव्यादिज्ञब्दं लटि तिपि हापि च केचिदाचन्नते । अन्येन ( रिति † )तिशन्द्‌- 
मविकरणं च वुवते । अपरेतु भवस्यादैरतिप्रव्ययं कुर्वन्ति । सर्वेषु पत्तेषु भवस्यादिरेव 
शब्दः साध्यः । एवं घटादयः शब्दा व्युत्पाद्याः ! ते च टदयाविरोघेन यथाप्रतीति व्युत्पा 
न्ते । अतश्च घटादिशब्दात्‌ किप्यजादौ ( च ) प्रत्यये तल्लोपे च कृते प्रायोगिका घटादयः 
शाब्डा व्युत्पाद्याः । तत्सिद्धये चेवम्भूतटन्तणसुक्तन्यायेन प्रणेतभ्यमेव । ननु घटध्वमापद्यत 
ह्यत्र प्रवृत्तिनिमित्त कथं घटज्चब्दृस्तत्राप्येवमिति घेदनवस्था । घटेर्धातोरस्परस्ययेन कृतेन 
किमपराद्धं, येनैषा कुकर्पनाश्रीयते । नंतत्‌ । प्रायोनिकधघटशब्दसिद्धयर्थं घरिरस्परव्ययान्तः 
प्रव्रत्तिनिमित्तेकदेश्षासिधायी उपायमाच्रव्वेन गृह्यते । न तु तस्य स्वतन्त्रत्वेन प्रयोगः! 
स्वरूषीभूतघटरः्वापत्तिलच्ण हि वर शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । तदेक्रदेशश्च वरव्वमुपाय- 
भूतस्य घटज्ाब्दस्यार्थः । स च घटकाब्दोऽन्न प्रक्ति्तरेनेव प्रयुज्यते, यथा 'गाङ्कनिभः 
मानन' मिव्यत्र समासव्रिषयत्वेन निभङ्रब्दः । शाक्तिस्वाभाव्याद्धि निभकशब्दो वाक्ये न 
प्रयुज्यते । एवमत्र घटशव्दः प्रायो गिकघटशब्दश्रकरतिव्वमपहाय न कचित्‌ प्रयुज्यते । घटस्व 
` मापद्यत इत्यत्र विवत्तायां घटो भवतीति तु प्रक्रियावाक्यमेतत्‌। अतश्चानकारान्तेभ्य 
हकारान्तादिभ्यो व्यञजनान्तेभ्यश्च किप्यजादौ तल्लोपे च दभि मिपगिव्यादृयः शब्दाः । 
सिद्धा भवन्ति । | 


घटतीत्याद्वि घटति-घट्त्वरको प्राप्तदोतादै। प्वटति' हस प्रातिपदिक स्ते अनि कहै 
अनुसार किप्‌ ओर परस्मैपद हृए 1 दसी प्रकार 'अधटन्‌? मे दातृप्रत्यय । लोका मँ घट आद्वि दन्द 
अपने-मपने अर्थो मँ तमी प्रवृत्त होते हैँ जव वे अपने प्रवृत्ति का को$ निमित्त पाल्तेिहै। उनकी | 
परवृत्ति का निमित्त वही वस्तु माननी चाहिएनजो पदाश्रै की स्वरूपभूत वस्तहो। घटत्व आदि 
वर आदि पदार्थ के स्वरूपसे भिन्न है । उनके आधार प्र उनसे भिन्न घर वस्नु कै छिए सन्द की 
मवृत्ति मानना ठीक नहीं । कारण कि भित्नत्व अन्य समी पदरथ रहेगा) वे सभी दार््दोके 
पिय वन जार्यैगे । एसा नदीं कहा जाता करि तिना स्वरूप का प्रकाद्या हुए ही घट प्रकाित दता | 
हे \ बोई मकान भिना सफेद हए सफेद नहीं कटाजा सकता) शस प्रकार घट उस्र घर्त्व ^~ 
 सकह्मा् वनता ह जो घटस्वरूप होता है 1 यष्टी स्वरूपभूत घटत्व साध्यरूपसे प्रतीत होता । 
दै । इसकिए इसीको श्रटल्वप्राकषिः रूप त्रिया कद दिया जाता वहो करिया घटनादै। वह 
धटात्मताः रूपी होती है । उसके रहने पर केवल 'नाम' से किप आदि प्रत्यय किए जाति, 
आदि इब्द से अन्य क्यच्‌ ओर क्यड आद्विकिए जा सक्तेद्ै। करिपहो जाने पर कर्ता अर्थ 
आए अधिधातुक अचूकालोप करना चारिए । एेसी जगह सर्वत्र उपमा की प्रतीति होती है कारण 
कि उपमाकेदही आधार पर दृसय पद्रा्थं दूसरे पदार्थका स्वरूप अपनाताष्ै ्ात्रपुच का 
यचरण करता । कौआ दंस वन रहा दै! इत्यादि मँ द्धात्र जर काककी करमद्यः पुत्रतरत 
हंसत्व कौ प्राप्ति सादृश्य में ही पयंवसित होती दै । इसखिर जेसी प्रताति होती है उसकी सि 
केलिषवेसादही लक्षण बनाना चादिए। ॑ 
"लक्षण पूवेसिद्ध लक्ष्य की सिद्धिके किए किया जाता है । यद्धि अभियोग ( वक्ता की प्रवर्ति ) 4 

मँ वेदिष्टय हो तो वह बदल दिया जाता है ओर उसके आधार पर बनाया गया वह ( क्षण, 
स्वीकार विया जाता है) 


जेसे-कुद रोग भत्रति आदि शब्द को ट्‌, तिप्‌ ओर दाप, करने परर निष्पन्न मानतिदै। 
दूसरे लोग ति" शष्द ओर “अ' विकरण मानते हँ गौर रोग "भू" आद्रि मँ "अत्तिः प्रत्यय लगा 
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है विन्त सभो प्रकार्य मँ रूप भ्मवति' हौ बनाया जाता हे इसौ प्रकार घट आदि दन्दो की 
व्युत्पत्ति करनी चाहिए । उनकौ मी व्युत्पत्ति रक्ष्य का विरोधन करते हुए प्रतीति के अनुरूप ही 
क जाती ह । इसीलिए घट आद्वि दष्टो से ८किप्‌*“अच्‌' आदि प्रत्यय, ओर उनका लोप करने 
के बाद प्रयोग मँ अनि बे घट आदि शब्दो की व्युत्पत्ति करनी चाहिए ओर उनकी 
सिद्धि के लिए उक्त रतिस्ते रेसा क्षण बनाना ही चादि । रंका--श्वरत्व को प्राप्त होता हेः 
य्ह प्रव्रन्तिनिमित्त ( घटत्व ) मेँ घट शाब्द कैसे आया ? उस्म मो श्सी तरह एेस्ा कटं तो अनवस्था 
दोष होगा ? घट आदि धातु से अच्‌ प्रत्यय करने मेँ क्या त्रिगड्तां हे जिससे यदह कुकसपना 
अपनाति हैः एउन्तर = रेसी बात नहीं है । प्रयोग मेँ आने वाङ घट शब्द की सिद्धिके ङ्िएअच्‌ 
प्रत्यय युक्त धर धातु को, जो ( “वरत्व्रापत्ति' इस ) प्रवृत्तिनिमित्त के एक अंश (घटत्व )का 
वाचक इ, केवल उपायरूप से अपनाते है । उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं करते1.घट शाब्दका 
प्रवृत्तिनिमित्त तो स्वरूपभूत घटत्व की प्रा्षिरूप हे उसका एकदेश धत्व उपायभूत घट शब्द का 
अं 2। वह घट शाब्द यद्यं प्रकृति रूप से ह प्रयुक्त किया जा रदा है जेसे खगाडुनिभ आननः 
मे निभ दाब्द केवल समास ( म्रगाद््‌) के लिए ही अपनाया जाता है। ेसी दा शब्ददाक्ति है रिः 
सिम जाव्द वाक्य में स्वतत्र रूप से प्रयुक्त नदीं किया जाना । इसी प्रकार यदहो घट इन्द है। वह 
प्रयोग म आने वाले घट दन्द की प्रक्रति बनने ( घटत्वापत्तिके घटत्व याघट) के अतिरिक्त 
ओर कीं प्रयुक्त नहीं दोना । धवटत्व को प्राप होता है--इस विवक्षा मं भवर होता रैः यह्‌ 
प्रक्रिया वाक्यप्र? दसलिए्‌ अ-नकारान्त इकारान्त ओर व्यज्ञनान्त शब्दां से क्षिप्‌ अच्‌ आदि 
म्रव्यय ओर्‌ उनका लोप करने पर दधि भिषक्‌ इत्यादि शब्द सिद दोते ह । 

मूलं च तस्या इनि । नन्वचेतनानां घटादीनां सन्तप्रतिटम्भलक्षणायां क्रियायां परामज्ञ- 
लक्षणस्वभावं कर्त्वं, नस्य चेतयदर्थष्वेवोपपत्तेरित्याशङ्कयोक्तं -मूलबनेति । इह खल 
चटादीनां पदार्थानां वहिः सिद्धावपि प्रतिपत्तयंसिद्धावसिद्धिरेव, वहिः सत्तामात्रेणा- 
सत्कल्पेन व्यवहर्तणां व्यवहारासिद्धेः। प्रतिपत्तरि सिद्धिः प्रकाश एव । स ॒चाप्रकाश्- 
मानानां ग्रकराह्लं चति ताटस्थ्ये नावस्थितानां न भवति सम्बन्धानुपपत्तः । प्रकाज्ञमानत्वं 
च ग्रकालाविरिष्तवेन प्रकाशरूपतयेव । प्रकाडश्च निष्परामशसवेन स्फुर्‌स्वारहितस्वाजड- 
कर्प एव । परामर्ः स्वातन्ञ्याख्यं कतरवम । _तदिहेककोऽपि पदार्थः प्रकाज्ञासमतया 
लन्धस्वातन्त्यस्वभावः परमेश्वरः कतृस्वमनुभवस्येच । यदुक्तं तत्र भवता-्रदेशोऽपि 
बरह्मणः खारूप्यमनतिक्रान्तश्चाविकर्प्यश्चे'ति । ततश्च विश्वस्याविष्करणक्रियास्वतन्त्र- 
स्व भावपरसेश्चरसमस्वन्धिनीं चित्राभासाविप्कृति मूरूतवेनाव्र्टभ्य . घटादयोऽपि प्रकाशे 
कात्मानः सत्ताव्यापृनौ स्वतन्त्रतामनु भवन्त्येव । अनेनं वाकयेनोक्तं “मूर च तस्याः इति 
एतदेव प्रकटीकरिन्यति "सत्तायां व्यापतिश्चेयमि!ति । . 

मूलं च तस्याः--शंका- घट अ।दि अचेतन दते दे । सत्तास्रादन-क्रिया मँ उनमें परामद्य 
स्वरूण स्वभाव वर्तत्व आता है । जब्र फि वह ( करवत्व ) केवल चेतन पदार्थौ मे ही संभव हे । 
इस पर्‌ उत्तर देते ह भूर च तस्याश्चित्रार्थामसा। संसारमें षर आदिकौ पदाथं सिद बाहर 
होती) तवमीक्ञातामे सिधि न होने पर उनकी असिद्धि ही रहती हे। गराहर तो स्युठी सत्ता 
रहती हे । उसी के आधार पर व्यवहार करने वाके म्यवहाए चलाते रहते है । श्चतामे जो सिद्धि 
हे वह प्रकायाहो हे) वह प्रकाश प्रकाशित न हो रदे अथात्‌ प्रकाश के प्रति तरस्थ ( प्रका से 


दूर) पदां का नहीं होता। कारण कि उनका संबन्ध ( प्रकाशानुरूप इन्द्रिय सज्जिकपं ) नहीं 


वनता । उनका प्रकाशित होते रहना भौ प्रकाश से भिन्न नदं होता। प्रकाश रूपसे दी वे प्रकाशित 
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होते ह आर वह प्रकाश पराम के पिना स्फुरण (जैसे तारो की टिमटिमाहृट ) मात्र होत र, 
अतः जड्वत्‌ ही होता है। पराम कदलाता ह स्वातव्य नामकं कनृ-व। इस छिए संसार का 
प्रत्येक पदां प्रकाद्यरूपदहोनेने स्वा्तव्धर-स्वभाव दिप रहता दे अतः वह परमेश्वर सूपहोनाहै 
मीर स प्रकार उसमे कठँ रदता हाहै। जताकि कदाहै-श्रदका प्रदेदामी त्रहमक 
समानरूपता से रहित नहीं रहता । ओौरन भिन्नसख्पसे उसका विकल ह होता। तो इस 
प्रकार विश्वके आविष्कार ( प्रकदन ) की क्रियाम स्वनंतर-स्वभानर के परमश्वर की विचित्र प्रकादा- 
वाले आविष्कारःप्रयल को कारणरूप से अपने मतर लेकर ध आदधिभा प्व मात्र क्राच्च स्फ 
दोकर सत्ता व्यापार मेँ स्वतत्रता का अनुभव करतेदीहं। इत्ती आद्रायसे कहा मूलं च तस्याः। 
यदहो वात आगे स्पष्ट करगे-- सत्तायां व्य'दृतिश्चवम्‌ । 
विमं : यदौ का व्याख्यानव्याकर तृथा दोव दशर्नोकी युियौं से उलम्म हु ह । याकरण 
ददानम मी व्याख्यानकार्‌ कौ जुग स्वन प्रक्रिया दहं । उसका आधार दवद्नदरे । दौवदर्चन से 
समन्वयकरनेके लिए व्याक्ररणके दाब्दं ओर उसको अथामिसुख प्रवृत्तिर्मे नर कल्पनाक्रा गरं रै। 
( १) धटः कैसे वनतादह? वरह पले धटत्वापत्ति" क्रिया ते युक्त होताद्रै। दयी वहनवाप्ति 
क्रियाको देव कर धः राब्द्‌ उकलक। ओर्‌ वह्रन। हे। अतः "वटत्वायत्तिः घट दाब्द्‌ वी घट अं न ओर 
होने वाली प्रवृत्ति का निमित्त (कारण ) है । शंका होती ह फि घटलवापत्ति किया भौ नो च्ल" 
जीर उसके भीतर वटः दाब्दर दै। इसधट शब्द के प्रयोगे प्रवृत्तिनिभित्त कौन? यदि वदी 
धर्त्वापत्ति तो पुनः उसके वर कै प्रयोगत वह कोन? इसप्रकार के प्रश्नों पर ङ् प्रकार क्रा 
उत्तर देते रहने से किसी निणय पर नदीं पर्चा जा सकेगा। दस पर न्याग्यानकार समाधान 
देते देँ कि--यदौँ वट, शब्द ही इसधटका बोधक है। यह ( प्रवृत्तिनिमित्तगत ) व) दाब्द 
०९ धात मे अन्‌ प्रत्यय ल्गानेसे वनाद, जौर इसवा प्रयोग सदेव क्रिसी अन्य दाब्दं के साथ 
होता हे । स्व्तत्र न्ट । स्वतत्र प्रयोगेन आने वले ओौर मी दशाब्द ह । व्याख्यानकार ने रेते 
दन्दो रमे निभःकौ उद्धूत करिया है । 

(२) धट राब्द्‌ का प्रवृत्तिनिमित्त -न्यायदशाख मेँ घटत्व है । यं शरत्वापत्तिः क्रिया है । 
घटत्व को मदृत्तिनिमित्त न मानने मेँ व्याख्यानकार ने ठ दिया करि धरत्व" षरस्वरूपसे भिन्न । 
ठीक भीहै। घटत जाति हे घय द्रन्य । भिन्न दोन से वह प्रवृत्तिनिभित्त न्दा चरन सकता । वही 
मदत्तिनिमित्त वन सक्रतादेजो अभिन्नद्यो। अभिन्न होता दहै चटलापक्तिः। यदे धन्ना" रूपै । 
धरना स्त्रयंधररूपदै। इसी षटनाकेकारणदही घट को पट नहीं कहा जाता । इस घटत्वापत्ति के 
साथ उसका आश्रय कर्ता जोड़ा जाता है । उसके लिए क्रिप्‌ अदि प्रत्यय होतेह । कर्तां क्रिया 
( षरत्वापत्ति ) से अभिन्न हो जाता है। धरटत्वापत्ति मे धर्त्व भिन्न है क्ता भिन्न । आपत्तिद्ारा 
घटत्व घटम आतादहे। यह आना अवास्तविकं हे । सादृर्य मात्रसे वरह कह दिया जानां हे । 
यही लास्य क्रिप आदि प्रत्ययु वै लिए 'उपमानादानचारे' आद्धि सर्वो द्राग बतलाया गया । 
दस भ्रकार्‌ घट को घटना क्रिया मान कर उस्म क्तांको लाना ओर तवर अच्‌ क्रिष्‌ आदि करना 
पड़ता दे । व्याक्ररणर दद्येनर्मे घट्‌” क्रियासे अन्‌ किप्‌ होतेह । येही कर्ताक्र बोध कर देते दहै) 
व्याख्यानकार का कथनदहै नि रीवददयौन मेँ कर्तां चेतन परमेश्वर दे, व्ह प्रत्यक स्तुका स्वभाव 
है, अत: कर्ता उसमें अनुस्यून हे । उसको ऊपर से नर्हीं लाया आता। अतः रान्द व निम्कति 
वेसो दी करनी चाहिए । किसी एक निरुक्ति पर आग्रह नदा करना चार्दिण्‌ । विद्द्रण टसं अन्य 
अभिप्राय भी निक्राडने। 

( २) जवर तक क्तांको अहकारानुभूतति नदीं द्योत वह क्रियावान्‌ नदीं वनता । यह अनुभूति 
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चेतन को ही हो सकती है । घट है अचेतन । उसमें यह अनुभूति संभव नहीं । अतः घट आदि 
पदार्था मे वरात्मतापत्ति' क्रिया कैसे मानी जाती है इसका सरक उत्तर दौवदश्चन से यह दिया 
गया हे कि प्रत्येक पद्राथं चेतन िवतच्च से अभिन्न हे । प्रत्येक पद्रार्थं स्वयं रिव का आत्मायिष्कार्‌ 
हे । अतः उसमें चेतना न मानना अवौदधिक है । शिव प्रकादा स्वरूप है) प्रत्येक पदाथंमभी 
प्रकारा स्वरूप ट; क्या क्रि उसकरा ज्ञान होता है। प्रकादा ह्यन वस्तु काज्ञान संभव नहीं। हिव 
के आत्मानुभव अथवा सषि करने के पर्व॑" टेसा जान होताहे। यह परामञ्चंय पिमं हे । 
यही रिव की स्वातेत्यशक्ति है। वह जत्र चाहता है तव यह तिमशे होता दहै) यह दाक्तिश्चिवयें 
भोति-माति के पदार्थौ का आपिष्कार करती है। यह आविष्कार मौ शिव से भित नहीं। अतः 
आतरष्करत धर आदि अचेतन पद्राथं चेनन पदाथौके हा समान श्िवसे अभिन्ने वे करना) 
यह स्वारत्य रूप कृत्व प्रत्येक पदार्थं मे दिखाई भौ देना हे 1 प्रत्येक पदाभं अपनी क्रिया ओर 
अपने आकार में स्वतंत्र हे। इस प्रकार घरत्वापत्ति क्रिया घ्रर आदि प्रदार्थौ मं भी रहती दहै, त्र 
स व्रात्मना जड़ नहीं माने जाते । इस भिषय क चिर 


रा 


रवागम दी शरण लेनी चाद्ये । 
यः कश्चिदिति 1 क्रिया वान्यो वेति व्युरपत्तिनिमित्तस्वे नाड 
रबृत्तिनिमित्तस्य नियमेन क्रियारूपतां दर्शयितुं पवित ¦ 
मात्रादवतीति आत्मदशनाभिप्रायेण । दनान 


यक्षि दशंयति । प्रवृ्तौन्विति । 
त्वा स्युपमानाचारयोः । अशल्व- 
तरे तु अश्च इवाचरतीव्यर्थ; स्यात्‌ । 

यः: कथिदरथैः -तयुत्पत्तिनिमिनत् दोनेसे उाब्द सिद्धिम क्रिया ही नहीं ओर भो कोड्‌ तत्व 
व्युत्पत्ति का कारण वन सुकना द्व । पितु प्रत्रत्ति मे नियमतः क्रिया दी कारण ब्रनती है । तयोः - 
उपमान ओर आचार्‌। अश्वल भदे अपने दशन के अनुसारं । दूसरों के ददोनमें अश्ववत्‌ आचरण 
करता दे यही अधं होगा । 

न तत्वसादनं युक्तं तदतुस्यक्रियस्य दहि ॥ १३॥ 
सत्तायां व्यापरतिश्चेषा चित्वपरिनिष्ठितेः । 
सङ्गच्छते जडस्यापि घर देघेटनादिवत्‌ ॥ १७ ॥ 
न्नः _ सत्वप्रधानस्य धातुक्रारोऽत एत्र हि । 
राब्दवक्रोकदेशादेधात्वरत्वमवोचत 


।॥ १५ ॥ 
एवञ्च विपच्य घटो भवतीति कत्वोऽस्य पूवेकालत्वम्‌ । 


घटनापेक्ष ज्ञेयं भवनापेक्षन्तु  नासमन्वयतः ॥ ९६ ॥ 
वदहिरङ्गत्वाचच यथा भवत्यधिधित्य पाचकोऽयमिति । ° 
अत्र॒ रहि पाकपेक्षाधिध्रयतेः पूवेकालतावगतिः ॥ १७ । 
तस्मान्नामपदेभ्यो यः कश्चिदर्थः प्रतीयते । 

च सल सत्तामनासाद्य शब्दवाच्यत्वमर्दति॥ १८॥ 


इत्थञ्चास्तिमवत्यादि क्रियासामान्यमुच्यते। 
नान्तरङ्गतयावश्यं वक्तारस्तत्‌ प्रयुञ्जते ॥ ९९ ॥ 
क्रियाविशेषो यस्त्वन्यः; पाका।दिभ्येभिचारभाक्‌ | 
वहिरङ्ञतया तस्य 


प्रयोगोऽवश्यमिष्यते ॥ २०.॥ 
इति सङ्ग्रदन्छोक।ः ॥ 





४ व्यक्छिविवेद्छः 

उसके समान क्रिया से युक्त न हौनेत्राञे का उसका रूप पाना युक्तियुक्त नदीं । सत्ताके वरिषय 
म यह व्यापार (आसादन रूप) धट आदि जड़ पद्राथीर्मे मी षट्नाद्विक्रिया के समान सम्भव हे, 
उसका मूल कारण पद्राथंगत व्रिचित्रता है। इसीलिए धातुकार (पाणिनि आदि) ने डाब्दर ओर मुख 
का एकदेश जिसका कारण दै रेते (नाम ( गण्ड ) को धातु (गडि) का अथै माना कयां किं बह 
सच प्रधान है ओर सी प्रकार पविपच्य धटोभवतिः इसके क्त्वा की पूत्रकाख्ता धटन क्रियाकीं 
अपेक्षा समन्ली जानी चादिएन किं भवनक्रिया की अपेन्ञा, क्योकि ( भवन की अपेक्षा सव्रकी 
पृवंकाटता मानने पर ). समन्वय नहीं होता ओर वह बहिरङ्ग भीहि, जेसे अयम्‌ अभिश्रित्य 
पाचको भवति, इस वाक्य मेँ पाक कौ अवेक्षा अधिश्रयणरम पूवंकाटता प्रतीत होती हे । शस कारण 
नाम श्न्ोतसे जो भी अं प्रतीत होता वह तव तके दाब्द्र वाच्य नहींमानाजां सक्ता जब 
तक सत्ता नदीं पालेता ओर दस प्रकार अस्ति मवति आदि क्रिया सामान्य त्रिया मात्र हे । वे 
अन्तरङ्ग है, अतः वक्ता उनका प्रयोग अनिवार्यरूप से नदीं करते । पाक आदि जो दूसरी विज्ञेष 
करियार्द दैवे वाक्यम कभी प्रयुक्त होती दै ओर कभी नदी, कर्यो कि वे विरङ्ग होती हं । इसरि 
उनका प्रयोग आवदयक होता । येदं संग्रहदलोक । 


न तच्वासादनमिति । अश्व्वासादनमनश्चसदशक्रियस्य न युक्तमिति सादृश्यं सामध्यात्‌ 
भ्रतीयते, यथाऽ्रह्यदत्तं ह्यदत् दव्याटेव्यत्र ब्रह्मद त्तसादश्यं गम्यते तद्वदेवात्र वरष्टग्यम्‌ । 
नार इति । सच्वप्रधानस्य शाव्द्‌(स्य †?) चकत्रेकदेक्ादविस्वरूपस्य नाश्नो यः काव्दवकत्रेकदे- 
दादिरर्थस्तस्य । अत एव॒ सत्तासादनरूपक्रियास्वभावतयेव धात्वर्थत्वमुन्तम्‌ । तथा हि 
अणादयः दाब्दार्थाः गडि वदुनेकदेद्रा इति धातुकारः पपाट । धातुज्ञ्दरेन धातुपारायण 
साशं ख्यते । वदिरङ्गत्वाच्चेति । चचाब्देन पू्ंकारिकागतोऽसमन्वयः ससुच्ीयते । यथा 
मवत्यधिधित्य पाचकोऽयमिति उभयवादिविद्धो दृष्टान्तः । दत्थ चारितिमवत्यादीत्ति । कारिका- 
यं पूवमेव निर्णतिार्थम्‌ । 


दर्थ चायं म्रन्थकारः- 
कतृमेदविषयां विस्द्रतां क्त्वो निवायं घरटितक्रियाभिधः। 
प्रौढवादुरचनाविचत्तणो खुदयसिद्धि.मुदितान्‌ कवीन्‌ व्यधात्‌ ॥ ३॥ 
अश्वत्व की प्राति अश्व सदृदया क्रियादीन म संगत नहींद््स प्रकार सादृदय अपने आप प्रतीत 
हो जता हें । जैसे अन्र्मदत्त ( देवदत्त आद्वि) को ब्रह्मदत्त कहा । उससे केवल ब्रह्मदत्त का 
सार्य समञ्च आतादहै। नाम्नः द्रत्यवाचक ( सच = द्रत्य ) शाब्द का स्वरूप है-( नीचे 
लिलते अनुसार ) ध्वनि मौर उसका उच्चारक मुखयंत्र । इसीलिए धातु का अथे सत्ता प्राप्ति स्वरूप 
टी बतलाया गया है । धातुकार के--“अणाद्धि का अथै शब्द हैं । "गडि" धातु मुख के अंश्च विशेष 
८ कपोल = गण्ड ) वाचकः दै, रेस धातुपाठ द्विया दै। यदौ धातु चन्दरसे धातुपाठ वाला पृरा 
दाख अभिप्रेत हं । बदहिरङ्गत्वाच--च शब्द से पूर्वकारिका म आया असमन्वय भौ चला जाता 
हं । “यथा भवत्यधि० यद ेसा दृष्टान्त है जो द्रोनौ वादिर्योकोरेसा दी मान्य है। श्त्थं चास्ति०" 
ये दोर्ना कारिकां पहले ही साफ हो न्वुकी दै । शस प्रकार इस न्धरकार ने--वटनः क्रिया का 
प्रतिपादन कर क्त्वा का कतृमेद विषय ( पूर्वं चर्चित) व्रिरोध साफक्रियाहै। वह प्रौद्वाद" की | 


सूसवृद्ध ॥ वड़ा ही प्रतिभास्तपन्न हे | ददने अपने अनुरूप ही । लक्ष्यसिद्धि करने का रास्ता बना 
कर कवियों का कष्ट दूर कियादहै। - 


भावप्रधानमास्यातम्‌ । अखर्वभरताथां उपसगोदयः । तेषामसत्वभूताथै- 
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व्वाविशेषेऽपि व्यापारनियमात्‌ पयोगनियमाच्च अराश्योपगमः ! तथाहि- 
क्रियारूपातिहायप्रतिपत्तिनिदन्धनष्ुपसगाः पादयः । भावसखत्वयोसत्मभेद्‌- 
प्रत्यायेननिसित्तमवध्रतरूपाथेविदोषाः स्वरादयो निपाता! । 

आख्यातम क्रिवा की प्रधानता रहती है। उपसग, निपात ओौर करम॑प्रवचनीय शब्दोंका 
अथं वह अथं दहै जो सरूप नहीं है । यथपि असत्वभूत की वाचकता इन तीनों मे एक समान हे, 
| इतने पर भौ दाक्तिओर प्रयोग कौ प्रतिनियतताके कारण वे पृथक्‌-पृथक्‌ तीन वर्णम गिने 
| गण दे । स्पष्टता के लिर--प्रादि उपसग क्रिय! के स्वरूप मे विद्णेषता उत्पन्न करनेवाले माने गए 
द. । स्वर आदि निपात--जिनके स्वरूप ओौर अं दोनो नियत दहै, वे भाव ओौर सत्व के स्वगत 
भेद की प्रतीति के निमित्त माने गए है । 

भावप्रधानमिति } नासषदानां पूर्वोक्तया युक्त्या सत्यपि क्रियाश्ञब्दस्वे क्रियाया अप्रा- 
धान्यम्‌ । आख्यातपदानां पुनः शब्दशक्तिस्वाभाव्यात्‌ क्रियाप्राधान्यम्‌ । असत्वभूताय 
द्रति । अस्चखभूतश्वमविद्धस्वभावस्वम्‌ ! त्रयाणामवान्तरविशेषसंद्धावेऽपि सामान्यखच्त 
| णम्‌ । तानवान्तरविशेषानाह -तेवामिति । व्यापारभेदः क्रियाविशेषकत्वसुपसर्गाणाम्‌ । 
| म्रयोगनियमश्च तेषां धातोः एक प्रयोगः । निपातेस्तु चादिभिभावसर्वयोरात्ममेदः भरस्या- 
| य्यत इति स तेषां व्यापारनियसमः । तन्न भावगतसात्ममेदप्रत्यायनं यथा पचति पठति च, 
| सस्वगतन्तु देवदत्तो यज्ञदत्तश्चेतिं ! रूपं च शब्दस्वरूपादिः । अर्थः समुच्चयादिः । प्रयोग- 
| निंयमश्चादीनां समुचेतव्यरादिवाचिभ्यः परप्रयोगादिः। क्रियाविदेेति । तथा हि ज्ाकल्य- 
| संहितामनु प्रावष॑दिव्यादौ निज्ञमनादिक्रियाविशेषो पजनितो यः संहित्तावर्षयोः कार्यकारण- 
| सम्बन्धस्तस्यावच्डेदः संहिता कारणं वपं कायभिव्येवंरूपः, तत्प्रत्यायनं कर्मप्रवचनीयानां 
| व्यापारः । प्रयोगनियसोऽत्र निप्रातवत्‌ । | 

भावप्रधान--नामपद भो क्रियापद ही होते हें । इतने पर भी उनम क्रिया अप्रधान होती 
हे । इसके विरुद्ध. आख्यात दाब्दो में क्रिया प्रधान होती है। यह प्रधान दाब्दशक्ति के अपने 
स्वभाव से व्यक्त होती हे । असत्वभूता--असच्वभूतेता = अपने रूप का सिद्ध न होना । तीनों 
का यह सामान्य लक्षण ह, कुट्‌ अवान्तर -विदेषता्ं ययपि रहती हे । उन अवान्तर विह्ञोषताओं 
को तपाम्‌--इत्यादि द्वारा वतलातेहं | सवरमें व्यापार की भिन्नता रहती है। उपसं क्रिया के 
ही साथ विकञेषण वन कर चरते है । उनके प्रयोगकामभी नियमहै। वे सदा धातु के पके प्रयुक्त 
होते हैः । ध्व" आदि निपतति क्रिया ओर्‌द्रन्य का परस्पर भेद वताते है। यद्य उनका नियत 
व्यापार हें । भाव (क्रिया) गत भेद वे पचति पठति च--"पकाताः ओर पदता हैमे बतलाते 
है । द्रव्यगत भेद वे देवदत्तः यज्ञदत्तश्च-देवदत्त गौर यज्ञदत्त--इत्यादि मे वतरते है । उनका 
रूप दै दाब्द । उनका अथे हे सख॒ुच्य आदि। इन निपातो के प्रयोगकामौ नियमदहे।ये 
'समुच्यनीय' पदार्थो के वाचकः पदो के बाद ही आति है। 

“शाकल्यसंहिताम्‌ अनुप्रावपत्‌, इत्यादि म सुनना आदि विरिष्ट क्रियाओं से हुआ जो 
संहिता ओर वपंण का कायंकारणमाव संबद्ध है उसमे विभेद करना कर॑प्रवचनीय (अनु) का 
कामद । वह्‌ बताता हे कि संहिता कारण है ओर वषग कायं इनका प्रयोग करम्॑रबचनीय के ही 
समान होता हं) । 


1 ~ # 
विमश : व्याख्यानकार्‌ वाक्यपदीय से अत्यधिक प्रभावित है। सत्ता के किए वाक्यपदीये 
निम्नटिखित कारिका आई है- 
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(सत्ता स्वराक्तियोन सवरूपाव्यवस्थिता । साध्या च साधनं चव फल भोक्ता फलस्य च । 


तां प्रातिप्द्धिका्श्र च धात्वर्थं च प्रचक्षते। संव आव्रविकारपु पडवस्थाः प्रप्त ॥ 
( वाक्यपदीय क्रियासस्द्या ३५ कारिका) 








देटाराज- नका भाष्य इस प्रकार क्रते है--'सर्वभावरानुयायिनी सत्सदिति प्रन्ययद्तुः, 


सन्मात्रस्वरूपस्य सरत्रानुगमात्‌, महासामान्यस्त्रभावा सत्ता सवेशब्टानां त्रिषयः ॥ ६० ॥ तथाच 
स्वदाक्तिरूपोपाधिनियमितद्रारीरा सर््रात्मक्त्वमनुभवन्त्यपि सिद्साध्यरूपतवा नामाख्यातपदत्राच्य 
तामनुमवति । तदव्यतिरेकेण च पद्रार्थान्तराभावात्‌ सव तरिचित्रद्क्तित्वाद्‌ भोग्यभोक्तृतत्साधन- 
रूपतया विश्वयात्रामुद्रहति । सर्वत्र भोक्तरादििषु सन्मात्रस्य संविद्रुषस्यानुगमात्‌ तस्यैव सत्यतता। 
विकल्पपरिषटितस्तु नानाव्यव्रहारः ।' इसी प्रकार वाक्यपदीय कीयह भी एक कारिका है-- 
जायमानान्न जन्मान्यद्‌ पिनाश्चेऽप्यपद्रार्थता । अतो भावविकारेषु सत्तका यवतिष्ठते ! 
अन्त्ये वामनि या सत्ता सा क्रिया कैिदिष्यते॥ ( क्रियासमुद शाः) 


कर्मप्रवचनीय के लिए--वाक्ष्यपद्राय के साधनसमुष्ेद्य कारिका-३ पर हैलाराजने यह्‌ 
तथाहि श्ाकल्यसंहितामनु- 


रिप्पणी द्री हे--"निभित्तसामान्यावधारणं तु कमेप्रवचनीयानाम्‌ । 
तया 


प्रावर्षत्‌ श्त्यत्र संहिताप्रवर्पणयो हेतुदेतमद्धावो जिद्रमयतिक्रियाजनिनः शत्यनुनावेयते । 
क्रिय्रया अस्य अन्यत्र अनुनिदाम्य इत्यादौ स।हचर्योपरलब्धेः । कमंप्रोक्तवन्त दति च कमंप्रवचनीये- 
ष्वतिक्रान्क्रिय।प्रक्रादानाङ्गीकारातच्‌ संप्रतिक्रियामयं न दयोत्तयति। 
क्रियाविद्ोषोपजनित सम्बन्धावच्छेद हेतवः कमप्रवचनीयाः | तदुक्तम्‌- 
द्विधा केचित्‌ पदं भिन्नं चतुधा पञ्चधापि वा। 
अपोद्‌ ध्रत्येव वाक्येभ्यः प्रङृतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥' इति । 
पतच्च वक््यते । वाक्यमेकप्रकार, क्रियाधरधान्यात्‌ , तस्याश्चैकत्वात्‌ । 
यदाहुः-- 
'साक्ाष्कावयवं भेदे परानाकाह्वः शब्द्‌ कम्‌ । 
क्रियाप्रधानं गुणवदेकाथं वाक्यमिष्यते ॥' 
कमंप्रवचनीय किन्दीं क्रियाओं के द्वारा प्रतीत संबेधके निश्चायक दोतेदैः। कद[ भी है-- 
प्रकृति ओर प्रत्यय के समान वाक्य से अल्ग कर किन्दींने पदोकोदौ भार्गो मे पिभक्त किया, 
किन्दींने चार भार्गो मे ओर किन्हींने पौँच भार्गो मेँ । यह आगे कटा भी जाएगा । 
वाक्य एकी प्रकार काह्योताहै। कारण कि उसमे क्रिया की प्रधानता रहती है। क्रिया एकं 
ही प्रकार की रदतौ है जेसा कि कहा है--च्वाक्य माना जाता है वह जिसमे कुद अवयव हो, 
वै परस्पर भिन्न ओर साका हो, जिसमें प्रयुक्त दाग्द अप्रयुक्त दा्दां की आरकाक्षान रखते हो 
जिसमे क्रिया की प्रधानता दहो ओर शेष पर्दोकौ अ्रधानता साधौ सभौ शब्दं का तात्पंभूत 
अथंएकदहीदहो।' 
दिधेति । सुबन्ततिङन्ततया । चतुर्धेति । नामाख्यातोपसगंनिपातत्वेन । प्रयेति । 
कमप्रवचनीयः पञ्चमो भेदः । अपोदभधृत्येति वेयाकरणदश्चेने वाक्यस्यंव वाचकत्वम्‌ । ततः 
पदानामपोद्‌टव्यान्वाख्यानं यथा पदेभ्यः प्रकृतिगप्रव्ययाद्रीनाम्‌ । ` 
वाक्यमिति । “भूतमनव्य ससुच्नारणे भूतं भश्यायोपद्विश्यते' इति न्यायेन क्रिये दम्प्या- 


द्वाक्यस्य क्छियाप्राधान्यम्‌ । 
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सकाहा्यवमिति । देवदत्तः कष्ट स्थाल्यामोदनं पचतीत्यादौ वाक्य एकैकस्य पदस्य 
खण्डनायां साकाद्कुःत्वम्‌ । अखण्डितेस्तु पदेः परं पदान्तर नाकाङ्कुःयते । रःणनत्‌ क्िया- 
कारकविशोपणयुक्तम्‌ । केचित्त क्रियायाः प्राघान्यस्योक्तौ कारकाणां पराथस्वाद्‌ गुणत्वमिति 
तयुक्तमिव्याहुः । एकाभेमिति । प्रधानभूतक्रियारूपेकाथं मित्यर्थः । 
दविधा--सुवरन्त ओर तिडन्त । चनु्धां--नाम, अख्यात, उपसगं ओर निपात । 
कमंप्रवचनीय पौँच्ौँ | 
अपोदधृत्य--न्याकरणदशेन में वाचक दहोताहे वाक्य हा । उप्ते पदोंको अल्ग कर बाद 
म उनका अन्वाख्यान ( निव्ैचन ) होता दै जसे पदँ से प्रकृति ओर प्रत्ययो का। वाक््य-सिद्‌ 
ओर साध्य साध कहे जायें तो सिद्धको साध्यके लिए कयित मानना चाहिए इतत नियम के 
अनुसार वाक्य का तात्पये क्रियाम रहता हे अतः वाक्य क्रिया प्रधान माना जाता दहं । 
साकाक्घा०-- देवदत्त लकडियों से वश्लोड में भात पकराता हे इत्यादि वाक्यों यद्वि एक-एक 
पद्र अलग-अलग बोले जरतो वे साका र्हेगे। साथ बोले जाने पर उनमें दूसरे पद 
आकाह्वा नहीं रहती । 
गुणवत्‌--क्रियाकारक्र त्ि्ेषण से युक्त । कुष्‌ लोग क्रिया का प्राधान्य साने जानेस कारो 
कोगुणया अप्रधान मानते कारणक्रिवेक्रियाके लिट प्रयुक्त माने जतेहैः। इस्त प्रकारके 
विह्ोषणों से युक्त 1 
एकाथम्‌--प्रवानभूत क्रिया ही दो सुख्यभूत ( एक ) अथं जिनका 1 
¢ ~~ 
अथानरूपण 
अथोऽपि द्विविघो वाचयोऽचुमेयश्च । तत्न राब्दृन्यापारविषयो वाच्यः । 
स पव मुख्य उच्यते । यद्‌।हुः- 
शश्रुतिमात्रेण यत्रास्य त।दथ्य॑मवसीयते । 
तं मुख्मर्थं मन्यन्ते गोणं यल्लो पपादितम्‌ ॥ 
इति । तत पव तद्‌नुमिताद्या लिङ्गभूतायद्‌थान्तरम नेमोयते सोऽजमेयः । स 
च चिविधः। वस्तुमात्रमलङ्कारा रसादेयश्चेति। तत्राद्यो वाच्यावपि सम्भवतः) 
अन्यस्त्वचुमेय पवेति । तत्र पदस्यार्थो वाच्य एव नानुमेयः, तस्थ निरंश 
त्वात्‌ साभ्यसावनमवामावतः । 
अथेभौदो प्रकारका होता हे वाच्य ओर अनुमेय । उनमें जो अं दाब्दशक्ति से प्रतीत 
होता है। वह॒ वाच्य कहलातादहे। वही मुख्य भो कहा जाताहे) कडा भौ हे- सुनने मात्र 
से जिसक्रा तात्पयं प्रतीत हो जाता हो उसे मुख्य अथं माना जाता, जिसका तास्थ 
यलपूवंक प्रतीत हो वद ( अथं) असुख्य। "अनुमेय अथे वह होता दहै जिसकी प्रतोति मं 
देतो वाच्याथं अथवा वाच्यां से प्रतीत ( अनुमित) वो अथं ।' वह तीन प्रकारका होता ड - ` 
वस्तु अर्करार आर रस आदि। उनमें प्रथम दरो ( वस्पु ओर अल्कार ) वाच्यभी द्यो सक्त है । 
अन्तिम (रक्तादि) के अनुमेयदहीद्योतादहँ। (शब्द प्रतीत अथंदो प्रकारका होता है पदा 
ओर्‌ वाक्याथ ) उनमें जो अथं पदसे प्रतीत ( पदारथ) होता है उसमें ( कथित) सा(ध्यसाधन 
भाव नहीं होता, कारणभि वह निरंश .( अवयव रहित) होता दह! वह वाच्यहो दोत। हँ 
अनुमेय नहं । - 


पञ्चधा- 
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अर्धोऽपीति । ज्राव्दस्य व्यापारान्तरनिराकरणार्थमर्थद्रविध्यघटनम्‌ः । तथाहि) वृद्ध 
व्यवहारात्‌ सङ्केताद्वा शब्देष्वथनि्णयः। तेषां च यत्राधं विद्यमानत्वं लस्य वाच्यत्वमेव । 
अन्यस्य तु तेपामभावाद्र्थसामर्ध्यावव्रगतिः। न चासम्ब्धोऽथस्तमर्थं प्रत्याययति ।सम्ब- 
द्ाचार्थादर्थान्तरप्रतिपत्तावनमानमेव । तेन लक्षणाया अलंमानान्तर्भावः प्रतिपादितो 
भवति । तस्य च व्यापक्रल्वात्‌ । यद्यपि च सागतटन्षणाथव्यापार इध्यते न हान्दुव्यापार 
( पत्तो ? ) धर्मा अवयव समुद्ायोपचारादि'ति शब्दौ पचारं परिहन्य समुदायस्वभावाधाः 
पचारवचनात्‌, तथापि वचयमाणनयनानुमानलन्तगयोगाद्रनुमानमेवं पाभ्युपगन्तव्या। 
नच लन्तणायामनुमानस्यान्तभांवः इति वाच्यं, तस्य तत्परिहारेण ब्रत्तेव्यापकत्वात्‌ 1 
व्यञ्जकत्वमनुमानमेवति वच्यते वितल्यर । तदेवं वाच्यानुमेरव्वमेदेनाधंस्य द्वैविध्यम्‌ । 
धाऽपीति--चब्द मे अभिधातिरिक्त अन्य किसी भी ( लक्षण व्यञ्जना ) व्यापार का खण्डन 
करने के टिप य्ह अभ के केवट दो प्रकार वतखाण्दहं। यह श्म प्रकार पिः दमे अथे का 
निर्णय दो प्रकार ते होता है--वृदधवाक्य से अथवा संकेते । वे ( वृद्धव्यवहार आर संकेत ) जिस 
धमे दते दैः वद अथ नियमतः वाच्यहोतादै। दृसरे अथेमे वे नर्हा होते, अतः उनका बोध 
( याब्द ते नहीं) अथक दक्तितेद्ोता दहै । अथं भी तव तक उस अथेका ज्ञान नहीं कृरा सकता 
जब तकर वह उसमे संव्रन्धितनदहो ओर संव्रन्ध द्वारा जिस अधस दूसरे अथका शान 
दोतादे वह अनुमानदीदोतादै। उससे लक्षणा का अनुमाने हयी अन्तर्भाव सिद्धदहोता है) 
कारण किः वह व्याप्कदहोतादै। यद्यपि सौगत (बौद्ध द्रा्चनिक) लक्षणाको अधेका व्यापार 
मानत ह, रब्द का नदीं । उनका वाक्य दै--( पक्षो ? धर्मी) अवयवरम समुदाय ( अवयवी) 
का लक्षणाहोती हः इससे वे लक्षणाकौ द्ब्र न मानकर समुदाय) रूष अथेमे मानतेहे) 
दतने पर भी लक्षणाको अनुमान दी मानना चाहिए । कारण कि अग्ने कदे अनुसार उस्म अनुमान 
का रक्षण संगतदहो जाता दै। यदद नहींकदा जा सक्ताकि उच्टे ्लक्षणामें ही अनुमान कां 
अन्तभाव है 1, अनुमान व्यापक वरह वर्यौ भी रहताहै जौँ रक्षणा नहीं रहुती। यदतो 
विस्तार पूर्वक कडाही जाएगा किं व्य्जना अनुमान स्वरूपहीदहै। तोद्स प्रकार्‌ वाच्य ओर 
अनुम्रेयदोदही माने जानिदहं। | 
विमं : ध्वनिवादी ने वाच्य लक्ष्य ओौर व्यङ्गय तीन अथं मानेये। अनुमितिवादी उन्मेस 
लकय ओर व्यज्य को अनुमेय मेँ अन्तर्भक्त कर केवल दोही अथं वता रा दै । ध्वनिवादी 
व्यक्तय के तीन येद मानता दहै वस्तु अलक्कार ओौर रसादि । अनुमितिवादी इन्हीं तीनो को 
अनुमेया मानलेताद। ध्वनिव्रादीने वस्तु ओर अलंकारकौ वाच्यक्षममी मानाथा ओरं 
रसादि कौ नित्य व्यंग्य । अनुभितिवाद्रीने उसे मी अनुमेयके भीतरज्योंकार्त्यो स्वीकार्‌ कर ति 
किया । इसके छिए--ध्वन्यालोक, लोचन १।४ देखना चाहिए 
व्याख्याने लक्षणा को अर्थं व्यापार माननेवाले बौध कम वचन उदुध्रृतद। ब्रह 
मम्मट कै मुख्याय वाधः--के चतुर्थं चरण--लक्षणाऽसोपिता क्रिया--'सोऽ्थान्तराभनिष्ठः शाब्द 
व्याप्रारः' इस वाक्य से मिलता दे । वस्ततः लक्षणा अथै व्यापारदही 
श्रुतिमात्रेणेति । यत्रास्य जाब्दस्य्‌ श्रुतिमात्रेणोज्खारणमात्रेण ताद्‌थ्यम्‌ जथविपयच्वं प्रतीयते 
स सुख्योऽथंः । गौणम्‌ । उक्तयुक्त्या परमार्थत आनुमानिकम्‌ । यलोपपाद्ितं म्रतिवद्धा्थ- 
सामर््यो पनीतम्‌ । 
तत एव वाच्यात्‌ तदनुमिताद्‌ बाच्यानुमितात्‌ शिङ्गभूतात्‌ । स च त्रिविध इति । तदेतत्‌ 
प्रथमसुपक्तिक्षम्‌ अनुमानेऽन्तभाविं सव॑स्येव ध्वनेः प्रकाद्यितुम्‌” इति । तदुपपादयितुमा- 








रथसो विमश्ः ७९ 


7 च, कक 9 +, # + 0 + 0 ^ ^ 1 


सूत्रयति । ( योग्यो वा स्वशब्देन प्रतिपादयितुं योग्यो वाच्यतासहिष्णुः ? ) कचिच्छृब्द्‌- 
वाच्याविति । द्विविधो हि शब्दः पद्वाक्यमेदादि'ति पूर्वोपक्रान्तयोः पदवाक्ययोरेवार्थं 
निरूपयति -निरंदात्वात्‌ भागरहिष्वात्‌ । 
श्रुतिमात्रेण-जर्दौ शस शब्द के सुनने भर से अर्थात्‌ उच्चारण मात्र से तादथ्यं = अर्थविषयत्व 

प्रतीत होता है, वह मुख्य अर्थं है । गौणम्‌-कथित प्रकार से वस्तुतः आनुमानिक । यलोपपादितम्‌ 
व्याप्ति संवन्धयुक्त अंका दाक्ति से विज्ञात । तत एव =वाच्यसेही। तदनुमितात्‌-वाच्यसे 
अनुमित ओर दहेतु बना हुआ। स च त्रिनिधः-- यह 'अनुमानेऽन्त्भावं सर्वेस्येव ध्वनयः प्रकाशयितुम्‌? 
इस प्रथम कारिकामें कदा था, उसो का समथेन करने के लिए कहा गया ( > € 9 ॐ ) कहौं 
द्ाब्द वाच्य दहोतेदें। डब्दरदोप्रकारकाहोतादे पद रूप ओर वाक्य रूपः इस प्रकार पूर्वोक्त 
जो पद ओौर वाक्य है--उन्दीं का अथै वतलाते है । निरंशत्वात्‌ = भाग रहित होने से। 

वाक्या्थस्त वाच्यस्यार्थ॑स्यांज्चपरिकर्पनाय,मंखशानां विभ्यज्वादभावेनाव- 
स्थितेर्विघेयां शस्य सिद्धासिद्धतयोपपादनानपेश्च सापेक्षत्वेन द्विविधो बोडञ्यः॥ 

तन्न सिद्धो विभ्यज्वादभाबः स्वरूपमाचानुवादाद्‌, यथा-- 

“अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिसयजः, इत्यन्न । 
असिद्धो साध्यसाघनभावरूपोऽनूदयमानस्यां खस्य साधनधुराधिरोदहात्‌ 

जो अर्थं वाक्य से प्रतीत होता है, उसमे अंश की कल्पना की जाती हे। उसके. कु अंशा विधेय 

ओर कुष्ट अनुवाय ( उदेदय › रहते है । मिषेयांश दो प्रकार का होता है- सिद्ध ओर असिद्धया 
माध्य 1 इनमें से सिद्ध अपने उपपादन की अपेक्षा नहीं रखता, साध्य उपपादनसापेक्ष होता है । 
इस प्रकार वाक्याथ सद्‌ा दो प्रकार का( सिध, साध्यमेदसे) दटोता है । इनमे से जो विध्यनुवाद- 
माव सिद्ध विधेयांदा मेँ आता हे, वह स्वरूपमात्र का अलुवादमात्र होता है । जेसे--*उत्तर दिशा 
मे हिमालय नामका देवस्वरूप पवेतराज है-इस वाक्यमें। सिद्धन होने पर साध्यसाधनं 
भावात्मक होता है 1 क्योकि उनमें जो अनुवादांश होता है, वह्‌ साधन बना दिया जाता है । 


वाक्यार्थस्त्विति । तथा वाक्यार्थो द्विविधः वाच्योऽनुमेयश्च । तनच्र वाच्यस्यैव वाक्याथैस्वा- 
निरंशस्यापि विधेयानुवार्यांनरूपत्वेनांशकसर्पनं क्रियते 1 विध्यनुवाद्भावमन्तरेण तयोर 
ज्ञयोः समन्वयायोगाद्‌ । विधेयश्च कश्चिल्लोकप्रसिद्धतयो पपादनानपेत्तः, कश्चित्‌ पुनरभ्र- 
सिद्धस्वादुपपादनापेक्तः । उपपादनं चात्र. नानुमानम्‌ । अप्रतीतम्रती्युरपाद्‌नाभावाद्‌, 
अपि त शब्दभ्रतीतस्येवा्थान्तरन्यासन्यायेन समथंनस्‌ । ततश्चोद्धटकाव्यहेतुन्यायेनानु- 
मानं व्यवस्थितम्‌, अर्थान्तरन्यासन्यायेन तूपपादनम्‌ 1 साध्यसाधनभावः पुनरुभयानु- 
यायी । अत एव वाच्याथविषयादनुमेयाथविषयं साध्यसाधनभावे एथग्‌ चक्यति, अनुमे- 
यार्थविषयो यथे"ति । | 

वानयार्थं दो प्रकार का होता है--वाच्य ओर अनुमेय । उनमें वाच्य ही वाक्याथं होता हे। 
अतः उसमे मिधेय ओौर अनुवा्य--अंद्च की कल्पना कौ जाती है । यद्यपि वह ( व्याकरणशाज्ञ कीं 
दृष्टि से) अंदारदित (अखण्ड) होता है । उन अंशो का विध्यनुवादभावके बिना समन्वयमभी 
संभव नहीं है । वो निधेय लोकप्रसिद्ध होने से उपपादन की अपेक्षा'नहीं रखता ओर कोड विधेय 
अप्रसिद्ध होने से उसकी अवेक्षा रखता है 1 य्य उपपादन अनुभावरूप नहीं होता, क्योकि 
( अनुमान में दोनेवारी ) अज्ञात ( पवेत पर अश्निआदि) पदार्थो कौ प्रतीति का यर्दौँ अभाव 

४ ठ्य विर 
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रहता है । य्ह तो शब्द से प्रतीत हृए अशं का ही अर्थान्तरन्यास के ढंग से समन भर होता दै । 
अनुमान होतादै उद्धटकाव्यदेतृन्याय से ओौर उपपादन होता है अर्थाम्तरन्यासन्याय से। 
साध्यसाधन दोनो का अनुयायी होता दै, इसलिए वाच्यार्थं वे साध्यसाधनभाव से अनुमेयायं का 
तध्यि्ताधनमावि अलग वतलरवेगे--“अनुमेयार्थिषयो यथा ।? 

तत्रेति तयोः सिद्धासिद्धयोर्विरेयांज्यो्मध्ये । सिद्धौ उपपाद्‌नानपेक्ञःवे । तुद उपपाद्‌- 
नानपेत्तो विध्यनुवादभावः । 


तत्र --उन सिदध ओर असिद विधेया म । विद्धौ उपपादन की अपेक्षा न रखने पर । 
शुद्धः--उपपाद्रननिरपेश्च त्रिध्यनुवादभावं | 


विमं : उद्धटाचार्यका कात्यालङ्कारसारसंग्रहःमिलता है । उसपर प्रतीदारेन्दुराज की लघुषृत्ति 
भी मिलती दै दोनों दी व्याख्यानकार (रय्यरक या मंख) से प््लेकैँ उद्धर ने काव्यर्टिग को कान्य 
देतु कदा दै ओर काव्यलिङ्गकाजो लद्षण कियाद, उसे प्रतीहारेन्दुराजमभी कान्यहेतु कृतेहै। उद्भट 
कौ कारिका द-"काव्यदृशन्तदहेत्‌ चेत्यलक्कारान्‌ परे विदुः ६।१, इसके अनुसार काल्यदृष्टान्त 
के वाद कान्यहेतु का] लक्षण द्म प्रकार किया--श्ुनमेवं यदन्यत्र रम्रतेरनुभवस्य वा । हैतूनां 
प्रतिपयेत काव्यटिद्गं तदुच्यते ॥› ६।७। धसक वृत्ति मे प्रतीदारेन्दुराजने काव्यहेतु का निवेचन 
श्त प्रकार व्रिया--ध्यथा तार्विवग्रसिद्धा देतो वेरस्यमाव्दन्ति न तथा काव्यहेतुः ।› इसका 
उदाहरण उद्धरनेजोद्विया दै, बह अनुमाने मिलता दै। वह दे--टायेयं तव शे षाङ्गकान्तेः 
कश्चिद नुञ्ज्वला । विभृषाधटनद्रेयान्‌ दर्तयित्री दुनोति माम्‌! शसर्मे नायिक्रा के अविभूपित 
अंगो दारा-पूर्वषिभूषा का अनुमान निष्टित हे । परवतीं अलक्गारिकं काव्यलिङ्ग को रेसा नदीं 
मानते । वे काव्यरि्ग मे हेतुहेतुमद्भाव निदित मानते हें । हेतु ओर कायं कथित रहते हैँ । केवल 
उनका संवन्य अनुमान द्वारा धात होता है । यह सथिति भौ केवल "पदनिषठेतुल्वः मँ होती है । 
नदा देुदेतुमद्धाव मी कयित ही रहता हे । काव्यप्रकाङ के कान्यलिङ्गं हेतोरवा्यपदार्थता' श्त 
क्षणम जो उद्राहरण है, उनसे यह्‌ तथ्य स्पष्ट हे। उद्भट इससे आगे केवल हैतुमात्र को काव्यलिङ्ग 
मे कथित मानते है; हेतुमान ( कार्थ) का ओर उसके साथ दोनो के दैतृदेत॒मद्धाव संवन्ध का 
अनुमान । अनुमेयाथं कौ भी यदी स्थिति है । उसमे एकं देत॒भूत अथ कथित रता है, दूसरा 
साध्यभूत अथं अकथित । व्यक्तिविवेकन्याख्याकार ( रुय्यक १) निश्चित दी काव्यप्रकाद के बाद 
हए है । उनको काव्यप्रकाश के ददाम उछ्ठास पर्‌ दीका मिली दै । अतः उर्न्ने काव्यप्रकाश्चकार 
कौ व्यावृत्ति के छिद्‌ उद्धटकान्यहेतुन्याय कदा । इसमं भी काव्यजिष्ग की जगह काव्यहेतु शब्द का 
मरथौग किया । काव्यप्रकादाकार देतु अलङ्कार नहीं मानते । उन्दनि धूर्वोक्तकान्यरिङ्गपेव हेतः" 
कहा है । इस प्रकार “उद्धःटकान्यदेतु" शाब्द का अर्थं उद्धगाचायंप्रोक्त कान्यरिङ्गत्वेनाभिमत कान्य- 
हेत्वलकारन्याय अथं करना चाहिए । उद्धरश्चासौ काव्यहेतुः' एेसा समास कर उपे प्रतिभा कै 
अनुमान से नहीं मिना चदि । यथपि आनंदवर्भैन ने प्रतिभा को अनुमान माना है (सरस्वतीः 
स्वाहु० ) तव भौ यहां पूर्वाक्त अधी संगत है। 
अथान्तरन्यासन्याय-- अर्थान्तरन्यास प्रसि अलक्रार्‌ है। 
दोनों म समथ्य॑समर्थकरमाव सिदित रहता हे । इर्सालिर इसे अधान्तरन्यास राब्दे दिया गया दहे। 
जो बात कदी गड, उसके समेन मे एकं देती वात कदा, जिसका प्रक्रत में कोड प्रसत न्यं धा। 
यही बात अन्तर हृद । दसौका न्यास प्रत मेँ विन्यास या विनियोग होने से चमत्कार होता रै, 
अतः उते अरथानतरन्यासार्कार कते है । इसे समर्थक दोनो ही ( उत्त ) शब्दतः कथित रहते 


द्समेदो वातं की जाती है। 
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दैः । उनका समथ्यंसमथेकभाव मी हि, अथवा, यद्वि वा, खल्‌, किल आदि अञ्धर्यो से कथित रहता 

हे । उपरपादननें यही क्रम अपनाया जाता दे 1 स्षिद्टान्तित तथ्य प्रतिपादित तथ्यान्तर से संपुट 
फ्रिवा सिद्ध फिया जाता दे । यदी उपपादनदै। | 

दिमाल्यो नाम नगापिराज इति । अत्रास्तीति हि विधिः सुप्रसिद्धव्वादुपपाद नानयेन्तः ॥ 
द्वितीयस्तु साध्यसाधनभावरूपो द्विविधः अतिप्रसिद्धत्वादुपपादकोपादानानपेक्त उपपा- 
दको पादानावेक्तश्चेति । उपपादकोपादानापेत्तश्च द्विविधः । शाब्दश्चाथश्च । तच्र शाब्दो यत्र 
हेतस्वेनोपादानम्‌ 1 आर्थो यत्रोपात्तस्य हेतुत्वम्‌ । सोऽपि च शाब्दाथंत्वभेदेन दहिविधः 
उपपादकोपादानापेत्तः साध्यसाधनभावः प्रस्येकं पद्वाक्याथंरूपतया द्विधा भवंश्वतुर्धां 
भवति । पदार्थो हि पदार्थान्तरं प्रति हेतुव्वं भजते वाक्यार्थो वा वाक्यार्थान्तरं मरतीति- 
पूर्वं विधेयस्यासिद्धाबुपपाद नातेक्तत्वम्‌ । सोऽपि च साध्यसाधनभावरूपोऽपि च । एकप- 
दार्थगतव्वेन साध्यसाघनभावनिराकर(णा)न्न विरोधः कश्चित्‌ । पदाथ॑स्य तु जातिगुण- 
क्रियाद्रव्यरूपेण चातूरूप्यं तथाभूतस्य च यथासम्भवमनुभयरूपस्वेन धर्मधर्मित्वेन च सेदः। 
धर्मस्यापि सामानाधिकरण्यवेयधिकरण्याभ्यां दरूप्यम्‌ । सामानाधिकरण्ये विशेषणद्वारेण 
हेत॒व्वादाथंः साध्यसाधनभावः । वेयधिकरण्ये तु शाब्दः पञ्चम्यादिना हेतुतेनो पादानात्‌ । 
वाक्याथंस्य कारकवेचिच्याद्‌ वेचिव्येऽपि क्रियेकयादेकरूपत्वम्‌ । ( आगमस्य निवन्धाप्रसि- 
दधिरूपव्वेन द्वैरूप्यम्‌ । अनुमानमात्रं न गणितम्‌ १ ) तत्र यथादिशब्दानां हेतस्वप्रका्च- 
कानां प्रयोगे वाक्याथगतः ज्ाबव्दः साध्यसाधनभावः । तत्र च कचिदनुमानानुमेयभावोऽ- 
प्यस्ति अप्रतीतस्य प्रतीव्यापादनाद्‌ यथा सरस्यामि'ति वचयमाणोदाहरणे । यन्न तु 
हेतुत्व प्रकाशकस्य कस्यचिन्न प्रयोगस्त त्राः यथोदाहरिष्यते । एवमुपपादकोपादानापेक्तः 
साध्यसाधनभावः पदार्थवाक्या्थयोः प्रर्येकं शाब्दत्वाथस्वभेदेन चतुविधः सन्‌ बहुविधः 
प्रपञ्चितः । सर्व॑स्य. चास्य साध्यसाधनभावस्य प्रमाणसिद्धाविनाभावमूलत्वम्‌ । 

"हिमालयो नाम नगायिराजः" इस परय में जो अस्ति (हिमालय) है-- यह मिधान है, इसका 
समभन आवदयवः नहीं, कर्यो विः वद सुप्रसिद्ध हे दूसरा जो साध्यसाधकभाव है, वह दो प्रकार का 
हे-- अत्यन्त प्रसिद्ध होने से उपपादक के कथने लिए निरपेक्ष ओर उपपादक के कथन कै लिए 
सापेक्ष । उपपादकोपादान सपिक्ष--दो प्रकार का होता है--शान्द ओर आथे। शब्द वह है, 
जिसमे ( उपपादकः का) उपादान हेतुरूप से दो । आथ वह है, जिसमे उपात्त ( उपपादक मेँ ) 
हेतुत्व का ज्ञान दो । 

दाब्द ओर आधे इन दोनो प्रकारो का जो उपपादकोपादान-सापेक्ष साध्यसाधनभाव सम्बन्ध 
हे, बह पुनः पदां ओर वाक्या्ैरूप से दो प्रकार कां होकर चार्‌ प्रकारकाहोजाताहै। पदाथ 
पदाथंके प्रति दहेतु बनता हे ओर वाक्या्ेवाक्याध के प्रति। इसलिए विधेय कौ सिद्धि पहले से 
न होने के कारण टसम उपपादन की अपेक्षा रहती हे | वेसा भी हे ओर मान्ता रू्पमभी 
हे, ओर को$ धिये भी नही; कर्योकि साध्यसाधनभाव का निराकरण केवर एक पदाथेमं किया 
गया है । पदा द्र्य, युण, कमे, सामान्यरूय से चार्‌ परकाश् का होता र, स्सरूपमें वह ८ चारो 
मसे) एकः द्यी को$ हो सकता हे, उभयरूथ नदीं । उसमं केवल धमधरमिभावन््बन्ध वन १ 
है। धर्मसी सामानाधिकरण्य ओर वेयभिकरण्यसे दरौ प्रकार का = क. 

भ्यसाधनभाव आं होता हे। वेयधिकरण्य मँ वह 


होने पर विेपेण.द्वारा हेतुत्व होने से उसमे साः ॥ 
याब्द होता है । उसका कथन पचमी आदि से दो जाता दे । वाक्यार्थं भी यचयपि कारकगत भेद से 
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निम्न रूपष्टोता है, तथापि क्रियागत अभेदसे एकरूप वन जातादहं ( >< > >< >>>) 
उसमे मी जरह वाक्यार्थं के साध्यसाधनभावमं यथा आदि ब्द का प्रयोगदहोता ह, वहाँ वद्‌ शाब्द 
माना जातादै। वदँ कभी-कभी अनुमानानुमेयभाव संवंधमभी रताद, क्योकि जो अंश पूवं 
प्रतीत नद्दीं रहत, उसकी प्रतीति करानी पडती दं । जमे--"सरस्यानेतस्याम्‌०) शस आगे कह 
उद्राहूरण मे । जहाँ करदा दैतुत्वबोधक किमी भी दन्द काप्रयोण नष्टां होता, व वह्‌ आयंदहोता 
है । इसका भी उद्राहरण द्विया जायगा । इस प्रकार उपपादकोपादानापेक्षा साध्यसाधनभाव पदाय 
ओर वाक्याथ मे शाब्दत्वं ओर आर्थ॑त्वमेद से चार प्रकारका होते दए भी अनेक प्रकारका 


बतलाया गया है । हम सव प्रकार के साध्यसाधनभाव की जड अविनाभाव होता हं । वह्‌ होता 
हे प्रमार्णो से सिद्ध । । 


साध्यसाघनभावश्चानयोरविनाभावावसायकुतोऽवगन्तव्यः । 
स च प्रमाणमूलः। तच्च त्रिविधम्‌ । यदादुः- 
“लोको वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाणं विधं स्स्तम्‌ ।' इति । 
तच्र लोकप्रसिद्धाथंविघयो लोकः । यथा-- 
“कयासि कामिन्‌ सरसरापराधः पादानतः कोपनयावधूतः । 
| यस्याः करिष्यामि दढाचुतापं प्रवालशय्यारारणं दारीरम्‌ ॥'' 
अव्र दहि पाद्‌ानतितद्‌वधरूत्योः सरसापराधकोपनत्वयोश्च लोकथ्रमाण 
सिद्धः कायेकारणभावस्तन्मूलश्च साध्यसाधनभावः । यथा वा- 
“चन्द्र गता पद्यगुणान्‌ न भुङक्ते पञ्चाशता चान्द्रमसीमभिख्याम्‌ । 
उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मीः ॥ 
अच्र हि पद्यगुणानां चान्द्रमस्या अभिख्यायाश्च युगपदभोागे लक्ष्म्या यत्‌ 


कारणद्धयं राक्निसङ्ोचदिवाचुदयलक्चषणं तद्धोकप्रसिद्धमेवेति नोपादेयता- 


मदति , 


इनका यदह साध्य-साधनमाव भी अविनाभावसंवन्धय के निश्चयसे होतादहै। यह निश्चय 
प्रमार्णो पर निभेरदै। प्रमाण तीन प्रकारका होतादै। जैसा कि कहा गया दै-- "लोक, वैद 
ओर अध्यात्म ( मानस प्रत्यक्ष )ये तीन प्रमाणं । इनमे लोक प्रमाण का विषय लोक मेँ 
प्रसिद्ध रहता हे । जेसे-- 


“हे कामिन्‌ ! तुरत के अपराधी ओौर पैरो पर पड़ेतुम (रेसी) किस कोपन ८ प्रमदा ) द्वारा 
िडक दिये गये हो जिसकी काया को मैं प्रबल तापयुक्त ओर प्रवाट दाय्या पर्‌ पडी हुई वना दू ।' 
यहो पादानति ओर उसके अवधूनन तथा सरसापराधता ( ताजा अपराध ) ओर कोपनताका 
कायं कारण माव तथा उस पर आश्रित साध्यसाधन माव लोकानुभव से सिद है । ओौर जैसे-- 

“लक्ष्मी ( दोभा ) जव चन्द्रमार्मे रहती दै, तव पश्चगत गुणो का आस्वादन नहीं लेती ओर 
जव पद्मम रहती दै तव चन्द्रमरभाका। वितु उमाके मुखम पर्हैचकर इस चच्नल लक्ष्मीने 
दोन) पर आचरित आनन्द पाया । याँ लक्ष्मी द्वारा पद्मयु्णो ओर चन्द्रकान्तिका एक साध 
भोगन कर सकनेकेजो रात्रि संकोच (पद्ये) ओर दिवानुदय ( चन्द्रम) द्विन मेँ न उगना 
ये दो कारण दै वे लोकप्रसिद्ध दी है । इसलिए उनका छन्दतः कथन आवदयक नदीं । 
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प्रमाणं च त्रिधा लोकेवेदाध्यार्सरूपत्वेन । तच्नाध्यादसं प्रत्यक्तम्‌ । निबन्धप्रसिद्धरूपं 
वेदः । अनिवन्धप्रसिद्धस्वभावं लोकः । भङ्गया प्रव्यक्तागमरूपं प्रमाणद्वयं स्वीङ्तस्‌ । 
आगमस्य निवन्धानिवन्धभ्रसिद्धरूपत्वेन दवेविध्यम्‌ । अनुमानमच्र न गणितं तस्योपका्य- 
त्वेन प्रस्तुतव्यात्‌ । तत्र चन्द्रं गतैत्यत्र कारणभूतं साध्नमनुपात्तमतिगप्रसिद्धस्वात्‌ । 
लोक, वेद तथा अध्यात्म रूप से प्रमाण तीन प्रकार का होता है । उसमे अध्यात्म है प्रत्यक्ष 
ओर वाञ्यरूपषहै वैद! लोक वह दै, जिसका रूप वाखयात्मक नहीं होता । इस प्रकार प्रत्यक्ष 
ओर आगमयेदो प्रमाण दूसरे इार्व्दो मे स्वीकार कर चख्यि। आगम लिखित ओर अङिखित 
रूपसेदो प्रकारका होता दै। यहौँ अनुमान नदीं गिना गया । वह्‌ तो उपकार्यं रूप से प्रस्तुत 
टं । इनमे से "चन्द्रगता' यह कारणभूत साधन नदीं कहा गया; क्योकि वह अतिप्रसिद्ध. है । 
कयासि कामिनित्यत्र सापराधव्वं पादानतस्वे कारणभूतं साधनमाथं पदार्थ॑रूपम्‌ । कोप- 


नाघ्वं चावधूतव्वे तथाभूतमेव । रोकप्रमागसिद्धश्चात्र "कार्यकारणभावः अतिप्रसिद्धस्वा- 
भावात्‌ साघनसुपात्तमेव । - 


कयासि कामिन्‌--वहौँ सापराधत्व पादानति मेँ कारण है, अतः साधनदहै, वह आह 
ओर पदाधरूप है। ओौर कोपनात्व अवधूनन मँ उसी प्रकार का साधन है। यदौ कार्यकारण 
भाव दहतो लोक प्रसिद्ध ही, कितु अति प्रसिद्ध न होने से उसका साधन कहा ही गया । 


राखरमात्रधसिद्धाथेविषयो वेद्‌; । वेदग्रहणमितिहासषुराणधर्मशासखा- 
य॒ पलक्षण तेषां तन्मूलत्वोपगसात्‌ । यथा-- | 
८“अयाचितारं नहि देकयद्धिः तां प्रतिम्राहयितं शशाक । 
अभ्य्थनाभङ्गभयेन साशुमोध्यस्थ्यमिष्ेऽप्यवलम्बतेऽर्थे ॥» 
अश्र हि कारणभूतस्य भगवद्गतस्य सस्प्रकानत्वनिबन्धनस्य याचन. 
स्याभवे भूधरेन्द्रगतस्य कायस्य कन्याध्राह णरक्तत्वस्याभावोपनिषन्धः 
शाखमूलः, तयोः कायेकारणभावस्य तन्मूलत्वेन प्रसिद्धेः । यदाहुः- 


८८अयाचितानि देथानि सखकैद्रव्याणि भारत ! 
अन्नं विद्या तथा कन्या अन्थिभ्यो न दीयते ॥ 
अर्थी च सम्प्रदानम्‌ । यदुक्तम्‌- 
“अनिराकरणात्‌ कन्तेस्त्यागाङ्गं क्मेणेष्सितम्‌ । 
प्ररणाचुमतिभ्यां वा लभते सम्प्रदानताम्‌ ॥” 
एवञ्च कारणानुपलब्धिध्रयौगोऽयमाथे इति मन्तव्यं, यथा नात्र धुमोऽग्ने- 
रभावादिति । 
आध्पात्सिकाथेविवयमध्यात्मम्‌ । यथा- 
““पद्धु पतिरपि तान्यहानि कृच्छरादगमयदद्वि्ुतासमागमोस्कः । 
कमपरमवशं न विपकयुर्विभुमपि तं यद्मी स्प्रान्ति भावाः ॥” 
अत्र हि भगवत्पद्युपतिगतस्य छच्छरादिवसलातिवाहनस्यादिस्लुवासमाग- 








५४ | व्यक्तिविवेकः 
मरत्कत्वस्य चाध्यात्मसिद्धः कार्यकारणभावः यन्मरूलोऽयमनयोस्साध्य- 
साघनभावः। । वः 

ख हि द्विविधः शाब्दश्वाथच्येति । सोऽपि च साध्यसाधनयोः पः 
पदाथेवाक्यार्थरूपत्वात्‌ , पदार्थस्य च जातिशुणक्रियाद्रव्यभेदेन भेदाद्‌, 
धमेधर्भितया च धर्मस्यापि खामानाधिकरण्य-वेयधिकरण्य-मेदाद्‌, वाक्या- 
थस्य च क्रियाट्मनः कारकवैचिव्येण वैचि्याद्‌, यथायोग्यमन्योन्य साङ्कः- 
योदरहुधिध इति तस्य दिङ्भाजभिदमुपद्‌ श्यते । 

वेदग्रमाण वह है, जिसका विषय एकमात्र शाख मँ प्रसिद्ध दो । वेद शाब्द इतिहास, पुराण, 
धमंशाख्र आदि का उपलक्षण है- क्योकि वे वेदमूलक माने गये ह 1 उदाहरण के लिए-- 

“न साँगनेवारे महादेव जी को हिमाचल पुत्री स्वीकार नदीं करा सका। साधुजन भंग 
खाली जाने कै डर से अभीष्टवस्तुके लिएिभी उदासीनता लिए रहते दै!" यदहो कारणभूत 
भगवद्गत सम्प्रदानत्व का कारण याचना कै अभाव पर कन्या-ग्रदण करा सकने का जभावः 
कथन शाखमात्रसिद्ध है, क्योकि उनके कार्यकारणभाव का द्ाखमृल्त्व ही प्रसिद्ध द । जसा 
कि कहा गया है-हे भारत ! ओौर सभी पदाथ विना मग दिए जा सकते हे, ( परन्तु ) अन्न, 
विद्या ओर कन्या वेचाह व्यक्ति को नदीं दिए जाति । अथीं ही संप्रदान दै । जैसा क्रि कदा दै-- 

कत्ता के त्याग का जङ्ग, कमं द्वारा ईप्तित पदार्थं निराकरण के अभाव, प्रेरणा ओर अनुमति 
दारा सम्प्रदान को प्राप्त होता है। 


इस प्रकार यह कारण की अनुपरखुन्धि का प्रयोग आं माना जाना चादिट- जैसे यदो घुओं 
नहीं है, अश्चि.न होने से वह । 

अध्यात्मप्रमाण का विषय आध्यात्मिक होता है (अर्थांव-मानस प्रत्यक्ष जेय दोता है ) । जेसे- 

(पावेती-समागम कै किए उत्सुक पडापतिने भीवे दिन कठिनादे से यजारे । इन्द्रियां को 
वरा मे न रखनेवाले दूसरे किस व्यक्ति को ये मनोविकार भिक्रत नदी कर सकते, जव किं विभु 
परमेश्वर को मी ये सपद करते है । यदो मगवान्‌ प्ुपति द्वारा कटिनाई से दिन विताने ओर 
पावती के प्रति उत्सुक । होने का कायकारणभाव' स्वानुभवसिद्ध हे, जिससे इनका साध्यसाधन 
भाव सिद्ध होता है। 

वह ( साध्यसाधन भाव ) दो प्रकार का होता है--चाब्द ओर आधं(दो प्रकार का) । वह 
मी पदाथ ओर वाक्यारथ॑रूप से दो प्रकार का होता है। पदार्थ मी जाति, युण क्रिया मौर द्रव्य के 
भेद से भिन्न होने से, धर्म ओर धमीं होने से, ध्म का सामानाधिकरण्य ओर वेयधिकरण्य होने सै" 
वाक्यार्थं के भी क्रियात्मक दयन से कारक की विचित्रताके कारण विचित्र होनेसे, यथायोग्य 
परस्पर संमिश्रण से कई प्रकार का होता है, अतः उसका निर्दँदयमात्र किया जाता है । 


अयाचितारमिति । अयाचनं कारणानुपरुब्धिरूपमाथं पदाथंखूपम्‌ । वेदप्रमाणसिद्धः 
कायंकारणभावसम्बन्धं याचनं हि कन्याभ्राहणशक्तववस्य कारणम्‌ । कारणाभावा काया. 
भावः साध्यः । का्यांभावग्रतीद्युत्पादनानुमानमेतत्‌ । 

अनिराकरणादि ति । कतनपादेः । कर्मणा हिरण्यादिना । ईप्सितम्‌ आप्तमिष्टम्‌ । बाद्यणादि- 
सश्प्रदानम्‌ । तच्छ त्यागाङ्गं व्यजनस्योपकरणभूतं तेन विना स्यागासम्भवात्‌। तच्च त्रिधा 


थमो विमश्ेः ५५९ॐ 


^ तौ ती मी 


रकं याचकतत्ाह्मणादि । अनुमन्तृ सद्‌ ब्राह्मणादि । अनिराकठृं देवतादि । '्चुपतिरि व्यादा- 
वाध पदाथरूपमध्याव्मप्रमाणसिद्धसम्बन्धं साधनम्‌ । 


१. अयाचितारम्‌--मोँगना कन्या-संप्रदान का कारण, न मोँगना उसके विरुड उसका 
अकारण यह दै आथ ओर पदां का साधन । याचना कन्यदान कौ शक्ति का कारण हे । उसकां 
कायंकारणमाव वेदप्रमाणमूलक है । यद्य कायं का अभाव साक्ष्य है। उसका साधन है कारण- 
भाव ! यह अनुमान कार्यामाव की प्रतीति करातादे। 

२. अनिराकरणात्‌-ककुः = नृप आदि के ! कमणा = दिरण्य आदि से 1 ईप्सितम्‌ = प्रास 
करने के लिए इच्छित । ब्राह्मण आदि सम्प्रदान । वह व्याग अथात्‌ त्यजनक्रिया का उपकरण है। 
कर्योक्रि उसके विना त्याग हो नदीं सकता । वह तीन प्रकार का होता है--१. प्रेरक, मोँगनेवाला, 
बाह्मण आदि । २. अनुमन्ता = अधिकारी ब्राह्मण आदि । ३. अनिराकतां = देवता आदि । 

३. पश्युपति--इस वाक्य मेँ सम्बन्ध पदाथ रूप, आथं ओर अध्यात्मप्रमाण सिद्ध है । 

तच्च घममाच्स्य साघनभावे शाब्दो यथा- 
“प्रजानां विनयाघानाद्रश्चणाद्‌ भरणादपि 
स पिता पितरस्ताखां केवल जन्महेतवः ॥* इति । 
तस्यैव घर्मस्य समानाधिकरणस्योपादाने सत्यार्थो यथा- 
“द्विषतामुदयः सुमेधसा शुखरस्वन्ततरस्तु सुष्यते । 
न महानपि भूतिमिच्छता फलसम्पत्प्रवणः परिक्षयः ॥ 

इति । अन्न हि द्विषदुद्‌यगतस्यास्वन्तत्वस्य खुमषेणत्वस्य स्त तत्परिश्च- 
यगतस्य फलसखस्पत्प्वणत्वस्य दुमंबेणत्वस्य चाथैः साध्यसाधनभावो 
निबद्धः । 

घर्म॑घर्मिभावाभावे त पदाथेमाघस्य साघनत्वाच्छाग्द एव यथा- 

“'दुमेन्त्रान्नूपतिविनश्यति यतिः सङ्गात्‌ खतो लालना- 
द्विप्रोऽनध्ययनात्‌ कुलं कतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ । 
हीमेयादनवेक्चषणादपि कृषिः स्नेदः भ्रवासाश्रया- 
न्मे्ो चाप्रणयात्‌ सब्धद्धिरनयात्‌ त्यागात्‌ प्रमादाद्धनम्‌” इति । 

पवं वाकयाथेविषयोऽभि साध्यसाघनभावो द्विविधो बोद्धव्यः। त 
हदाब्दो यथा- 

““सरस्यामेतस्यामुदर्बलिवीचीविद्धुलित 
यथा लावण्याम्भो जघनपुल्िनोहङ्कनपरम्‌ । 
यथा लक्ष्यश्चायं चलनयनमीनव्यतिकर- 
स्तथा मन्ये मग्नः पकटकुःचङ्म्मस्स्मरगजः ॥" इति । 
उनम केव धमे की साधनता ८ हेतता ) मे शान्द्‌ ( साध्वसाधनमाव ) जैसे- 
रिक्षा दिकाने, रक्षा करने ओर भरण-पोषण करने से प्रजा का ( वास्तविक ) पिता वहु था. 
उसके पिता केवर जन्मकैहेतुये। 


कन वही पर॑समानाधिकरण होता हे, तव उक उपद्रानमें आध॑(अ 
साषनमाव--यथा- 


सूच वृह ठे उत्वे पुरुष शारा रुरो का अत्यन्त दुःख 
ल्वा जाता है, फल सम्पत्ति कौ ओर उन्मुख बहुत वड़ा परिक्ष 
अभ्युदय के अत्यन्त द्ःखदपरिणाभित्व ओौर्‌ सखपूवकर सहन क 
सम्पत्ति-उन्मुखत्वः तथा कठिनाई से सहन करना'--ई 
दिखलाया गया है । 
` धम॑प्मिभाव के अभाव मेँ केवल पदार्थं ही 
ताधनभाव सम्बन्य ) शाद्‌ ही होता है, यथा-- 


उर्यी सलाह से राजा विनष्ट होता, साधकरनेसे संयमी 
बह्म, कुपुत्र से कुल, दटननो के पास उठनेःवैठने 


परिणामौ अभ्युदय भौ सह 
प भौ नदौ" यह। यदं चद 
ए छेनातथा वरिक्षय के प 
नका . साध्यत्ताधनमाव सम्बन्ध अथ॑ 


ताषन ( अहेतु ) होता हे, अतः ८ वहम साध्य- 


से भाव, नरी पद्राथं से लना, 
रखवारी न करने से खेती, परदेश मे वने रहने ते लेह, प्रेम न होने मित्रता, न्यायन होने से 
सम्द्धि तथा त्याग ओर्‌ जनवधानता से सम्पत्तिः | यह । 


दो प्रकार्‌ का तमञ्ना चादिए । उनमें 


लावण्यजल जधनरूपी पुखिव को लोँघता जारहादहै ओौर्‌ क्योकि 


. शसते मं सोचता ह, इस सरसी मेँ स्पशः 
› जिसका स्तनरूपी न्म दिखाई दे रहा है । 


` सुखेन मरष्यते परैः जस्वन्ततरलव्वाद्‌ 
अतिदायेनार मणीयपरिणामत्वात्‌ । तथा महानपि परिकयः सुखेन न शम्यते एठसरप- 
$, द्विषतामू-शत रा शतुओंका म 


दि वह अस्वन्वतर्‌ अर्थात्‌ त्‌ अभबुदय भौ सपक सह छिया जाता है † | 
जहा जाता । यदि वह धम करा उत्पादकः हो । बढ़ा 
मन्वात्कुतनयान्म्ा दित्यत्र धसं धरि 
भा ष्ट ~ ० | 
रोकपरसिदधश्च सम्बन्धः| भमिभावो नासति । शब्द तु पद़ाथरूपं साधनम्‌ 
द दुमन्त्रान नि कुत 
म नय ज यहाँ धमथ नौ ह 0 
स्प जीर आध दै । सम्बन्ध लोकं प्रमाण पे सिल ( । टे । साधन जो हे, वह पद 
आथो यथा 2६ 


“निवार्य पतामा्ति | ङि सौ 
केवलं म्य सौ घ 4 नचि 
ण केवलं यो धः पुनविव्ष । . | 
यथा च-_ 1 महतोऽपभाषते श्णोतति तर अः स्फुरितोत्तराधर 


“'दं यदि ८ # स्माद्पि य्‌ःस पापमक्‌ ॥ 
| द्‌ प्राथेय 
था श्रा" ^ | 
अथोपयन्त रमं च भः पि ` प्ररे भूमयः । 
आथ जैसे-- प समाधिना ने नवि रास्तव ( इति । 
सखि रोक, इस नासमक्च ° श्यते तत्‌ 


ओहि फ़डकृ रहा है । फिर | कु 





म 
क 


| प्रथमो विमश्चः ५५ छ 
| कहना चाहता हे । महापुरुषो के प्रति अपद्वाब्दों का प्रयोग करनेवाले हौ नहीं, उन्हे सुननेवारा 
| भी पापमें पड़ता है। ओर जेने-- । 
| स्वगं यदि चाहतीदो. तो श्म व्यथं, देवभूमितो तुम्हारे पिनाक दी प्रदेदाहे। यदि 
| पत्ति, नो समाधि आव्रदयक नहीं । रत्न नहीं खोजता, वद खोजा जाता है) 
| निवायेतामिति । अत्र वाक्यार्थस्य साधनत्वं यत्र सम्बन्धो वेद सिद्धः । 
| निवायताम्‌ -यहौँ साधन है वात्या । उसका संवन्ध वेद प्रमाणमूलक है । 
| दिवं यद्वि प्राभैयस इति । अत्र प्रार्थनीयनिष्टस्य प्रार्थनीयगतं दूरत्वपरायत्तत्वाभ्याम- 
सुखभत्वं कारणं, तद्विरुद्धं निकटस्वस्वायत्तव्वाभ्यां सुलभत्वमिति तदुपर्भ्यमानं स्वचि- 
रुद्धकायस्य प्रार्थनस्य श्रमलक्तणप्रचृत्तिपर्यन्तस्यामावं गमयतीति प्रथमेऽधं कारणचिरद्धो- 
परन्धिः । द्वितीयऽ तस्यैव परार्थयिनृत्वस्याम्रार्थनीयस्वं ज्यापक, तद्विरुद्धं च परार्थनीयत्वं 
तदुपलभ्यमानं स्वविरुदढ्भ्याप्यस्य प्रार्थयितृत्वस्याभावं गमयतीति उयापकविरुद्धो परून्धिः। 
८ मराथनीयत्वादेरपि सिद्धं १ ) तदेवं वाक्यार्थगतत्वेन वाच्यनिष्ठं शुद्धं विध्यनुवादभाव- 
मर्पयुत्तरस्यामिस्यादौ प्रतिपाद्य तरसंलञ्नष्वेन साध्यसाधनभावः प्रतिपादितः। 
चाच्यानुमेयाथविपयव्वेन द्वितिधः साध्यस।धनभाव उद्दिष्टः । तत्र वाच्यार्थदिषये 
तस्मन्निर्णीति अनुमेयार्थविषयं नि 9 तुमाह -अनुमेया्थेति । अत्र ्यक्तिवादिना व्यङ्गयत्वेन 
योऽथं उक्तः स इहानुमेयत्वेनोच्यते, ग्यक्तेर नु पपत्तेरपपादयिप्यमाणव्वात्‌ श्ञब्द्स्य व्यापा- 
रान्तराभाचाच्च । 
दिवं यदि प्रा०- यहीं पृवाध मेँ कारण के षिद्ध तच्च ज्ञात होते है । इस प्रकार कौ प्राथेनीय 
क्स्ठकीजो प्राना है, उसमे कारण है दूरवतीं ओौर दूसरे के अधीन होने से प्राथनीय कौ दुलभता। 
उसके विरुद्ध यँ प्रार्थनीय निकटवर्ती ओर अपने अधीन होने से सुलभ बतलाया गयाहै। 
माथनोय के ये ( निकरवक्तित्व ओर प्रा के अधीन होना ) गुण अपने विरुद्ध श्रमरूप प्रवृत्ति 
तक की प्राना का अभाव वतलाते है । उत्तरां मे व्यापक पिरुद्ध वस्तु का ज्ञान हो रहा है । इसं 
१ भकार कि-प्रारथी वह वनता, जो स्वयं प्रार्थनीय नहीं वनता । यहाँ उसके विरुद्ध प्रां म 
प्राथनीयता वत्तलाई जा रही ह । यह प्राधनौयत्व अपने विरुद्ध प्राथित्व का अभाव वत्तलाता हे । 
रसे प्रकार अस्त्युत्तरस्यां दिशि" इत्यादि मेँ वाक्याथ मँ रहनेवाला वाच्यार्थ का शु चिध्य- 
येवादभाव वतकलाकर उत्को संल साध्यसाधन भाव वतलाया है । 
वाच्य स्ते अनुमेय अर्थम दो प्रकार का साध्यसाधनभाव कहा गया है । वाच्यारथविषयं 
ध्यसाधन भाव का निर्णय हो जाने पर अव अनुमेयाथं विषयक साध्यसाधन भाव का निर्माण 
फरना आरभ करते ह~ 


अयुमेयाथंविषयो यथा- 
““सुवणेपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरधास्रयः। 
दुर्य कतविदयश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥» 
अचर हि सवेन सुलभा विभूतयः शरादीनामित्ययमर्थोऽनुमीयत इत्ये- 
तद्वितनिभ्यते । अनुमितायुमेयाथेविषयो यथा-- | एव 
“पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पृदोति सख्या परिदासपूवेम्‌ । 
सा रञ्जयित्वा चरणो छृता्यीमास्येन तां निर्वचनं जघान ।* 





| ॑ व्यक्तिविवेकः 


# 


तद्वचन मास्येन हननं तत्‌ तदूनुभावभूतं तस्याः कोतुकौत्खक्यपदर्षलजा- 
दिभ्यभिचारिसम्पद्मलुमापयति । सा चानुमीयमाना सती भगवति भवे 
भतरि रतिमनुमापयति । यथा सतः 
"एवंवादिनि देवर्षौ पावे पितुरधोमुखी । 
ली 


लाक्मलपत्राणि गणयामास पावेती ॥ 
यथा वा- 
"श्रयच्छतोच्चैः कुसुमानि मानिनी 
बिपक्षगो्ं दयितेन लम्भिता । 
न किञ्चिदूचे चरणेन केवलं 
बाष्पाकुललोचना भुवम्‌ ॥ 
अनुमेयाधेविषयक्‌ ( वत्वसाषनमाव ) जते 


उवणैपुष्पा पृथिवी को तीन रोग ॒चुनते हशर, न्यावहारिक विद्वान्‌ ओर सेवा निपुण ।" 
यहा --श्गुर आदि पुरुषो के छि विभूति सव जगह † 


उरुभ रहुतौ है" यह्‌ जथ अनुमान दारा प्रतीत 
होता है । इसका विस्तार आगे भिया जायगा । 

अनुमित ते अनुनेयाथं सम्बन्धी ( साध्यसाधन भवि ) यथा-- 

परो मे अल्ता ल्ग 


कर सखी द्वारा परिहासपू्वक य 
सिर कौ चन्द्रकला दना" पाक॑तीने 


आशीष देन 
विना कुद कहे उसप्र्‌ भलासेचोरकां 
यहां नख को रगने कै बाद परिहास के साथ तली दारा आशीर्वाद पकर पारवती का विना 
बोले माला दवारा जो पहार करना ह, बह अनुभाव है । ते पावती के करौतुक , उत्सुकता, प्रह, 
लस्जा आदि व्यभिचारी नु 


-वभिचारी भरवो का ज भवे होताहै भौर अनुमान दारा प्रतीत उन 
व्यभिचारी भावों भरा भगवान्‌ शङ्कर पर पावतीके गका 


चार व होता है। ओर जैते- 
देवि के ठेसा कदने पर पिता के पतत नचा सहे ये वेटी पावती नीलवामल की पंखुडियोँ 
गिनने र्गी या जेसे-ऊ पर्ष्पो का उपहार देते तम दवारा सप क धा से पुकारी 
गयी मानवती भरिया वोली द नहीं, केवल उवडवाई ओं से पैसों तछे भूमि कुरेदने लगी । 
ह व्यक्तिवादुी ने जो थ व्यङ्ग्य स्प से स्वीकार किये ये, उ ञ क 
करिया वतलाया नारहाहै। का ५ अभे कार 


9 
नतौ नहीं हे ओर भगे राव्य पिसीभी 
अन्य व्यापारका अभाव वत्तलाया जानेवाल] कै | गे शब्द मे किसी 


विशिष्टाय 

५ 

ताडनं च जनुभावः। तौ ना यदिच | भावः, सख्या माल्येन 
. कारणः ; . 
रितवाद्‌ रूपमिव रसो रतिस्थायिभा ग कारणत्वात्‌ का पयतः । स च सहका- 
- ओत्सुकं द 

सखौ को माङा से पटना अनुभाव है) त (“५ 4 यभिचारी भा 
रूप से, अनुभाव कार्यरूप से । वेह्‌ ३ भिचा भाव नुभावे 
स्थायीभाव का अनुमान कराता हे । 


बंका विभाव है, 
कराते हे । विभाव कारण 
> ) सहकारी होनेसे रति रूप 


च 


प्रथमो विमशः ५५९ 


॥ ९ [ स्तिः क 
एवंषादिनीति । अत्र कज्नाख्यस्य व्यभिचारिणो देवपरेवंवादित्वं पितुश्च पाश्ववत्तिस्यं 
कारणत्वेन द्वौ विभावो, तथाधोसुखस्वं रखीलःकमलपच्रगणने च कायत्वेन स्थितौ! साच 
[३१ श्चात्र (क छे धरि ७ घ्व 
गम्यभूता रजा सहचारित्वाद्रति गमयति । ततश्ात्रानुमितानुमेयाथनिष्टव्वस्‌ । 


पौ 0 9, १,88। उक इ, 








एवंवादिनि यद लस्जा रूप व्यभिचारी के प्रति विभाव है--ऋषिका ेसा कहना ओर 
पिताकापासदहोना। सुख नीचा करना ओर कमल की पंखुडी गिनना अनुभाव हे, वह 
गन्यभूत ललना सहचारी हने से रति का अनुमान कराती दै । इस प्रकार यँ शन दोनो पयो ते 
अनुमितानुमेयाधेविषयकः स(ध्यसाधक है । 


विमं : एवंवादिनि देवर्षौ मँ देवि पद अंगिरा का पराम्चक है) पंडितराज जगन्नाथ उतत 
नारद का पराम्ञेक लिखि गये। देवर्षिपदसे नारद की प्रसिद्धिने उन्हें भरमाया है द्रव्य = 
रसगंगाधर पूर्वांननान्त । 


एवं प्रयच्चतेस्यत्रावसेयम्‌ । अत्र हि साननी प्रकृ्येवाभिमानवती न त सर्वसहा 
दयितेन आ्मरागविषयेण न तु पतिमाच्रेण) पुष्पाणि प्रदातुम्‌ । धिपश्चस्य विद्धे षिण्याः 
सपतन्याः न तु तटस्थायाः गोत्रं गां वाचं त्रायतेऽन्यस्माद्‌ व्यवच्छिनत्ति नियतविषयस्वेन 
स्थापयति यनत्त्नाम लम्भिता गोच्रस्खरुनविषयभावं घरापिताविश्िष्टमनुभावमकरोदित्ति 
तावद्थेः । अत्र जादेव्य॑भिचारिणो विपक्तगोत्र्हणं विभावो “न किञ्िदूचे' इत्यनुभावश्च 
गमकत्वेन स्थितो । स च रजादिः सह चारिष्वादीष्याविप्रर्भं गमयदीति । 

एवं प्रयच्छंते-इसौ प्रकार श्रयच्छत' इस प्य भँ भी योजना करनी चादिए। यँ 
भामिनी = स्वभावतः अभिमानती, सव कुद सह लेनेवाली नदीं, दयित--अपने अनुराग का पात्र, 
न फि केवर पति के, पुष्प देने के किए, विपक्ष-विदवेपिणौ सौत का, न कि किसौ ओर का, गोत्र = 
गो = वाणी को त्रायते = दूसरे से हटाकर किसी नियत अथं मेस्थिर करताहै, जो वह॒ भ्नामः 
उसको स्खलन द्वारा पर्हुचायी गयी, पिद्िष्ट अनुभव करने लगी । यहं लस्नादि व्यभिचारी का 
सपलौ का नाम लेना विभावहे। कद्ध नहीं बोलना अनुभाव दै। ये दोनों गमक हं । वह 
खञ्जा आदि सहचारी होने से इष्यापिप्ररम्भ का अनुमान कराते हे । 

यथा च वाक्याथेविषये साध्यसाधनभावे साध्यसाधनधतीत्योः खुलक्षः 
कमभावः तथा वस्तुमात्रादावनुमेयविषयेऽप्यवगन्तभ्यः । केवलं रसादिष्व- 
खमेयेष्वयमसंलक्षयक्रमो गम्यगमकभाव इति सहभावश्नान्तिमाजरूतस्तजा- 
न्येषां यङ्गयव्यज्जकभावाभ्युपगमः, तन्निबन्धनश्च ध्वनिव्यपदेशः । सं ` तु 
तनोपचारिक एव धयुक्तो न मुख्यः तस्य वक्ष्यमाणनयेन वाधितत्वात्‌ । ` 
उपचारस्य च प्रयोजनं सचेतनचमत्कारकारित्वं नाम । तद्धि सख्ये चिचपु- 
स्तकादौ व्यक्तिविषये परिदष्टमेव । 


वाच्यो ह्यर्थो न तथा चमत्कारमातनोति यथा सल पव विधिनिषेधादिः 
काकभिधेयतामनुमेयतां वावतीर्णं इति स्वभाव पवायमथानाम्‌ । तथा हि-- 
म्चामि कोरवरातं समरे न कोपाद्‌ दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः । 
उुणयामि गद्या न सुयोधनोरू सन्धि करोतु भवतां दृपतिः पणेन ॥° 


7६ न्यक्तिविवेकः 


त्यतो 1.71 
1 (4 प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः पत्य 
-गङुपाण्डववधू परिधानकेशाः स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धात्रा ॥ 
इत्यतश्च यथा िनिवेययो्ातावयतिन तथा शब्दाभिपेययो रिति । 
थाच परतिपेषद्वयानुमितस्य पकतस्येवार्थस्य विधेश्वारुतावगतिन॑ तथा 


स्वरब्दवाच्यस्य । द्विविधश्च प्रतिषेध उक्तः खर्तिडन्तविषयत्वात्‌ 
तय्यथा- 


यक्‌ द्ष्टुनसरा भिन्नरुचिरहि लोकः ॥' 
इति । सम्भान्यनिपेधनिवर्तन हि पतिपेध द्यस्य विषय इति । 
तथा चाह ध्वनिकारः--'साररूपो दथः स्वराब्दानभिषघेयत्वेन प्रकारितः 
सुतरां शोभामावहति । भसिद्धिश्वेयमस्त्येव दग्धपरिषत्सु यद्भिमततरं 
स्तु व्यङ्गयत्वेन पकाश्यते 7 वाच्यत्वेन, इति । 
जित प्रकार वात्या त साध्यसाधन मावर म साध्यम 
| . प्रतीत दो जाता है उप्तौ प्रकार जह 


ट वस्तुमात्र अ ध 


१ साधनक शान काक्रम सरलतया 
रसतमाव--आदि के अनुमेय होने प 


ता अलक्रार्‌ अं वहं भी, तेवेल 
गमकभावे का म एकाएक प्रतीत नहीं होता, 
ते १५ रसर्रा ज्यज्क प-व्यज्जकभाव सम्न्धप मान 
1/गत्यवह्‌।र । अस्तुतः उपे उन स्थलं मेँ क 

1 ४ अपच मानना 
चादिए । मुख्य य] पारतविक नहीं । = उसका अगे द्‌ जनेवाली पचारि गरे 
जाता हे । उपचार का योजन सहृ 1" पेमत्कारकारिना =+ युक्तियो द्वार वाभरहं 
कारित्व ) बस्तित्रिक चित्र भा पुस्तक छि गमं आरि (ताहीहै। । वह्‌ ( चमत्कार. 
१५. यज्ञन के विषय है- देता 

जो अथं वाच्य रोता है, वह | 


दारा प्रतीत त शा षिनषेषादि र 
उदाहरणाथ-- (द्‌, हे अथंका स्वभावही दहै। 
यदि आप लोगों केराजासा ५५८ 
> ^“ ५ किस सनिं ग > गो रः कृ गौ 1 
गं नहीं मार्गा ? क्या दः याती वं प्ता क्या मंसो व कौ युद्ध 
चर न क, 1 दुःशासन करी ती का बूग नहीं परीञगा र्थौ व फा युद 
९ न करूगा ¢ इससे ओर था? क्या दय भनकीरजोँत्रे गदा 
लाक्षागृहे क़ आग, 


पि ऽ ५ जितनी चारुता 
वतोः 11 हीं | ओर्‌ जिस प्रकार 
ष 18 § कर अपन्न पाचक रार्ब्दो 


दारा वाच्य नहीं| 
चित्र तकादाज्ति। अं खरः 
-द्धताथप्रकाशना्चमत्कारो जायते । त सादाव परय भदीपादिना प्रकाशिते छ्नरि- 
प्चारपरयोजनम्‌ 





| ` 


(+ ॥ 


पथमो विमश्ः । ६१ 
^^ ^^ ^^ ^^“ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ 





सर एव विधीति । इहाभिधेयानभिधेयव्वेन ददि विधोऽथः। अभिधेयो विधिनिषेधादिः 
प्रसिद्ध एव । अनभिधेयः पुनः काक्रमिधेयोऽनुमेयश्चेति द्विविधः । पव्येकं च विधिनिपे- 
धादिरूपव्वेन भेदः । तत्र॒ काक्रभिधेयो विधिनिषेधरूप इहोदाहतः । अनुमेय: पुनः 
'अत्ता एव्थेःत्यादौ "भम धम्मिअ, इत्यादौ चोदाहरिप्यते । यो ह्यनभिधेयो विधिः स कप 
निषेधदयं नापराथनिष्ठमाख्याताथनिष्ठं च द्विविधमुदाहतम्‌ । 


चित्रयाक्पि आदि गहरे अधकारमंरखीदहो तोप्रदीप आदि द्वारा प्रकारित ` होने पर 
एकाएक अद्‌भुत वस्तु के प्रकादासे चमत्कार होतादै। उसी प्रकाररसर आदि चमत्कार 
` होता है । यही उपचार दवारा वतलत्ता था रस एव विधि-अथेदो प्रकारका होता ह~ `| 
अभिधेय ओर अनमिधेय । अमिषेय्‌ विधिनिषेध आदि हे, वे प्रिद दी हे। अनभिधेय दौ अकरं । 
काहोतादै। काकु से कथित ओर अनुनेय । फिरदोनों बिधिनिपेधसूपसे दोनों प्रकारके हो 
जाते हं । उनमें से काकु दवारा कथित भिधिनिपेधासक अभिधेय यहं वतलाय। गया । अलमेये 
आगे भभमधसम्मिअः आदिमे वत्तलाया जायगा । जो अधं अनभिवेय भिथि हे, वह कहीं भौ टे 
हो । दो निपेध-नामाथं निष्ठ ओर आख्याताथेमिष्ठ = भौ वता दिवे गए । ४ 


ह ^ ५ 
प्रतिषेध दो प्रकारका कहा गया है--ख्रन्त-पिपयक ओर तिङन्त-विषयक । यथा-- | 
सके वाद अंगराज पर से ओंखं हटाकर कुमारी ( इंदुमती ) ने प्रतीहारी चनेदा से कहा- | 

(ट * # न भृ "क,9 = 
चलो ! यह नहीं कि अंगराज सुन्दरनथा ओर यह्‌ भी. नहीं वही ८( इन्दुमती ) परख नही | | 
जानती थी । रुचि दही रोगों की अलग-अलग होती हे ।' | 

। 
| 


दो निषेधं का त्रिषय होता हे संभावित निषेव का परिहार । वैसाही घ्वनिकारनेभौ कं | 
हे-- सारभूत अथवाचक उाब्द से ( अभिधाद्वारा) न कडा ( व्यज्ञकं दारा ) व्य्जना से ह | 
मिया जाय तो अक्ताधारण चभत्कारकारी होता है। विदग्धजनों मे यह प्रसिद्धि हे कि अधि | 
अभिमत वस्तु व्यङ्गयसूप से ्ी प्रकाशित कौ जाती है, वाच्यरूप से नहीं । ४ 


=-= र 


विमशे : वेसा हौ इस अंश का संबन्ध--पूवोक्त जो अथं वाच्य होता है, वह्‌ उतना चमत्कार | 
कारी नहीं होता था इस वाक्यसेहे। | 


1 
| 
1 
॥ 


आद्ययोस्तु क्रमस्य सखलक्षस्वाद्‌ श्रान्तिरपि नास्तीति निर्निबन्धन एक | 
तन्नव्यज्ञम्यपदेशग्रहः | अत पव श्रूयमाणानां शब्दानां ष्वनिन्यपदेश्याना- 
मन्तः सन्निवेशिनश्च स्फोखासिमतस्याथेस्य व्यज्ञयग्यञ्जकभावो न सम्भव- । 
तीति भ्यञ्जकत्वसाभ्याद्‌ यः शब्दाथोत्मनि काञ्ये धवनिभ्यपदेशः सोऽप्यज्प- | 


पन्नः, तत्रापि कायकारण पलस्य म्यगप्रकभावस्योपगमात्‌ । | 





1 
॥ 
| 
| 
| 
1 
॥ 


प्रथम दो वस्तु ओर अरुकारका क्रम स्पष्ट प्रतीत होने से आन्तिभी नहीं है, इसचिए 
उनमें व्यङ्गयत्व का आग्रह भी निमूल है। इसीलिए ध्वनि नामसे पुकारे जानेवाज ओर | 
सुने जाते जो ब्द दै, उनमें उनके अन्त म आनेवाले स्फोटरूप से मान्य अधं के साथ 
व्ज्गयन्यजकमाव संभव नहीं । इसलिए व्यजकत्व के साम्य से रान्द्राधैरूप कान्य म जो ध्वनिः 
व्यवहार भिया गया, वह्‌ भी टीक नहीं। वहांभी कायेकारणसावमूलक गम्यगमकभाव हो त 
जाता हं । 





1 
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६२ 
^ ५ १ > ^ 4 + ^, १ । 


१८१०४ ^ ^^ 
श्रयमाणानामिति । वर्णानां ध्वनिव्यषदेदयानां व्यञ्जकानां तथा स्फुटव्यस्मादृथं इत्यन्व- 


थनाश्नः स्फोटस्यान्त्यबुद्धिनिर्ग्राह्यस्याखण्डवाचरूस्य जन्यजनैकभावेन गम्यगसकत्वाद्‌ 
ञ्य ङ्गयव्यञ्जकलत्वमिति तव्साम्येन व्यङ्गयव्यज्जकतववटनमयुक्तमेव । 
श्रयमाणानाम्‌-ध्वनि कदरङानेवाले वणं व्यज्ञक दै । “जितस्तसे अथ॑ स्फुट होता टै--ई 


मि म [॥ # ह 
अभिप्राय से साकं नामका स्फोट, जी अन्तिम वेण कै अनुभवे पूरा-पूरा श्त होता = 
दै । अतः गम्यगमकभाव संबन्ध होने सते व्यङ्गय- 





उसके साध उन वर्णो का जन्यजनकभाव संवध 
व्य्कभाव संवन्ध नदीं बनता । अतः उसके सादृदय परर व्यङ्गयव्यज्चकत्व क योजना काव्यम 
ठीक नदीं । 

विमं : आनन्दवधेनने ध्वनिरिति० बुधै यः? समाम्नातपृवेः ओर ^वमिरिति सूरिभिः कथितः! 
द्वारा यह सिद्ध किया था कि वाच्य कै अतिरिक्त जो एक प्रतीयमान अर्थं होता दे, उसकी प्रतीति 
अभिधा ओर लक्षणा से नदीं दो सकती । अतः उन्दोनि उने भिन्न एक व्यञ्जना नामक दब्दवृक्तिको 
स्वीकार किया था । उस्सको प्रामाणिक तथा शाख्रानुमोदित सिद्ध करने कै लिए उन्दने वयाकरण 
के स्फोटवाद्‌ कौ अपनाया । वैवाकरण लोग स्फीट नामक एक व्यापक ओर्‌ नित्य दब्ध की 
करपना करते हे । उसकी अभिव्यक्ति मेँ सुनादं देते दाब्दं कौ कारण भानतेदं। इस प्रकार सुनाई 
पड़्नेवाले दाब्द व्य्जकं ओर स्फोट व्यङ्ग माना जातादहै। महिमभष्ट व्यङ्गथन्य्जकमावे वदां 
मानते ह, जहो ज्ञाप्य ओर ्लापक की प्रतीति एक साथ दोती द्यो । आगे-पीषठे होने पर उसमें वे 
कायेकारणमाव मानते हें । ध्वनि वणं ओौर स्फोट की प्रतीति मेँ यह्‌ वात नदीं दहै। वहु एक साथ 
नदीं होती । अतः वरहा भी कायेकारणमाव सम्बन्ध ह । जवस्फोटर्मे मी व्यक्ना नहीं तो उसके 
आधार पर काव्यम भी व्यक्ना मानना ठीक नरी । वस्तु ओौर अलंकार ध्वनिर्मे भी प्रतीतिमत 
पौवापय ह । अतः उनम मी गम्यगमकभाव ही मानते दहं । रसष्वनि्मे वह नहींहै। अन्धकार 
उसे पृवपक्ष रूष से उपस्थित करते हँ । यह्‌ पृवेपक्ष "तद्वद्‌ व्यङ्गयप्रतीतौ वाच्यावभासक इति" तक 
चरता ह । उसके वाद्‌ “उच्यते सै खण्डन चलता ह । 


नज विभावादिवाक्याथेलमकालमेव रत्यादीनां भावानां भरतीतिरूपजाय- 
आना सवरेवावधायेते। न तु तच्रान्तरा सम्बन्धस्मरणादिविन्नन्यबधान- 


संवित्तिः ` काचिद्‌ । 
सभी सामाजिको का अनुमव है विरति अद्धि स्थायीमार्वो की प्रतीति उसी समयद्ो 
जाती हं, जिस समय विभाव आद्वि वाक्या्थैकी प्रतीति होती रहती दै । वहो ठेसी तो कोई बात 
नीं है कि वीचमें किसी संव॑ध आदि के स्मरण से विघ्नरूप को$ व्यवधान होता दो । 
ननु विभावादीस्यादिना विभावादिभिस्सह रसादीनां निमित्तनिमित्तमावेन क्रमिकश्रती- 
तिसिदध्वनिकारेणाभ्युपगतस्वान्मुख्यं व्यङ्गयः दूषयित्वा गम्यत्वं समर्थितम्‌ । अलोकिक- 
चमत्कारशसिद्धिप्रयोजनश्च व्यङ्यत्वोपचारः संभ्रितः। ` 
तन्न व्यक्तिवादिनो व्यक्गयत्वाभ्युपगमेऽयममिप्रायः-दइह विभावादिस्वभावनिमित्तप्रतिपत्ति 
कारे निमित्तिनो रसादेः प्रतिपत्तिरनारित, निमित्तिनो निमित्तमुखप्र्ित्वेन; ततो व्यङ्गयत्नं 
नोपपद्यते । गम्यस्वं पुननि्वाधमेवेति तावद्‌ भवतोऽनुमानवादिनः परमाथः। न चत- 
दस्माभिरपद्यते धटश्रदीपादौ व्यक्तिविषये तथा दशनात्‌ । किन्तु व्यङ्गवाभिसतस्य 
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न १ 
रसादेयंद्‌ प्रतिपत्तिर्जायते, तदा व्यञ्जकस्य विभावादेः प्रतिपत्तिनं निवत्तते तत्सहभावेन्‌ 
रसादेः प्रतीतेः । अक्च्यक्रमव्यङ्गयत्वेन तु वास्तवक्रमाभ्युपरमो व्यञ्जकाभिमतविभावा- 
दिप्रतीव्युपक्रसाभिप्रायेण । 

व्यञ्जकग्रतीतिकारे हि नियमेन व्यङ्गथप्रतीतिरिति नास्माकमारायः । व्यङ्गयप्रतीति- 
काटे तु नियमेन व्यञ्जकश्रतीतिभवत्येवेव्याहयेनाक्रमसवं व्यक्तिश्च समर्थिता! तथा चोक्तम्‌- 
“न हि व्यङ्ग्ये प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिदूरीभवति वाच्याविनाभावेन तस्य प्रकाङ्नादिःव्यादि, 
न तु विपययेणोक्तं--“न हि वाच्ये प्रतीयमाने व्यङ्गयलुद्धिदूंरी भ वतीति । 


निमित्तनिमित्तिभावस्तु नाङ्गीक्ृतोऽस्माभिः। केवल सोऽ्याददो गस्यगमकभावमप्रयो- 
जको, यत्र गम्यस्य गमकोपरागो न प्रतीयते अन्यादराश्च व्यङ्गयव्यञ्जकमावप्रयोजको, 
यत्र प्रव्याय्यस्य प्रत्यायको परागप्रति पत्तिः ! तेन नास्ति रसादीनां व्यङ्गयस्वे विप्रति पत्तिः । 

यदपि विभावादीनां रत्यादीनां च कत्रिमव्वसमाधित्यानुसानमेव समधथितम्‌ । ओप- 
मानिकं च व्यङ्गत्वं स्थापितम्‌ । तदप्यसमीचीनम्‌, यतः सहृदयानामेव चवयि्तृत्वाचवं- 
णानुप्राणत्वाच्च रसस्य तद्वतमेव रसस्वरूपं निरूपणीयस्‌ । न रसादिरनुकायंस्थः, नानु- 
कतृस्थः, केवर देशकारप्रङ्गत्यवस्थाप्रतिनियसावन्रोरनेन साधारण्येन प्रतीतेः । रामानु- 
करतरोरपि तच्रानुप्रवेश्ञात्‌ तद्तस्वेनापि व्यपदेज्ञो नातीवासमस्बद्धः । न तु तद्वतव्वेनव तस्य 
ञ्यवस्थानं युक्तं यतः स्थाय्येव रसो भवेदि'ति सुनिवचनप्रामाण्यात्‌ । 


स्थायिनो रसस्वे नीरसानां च रसचवंणामावे सद्धाविवासनातव्मकरस्यादिस्थायिभा- 
चानां चर्वणेकगोचराणां रंसत्वमित्यास्माकीनो राद्धान्तः! नच तन्न रत्यादीनां रसानां 
छत्रिमत्वम्‌ । नापि कारणादीनां साधारण्येन प्रतीतेविभावादिव्यपदेश्यानां वस्तुसद्धावि- 
स्वात्‌ करत्रिसत्वस्‌ ! तथाभूत सहृदयम्रतीतिगो चराणासेव तेषां मुख्यतया विभावादित्वम्‌, 
अन्येषां तु कारणादित्वम्‌ । 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगा द्रसनिप्पत्तिः' इति सुनिने- 
तदाश्येनेव खोकोत्तरविभावादिशब्दभ्यपदिष्टे च । तस्माद्ियमान एव वासनात्मा रत्यादिः 
स्थायिभावो विभावादिभिः सम्बन्धस्मरणादिव्यवधानमन्तरेण व्यक्त इति स्थितौ मुख्य- 
मेव व्यङ्गधत्वं रसस्य नौ पचारिकं नाप्यनुमेयत्वमिति तावत्‌ । एवं भावादीनामपि ज्ञेयम्‌ । 


यत्त सदसद्धिषयस्वेन चतुर्विधा अ्यक्तिरघ्नोन्मीलिता तदपि न सङ्गतं घटप्रदीपन्याय- 
स्याच्रष्टत्वात्‌ । योऽपीन्दरियगोचरतापन्तिप्रसङ्ग उद्धावितः सोऽप्यसमञ्ञसः। न द्यात्मीयेन 
लन्तषणेन परमतं दूष्यते । न हीन्दियगोचरतापत्तिः केनचिव्यक्तिङत्षणं कृतं सस्वन्ञानेनान्यधी- 
हेतः सिद्धेऽथं व्यज्ञको मतः । यथा दीपो रस्ये ति सामान्येन धीगोचरतापत्तिरत्षणव्वान्यक्तेः । 
ततश्च रसादौ ग्यङ्गयत्वमनवद्यसेव । 


# 


यत्‌ पुनवस्त्वलङ्कारयो नियमेन वाच्यानन्तरकारुभाविष्वेन प्रतीतेर्ग्यङ्यत्वमसमञ्जसं 
भवतीदयुक्त, तत्र प्रतिविधीयते । इह शब्दस्याभिधालक्तणाभेदेन द्विविधो व्यापारश्चिरन्त- 
नरभ्युपगतः। न स तृतीयकन्तानिक्तिप्षेऽथं प्रगर्भत इति तत्र व्यापारान्तरमभ्युपेयम्‌ । 
रसादौ च तत्तस्यकच्ये व्यज्जनसुपपादितमितीहापि तदेव संश्रयितुं युक्तम्‌ । यत्‌ तच्र 
वाच्यन्यङ्गययोः सहग्रती तिनास्तीव्युक्तं तदपि न युक्तं रलादिन्यायेन व्यङ्गयप्रतीतिकाले 
वाच्यस्यापि प्रकाशकस्य प्रतीतेः । वाच्यकारेतु यन्यङ्गयस्य न प्रतीतिस्तन्न दूषण- 


भिप्युक्तमेव । 


&8 व्यक्तिविवेकः 
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नन्वविरोधिव्यङ्गयप्रतीतिकारे वाच्यस्य कथित्‌ प्रतीतिरस्तु भम घम्मिज' इत्यादौ 

त॒ विरोधिव्यङ्कयप्रतीतिकारे वाच्यस्य कथं प्रतीतिः? नप दोपः। तत्रापि प्रका्यकतया। 

( यत्र तु १) ततोऽसस्येनापि प्रतीतिसद्धावाब्यङ्गयव्वं नासमञज्जसं किञ्चित्‌ यतः काव्यार्थो 

गोप्यमानत्वेन प्रतिपत्तमाच्रस्याप्रतिमातः सददयस्येव भासते जातीपराण्डुन्यायेन 

नि( गुम्भि ? )कुम्वितस्य प्रकटनात्‌ ( इति ) त्यक्तिवाचोयुक्तिरेव लौकिकी समी चीनेति 
तत्र व्यज्ञकस्वमेव साधीय इति । 


ध्वनिकार ने (ननु विभावादिः इत्यादि द्वारा मानादैकि यिभावाद्विके साथ रसका कायै 
कारणमाव संध ह। उनकी प्रतीति आगे-पीे होती दै अतः उन्म क्रम भी । इसलिए 
वस्तुतः रस आदि व्यङ्गय नदीं कहे जा सकते । उन्हें गम्यदही मानना होगा लोककी साधारण 
अनुभूति सरे भिन्न आनन्द्रानुभूति के रसओआद्विको लक्षणा द्वारा ओपचारिकरू्पसे व्यङ्गय कष 
द्विया गया है| 


रस आद्धिका व्यङ्गय माननेमे ध्वनिकार का अभिप्राय यदह दै-( अनुमानवाद्रिर्यो का 
पृवेपक्ष)--अनुमवयेसाहक्ति विभावादि रूप कारण की प्रतीति के समय रस आदि ङ्प का्यंकी 
प्रतीति नदीं होती । क्योकि कार्यका ज्ञान कारणक ज्ञानके वाद्रद्यीदो सकता । ईसरङिए 
रसादि मे व्यङ्गयत्व सिद्ध नहीं होता । उसके गम्य होने मे कोड वाधा नदीं यद्‌ आप अनुमान 
वादिर्यो का फथन हे । 


( व्यक्तिवादिर्यो का उत्तरपक्ष )-हम ध्वरनिवाद्री आप खोगाकी इस तथ्योक्ति को दिपाते 
नदीं । क्योकि ( छोक में ) घट प्रदीप आदि जो व्यक्ति कै स्थल दै वदँ आपने जेसा कदा वैसादही 
प्रतीत होता ह । इतने पर भी जिस समय व्यज्गयलूप से स्वीक्रत रस आदिकाज्ञान होता रहता 
दे उस समय व्यजकरूप से स्वी्रत भिभावादि का ज्ञान अल्ग नदींदो जाता। रसादिकान्ञान 
उप्तके साथ-साथ देखा गया दै । अलक्षक्रम व्यङ्गय कह कर क्रमको जो वास्तविक माना गया 
तका इतना ही अभिप्राय है पि व्यज्जकरूप से स्वीक्रेत विभाव अनुभाव की प्रतीति मेँ उस 
(कम ) का अस्तित्व दै, रस-प्रतीति मे नहं । हमारा अभिप्राय यद नदीं है कि व्यजक के छान 
के समय व्यङ्गय की प्रतीति होती ही है। हमारा अभिप्राय यदै कि व्यङ्गय की प्रतीति के समय 
{जक को प्रतीति अवदयमेव होती दै । इसी अभिप्राय से रसरूप व्यङ्गय की प्रतीति मेँ अक्रमता 
ओर व्यङ्गयता साधी गई है । कदा मी वैसाद्टी है--व्यङ्गय की प्रतीति होते तक वाच्य-प्रतीत्ति 
दरती नहीं । कारण फि व्यद्भय कौ प्रतीति वाच्य की प्रतीतिसे अलगन होकर दी होती हे। इससे 
-८रा यह्‌ नहीं कदा कि धवाच्य कौ प्रतीति होति तक व्यङ्गय की प्रतीति दूर नहीं होती” दमने 
वकारणभाव स्वीकार नहीं फिया । हमने केवल यह स्वीकार विया है कि १६ ( कायंकारणभाव ) 
दसय द जिससे गम्यगमकभाव सधता है, ओर जि गम्य -की प्रतौति कै समय गमक की प्रतीति 
नदी द, तथा वह ( कार्यकारणभाव दूसरा है जिसे व्यङ्गय यञवाभाव सधता है, जिसमे गम्य 
को प्रतीति गमक की प्रतीति के साथ होती दै। इस प्रवार रस्त आदि की व्यज्गयतामें कोड 
आपत्ति नहीं रहती । ( व्यक्तिविवेककार ने रस्त को आगे कृत्रिम ओर श्रान्तिरूष माना हे उसका 
खण्डन ) ओर जो पिमावादि तथा रति आदि को छरत्रिम मानकर उन अनुमान दारा प्रतीत 
माना दं तरा व्यङ्गयत्व को ओौपचारिक ठहराया है--वदमौ ठीक न्दीं। कारणरिरस्तका 
प्राण हे चव॑णा । वह होती है सहृदय मेँ । इसकिए उन्दं प्रतीत दोने वारा रूपी रसका 
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वास्तविक रूप माना जाना चाहिए । रस आदि अनुकाये (राम आदि) में नहीं रहते) न 
अनुक्ता ( नट ) मे । उनको प्रतीति देश, काल, स्वभाव ओर अव्रस्थाके असाधारण रूपकेटरूट 
जनि पर सावारण ल्पसेहोतीदहै। उस (रस) प्रतीति में राम आदि अनुकायं ओर नट 
आदि अनुक्रतां कामौ संस्कार सरूपसे अनुप्रवेदा रहनतादहे। इसलिए कथश्ित्‌ उनमें भी रस 
आदि मानाजा सकता दे किन्तु केवल उन्हीमे उन (रमन आदि) का अस्तित्व मानना ठीक 
नहं । कर्योकि--\स्थायी ही रस वन सकता हे -- यह मुनिवचन उसमे प्रमाण है। हमारा सिद्धान्त 
रेभिः दो स्थिति्यो में स्थायीभावरस अवस्थामे अत्तिहै। एकतोवे व्यक्तिमें वास्नारूपसे 
स्थित द्र ओर दूसरे उनकी चतवंगात्मक अनुभूति हो । जिनमें रति आद्धि भाव वास्तनारूपसे 
स्थि नदीं होते अथवा होने परमभी कसो अन्य कारण से चवेणात्मक अनुभूति की क्षमत नहीं 
होती वे व्यक्ति नीरम कहलाते दहं । उन्हें रसादि की अनुभूति नहीं होती । जिन सामाजिको को 
रस की अनुभूनि होती हे, ` उनमें रति आदि ओर रस आदि कौ _्रत्निम नहीं कदा जा सकता । 
इसी प्रकार कारण कायं आद्वि, साधारणोकरणके वाद्‌ जिन्हे विभाव कहा जातादहै, भी किम 
नदीं होते । वे तो प्रत्यक्षतः वास्तविक होते हें, 

विभावादि तभौ सुख्य रूप से, सच अथंर्मे त्रिभावत्व आदि से युक्त माने जाति है जव वे 
स्थायी भाव की वासना से युक्त सहदयक्ी प्रतीति कै प्रिषय बनते, जो उस प्रतौति कै 
व्रिषय नीं वनन वे कारण आदि ही रहे आतेहे। इनी आदाय से भरतमुनि ने रससूत्र 
त्रिभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः" मे विभाव आदि चब्दंका प्रयोग किया, जो 
लोकोत्तर हे । दसलिए सेक्षेपमें (छरत्रिम नहीं वास्तविक रूपे) भि्यमान वास्न।रू्प रति 
आदि स्थायिभाव दही विभावादि द्वारा भिना किसी सम्बन्ध-स्मरणकी म्क्रावट के व्यक्त होता हे- 
णेना मिद्ध होने पर रसका व्यङ्गयत्व वास्नपिकदहौ है ओपचारिक नदी, रस का अनुमैयत्वदहौ 
अवात्तमिक है । इसी प्रकार भाव आदि के विषय में जानना चाहिर। 


॥) 


( आगे व्यक्तितरिवक्कार्‌ ने व्यञ्जना चार प्रकार की मानी है सत्पदाधेमिषयकः ओर असत्पद्राथे- 
व्रिषयक्र आदि । व्याख्यानकार ध्वनिकार की ओर से उसका खण्डन करते है-- ) 

महिमभद््‌ ने सद्िषयतया ओर अस्द्धिषयतया व्यज्ञनाके चारमेदों की कलयनाकी है, वह 
ध्वनि-सिद्धान्तमें लागू नां होती । ध्वनिसिद्धान्तमे व्यज्नाके किर घटप्रदीपन्याय मानाहे। 
इसी प्रकार घटप्रदीप न्याय पर इन्द्रियगोचरता की आपत्ति उपस्थितका हे वहु भी ठीक नदीं हे, 
अपने मनगढन्त लक्षणसे दूसरे का सिद्धान्त दूषित नहों किया जा सकता । किसी ने व्यज्ञना 
का लक्षण किया, है “व्यज्ञक वह्‌ होताहै जो अपनेज्ञानसे दूसरे के चान का कारण वनता दे, जसे 
घट काः प्रदीप--इसके अनुसार व्य्जना मे इन्द्रियगोचरतापत्ति सम्भव दी नहीं, क्योकि इस 
लक्षणम ज्ञान के लिए केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग कियागयादहे जो ज्ञान सामान्य का वाचक है 
प्रत्यक्ष आद्धि विद्धिष्टज्ञान का नहीं । इस प्रकार रसादि का व्यज्गयत्व सवेश निदरँष हे। 

वस्तु ओर अलंकार ध्वनि नियमतः वाच्य के पश्चात्‌ प्रतीत होती ह इसलिए उनमें व्यक्ति- 
विवेककारने जो व्यज्गयत्व को अनुचित रहराया हे उसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता हे-- यहं 
अभिधा ओर लक्षणामेदस्े दो प्रकार का शब्दव्यापार प्राचीन आवचार्योने मानादहै। दोनों 
प्रकार वा यह छब्द-्यापार तीसरी कक्षा मे वरे ( वस्तु अरुक्णैर रूप ) अथक प्रतीति मे सक्षम 
सिदध नदीं दते, इसक्िए एक अन्य व्यापार मानना पड्तादहै। तीसरी कश्षामे प्रतीत दहौने वाके 
रसाद्वि के किए एक पृथक्‌ व्यापार माना गया है-व्यजना। उसी को रसादि से भिन्न इन ठृतीय 
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कक्षा वाठ वस्तु-अटकाराद्वि की प्रतातिमें मार लना उचित दहे। वस्त ओर अल्टकर ध्वनि वै 
स्थर्लो मे वाच्य ओर व्यङ्गय की प्रतोत्ति साथ नहीं होती रेस कदा है वह भो ठीक न्दी, क्वा 
रसादि के समान व्यद्कय-प्रतीति-क्राट में वाच्यरू्पनजो प्रकाद्यक या व्यञ्जक ह उसका मा प्रतीति 
होतीहीदहे जर यदतो कदादीजा चुक्रा क्रि वाच्य की प्रतीति के समय जो व्यङ्गय की प्रतीति 
नदीं होती वह्‌ कोई दोष नदीं दे । 

दका होती है--किः व्यङ्गय यद्वि विरोधीन होतो वाच्यकी प्रतीति व्यङ्गयकी प्रतौति म 
समय किसी प्रकार हो सकती दे। किन्तु "भम धम्मिअ आद्रि स्थर्लो म जँ वाच्य ओर व्यर्गय 
का परस्पर विरोध दै (वाच्य विध्यात्मक दै, ओरं व्यङ्गय निषेषात्मक ) बहौ व्यङ्गय प्रतीतिकाट 
मे वाच्यकी प्रतीति कैसे सम्भव दहे ?८( उत्तर में कते दँ ) यद दोष लगता नहीं । विरोध < 
मे भीप्रकाद्चकसरूपसे वाच्य की व्यङ्गयके साथ प्रतीति दो सकती है| प्रकाडक होने के नाते 
असत्य होते हुए मी उसमे व्यङ्गय की प्रतीति हो सकती दै ओरद्ोतीही दै, इसलिए विरोधस्य 
मे भी कोई दोष नदीं आता। सवसे वी वात तो यदद कि काव्याय कविद्धारा दिपाया जाता 
रहता दै इसलिए समी लोगो को समन्य न आकर केवल सद्य की ही समञ्च मे आतता 


क्योकि ( उसमे ) काव्य में प्याज जुद्दी के समान छिपा धिषा कर अधं प्रकट करने की चाल 


श्सलिएट व्यजनावादी की युक्ति दी लोकसिद्ध युक्ति दै । वदी समीचीन ह । श्साटिषए रसादि अ। 
वस्तु अल्कार्‌ स्थटमे व्यज्कत्व दहा अपिक्र अच्छादै।' 

अघुना अक्तराथंः प्रकाश्यते । रत्याद्िप्रतीतिरेव रसादरिप्रतीतिरिति सस्थाय्येव रसीभव- 
दिति वचनात्‌ । 


अव अक्षरा क्रा प्रकाञ्चन करत दहं । रत्याद्विप्रततीतिरेव०० दृव्यादि द्वारा । कारण यद्‌ क 
गया हं कि-- स्थायी ही रस्त होता दैः। 


रत्यादिपनीतिरेव रसादिधतीतिरिति मुख्यवरच्येव व्यद्न्यव्यञ्जकभावा- 
- <वगमः। तच्च प्रदीपघ्टादिवदुपपन्नो गम्यगमकरमावः। यत्‌ स पवादट-- 
"वजकत्वमाग तु यदार्थोऽर्थान्तरं द्यातयति तदा स्वरूपं प्रकारायन्नेवासा- 
वन्यस्य प्रकाराकः प्रतीयते प्रदीपवद्‌ । यथा-- 
लालाकमलपच्राणि गणयामास पावती । 
इत्याद्‌।* इति । पुनः स पवाह--'नदि व्यद्गधे प्रतीयमाने वाच्यवुद्धि- 
दूरोभवति । वाच्याचिनाभावेन तस्य प्रकाद्ानात्‌ । तस्माद्‌ घटप्रदीपन्याय- 
स्तयाः । यथेव हि प्रदीपद्वारेण घरग्रतीतावुत्पन्नायां न प्रदीपप्रकाशो निवतं 
तद्धच्वज्गयप्रतीतो वाच्यावभासः इति । 
ध कण ही प्रतीति रस की प्रतीति है दमटिए मुख्यरूपसे दही ( उसमे ) व्यंग्य- 
कार किया जाना चादिए। गम्यगमकभाव व्ह घयप्रदीपन्याय से लागू दो 
कता ह । जसा कि स्वयं उन्दी ( ध्वनिवादौ ) ने कदा है--ध्यज्जकत्व मानने पर भी जवतकं 
थ दूसरे अथं की व्य्जना नदीं करना तवतक वह अपने आप्रको प्रकादित करता हआ दौ 
दतर का प्रकाञ्चक प्रतीत होता, जैसे प्रदीप या व्टीलाकमल्पत्राणि गणयामास्न पावती? में ।' 
उन्दने ओर भी कदा है--्यङ्गय की प्रतीति होते समय वाच्य की प्रतीति भिरती नहीं क्योकि 
उसकी प्रतीति वाच्यसे अपृथक्‌ रहते ट ही होती दै । इसकिए उन दोनो में घप्रदीपन्याय 
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चरितायै होता हे । जिस प्रकार प्रदीप द्वारा घटकी प्रतीति हो जाने पर प्रदीपका प्रका रौर 
नहीं जाता उसी प्रकार व्यङ्गय की प्रतीति हो जाने पर वाच्यप्रतीतिं 1 

वाच्याविनायावेनेति । अच्र धवनिङ्कतो नानुमा नाङ्गमवि नाभावोऽसिपरेतः । किन्तु निमित्त 
त्वमात्रं यदुनुमानेऽपि सम्भवति, यथा 'अभिषेयाविनाभूतप्रतीतिरुच्णोच्यते ।› अनुमान- 
वाविनस्तु अनेनेव शब्द्च्छरेनोस्थानम्‌ । 

ध्यहोँ ध्वनिकार ने अविनामाव को व्याप्ति नामक अनुमान के अङ्ग रूपमे स्वीकार नहीं 
किया हे । अपितु एक साधारण निमित्तत्व के रूप मे! वह अनुमान भीहो सकता है (अभिधेय 
अथै से अविनाभूत अथै की प्रतीति लक्षणा कही जाती हैः इस स्थान पर अविनाभाव का प्रयोग 
हुआ । अनुमानवादी इसी अविनाभाव शखाब्दरके दूसरे अंको लेकर ध्वनिकार के उक्तं कथन का 
खण्डन करते हें । 

विमद्य : अविनाभाव शब्द के दो अथं दोते है- सामान्य ओौर विदेष । सामान्य अर्थ 
सम्बन्धमात्र हे । विज्ेष--व्यािरूप । *अभिधेयाविनाभूतप्रती तिकश्षणोच्यते' वाक्य मेँ ध्वनिकार 
ने अविनाभाव को सम्बन्धस्ामान्य का वाचक माना है। भनुमितिवादी उसे सम्बन्धचिश्चेष 
€ व्यापि ) रूप मानकर ध्वनिकार के उक्त कथन का खण्डन करते है- 

उच्यते । वाच्यप्रतीयमानयोर्थंयो्यथा कमेणेव प्रतीतिन समकालं यथा 
चानयोर्भम्यगमकभावः तथा तेनेव व्यक्तिवादिना तयोः स्वरूपं निरूपयितु- 
कामेनाप्युक्त, तदेवास्माभिः समाधित्खुभिरिह लिख्यते परम्‌ । 

तयथा--'न हि विभावाचुभावव्यभिचारिण पव रसा इति कस्यचिद्‌ 
वगसः । अत प्व विभावादिपरतीत्यविनाभाविनी रसादीनां णतीतिरिति 
तत्मतीत्योः कायेकारणभावेनावस्थानात्‌ क्रमोऽवश्यम्भावी । स तु लाघ- 
यान्न लक्ष्यत इत्यलक्ष्यक्रम। पएव सन्तो व्यङ्ग्या रसादय इत्युक्तम्‌" इति । 

पुनश्च तस्मादभिधानाभिधेयपरतीत्योरिव वाच्यव्यङ्गप्रतीत्योनिमित्त- 
निमित्तिभावाद्‌ नियमभावी कमः। ख तूक्तयुक्तेः कचिल्छश््यते कचि्त न 
लस््यतः इति । 

तदेवं वाच्यप्रतीयमानयो वेक््यमाणक्रमेण लिङ्गलिङ्गिभावस्थ खमथैनात्‌ 
स्वस्येव ध्वनेरजुमानान्तभावः समन्वितो भवति तस्य च तदपेश्षया बहा- 
विषयत्वात्‌ । महाविषयत्वं चास्य ध्वनिग्यतिरिक्तेऽपि विषये पयोयोक्तावौ 
गुणीभूतव्यज्गग्यादौ च सवेन सम्भवात्‌ । तञ्च वचनव्यापारपूवंकत्वात्‌ 
पराथंमित्यवगन्तव्यम्‌ । जिरूपलिङ्गाख्यानं पराथेमनुमानमिति केवलभुक्त- 
नयानभिज्ञतया तन्न लक्षयत्यविचश्चषणो लोकः । 

जेसा कि हमने कहा है-- वाच्य .ओर प्रतीयमान अथौ की प्रतीति क्रम से होती है, एकर 
साथ नहीं ओर इनमे परस्पर गम्यगमकभाव सम्बन्ध रहता है । यह तो व्यक्तिवादी नेषही वाच्य 
ओर प्रतीयमान के स्वरूप-निवचन मेँ माना है समाधान के किए हमं उसी को यह उद्धृत 
करते हं । वह्‌ इस प्रकार है-- विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी ही रस है--रेसी किसी कौ मान्यता 
नदीं हं । इसीरिए विभावादि की प्रतीति होने पर रस आदि कौ प्रतीति होती है, सखि उनकी 
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प्रतीति मे कायकारणमाव सम्बन्ध है। अतः क्रम भी अवश्यम्भावौ है । वह समश्च नहीं पडता, 

इसलिए रस आदि अलक्षयक्रम माने जाते हैँ ओौर व्यङ्गव। रेसा ही कामी जा चुक्रा 
( तृतीय उद्योत ¶० ४०४ चौ० सं° ) ओर भी--श्सकिण वाचक ओर वाच्य की प्रतीति के समान 
वाच्य ओर व्यङ्गय की प्रतीतिमेमी कार्यकारणभाव है इसरिए क्रम भी निधित्त ही ्टोगा। 
वह उक्त प्रकार से कहीं समन्न पडता है ओर कीं नष्टं (४१३ पृ० तृ०उ०)। सलिए श्न 
प्रकार वाच्य ओर प्रतीयमान अ्थका आगे कहे क्रम से लिङ्गलिङ्गिभाव सिद्ध किया जाएगा । 
उससे सभी प्रकार की ध्वनियों का अनुमान मेँ हयी अन्तर्भाव ठीक ठहरता है । उस (अनुमान) का 
उस ( ध्वनि ) की अपेक्षा काफी विस्तार भी दहै। इस ( अनुमान) का काफी विस्तार सकि 
मान्य हे कि वह ध्वनिकार द्वारा स्वीकार पर्यायोक्त आदि गुणीभूत व्यङ्गय स्थर्खलो मे सवत्र दो 
सकता है, जो ध्वनि से भिन्न हैः । वह ( अनुमान ) उक्ति रूप होने से पदाथ ही यद्यँलिया 
जाना चाहिए । तीन प्रकार के लिन का कथन पदार्थ अनुमान होतादहै। यह्‌ वाते उक्त रीति से 
अनभिश्च होने के कारण मन्द वुद्धि वाके लोग नदीं समक पति । 


जअक्रमप्रतीतिस्वं समाधित्सुभिः परिहरद्धिः छिख्यते पर मित्यन्वयः । 

तत्प्रतीत्योः कायेकारणमावेनेति । विभावादीनां रसानां च ग्याख्यातो यो व्यङ्गयव्यञ्जक- 
भावोपयोगी निमित्त निमित्तिभावस्तद्भिप्रायेणेतत्‌ ध्वनिकतोक्तम्‌ । 

पयायोक्तादौ अलङ्कारविशेषे । आदिाब्दात्‌ समासोकत्यादिग्रहः । युणीमूतव्य्गमे अल 


(ग्रामतरुणं तरुण्याः इत्यादौ यद्‌नलङ्कारस्वेनोक्तम्‌ । अत्रादिग्रहणादन्य- 
गतोऽनुमानानुमेयभावः स्वीकृतः । | 


तसप्रतीत्यो- चिभ 


+ वि आदि का ओौररस आदिकां पूर्वोक्त जो व्य्गय-व्यज्ञक भावोपयोग 


हे, उसी कों लेकर यद्‌ ध्वनिकार ने कदा। पर्यायोक्त-एक अलंकार 
आदि राब्दर से अ १०९ अ ८ - 7 
ˆ ५ समासोक्ति आदि। गुणीभूतव्यङ्गये-- अलङ्कार से अल्ग ्यरामतरुणं तरुण्या 


शत्यादिमें जो अलङ्कार भित कहा गया है । आदि दाब्दं से अन्य स्थले आया अनुमा- 
नानुमेयमाव अपनाया । 


विमश्च धुट्‌ को देखकर आग का अनुमान देखने वाला मन मेँहीकरलेता है। व्ह उसे 
कहता तव है जव्‌ वह॒ उसका ज्ञान दसरे त्यक्ति को कराना चाहता है । यही अनुमान परार्थानुमान 
६लाता हे । इसमे पदरे कहना पडता ह--यह वस्तु देसी है । किर उस्म हे देना पड़ता है-- 
सत कारण एेसी है । दोनों की सिद्धि कै किए उदाहरण देना पडता है- जैसे बह वस्तु इस कारण 
एसी थी।येही वाक्य क्रमाः प्रतिक्ञा, हेत ओर उदाहरण कदकति हे । इमी का उपसंहार- 
साहो यह है, अतःएेसाही दै" इन दो वाक्यो से किया जाता है । इनं करमशः उपनय ओर 
निगमन कदा जाता है । शते पनत पर वद्धि के अलुमान म मदाः इस प्रकार समया जा सकता 
ट । पवतो वह्िमान्‌ = प्रतिज्ञा, धूमात्‌ = हेत, यथा रसवती = उदाहरण, तथा चायम्‌ = उपनय, 
` था = निगमन पर्चो वार्य म से आरम्भिक तीन ही वाक्य कामके है । अन्तकेदो 


व ४ ५.९५ जाते हँ । अतः वेदान्त दर्चन मेँ परार्थं अनुमान को तीन ही अवयवो वाले वाक्य 
मानते हं | | 


2 त्रिविध रिङ्ग-लिङ्ग का अ है हेत्‌, कारण कि वद्‌ लीन = छिपे हुए अथे का अवगम कराता 
हे । १ तीन प्रकार का होता है १. जहौ साध्य का निश्चय हौ वहां विद्यमान रहने वाला, 
‡* ज साध्य का सन्देह हो वरह मी रहने वाला ओर ३. जाँ साध्य का अभाव हदो वर्ह न 


रहने वाला । न्यायमाषामें साध्य का निश्चय ज्ञान जहोँ होता हैउस स्थान को सषश्ल कहते हे, 
साध्य के सन्देह वाले स्थान को पक्ष ओर साध्य विरोध वाके स्थर को विपक् । 

पयांयोक्त - वह अलङ्कार जिसमे एक ही वात एक साथ वाच्य ओौर व्यङ्गय रूपस्ते कही 
जाती है, सिफ कहने के ठङ्ग मेँ अन्तर रहता है 1 जैत्े--राहुवध के किए कहा गया--मराषुवधूजन 
को आलिङ्गन के उद्ाम पिलाससे रहित कर दिया यदौ वाच्यदहै राहुलो का आलिङ्गनाभाव, 
उसते व्यङ्गय है राहुवध । दोनों का वास्तविक रूप एक ही है। गुणीभूत व्यङ्गय माना जाता है । 
यन्थकार ने समी वाक्यार्थ को साध्य साधनयुक्त बतलाया था। उसी पर पुनः विचार 
आरम्भ करते हैँ । 

अथ यदि सवे एव वाक्याथैः सखाध्यसाधनभावगभे इत्युच्यते; तद्‌, यथा 
साध्यसखाधनयोस्त्र नियमेनोपादानं तणा खछान्तस्यापि स्यात्‌, तस्यापि 
व्यासिखधघनप्रयाणविषयतयावश्यावेश्छणीयत्वाङ्‌ । न । प्रकिद्धस्ामथ्येस्य ` 
साघनस्योपादानादेव तदपेष्ाया भरतिष्छेपाङ्‌ । वदुक्तम्‌- 

'लद्धावहेतुभावो हि डछ्ान्ते तदवेदिनः । 
्याप्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव च केवलः ॥° 

यदि समस्त वाक्याथ साध्यसाधनभाव सम्बन्ध से युक्त होते हे रेता कषा जाताहैतो ` 
ज्ञिस प्रकार उस ( वाक्याथ ) मेँ साध्य ओौर साधन का नियमतः ्लब्दोपादान र्ता है उसी 
प्रकार दृष्टान्त ( उदाहरण) काभी रहना चाहिए । क्योकि उसी के आधार पर व्वात्तिकौी सिधि 
होती दे, अतः उसकी अपेक्षा व्निवार्यं है ? ( उत्तर ) नहीं ! दृष्टान्त का आक्षेप हो जाता हि 
कारण कि रसि शक्ति ( व्याप्ति ) वादेत का{( वक्त्याथमे) उपादान रहता है, देला खडा 
ओरी गया है--.साध्य ओर हेतु को न जानने वाङ व्यक्ति के खिट इष्टान्व के लाथ साध्य | 
ओर हेतु बतला जाते है । जानने वारो के लिए तो केवरूहेतु ष्टी बतलाया है ।, 


तद्धावहेतुभावो तादात्म्य तदुत्पन्ती ! तदवबेदिन खि। जत्र तच्छब्देन तौ दरखी ! नन्वश्च 
विद्धद्‌ विष्ट देदैन भ्याप्तिखाघनघरमाणविषयस्य इ्टान्सस्या प्रयोगः पयोगश्योस्ः । ज काष्ये 
कदाचिद्‌ शृष्टान्तस्य प्रयोगो दश्यते ! तच्‌ रुथसत्राजुजानखमथंनस्‌ । उख्यते । काण्यालुमानं 
तकाजुमानविरूक्षणं काव्यस्य अमस्कारखारस्वाङ। न्यायञ्युखेनापि खयरक्छार एव विश्वाग्सेः। 
, तर्कानुमानं षु ककशम्यायरूपतया धचत्तं तकछस्य कर्करातामुद्टष्टति । काण्ये स्वेतद्ैवशीस्याल्‌ 
सहृदयानामधिकाराद्‌ न व्याप्त्यादिञ्ुखेनाजुमानशदशंनसमर्थनमिति । 

तद्धावहेतुभावौ- तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति(१) । तद्रेदिमः०-उन दोनो को न जानने वाख । 

शाद्का-यह बताया गया कि जानकार्रो केलिए दृष्टान्त का प्रयोग नहीं ह्योता, न जानने 
वालेकेक्णि्षीहोताहै। (सो ठौकपर)कान्य मेँ तो दृष्टान्त का प्रयोग कहीं नीं देखा 
जाता । ( उसका जानकार ही कोड केसे होगा ? ) अतः कान्य मेँ अनुमान का समेन कैसे किया 

उत्तर--काव्य का अनुमान तकंशासर के अनुमान से भिन्न है। काज्य का सार होता हि 
चमत्कार । उसमें अनुमान द्वारा भी चमत्कार तक ही पर्चा जाता है। तशा का अनुनान 
हेतु न्यापि जादि ककञ्च सामग्री कौ लेकर चलता है। हसि उस क्रा तड रहता शै । काम्य 


कक्डातासे दूर रष्टता है, उस्म सष्ट्दयों का अधिकार है । हसरिए यह अपेद्धित नष्ीं छि 
व्याति दिखरते इए उसमे जलुमान योखना फी जाय । 





@@ ष्यक्िविदेकः 
८ ~ कनकराकाककका ^ 

विमननं : पृष्ठ ५९-से-६१९ तक रसादि ध्वनि व्यंग्यत्व को ओपचारिक वतलाया है । उपचा 
का प्रयोजन बतलाया है-- चमत्कार । अगे इसी पर आपत्ति की जा रही है- 


ननु कुतोऽयं रत्यादीनां खुसाद्यवस्थाविदोषशणां कान्यादौ सचेतनचम ` 


` त्कारी खुखास्वादसम्भवः, यो रसादीन(मनुमेयानां ज्यङ्गत्वोपचार 
भ्रयोजनांदातया कर्ष्यते । न दि लोके लिङ्गतः रोकादिष्वयुमीयमानेष्वचमातु' 


खुखास्वादलवोऽपि लक्ष्यते । प्रत्युत लाधूनामुदासीनानामपि वा भय्ाक 
दौरमनस्यादिदुःखमसममुपजायमानमवघायैते । न च लोकतः कान्यादौ कच्ि- 
दतिष्ायः येनासौ तेवोपगभ्येत, न लोके । त पव हि लौकिका विभावादयः 
देतुकायेखहकारिरूपा गमकाः । त पव च रत्यादयोऽवस्थाविरोषरूपा भावा 
गम्णाः । तत्‌ कोऽतिदायः काव्यादौ, यत्‌ तत्रैव रसास्वादो न लोक 
ष्रयोजनांशाखम्भवाद्‌ रत्यादिषु व्यङ्क्त्वोपचसेऽचुपयन्न पव । 

जो रति आदि भाव कान्य मँ उपात्त रहते है, विदिष्ट स्थिति मँ उनसे सहदरयो को सुख केसे 
मिल सकता है १ जिसके आधार पर रस आदि पर व्यङ्गय का उपचार मानाजाय) रोकर्मे हत॒ 


दारा भी साध्यभूत शोक आदि का अनुमान षटौता है, उनसे अनुमानकर्तां को तनिकं भी छख 
नहीं शेता । उरूरे, साधु ओर उदासीन व्यक्तियों को भय, शोक ओर दौर्मनस्य आदि दुःख 
( जोक की अपेक्षा कान्य मेँ कहीं अधिक ) प्रतीत होते ै। लोक की अपेक्षा कान्य मे कोई विश्चेष 


` शुण नदीं है, जिससे सुख की यह प्रतीति केवर काव्य मेँ ही मानी जाय, लोक मे नहीं । काव्यम 


जिन्हें विभाव आदि का जाता है, वे रोक म अनुभूत रहते है । हेतु, काय॑ ओौर सहकारी रूप 
चैवे दी ( काव्य में) अनुभापक बनते हैँ ओौरवेही रति आदि अनुमेय बनते दे, जिन्दै विशिष्ट 
स्थिति में भाव कषा जाता है) अतः काव्यम कौन सी विशेषता है, जिससे उसी मँ रसास्वाद 


माना जाय, छक मे नहीं! शस प्रकार ( उपचार का ) प्रयोजन ( चमत्कार) ही नदीं बनता । 


फकतः कृत्यादि भार्वो पर ब्थङ्गयत्व का उपचार भी युक्तिपृत नदीं ठदहरता । ; 
: अभिप्राय यदहः किं रति आदि का अनुमान. लोकम भी दोताहै। वौ कोड 


, जनन्दानुभूति नद होती । उल्टे घृणा होती है । वे ही रति आदि काव्यम है । काव्यमें उ न्ट 


जानन्दाजुमूत्ति का कारण कैसे माना जाय । 

क बात यह भी है कि-रसको व्यङ्गय माना थादइस साद्ृरय पर कि जेते अषेरेमें रखी 
वस्तु उजरा दोते दी एकाएक देखने पर॒ आनन्द आदि पैदा करती दै, वैसे दी रति आदि भी 
विभावादि से स्फुरित हो आनन्द दैते हेः ) परन्तु जव रति कौ स्फूति मं आनन्द ही नहीं माना 
गया तो फिर उमम उपचार या साद्य के आधार पर व्यङ्गयता नदीं रदेगी । इसी का उन्तर 
महिमभङ्‌ देते है-- 

उच्यते! यत्र विभावादिभ्ुखेन भावानामवगमस्तत्रैव खहदयेकसंवेदयो 
रसास्वादोद्य इति वस्तुस्वभाव णवाय न पर्यनुयोगपदवीमवतरति प्रामाणि- 
कानाम्‌ । यदाह भरतः-विभावालुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पस्िः' इति । 
यथोक्तम्‌- 
'भावसंयोजनाव्यङ्गयपरखविच्विगोचरः । 
आस्वादनात्मायुभवो रखः काब्याथं उच्यते ॥' 


प्रथसो विमलैः ७ 
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प्रामाणिक पुरषो को लोक ओर काव्य की स्थिति पर समान रूप से विचार नदीं करना 
चाहिए । यह तो एकत पारमाधिकः स्थिति हे कि रसास्वाद नभौ ह्येता हे जव विभावादि दारा भार्वो 
का अनुभव दहोतादहे। यह आस्वाद भी एकमात्र उने दोताहै जो सहृदय होते हैः! भरत मुनि 
ने कदा भी हं-- "विभाव, अनुभाव ओर संचारीभार्वोके संयोगसे रस की निष्पत्ति होती है \* 
ओर मौ जेसा कहा गया है-- "रस हौ कान्य का सचा अथं ह । उसका स्वरूप आस्वादरूप अनुभव 
हे । वह भावों के संयोजन से व्यङ्गय माना जाता है ओौर लोकोत्तर ज्ञान दारा उस्र रूपम 
प्रतीत होता हे ।' 


भावसरंयोजनेति । भावानां विंभावानुखावव्यभि चारिणां सरंयोजनया व्यस््ग्यो श्यक्छि- 
वादिना तथास्वेनःसिप्रेत इह दरसन तूषच्रशितञ्यङ्गयभावः तथाभूतः सच परसंवित्तिगोग्खरः 
रोकोत्तरायाः प्रतीतेरभिस्लोऽपि सखाकारतया विषयत्वेन स्फुरज्नास्वाद्स्वभावः। अनुभवो 
यद्यपि तस्य म्राहकस्तथाप्यमेदो णचारादियञुक्छिः । तस्य प्रयोजनं नित्यं प्रतीस्यविना- 
भावित्व(1त्‌ ?)रसानास्‌ । कान्यार्थं इति व्यङ्ग्यतया वाक्यार्थीभावनतोऽस्य काग्येऽवस्था> 
नात्‌ । काञ्यम्रहणेन. नाक्यमप्युकरुकित ख्‌ ! स्थेम भाक्स्वेन स्थायित्वसुचितम््‌ । 

भावों कौ अर्थात्‌ विमाव, अनुभाव, व्यभिचासी के संपोजन द्वारा व्यङ्गय अर्थात्‌ व्यक्तिवादी 
दवारा उप्तसूपसे माना गयादहै ओर ( अनुमितिवादी के) इस मते जिस पर व्यज्गयत्व्‌ कां 
उपचार माना गयादै। रेस वह परसंबेदन ( अलौकिक अनुभूति ) का विषय बनता है। ब्‌ 
उस जोकोत्तर अनुभूति से अभिन्न भी रहता है ओर अपने शान का आकार बन कर (जैसाकि 
योगाचार बौद्ध मानते है ) विषयरूप से स्फुरित होता है 1 हइसजखिए यह आस्वाद स्वरूप होता है} 
यद्यपि अनुभव उसका ्ाहक दहै, तो भी अभेदोपचारसेरेसा कदा जाता है। इस ( उपचार ) 
का प्रयोजन रस का अपनी प्रतीतिसे कदापि अर्गन ह्ोनाहै, काथ्यार्थं= कारण कि “रस 
कान्य में व्यङ्गय होकर वाक्यार्थैरूप से अवस्थित रहता है, कान्य शाब्दतस्ते नारथ भी अपनाना 
चाहिए । स्थेमभाजः स्यायित्व सै युक्त । ॑ | 

विमश्चं : रस अनुभूतिरूप ही हे । यदह अनुभूति भी आस्वाद ओर आनन्दरूपदहै। रसका 
लान स्वर रससेदोताहे। रसर्मे योगाचार मतक्ता विज्ञानवाद अपनाया जाता है! उसे 
विषय ओर कु नहीं, क्ञान काद एकरूप है त्से य रसमी स्वानुभूति काक रूपहै। श्से 
मम्मट ने (स्वौकार इवाभिन्नोऽपि, कदा है । व्याख्यानकार का मी यदी आडाय है। 


न च लोके विभावादयो भावा वा सम्भवन्ति हेत्वादीनासेव तच्च खस्भ- 
यात्‌ । न च विभावादयो देत्वादय्येत्येक ष्टा इति मन्तव्यम्‌ । अन्ये हेत्वा- 
दयोऽन्य पव विभावादयः । तेषां सिन्नल्लणत्वात्‌ । तथा हि-ये लोके 
रत्यादयो यासादिगताः स्थेमभाजोऽवस्थावि्लेषाः केचित्‌ त पव काव्यादौ 
कविप्रभ्रतिभिवंणनादयथमात्मन्यनुसंहिताः सन्तो भावयन्ति तांस्तान्‌ रखा- 
निति भावा इत्युच्यन्ते । यदाद भरतः-- | 

'नानाभिनयसस्वन्घाद्धावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मात्‌ , तस्मादसौ भावा विज्ञेया नाख्ययोक््तृथिः ।।' 

ये च तेबां हेतवः सीताद्याः केचित्‌, त पव काव्यादिसखमर्पिंत(ः खन्तों 
विभाव्यन्ते भावा एभिरिति लिभाव! इत्युच्यन्ते । यदाद भरतः- 


` ५ 
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'वहटवोऽथां विभाव्यन्ते वागङ्ञासिनयाञ्रयाः ! 
अनेन यस्मात्‌ , तेनायं विभाव इति संकलितः ॥" 
ये च तेषां केचित्‌ कार्यरूपा अुखधसदादयोऽ्थास्त टव काव्याय पद्‌- 
श्येयानाः सन्तोऽचुभावयन्तिं तांस्तान्‌ भावानित्यद्ुभावा इत्युच्यन्ते । 
यदह मरतः- 
'वागङ्गसरव।भिनयेर्यस्मादर्थोऽ भाव्यते । 
वागङ्गोपाङ्गखंयुक्तः सोऽयुभाव इति सखतः ॥' 
ये च तेषामन्तरन्तरानवस्थायिनोऽवस्थाधिदोषास्तदवान्तरटेतृजनिवा 
उत्कलिकाकाराः केचि दुत्पद्यन्ते, त णव निजनिजविभाकायुभाववगेमुखेनो- 
पद्श्यमान्नः सन्तो विरोषेणाभिभ्रख्येन चरन्ति तैचु तेघु भवेष्विति व्यभि- 
चारिण एत्युच्यन्ते । यदाह भरतः--“विविधम्ाभिस्रुख्येन रसेषु चरन्तीति 
व्यभिचारिणः, इति । | 
खोक मे जिमाव आदि भावों काष्टोना संभव नदीं । लोकम केवलहेतु आद्विही संभवे) 
यह माना नष्टीं जा सकता है कि विभाव आदि ओौर दहेतु आद्वि अभिन्नं हेतु आदि भिन्नं 
ओर विभाव आदि भिन्न । कर्वोकि उनके लश्चण भिन्नदै। जते लोकम जो रति आदि विरिष्टं 
मबस्शार्दस्थिरस्पते राम आदि मेँ रहतीदहँदेष्ी कन्य (नास्य) मे भाव ककती । 
क्योकि कवि या नृ उन्हं वणेन या अभिनय के लिए अपने ऊपर आरोपित करलेता ह । इसलिए 
वे उन-उन रसौ का आस्वादन कराती षै जेसा कि भरतने का है--ध्ये ( अवस्थां) नास्य- 
मवो्तप के निदिष अभिनर्यो दवारा रसो का बार-बार आस्वाद कराती है; श्सलिए इन्हें भाव 
खमद्ना वाहिष्ट |? 
उनके जो सीता आदि कु हेतु ह वे मी काव्य मँ विभाव्यन्ते भावा एभिः विभावित किष 
नाति है माव निगसे--शस व्युत्पत्ति के आधार पर विभाव कहलाते है । जसा वि मरत मुनि ने 
कष्टाः ै--“विमाव हसे कारण कषा जाता है । श्सके द्वारा आगिक ओर वाचिक अभिनर्यों कै 
नध्वम्‌ से अनेक मर्वो का विभावन होतः है । 
तः गौर कार्यरूप जो उमकी मुखप्रसाद जादि धथ्नार्देहैवेही कान्य आदिमे दिखाई जने 
` अनुभावयन्ति तोँस्तान्‌ मावान्‌ = अनुमव कराती है उन-उन भावो का--श्स व्युत्पत्ति से 
चमन कदलाती है । जैसा कि भरत ने कहां है-षाणी, यंग ओर सत्त्व के मभिनर्थो दारा 
¬“ का जनुमावन ता है, अतः वाणी, अङ्ग ओर उपाङ्ग से युक्त वह अनुभाव कहलाता दै । 
4 ५ भावो क देते द्वारा उतपन्न हृदं ठरो कै समान वौच.बीच मे उत्पन्न दने 
१. मनोदशा्ये है वे ही अपने-अपने धिमाव ओौर अनुभावो दवारा मदरचित किप्‌ जाने 
~ (वशेषेण आभिमुख्येन चरन्ति तेषु भावेपु--विक्ेष रूप से अनुरूप होकर संचालित रहते 
` श्त व्युत्पत्ति से व्यभिचारी कहलाते है । जैसा कि भरत मे कहा है-रमोँ के अनुकूल 
रह कर ५५५ मोति-भोतित्े स्फुरण करने वाली चित्तवृ्तिर्या व्यभिचारी हे । 
ये चेते स्थायिव्यभिचारिसात्विकभ्रदादेकोनपश्चारादद्धावा उक्तास्ते सर्वे 
न्यभिचारिण एव । केवलमेषां पतिनियतरपापे्ो व्यपदेशाभेदः । दथा हि 


स्थायित्वं स्वणयिच्येव पलिभिवतं, न त्यभिश्वारिसारस्थिकेषु । प्यभिच्छाणिस्वं 
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व्यभिचारिष्वेव, नेतरयोः । साच्िकत्वमपि सात्त्िकेष्वेव, नेतरयोरिति । 
तज स्थायिभावानासरुभयी गतिः । न व्यभिचघारिसाच्विकानाम्‌ । ते हि नित्यं 
व्यभिचारिण एव न जातुचित्‌ स्थायिनः प्रकल्पन्ते । 

एक विह्ोष वात यहदहैकिये जो < स्थायिभाव, ८ सा्िकभाव ओर ३३ व्यभिचारीभाव- 
सव मिन्या कर उनचास भाव कहे गये दहे, वस्तृतः वे सवदे व्यभिचारीदही; केवर इनके कुद 
निशित रूपो के आधार पर नाम भिन्न रख द्विए गएहें। जेते स्थायित्व स्थायिभावोमेंदही 
नियमित है, व्यभिचारी ओर साचिविकों मे नदीं, व्यभिन्ारित्व व्यभिचारीमें ही, दृसर्रोमे नदी, 
ओर साच्िकत््र भी साचसतिर्को मेँ ही, दूससों मे नहीं । उनमें जो स्थायी कहे जाते दै उनमें दोर्नो 
विश्चोषतार्दं ग्हतीदहै (वे व्यभिचार्गिर्यो मेँ भी गिने जा सक्ते हैँ ओर स्यायियोमें मी), 
व्यभिचारीभाव ओर साचिक भार्वोर्मे वह युणनदींदै। वे सदा व्यभिचारी दही रहते रै, स्थायी 
कदापि नहीं बरन पाते। 


यत्त भावाध्याये स्थायिनां लक्षणमुक्तं तद्यभिचारिदङापन्नानासेव तेषा- 
मवगन्तव्यं नान्येषां, लक्षणचचनस्य वेयथ्येपसङ्गात्‌ । स्थाय्यनुकरणात्मानो 
हि रसा इष्यन्ते, ते च प्रधानमिति तललक्षणमुखेनेव तेषां स्वरूपावगमसिद्धेः, 
तेपां विस्बप्रतिविस्वन्यायेनावस्थानात्‌, स्थायिभावेषु च निवंदादिष्विव 
व्यभिचारिणमनुपादानात्‌ । तदुपादाने हि तेषां स्थायित्वमेव स्यान्न व्यभि- 
च!रित्वं निववेदादिवत्‌ । तस्माद्योग्यतामाजप्रवतिंतोऽयं वगंत्रयविभागोपदरौ- 
नाय व्यभिचारिष्वपि स्थायिन्यपदेद्ाः, तन्मा्नविप्रलम्भरूतोऽन्येषां स्थायि- 
भावलश्चषणश्चम इत्यलमप्रस्ततवस्तुविस्तरेण । 

मावाध्याय ( भरतनास्वश्चाल के सप्तम अध्याय ) मेँ जो स्थायिभावो का लक्षण दिया गया है, 
वह न्छक्षण व्यभिचारित्व दद्या मेँ स्थित स्थायीमाव का समघ्ला जाना चाहिए; अन्यथा उनका अलग 
लक्षण करना्ी व्यथं स्तावित होता क्योकि स्थायिका अनुकरण हौ रस माना जाता है, 
दइमलिए उसके (सके ) लक्षणत्तेदही उनके {स्थायिभावो के) अपने स्वरूपकी प्रतीत्ति हो 
सकती दै । रस ओर स्थायिभाव की सत्ता विम्बप्रत्तिविम्ब रूप मानी जाती है। स्थायी भावों नै 


निवेद आदि के समान व्यभिचारी भार्वोँ का उदेख नहीं हुआ है, उनका उछठेख द्येन पर उनका 


स्थायित्व ष्टी सिद होता, निर्वेद आदि के समान व्यभिचारित्व नदीं । इसकिए तीन वग दिखलाने ` 
के लिट यौग्यतामात्र के आधार पर व्यभिचारित्वसे युक्त रति आदिकोमी स्थायीभावकी 
संधा दौ गहै । केवल उस स्सा मात्र से कुद्धलोगोको स्थायिभावके लक्षणकफा महो गया 
है । अस्तु । अप्रासङ्गिक वस्तु के विस्तारसे क्या? 


यत्त॒ भावाध्याय इति । स्थायिनामपि व्यभिचारित्वं भवती ति । यथा रतेर्देवादि- 
व्रिषयायाः, हासस्य श्ङ्गारादो, रोकस्य विप्ररर्मश्ङ्गारादौ, कोधस्य प्रणयकोपादौ, 
विस्मयस्य वीरादी, उत्साहस्य शङ्गारादौ, भयस्याभिसारिकादौ, जगप्सायाः संसार- 
निन्दादौ, शमस्य कोपा(दि ‰) भिहतस्य षरसादोद्रमादौ । अनुकायंस्य बिस्बत्वमनुकरणस्य 
भतिविम्बर्वम्‌ । 

स्थायी भी व्यभिचारी होतेह । जेसे देवता आदि पर रति, शृङ्गार दि म दाख; 





७४ . व्यक्िविवेकः 
कन शृङ्गार मे शोक, प्रणयकोप मे क्रोध, वीर आदिमे विस्मय, श््वार आदि मे उत्साह, 


अभिसारिका आदिमे भय, संसार निन्दामें जयप्साः करोधकेवादकी प्रसन्नता मेँ दाम । 
अनुकायं होता है विम्ब, अनुक्ता प्रतिबिम्ब । 
विमो : नाय्वशाख भे उनचास भार्वो का उ्ेख है| उने 


साप्िकः, ओर शेष तैंतीस व्यभिचारी । इनकी भिन्नता १. भरत सुनिके वा्र्योके साथ लक्षण- 
निरूपण किया गया] है । यहां अन्धकार का अभिप्राय केवल 


इतना हे फि मूलतः सभी भाव 
नवशनवारी ह । व्यभिचारी का अधं यहां अस्थिर भाव है । वहु उदितं होता ओर इूवता है, 
जिन्हं स्थायी कहा गया है वे रति आदि भाव भी लहो के ही 


नरम से आठ स्थायी है, आठ 


जश्च आदि विकार रूप मानते है । श्त प्रकार साचि भाव 


संवेदना प्र निर्भरह । स्थायी ओर सात्विक को व्य कहते हए मन्धकार ने एकं उपपत्ति 


रूप मानाहै। यन्धकार का कथन 
रूप मे रति आदि का निवचनं 
किया जाता । रसके निव॑चनतेही 


भरतं ने रसाध्याय ( षष्ठ ) मे स्थायी भार्वों का केवल 
नामतः उच्लेख किया है । उनका निवेचन सप्तम मेँ ही कियाहै। 


एक विष तथ्य यह है दि महिमभटरनेरसमें बिम्बप्रतिविम्बवाद का सिद्धान्त स्थिर किया 
हे । श्यते तम्भ्रदाय विरुद्ध एके यह्‌ वातं आतीटहै कि अनुकार्यं 


अनुकायं ओर भनुकतां मँ भी रस मानना 
पड़ता दै । वस्तुतः तामाजिकानुभूति ही ान्यस्वेस्व है । उसे बहु वाद्‌ जमता नहीं है । 
तदेवं © विभावादीनां हेत्वादीनां 


। च छतिमाङ्बिमतया काव्यलोकविष- 
यतया च स्वरूपभेदे विषयभेदे चावस्थिते सत्येकत्वासिदध्यदा विभावा- 
दिभिभाविषु रत्यादिष्वसत्येष्वेव भतीतिरूपजन्यते तदा तेषां तन्माज्सार- 

भतीय्माना पतोतिपरन्ौ न्यपदेरा मुख्यचत्योपपदयन्त एव । 
तर पव च रसास्वादः स चिक 


१ पक्षा त्व, अङ्त्रिम रूप स्वरूप ओर कान्य 
तथा लोक्सप्न विष्य करी र > व भिन्नता सिद्ध नहा होती तो जव विभावादि 
से गसल्व-हीते हवे मौ रति आदि भावो कौ तति होती है तव उनहं प्रतीतिमात्रसार होने से 
है जो स्वामाविक है--यह कदा गया ! 


विम्य ४ श्सका अभिप्राय दअ कि रसङ्त्रिम हे किन्तु उसका आस्वाद अक्त्निम है । 
न्ति है किन्तु उसका आस्वाद प्रमा है । 
रस जा 
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आस्तां वा रत्यादिनित्यपरोक्षः । ्यक्षोऽपि हयैः साक्षात्‌ संवेयमानः 
सचेतसां न तथा चमत्कारमातनोति यथा स एल सत्कविना बचनगोचरतां 
गमितः । यदुक्तम्‌- 
(कविशक्तयपिता भावास्तन्मयीभावयुक्तितः । 
यथा स्फुरन्त्यमौ काव्यान्न तथाच्यश्चतः किल: इति । 
अथवा रत्यादि नित्य परोक्ष ( सामाजिक दी अनुभूति से, अनुकायं ओर अनुकत्तामें ) भी 
रहे आये । प्रत्यक्ष पदाथ भी साफ साफ जाना हआ सहदर्यो के लिए उतना चमत्कारकारं नहीं 


होता जितना वही कुशल कवि द्वारा अपनी वाणी का विषय बना छया गया ( चमत्कासं दोता 
हे )। जैसा कि कहा गया है-- 


कविराक्ति से उपस्थित पदार्थो म सामाजिकं कौ तन्मय कर देने कौ असाधारण क्षमता 
चली आती है, अतः जेसी ( चमत्कारकारिणी) अनुभूति श्न पदार्था की हत्ती है वैसी केवल प्रत्यक्ष 
दृष्ट पदार्था की नहीं । 

विमं : पहले दका की गई थी वि अनुमान प्रमाण दारा प्रतीत पदाथा का अनुभव नहीं 
होता, क्योकि वे परोक्ष होते है, अनुभव केवल प्रत्यक्ष प्रमाणे क्चात पदाथ का हौ होता है । 
रत्यादि भाव अनुकतां अथवा अनुकार्यं कौ चेषटाओं अधार पर किये अनुमान दारा होते है, 
अतः उनसे चमत्कार या आस्वाद रूप अनुभूति सम्भव नहीं । जिसके भाधार पर उन्हें ओपचारिक 
व्यङ्गय मानने का प्रयल किया जाय । इसका एक उत्तर ऊपर दिया जा चुका है, जित्तमें रत्यादि | 
को प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय सिद्ध करते का ्रयज्ल किया है \ अव पुनः रत्यादि मे चमत्कार या 
आस्वाद रूप अनुभूति की सिद्धिके जियि अच्युपगमवाद्‌ का आश्य ङेते हुए उन्हे परोक्ष अर्थात्‌ 
मत्यक्षाविषय ओर अनुमानप्रमाण-विषय मान ठेते है ओर नई युक्ति देते है। युक्ति का 
सार है--कविरशक्ति । सामान्य पदा्भौ ओर कान्योपात्त पदू्थौं मे अन्तरहै। जो पदाथ काव्ये 
उपात्त होते हे, कविक्षक्ति दारा काव्य मेँ उपनिबद्ध हो जाते हैः उन्म एक रेत राक्ति आं जाती है 
जिसे वे सामाजिक, क्ात्यपारक या नारका के अन्तःकरण को तन्मयं अथात्‌ अपने रूपमेँ 
भावित कर देते हें । अन्तःकरण का विषयरूप मँ परिणाम भले हौ पञ्ल्नेन्द्रियो द्वारा न होने से 
अम्रत्वक्ष या परोक्ष कह दियां जाय किन्तु स्वयं मन भौ अंशतः इन्द्रिय माना जात्ताहै, ओर जहाँ 
तक मन के परिणाम का सम्बन्ध है वह अनुभूति के षेव मे प्रतवक्षानुमवे से कम नह मनका 
परिणामही प्रधान है, इन्द्िथौः उसके कारणया अ्ाधारण कारण मानी गहै यदि वह्‌ 
परिणाम किसी अलौकिक राक्ति की सहायतां स शन्द्रियनिरपेक्ष रहतेहुएभी दहो सकता > 


हे तो रसे 
स्थूरुतः परोक्ष मानते हृए भी प्रत्यक्ष से अधिकं वमत्कारकारो माननाहीहोगा। कुत्र 


अलोकिक शक्ति हीह, 
सोऽपि च तेषां न तथा स्वदते, यथ। तेरेवानुमेयतां नीत 
णवाय न पयनुयोगमहेति । तदुक्तम्‌-- 
4 मितो । (> 
नानुमितो हेत्वादयः स्वदतेऽनुमितो यथा विभावाः । 
नच सुखयति वाच्योऽथैः पतीयमानः स पव यथा ॥' 
` ् € सिषे # 
इति । ध्वनिरृताप्युक्तम्‌-'साररूपो यर्थः स्वरब्दानभिधेयत्वेन घका- 


राक्ति एकः 


इहि स्वभाव 
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दितः सुतां शोभामावदति" इति । परतीतिमान्नपरमा्थं च काव्यादि तावतेव 
विनेयेधु विधिनिपेधव्युत्पत्तिसिद्धेः । तदक्तम्‌-- 
“श्रान्तिरपि सम्बन्धतः पमाः इति । 
'गणिधदीपघ्भयोमेणिवद्धःयाभिधावतोः । 
निशथ्याज्ञानाविरोपेऽपि विदोषोऽथेकरियां पति ॥› इति च । 
वह भी (कविदाक्त्यर्थित पदाथ भी) उतना चमत्कारकारी नदीं होता जितन। उन्हीं विभावादि 
दारा अनुमेयता कौ प्राप्रहो जाने प्रर । यह एक प्राछ्रतिक विचित्रता है। इस पर्‌ पर्यनुयोग 
( उल्टा प्रदन ) नदीं किया जा सकता 1 वही कहा भी दै- 
विभावादि से अनुमित पदार्थं जितना चमत्कार परहुचाता है, उतना हेतु आद्धि ते अनुमित 
पदाथ नहीं । प्रतीयमान ओौर अभिधा द्वारा कथित ८ वाच्य ) अर्थं जितना चमत्कार नहीं परहचाता 
जितना बरही अनुमित द्वारा प्रकादित ( प्रतीयमान.) हृ । ध्वनिकारने भी का दै ाएमूत् 
पद्मथं अपने वाचक ब्द से उक्तन दते हृ प्रकाशित होने पर अच्छारंग लाता हैः ओर कान्य 
7, सवेस्व पतीतिदह्ी दै) उततेदह्ीसेः रिक्षपीय व्यक्त्या कौ विधि ओर निपेध की समश्च मिलती 
हे । कहा गया है- ( वेदान्त आदिमे ) श्रान्तिभी सम्बन्धव्िक्ेषसे प्रमा दहे! ओर भमणि तथा 
दीपक (इन दौर्नो ) की प्रभा पर मणिकौी नियतस रटे द्रो व्यक्तिर्यो के मिथ्याज्ञानर्मे कोड 
अन्तर न होने पर भी ( अर्थक्रिया) फल मेँ अन्तर होना है 


नागेमित इति । अच्र वाच्यापेत्तया गभ्यतालक्षणस्य प्रतीयमानस्य चारुत्वम्‌ । तस्यापि 
दैत्वाधेलोँकाुमितस्य न तथास्वादः यथा काल्यै विभावादयेरनुमीयमानस्येष्यर्थः ! 
 मणिप्रदीपप्रभयोिंषये अभिधावतोः प्रतिप्नोः। अत्र प्रतीतिसारत्वात्‌ काव्यस्याजुमेयगतं 
वास्तवावास्तवत्वमव्रयोजकम्‌ । उभयथा चमत्कारप्रतीतिलचषणाथंक्रियासिद्धेः। भ्रस्युता- 
वास्तवत्वे यथा सिध्यति न तथा वास्तवष्व इति काव्यानुभितेरेवानुमानान्तर विरखच्षणते- 
चुमानवादिनोऽयमभिप्रायः । व्यक्तियादिनः पुनरवस्तुमुखेन प्रतिवद्धाद्वस्तुनः प्रती ताव्थं- 
्रियाविसंवादाद्रूवनुमानसवम्‌ । अवस्तुन एव तु प्रतीतौ कथमनुमानस्वं स्यात्‌ । अथ 
क्रिया ९ भ्यक्तिपक् उपपद्यते । व्यज्यमानस्य वासनाप्मनः स्थायिनो वस्तुल्वादिस्याशयः । 
> छ ५ को अपेक्षा गम्यरूप प्रतीयमान अधिक चारु होता रै । वह प्रतीयमान भी लोक 
ननुमान विये ज अनुमान किए जाने पर उतना चार्‌ नदीं होता जितना काव्यम विभावाद्विसे 
= जाने पर होता है। 


"क अभिधावतोः = दौड रहे दो शाता । कात्य क सार केवल प्रतीति है। अतः उसके 
चभूनिरूप अं 0 भा अवास्तविकता का कोड परिणाम नदीं । दोर्नो ही प्रकार से चमत्कारा- 
हे वि वास्तथिय 4 यणे सिद्धि होती जाती है। वच्कि अनुमानवादी कातो यहमी अभिप्राय 
पवत पर उत्तना चमत्कार नी होता जितना अवास्तविक होने पर दोता है । यद्‌ 
सवास्तविक वरत्‌ कै जागुमानसे वड विद्ोषताहै। व्यक्तिवादी # अभिप्राय यहद. क्रि जव 
क ~“ उरा वास्तविक वस्तुकी प्रतीतिदहो तो अर्थक्रिया के विसंवादनदहोनेसे 
वै + क मान लिया जाय । किन्तु जौँ वास्तप्रिका वस्तु के द्वारा भवास्तविक की प्रतीति 
५ ह हा अथक्रिया का विसंवाद होता है। इसलिये वँ अनुमान ठीक कैसे माना जा सकता 
हं । अथेक्रिया केवल व्यक्तिपक्षे बनती है, क्योकि उस षश्च म व्यज्जनाते प्रतीतं होने वाले स्थायी- 
भाव वासनारूप से विघमान भवास्तविकं माने जाति है 
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 विसक्षं : अभीष्ट काभ एकमात्र यधाथेनज्ञानसे हुड प्रवृत्ति दारा दही नहीं होता | वह अयथाथे 
आने ह प्रवृत्ति दारा सी होता देवा जाता है। सफेद चमकती चाँदी को दूरस्ते सीप समज्ञ कर 
ज भ्यक्ति उसे अपनाने दौडता है वह रान्ति हो प्रवृत्तहोतादहै) किन्तु अन्तमं उसे लाभ 
वही होताहे जो निश्चयात्मकं यथां ज्ञान से होता ' काव्यानुभूततिभी पेसी ही हे । उसमें 
अत्रि्यमान राम, दुष्यन्त आद्रिकी प्रियमान रूप से मिथ्या प्रतीति होती है, परन्तु इस्सेभौ 
रसानुभूति ओर राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, देसा उपदे भिर ही जाता है, 
इसच्यि भली वहरस भिथ्यादहो, परन्तु फल सत्य कादेताहं अतः आष्यहै। इसमे 'मणि- 
प्रदीपरप्रभयौः' यह कारिका उद्धृत वो जष्काहे) अ भिनवयुप्त के अभिनवभारती भी यह पद्य 
भिलता हे ( पृष्ठ २७३ बडोदा संस्करण नाय्य्ाख प्र भा०)। यह कारिका बौद्ध दारनिकः 
धमंकीति की दै। उनके प्रमाणवाततिक नै यह भिर्ती हे । धमेकीति श्साकी खटी शती त्ते आठ्वीं 
खती के वौच माने जते हः । इनका बौद्ध न्याय उन्तर भारत के दास्ेनि्कोमे काफी फैला था। 
भानंदवधन ने धमंकीर्तिका नाम ख्या है । वेदान्त दोन उनकी बहुन सी मान्यताओंको ज्यों का 
त्यों अपनातादहे। रेसी दही मान्यताओंे उनको इस कारिका का सिद्धान्तमी हे, शस कारिका 

पर उपलब्ध सामश्री का याह्य अज्ञ इ्स प्रकार है-- 

प्रमाण वार्तिक-- 


मणिप्रदीपप्रभयोमंणिबुद्धयाभिधावनः । मिथ्याज्ञान 
यथा, तथाऽयया्थेत्वेऽप्यनुमानतदासयोः 


मणिप्रमायां कुच्धिकाविवरविदितमणिसंस्थानभिद्चेषायां मगिभिशेषमनाश्चितायाम्‌ , प्रदीपप्रभायां 


च सरसिरुहरागमणिन्नान्तिः परस्पर न वि्िष्यते। अथच मणिप्रा्िक्रतो अस्त्येव कस्यचिद्‌ विदोषः ।> 


चन ध्यानदीपमें इस प्रकार मिलता हे--सौवरादिञ्रमवद्‌ बह्मतत््वो- 

पास्त्यापि मुच्यते । उत्तरे तापनीये<तः श्रुतो पास्तिरनेकधा । मगिप्रदौपप्रभयोमेणिबुद्धयाभिधावतोः । 

मिथ्याज्चानाविशेषेऽपि विरेषोऽधंक्रियां प्रति ; मरदीपोऽपवरकस्यान्तवतंते तत्प्रभा वहिः । इदयतते दाये- | 
यान्यत्र तदवद्डृष्टा मणेः प्रमा । दूरे प्रभाद्वयं दृष्ट मणिवुद चाभिधातो । प्रभायां मणिबुद्धिस्त॒ भिथ्या- 
ज्ञानं योरपि । न लभ्यते मणिर्दीपप्रभां प्रत्यभिधावत्ता । प्रभायां धावत्तावदयं रभ्येते व मणिर्मणेः 1 

दीपप्रभामणिञ्चान्तिविसंवःदिञ्रमस्तत्तः। मगिप्रमामगिश्रान्तिः संवादिभ्रम उच्यते ॥ 


कर्मिश्िद्‌ मन्दिरे अपवरक्स्यान्तः दीपो 
वतेते । तस्य प्रभा वदहिद्ररप्रदेशे रन्नमिव वत्तुला उपलक्ष्यते । तथ। अन्यस्मिन्‌ मन्दिरे अपवर- 
वस्यान्तः रत्नं तिष्ठति । तस्य रलस्य प्रभा बहिद्धोरप्रदेले प्रदीपप्रमेव रलसमानोपलभ्यते । तथािधं 
प्रभाद्वयं दूरतो दृष्टा अयं मणिरयं मणिरिति बुद्धया दो पुरुषौ अभिधावनं कुरतः । इयोरपि प्रभाविषये 
जायमानं मणिज्ञानं आान्तमेव । अथापि दोपप्रभायां मणिबुद्धि कृत्वा धावता पुरुषेण मणिरुभ्येतैव । 
या द्रीपप्रजायां मभिश्नांतिरस्ति स विसंवादिश्रमः इति स्मृतो विदद्धिः, मगिलामलक्षणाधेक्रियारहित- 
त्वात्‌ । मणिप्रभायां मणिबुद्धिस्तु मणिलाभलक्षणा््रियात्वात्‌ संवादिभ्रम इत्युच्यते ` 


पटले किवाड़ मं एक एक छेद होता था। उनमें सोकल डाक्कर दरवाजा वंद किया जातां 
था । इस स्थिति को मन मन रखकर यद संगति लगाई गई कि एक कमरे ( अपवरक ) के भीतर 
दीपक रखा है ओर दूसरे के भीतर मणि। दरवाजा वंद दहे। दोनों का प्रकारा दरवाजे के छेद में 
गोल-गोल दिखाई दिया ( दूरत देखने वालेने न दरवाजा समज्ञा ओर न उसके दद्र मेँ प्रभा । 
उसने चिद्र क भीतर गोर दिखाई पडते प्रकाश को मणि समज्ञा । वदं उसे उठने उस्र ओर चला । 


विह्ञेपेऽपि विह्नोषोऽ्थक्रियः प्रति ।। 
। अथक्रियानुरोपेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ ॥ 


दसी का अधिकः अच्छा चिव 


हन्द क संर्कृतव्याख्या इस प्रकार भिल्तौ है-- 


. ७८ व्यक्तिविवेकः 
त तौ 0) ^ ०११8० ९ इकक इक इकक इक छ 

यद्वि वह मणि नाले कमरे नै प्रक्रद्राको मणि समन कर आगे बढा तो उसे दरवाजा बोलने पर 
कमरेमे मणिभिल गईं गौर यद्वि दीपक वाले कमरे के प्रकादाको मणि समक कर आगे वदां 
तो मणि नहीं मिली। न मणिकी प्रभ) हा मणिथी जौरन दीपक की प्रभाद्ीमणि। दोन के 
विषय मेँ उसको मणिक्ञान ्रममात्र धा | किन्तु उसे एकं जगद अनुरूप फल मिला ओर दूसरी जगद 
नही । इनमें मणिप्रमा मे मगिन्नान्ति संवाद्धिनी श्रान्त कदलती हे ओर दीपप्रभा मँ मणिभ्नानि 
विसंवादिनी । संवादिनी इ्सचल्यि फं जो भमन्ञ कर व्यक्ति प्रवृत्त हुआ था वह्‌ उसे प्राप्त हुआ । 
श्सके विपरीत विसंवाद्विनी } । 


मणि बौर प्रदीप का यह दृष्टान्त भगवत्पाद शङ्कराचायेजी को कुद सुपार के गाद्‌ र्चा । 
उन्होने प्रका को भरकादावान्‌ द्रन्यरूप ही माना (२।३। २५) म उनका भाष्य इस प्रकार है-- “तस्या 
( प्रदीपभ्रमायाः ) अपि द्रव्यत्वाभ्युपगमात्‌ । नितिडावयवं हि तेजोदरनय प्रदीपः, प्रविरलाव्रयवं 
ठ तेजोद्रन्यमेव प्रभा" । इसी मूत्रभाष्यर्मे मणि, प्रदीप शौर अ परक तीर्नोआ गद्‌ ङ| 


मक्त मे रस आदि आन्तिरूप है तथापि वै नन्दानुभूति तक पर्वा ठेते है । श्सलिण 
संवादि नरम होनेसेवे मान्य । कान्य मे उनकी न्रमात्मकता भी किसी प्रकार उपेक्षणीय नहीं । 


तेना गम्यगमकयोः सचेतसां सत्यासत्यत्वविचारौ निरुपयोग एव । 


काव्यविषये च वाच्यव्यङ्ग्येप्रतीतीर्नां सत्यासत्यत्वविचारो निरूपयोग 
ववेति त्र भमाणान्तरपरीक्लोपदासायेव सम्पद्यत इति । 


तजर देत्वादिभिरकचिमेरकृत्िमाः पक प्रत्याय्यन्ते | तत्रेषामनमेयस्वमेव 
न चयङ्ग्त्वगन्धोऽ पीति, कुतस्त खखास्वादलयोऽपि सम्भवति ¦ चष पव 


"तः कान्यादाषतिराय इत्युपपद्यत एव रत्यादौ गम्ये सुखास्वाययो => 
1 * `“““ छुखास्वादपरयोजनो 
व्यङ््यत्वोपचार इति । ॥ 


सुख्यच्त्या द्विविध एवार्थो वाच्यो गम्य उपचारतस्तु | 
स्तृतीयोऽपि समस्तीति सिद्धम्‌ । ` ण क, 


दसि यहो प्रा्ञो के लिए गम्य ओौर गमक की 
यन्य हे । कराव्यकेक्षेत्र मे वाच्य ओर व्यङ्गय प्रतीलिय 
9ी कौ उपयोगिता नहीं । इरि बहो ( काय म ) दूसरे प्रमाण ( शाख ) को ॐ अजुसार्‌ 
की ग काव्य कौ ) परीक्षा ( समीक्षा ) का पल केवल स ५५७ पः ( ५ भि 
आदि वास्तविक पदार्थौ से वास्तमिवं पदार्था की प्रतीति कराइ जाती है । ग ( लोक में) ४२ 
हीते ६ । उने वयङ्गवत्व की गन्ध मी नह रहती । अतः वह उन ( ति 4 + मक 
भस्वाद का अश भी सम्भव नही । यह ( घलाल्ाद ) दो लोक कौ अ 44 र) म खात | 
इसलिए गम्य रति आदधे खखास्वाद के आधार पर्‌ हभ, वन क्षा कात्य 49 ह्‌ 
है । इससे यह सिदध हमा कि सुस्यरूप से ( वास्तविक ) कन्त भ ध ध ५ नल 
है-- वाच्य ओर गम्य ! उपचार्‌ दारा अयद्ग नामक तीसरा 1. ४ ६५ < ही ध के 

विशं: ग्रन्थकार ने अथं का पिव्ेचन (५ | ना पकता दै । 


(करण -{सनेनीकृतस्वरार्थौः 
उपत्तजनमाव कै प्रसंग में किया । उसा उपसंहार 


उपरिथत करते दै-- 


रस॒ ध्वनिलक्षण मँ उततकै 
^ अवर मूल विषय शबद का श्वयराजंनमायः 





परथमो विमन्लैः 


नी पी ती 1 


७९ 
नीतौ ती 0 91, छ त कठ 
वाच्च गुणीकूताथत्वं न सम्भवति जातुचित्‌! 
तदथं तदुपादानादुदका्थं रतेरिव ॥ इति सङ्खदण्छोकः । 
“शब्द का उपसजेनीङ्ृताथेत्व कदापि सम्भव नदीं । इसल्िि कि उस ( राब्द ) का उपादान 
उस (अथं) कैक्रिहीरहै। जञञेसे जल कै किए दृति ( चमड़े कौ मदक ) का 
विम : व्यक्तिविवेकन्याख्यान इस सिद्धान्त का खण्डन करता हे। वह संग्रहकारिका का 
उत्तर संग्रहकारिका दारा देता है । 


शब्दस्योपसजनीकतार्थस्वं विक्ेषणं अ्यक्तिवादिनो यथा सम्भवति तथा प्राक्‌ 
चतिपादितम्‌ । 





(१ ) वाचो गुणीकृतार्थष्वं ष्यङ्गधमर्थ प्रति स्थितम्‌ । 
तदथं तदुपादानादुद्कार्थं हतेरिव ॥ ७ ॥ 
इति सङ््रहश्छोकः। तन्नाविवद्ितवास्ये ध्वनौ ज्यजकवाच्यस्यानपेसणीयत्वमेव 
गुणीकृतव्वमिति क्ञब्दो गुणीङृतार्थः था 
 ज्ञाब्दे 3 वाच्यस्य छाष्यसस्भवः। 
व्यङ्गं प्रत्यनवेचयता ॥ ५ ॥ 
पारान्तरं स्वविषय एव समर्थयिष्यते । 
शब्द का उपसजेनीकृताथत्व ठीक हे । वह्‌ व्यज्य अथंके प्रति होता है! क्योक्षि वाच्य का 
उपादान उसी ( व्यङ्गय ) के क्एिहोताहै। जेते जल के छिएदृतिका। अविवक्षितं वाच्य श्वनि 
मे व्यज्ञक ( दाब्द्र ) को वाच्य कीं अपेक्षा नहीं रहती । उस्तका यहा अनपेक्षगीयत्व ही गुणी- 
ङतात्मत्व हे । इस प्रकार रोब्द गुणीकृताथं होता है । नहीं होता एेसी वात न हीं । जो कमीभी 
सम्भव नदींहे वद दन्दके प्रति उसके अपने अर्धं क शणीनाव हे क्योकरि जलदृतिन्याय से 
वह वाधित हे । ( दति जल के प्रति गुणीभूत होती है नकि जल दृततिकै प्रति । जेसा कि--भ्वौ 
हि यद्थ॑मुपाद्रीयत्ते नासौ तमेवोपसजंनीकरोतीति वन्तः युक्तम्‌ , यथोदकादुपादानासुपात्तो 
पटादिस्तदेवोदकादि" शस पंक्ति से स्पष्ट ह । 2 दूसरे के प्रति गुणीभावकां जां तक सम्बन्ध हे वहाँ 
वह ( वाच्याथं ) व्यङ्गय के प्रति अनपेक्षणीयत्व रूप गुणीभाव 


से युक्त ही है राब्द मे एकं अभिधा 
के अतिरिक्त धिसी दूसरे व्यापार वश सिद्धि उसके अपने प्रसंगे कौ जाएगी । 
विमं : अभिम मूल मन्ध सँ वाच्य ओर्‌ प्रतीयमान अथौ के ग्यज्गय-व्यज्ञकभाव की 
वास्तविकता का खण्डन करते हए अभिव्यक्ति प्र पकारो डाजा गया हे। इस स्थर प्र्‌ मावाकी 
कठिना के कारण विषयका स्पष्टीकरण न्यक्तिविवेकव्याख्यान सें प्रसंग कै आरम्भे ही 
इस प्रकार कर दिया गया है- 


दह च सर्देसद्विषयत्वेनाभिच्यक्तिह 
रार््त्यवस्थस्य अ्यक्तीभावः 
बन्धकप्रत्ययानिरासादभका 
संस्कारात्मना रिथितस्य 


इति सडग्रहश्कोकः । छब्दस्य तु व्या 


धा प्रतिपादिता। तन्नापि सद्विषया न्निप्रकारा। 
यथा द्ध्यादेः । आविभूतस्य च घटादेः सन्तमसादिप्रति- 
समानस्य घ्रदीपादिंभकाश्चकेन सह प्रकाजलनम्‌ ¦ जनुभूतस्य ख 
ङतश्चित्‌ प्रबोधकप्रस्ययात्‌ प्रबोधमान्नम्‌ । तदपि प्रबोधकन्र. 
विध्यात्‌ न्निषिधम्‌ । प्रबोधक च नान्तरीयकं धूमादि, सदरावस्त्वन्तरं, वाचकः शब्द्‌ 
इति त्रिविधम्‌ । तदेवं पञ्चधा सद्धिषयाऽभिन्यक्तिः । असद्धिदया तेकेवेति षोढा व्य- 
क्िराशङ्कथ भृते दूतित। । तन्न व्यक्तिदादिना घरप्रदीपन्यायेन सद्विषया व्यत्तिरङ्गी- 
र्ता । यथा च ज दोषस्तथोवपादितम्‌ । शिष्टं तं प्तपञ्चकमनभ्ुपगसपगराहतमेन । 
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अभिव्यक्ति दो प्रकार की बतला गई है सद्धिषयकं ओर असद्विषयक । उन्म सद्विषयक 


^ अभिव्यक्ति भी तीन प्रकार की होती है-( १) शक्तिरूप से स्थित वस्तु का व्यक्तिभाव जैसे दही 


आदि का। (२) गहन अन्धकार आदि प्रतिबन्धक क न हयने से नदीं दिखाई देती हुईं 
व्यक्तिमावापृन्न धट आदि वस्तुका भी प्रदीप, आदि प्रकाशक द्वारा उसके साथ प्रकादान । 
(३) सस्काररूपसे स्थित पूवानुमूत वस्तु का किसी उद्वोधक पदार्थं के कारण उद्रोधन (स्मरण) 
इनमे भी समृति रूप तीसरी अभिव्यक्ति उद्वोधवा के ्रेविध्य से तीन प्रकार कौ होती ह-तीन 

` प्रकार के उदवोधरको मे प्रथम है--पूम आदि व्याक्निसनबन्ध ते सम्बद्ध देतु, दूसरा है- दूसरे 
सदश्च पदां ओर तीसरा दे-- वाचक दाब्दर । स्त प्रकार सद्विषयक अभिन्यक्ति पाचि प्रकार कौ 
हो जाती है । असद्विवयक अभिध्यक्ति केवल दकं ही प्रकारकौी होती है। इसलिए सब भमिखाकर 
अभिन्वक्तिर्यो की संख्यां छ होती है । इन सभौ अभिष्यक्तिर्यो का यंथकार्‌ ने खण्डन क्रिया है । 
वयक्तिवादी ने धटग्रदीपन्याय से सदिषयक अभिव्यक्ति अपनाई दै। वह जिस प्रकार निर्दोष है 
उस्तका उपरपादन कियाजाचुकरा दै। श्ञेष पच अभिभ्यक्तर्यां व्यक्तिवादी कौ मान्य ही नष्टी, 
इसि उनकी स्वीकृति का को प्रश्न ही उपस्थित नहीं ह्येता । 


नापि वच्यप्रतौयमानयोभुंख्यघ्रस्या न्यङ्गयन्यज्ञकभावः सम्भवति 

ग्यक्तिलक्षणावुपपत्तेः। तथा हि सतोऽसत पव वार्थं प्रकारामानस्य 

सम्बन्धस्मरणानवेक्चिणा पकादाकेन खदेव भकादाविषयतापत्तिरमिव्यक्ति- 
रिति तद्टक्षणमाचक्चते । तच्च सतोऽभिन्यक्तिखिविधा, तस्य ्रेविध्यात्‌ । 


तत्र कारणत्मनि कार्यस्य र्तात्मनावस्थानात्‌ विरोभूतस्येन्द्ियगो- 
चरत्वापत्तिलक्षण आविर्भाव एका, यथां श्चीराद्यवस्थायां दध्यादेः । तथाव- 
खेय [> . , यवाविभूतस्य 
स्थानालुषगमे त॒ त्पत्तिरित्युच्यते कश्चित्‌ । तरः 
थतिवन्धादप्रकादामानस्य भक्ताशकेनोसजेनीकतात्मना सैव 
द्वितीया, यथा पदीपादिना घटादेः । तदुक्तम्‌ | 


स्वज्ञानेनन्यधीेतुः सिद्धेऽथं व्यञ्जको मतः । 
यथा दीपोऽन्यथाभावे को विशेषोऽस्य कारकात्‌ ॥' 


इति । ध्वनिकारेणाप्यु्तं स्वरूपं पकारायस्रेव पराथावभासनो व्यञ्जक 
इत्युच्यते थथा पदीपो घयादेः' इति । 


सस्कारात्मनान्तर्विपरिवर्तिनः कुतथिदव्यभियारि- 
गोऽथान्तरात्‌ तत्प्रतिपादकाद्वा सस्कारपवोधमाच्च ठतीया, यथा धूमाद्नेः, यथा 
जालेकयपु्तकमतिषिम्वायुकरतािभ्य, श्या गया, असतरत्वेकभका- 
श्व, तस्य भकारान्तससम्भवाद्‌, यथाकालोकादिनेन्दरचापादेः । एति । 
ओर न वाच्य ओर प्रतीयमान अथं का मुख्य रूप से व्यज्गयन्यज्जकभाव वनता, क्योकि 
व्य॒क्ति-व्यञ्जना का लक्षण दी निष्पन्न नहीं होता | लोग व्यज्ञना कृ लक्षण (समञ्च मँ नि हुए सत्‌ 
या असत्‌ किंसीमी पदाथ का सम्बन्ध स्मरण की अपेक्षा से रित प्रकादाकं दारां साध-साथ प्रकाश 
विषयता को प्रा होना" वलति हे । इनमे सत्‌ की अभिव्यक्ति तीन प्रकार की. होती ह, क्योकि 


सत्‌ पदाथ तीन प्रकार का होता द । उनभ--पक ( सांख्य ॐ अनुसार ) स्वरूप कारण मं शक्ति 


> 
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रूप से स्थित होने के कारण तिरोभूत काये की इन्दियपिषयतापत्ति, जैसे दूष आदि अवस्था में 
दही आदि की । शक्त्यात्मना अवस्थित न मानने पर (न्याय के अनुसार) ऊद रोगो दारा उत्पत्ति 
नाम से पुकारी जाती है । दूसरी है--आविभूंत पदाथ कामी, जो किसी प्रतिबन्धक के कारण 
प्रकादितन दहो रहा हो, किसी प्रकाशक द्वारा, जो स्वयं अप्रधान हो, अपने साथ प्रका जैसे 
प्रदीप आदि द्वारा षट आदि का। जैसा कि कहा गया है- 

न्यजञक वह्‌ होता है जो पदां के आचिभूंन रहने पर अपने शान के द्वारा उसके साथ दूसरे 
के क्ञानकाकारणहो यथा दीप । नहीं तो उत्पादक से उसका फरकष्टौक्या 

ध्वनिकार ने मी कहा है-- अपने आकार को प्रकाशित करता हआ ही दूसरे का प्रकाङ्चन 
करने वाला (्यज्ञक' कहा जाता है, जते प्रदीप घटादि का 1 

तीसरी है- उसी सत्‌ पदार्थं के, जो संस्कार रूप से अन्तःकरण मेँ घूम रहा षो, उससे भिन्न 
किन्तु उससे नियत सम्बद्ध पदाथ दारा अथवा उसके प्रतिपादक द्वारा, संस्कार का जागरणमात्र । 
जसे भूम से अभ्चि का, चित्र, छिपि, प्रतिबिम्ब अनुकरण आदि से गौर शाब्द ते गवादि का। 

असत्‌ की अभिव्यक्ति केवल एक प्रकार की है, क्योकि जो वस्तु असत्‌ ह उसक्घे भेद प्रभेद 
सम्भव नी, जेसे-सू्ंप्रका् से इन्द्रधनुष आदि की 

अवर इन उदाहरण दारा निधारित उक्त व्यक्तिलक्षण का खण्डन करते हे-- 


न चेतलक्षणं वाच्ये सङ्गच्छते । तथा हि- सतोऽ भिन्यक्तेरक्तेर्यदा]च- 
योरथंयोलेक्षणं न तत्प्रतीयमनेष्वेकमपि सस्प्रष्टुं क्षमते तस्य दध्यादेरि- 
वेन्द्रियविषयभ।वपत्तिप्रसङ्गाद्‌ धरादेरिव वाच्याथेसरेभवेनेदन्तापरतीतेर- 
सम्भवात्‌ । न च स्वरूपासंस्पदि लक्षणं भवति । 

तृतीयस्यास्तु यल्लक्षणं तदनुमानस्यैव सङ्गच्छते, न ञ्यः । यदुक्तं- 
'जिरूप'दलिङ्ञायदयमेये ज्ञानं तद्चुमान'मिति। तच्याजुमानमेव। न ह्यर्थादर्थान्त- 
र्परतीतिरनुमानमन्तरेणार्थान्तरमुपपद्यते । उपमानादीनां च तञरेवान्तभौवात्‌ । 

यदाहुः न चान्यदशनेऽन्यकटपना युक्तातिरसङ्गात्‌ । तस्य नान्तरीय- 
कतायां स्यात्‌ । न हि यथाविधसिद्धः तथाविधसन्निघानं सूचयति । सामा- 
न्येन च सम्बन्धिनाथेप्रतिपत्तिरलुमानमिति दवे एव धमाणेः इति । 


व्यक्ति का यह लक्षण वाच्य मे.नहीं रुगता । क्योकि सत्‌ पदार्थं कौ अभिव्यक्ति क पक्षमें 
प्रथम दो (दही ओर घट्‌ ) पदार्थौ की अभिन्यक्तिकेजोलक्षणदहैः वे प्रतीयमान पदार्थौ तं से 
एक का भी स्पश नहीं कर सकते क्योकि उसे दध्यादि के समान इन्द्रिय-विषयत्व की प्रसक्ति 
काभयहे ओर घटादि के समान वाच्यां क लान के साथ उस्तके यह इस प्रकार का है" रेस ज्ञान 
का सम्भव नहीं । वह रक्षण, लक्षण नदीं होता जो लक्ष्य के स्वरूप से अत्यन्त दूर हो । तीसरी 
अभिव्यक्तिकाजो लक्षण है वह्‌ अनुमान हीमं संगत होता है, व्यक्ति मे नहीं। काह श्िरूप 
लिङ्ग से अनुमेय विषयक जो ज्ञान है वह अनुमान है" वस्तुतः. वह जनुमान दहै ही। एक 
पदाथ से दूसरे पदा की प्रतीति अनुमान को द्रोडकर ओर कोड तत्व सिदध नदीं होती । 
क्योंकि उपमान जदि का उसी अन्तभाव है । जेसा कि कहा है--दर पिसीकेज्ञान त ह्र 
किप्ती की करपना ठीक नहीं, अतिन्याक्षि क भय से। उप्तकी ( जिसके द्येन से जिस किसी अन्य 


भ कल्पना करनी हो ) व्याप्यता ( व्याप्ति सम्बन्ध ) होने पर ही वह ( करपना ) हो सकती हे । 
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हर किसी सम्बन्ध से ज्ञात पदार्थं उस तरह के ( अव्यवस्थित ) सम्बन्धो का बोध नहीं ए 
सामान्य सम्बन्धी द्वारा किसी पदाथं का क्ञान अनुमान कहलाता है । इसलिये प्रमाण 
दोदहीदहे।' 
विमश्ं : व्यक्ति केदो पक्ष किट दै--एक सत्सम्बन्धी ओर - दूसरा असत्सम्बन्धी । उनमें से 
सत्सम्बन्धी व्यक्ति के तीन प्रकार वतलाए गण है । उनके उदाहरण दही, भन्थकारमञ्च घट आदि ओर 
भूम जदि से वहि आदि, संस्कार उद्वोधक से संस्कार रूप से अवस्थितः वस्तु तथा श्चन्द्र से अन्तः- 
करणनिष्ठं अर्थ, उदाहरण दिए गण दँ । इनके आधार पर्‌ सत्सम्बन्धौ तीनों अभिन्यक्तिर्यो मेँ प्रथम 
परिणति या उलयत्तिसिद्ध ह्येती है, दवितीय श््ि ओर तृतीय करमदाः अनुमिति, स्मरति ओर शाब्दबोध । 
इनके लक्षण सी ग्रन्थकार ने अलग-जल्ग दिएदहैः। अन्धकार का कथन है किं वाच्य से जो 
प्रतीयमान अथं की प्रतीति होती दै उसमे कथित दो प्रकार की अभिन्यक्तिर्यो के लक्षण नदीं 
घटते । इसमे उन्दनि दोष दिखलाते हुए कहा हे--वाच्य से प्रतीयमान कौ प्रतीत्ति यदि परिणति 
नामक अभिन्यक्ति मानी जाय तो जैसे दूध से परिणत हआ दही खसे देखा जाता है वैसेदही 
वाच्य से अभिन्यक्त हुआ प्रतीयमान भी देखा जाना चाहिए । किन्तु रेसा नदीं होता । इसी 
प्रकार प्रकाशन या क्षप्ति रूप अभिव्यक्ति मानी जायतो जते प्रकारक दीपक के साथ द्यी प्रकारित 
धट आदि काश्चान दोता दै, उने पौवापय नदीं रहता, वैते नाच्च ओर प्रतीयमान की प्रतीति 
मे दोना चाहिए । किन्तु वाच्य की प्रतीति पहले होती दै मौर प्रतीयमान की बाद मे.) इस प्रकार 
वाच्य ओर प्रतीयमान के बीच मानी जा रही अभिन्यक्ति न परिणति रूप मानी जा सकती ओर न 
शति सूप दी । अभिव्यक्तिकाजो तीसरा प्रकार हैव व च्य गौर प्रतीयमानः की प्रतीति में 
लागू होता है, तो मौ उससे बह सिदध नहं होता कि वह्‌ अभिव्यक्ति एक स्वतन्र शाब्द राक्ति 
है । वह अनुमिति से भिन्न कुद नहीं है । 
ग्रन्थकार का कथन बहुत अज्ञो तकं 
भिन्न सिद्ध फरता है कि अनुमान मेँ हेत 
होता है व्य॒ज्ञना मेँ व्यञ्जक का प्रती यमा 
प्रतीत दोता हे । ्सकिएट व्यञ्जक करं प्रतीयमान की प्रतीति करा सक्ता है । किन्तु व्यक्तिवादी 
ने स्वयं व्य्जक का एेसा निरूपण किया के साथ न्या्ठिजेसा दयी 
सम्बन्ध होता जाता है । उस्लके वक्ता, वोदधन्य ( जिसे कदा जाता है › काकु मादि से यक्त 
व्यञ्जक कोः निशित प्रतीयमान का चत्यायकमानाहै। इसु स्थिति मे व्यञ्जकं हेतु रूप माना 
जा सकता है । 


इस प्रकरण की पुष्टि मं--चयदाहुः न चान्य... 
गया ह उप्तकौ पदावली अत्यन्त प्राचीन है । उसका अ 
हे । उसमे अन्यदशेनः ओर “अन्यकट्यनाः दन रान्दो के साथमे "अन्यः प्‌ † कोई रेस 
पदां है जो उसके चचपनीय पदारथ कै साथ कई नियत सम्बन्ध न ( = ौः 9 धि 
अर्थं ह्र कृद करना प्ता हे । सामान्येन सम्बन्धिनि] का अर्थ ठेसा सम्बन्धी ह जिसर्मे 
विदोषणरूप से उसके भामान्य--जात्तिकाही बोध दोता हो । वहं पदां जो ४ स 
वह पदां जो साध्य होता है-दोनों का भनुभिति मेँ केवल व + २ होता 
है, जैते धूमाद्‌ वहि" में धूम का धूमत्वरूः वानु 


प्‌ स मान्य के साथ मो ( < 
व्य्‌ ९ च त € 1(र्‌ त्‌ हि तकरा व्‌ हित्व प 
धृ ८ @ <° यु 
म न्य द साध । ००9 फ\र[दय००) यक्तयदा9 0) पटा जाना उचि त च | 


केवरु सामान्य सम्बन्ध 


स्व प्रमाणे तक जो मन्थ उदूधृत किया 
भिप्राय परसगानुदरल ही निकालना हता 


य क 
श ध 





प्रथमो बिमशेः | .<ड 


न॒ च वाच्यादर्थावर्थान्तरतीतिरविनाभावसम्बन्धस्मरणमन्तरेणेव 
सम्भवति, सवेस्यापि तत्पतीतिभसङ्गात्‌ । नापि स्षदहभावेन, धूमाननिभरतीत्यो- 
रिव तत्प्रतीत्योरपि क्रमभावस्येव रूवेदनाद्‌ इत्यखम्भवो लक्षणदोषः । ` 

अथ रसापेक्षया तयोः सहभावेन पकाशोऽभिमत इत्युच्यते, अव्यासि- 
स्ति लक्षणदोषः । वस्तुमातालङ्कारकादास्य अकाराकासदभावेनाग्यासेः । 

न च रसादिष्वपि विभावादिभकादरनसहभ्रावेन प्रकादानमुपपद्यते । 
यतस्तैरेव कारणादिभिः छृचिमेर्विभावायभिधानैरसन्त पव रत्यादयः प्रति- 
बिम्वकर्पाः स्थायिभावन्यपदेरमाजः कविभिः पतिपत्तृपरतीतिपथमुपनीय- 
माना इदयसंबाददास्वा्यत्वमुपयन्तः सन्तो रसा इत्युच्यन्ते । न च कार- 
णादिभिः कार्यादयः प्रतिविम्बकस्पाः सहैव अकादितुसुत्सहन्ते का्यकारण- 
भावावखायस्येवावसादध्रसन्ञात्‌ । यत्र तु तलक्षणं सुख्यतया सम्भवति तत्‌ 
काव्यमेव न भवतीति कुत पव तद्धिशेषभ्वनिरूपत। स्यात्‌ । 

वाच्य अधरं से जो अथान्तर कौ प्रतीति होती हे वह अविनाभाव सम्बन्ध के स्मरण ( न्याि 
स्मरण) के विना सम्भव दी नदीं । नदीं तो सभौ वाच्यो से सभी प्रकार केअन्य अथौ कौ प्रतीति 
होने रुगेगी । ओर न सदमाव पूवंक ( साथ-साथ ) ही ( प्रतीति होगी ज्ञेसा किं व्यञ्जना में होना 
चादि ) । क्योकि धूम ओर अश्चिकी प्रतीतियों के समान ही उनकी प्रतीतियों काक्रमिक 
(आगे पौषे) होना ही अनुमव मेँ आता है। इसङिद रक्षणा मँ असंभव दोष आता है । कारण 
कि प्रतीयमान की अभिव्यक्ति मानने पर उसमे अभिव्यक्ति का लक्षण नहीं घटता । | 

ओर यदि रस आदि को केकर उन ( वाच्य ओर प्रतीयमान ) की प्रतौति साथ-साथ मान 
खी नाय तो लक्षण मेँ अन्याि दोष अता है, क्योकि वस्तु ओौर अकरकार कौ अभिन्यक्ति प्रका 


के साथ नदीं होती। रस्त आदि मेँ भी प्रकाशक विभाव आरि के ज्ञान के साथ उनका 
ज्ञान नहीं होता । 


कयकिं विभावादि नाम्र उन्हीं कृत्रिम कारण आदिसे ञ्ूठे होते हुए भी प्रतिबिम्ब के समान ` 
स्थायिभाव नामधारौ रति आदि भाव जव कवि द्वारा ज्ञाताके ज्ञान का भिषय वना दिए जाति हे, 
फलतः हृदय संवाद के कारण ( एक सी अनुभूति के कारण ) आस्वा्ता को प्राप्त होते रहते है 
तव रस कहे जने लगते हें । कायं आदि भेदी वे प्रतिबिम्ब तुल्यं कारण आदिकेसाथतो 
प्रकाशित हो नहीं सकते । क्योकि इस प्रकार कायकारण भावके स्थिर स्वरूप काही उच्छेद 
होने लगेगा । ओर जहौ उसका ( व्यक्ति का) लक्षण सुख्यरूप से चरितां होता है वह ( घट 
प्रदीप आदि) काव्यदही नहीं होता, इसखिर उसमे काव्य का एक यिक्ेष भेद “वनि' होही 
केसे सकता है ? | 

विमं: न च वाच्याद्ादर्थान्तरप्रतीतः' से केकर 'असतम्भवो लक्षणदोषः? तक व्यक्ति लक्षण | 
का वाच्य ओर प्रतीयमान अर्थंकी प्रतीति मे असम्भव दिखलाया गया ओर उसमें कारण बतलाया 
वा वाच्य तथा प्रतीयमान अर्था कौ प्रतीति का पूर्वपरभाव। भाव यह था कि जरह जँ वाच्य 
से वाच्येतर अर्की प्रतीति होती है वहं वाच्य की प्रतीति पहर ओर अथाँन्तर की प्रतीति पीछे 
होती देखी जाती है । व्यक्तिमें कायं ओर कारण व्यज्ञक भौर उयङ्भय दोनों कौ प्रतीति साथ 
साथ होती है इसकिट वाच्य ओौर अर्भान्तर के स्थल को व्यक्ति का स्थल नहीं माना जा सकता । 





^^“ ^^ ^^ ^^ ^^ १००७१०९० 








2 व्यक्िविवेकः 
(क 
श्स पर व्यक्तिवादी की ओर से दूसरे उदाहरणों द्वारा वाच्य ओौर प्रतीयमान की प्रतीति स्थल मे 
व्यक्तिसिद्धि का प्रयल किया गया । व्यक्तिवादी नै रस आदि असलक्ष्यक्रम-व्यङ्गय ध्वनि मेँ वाच्य 
ओर आर्थान्तर प्रतीति मे क्रमश्ान का अभाव वतर कर उनका प्रतीति मे सहभाव के कारण 
व्यक्ति लक्षण संगत बतलाना चाहा । अनुमितिवादी ने उत्तका भी प्रतिवाद करते हुए दो दोष 
दिए । एक तो अभ्युपगमवाद के आधार पर ओर दूसरा स्पष्ट खण्डन दृष्टिसे। प्रथम दोष 
अन्यापि दै । अनुमित्तिवादी का कथन है कि यद्वि रस आद्विकी प्रतीति मंक्रमन भी मानाजाय 
सहभाव ही मान लिया जाय तब भी ध्वनि यद्वि रस आदि तकं ही सीमितदहोतीतो कोई दोषन 
होता । ध्वनि के अन्तगंत तो रस के अतिरिक्त वस्तु ओौर अलंकार भौ आते हं ओौर इनकी प्रतीति 
म क्रम का अस्तित्व स्वयं व्यक्तिवादी को अभिमत है क्योकि व्य क्तिवादी ने उन्हें संलक्ष्यक्रम व्यङ्गय 
माना हे । एेसी स्थिति में ध्वनि को व्यक्ति मान छने पर व्यक्तिका लक्षण रस आदि असंलक्ष्यक्रम 
ध्वनिर्मे तो संगत हो जाएगा, वस्तु ओर अट्कार ध्यनिमें फिर भी वह्‌ (व्यक्ति लक्षण) न धटेगा । 
लक्ष्य के किंसी एक देश के लक्षण का न घटना अव्याप्ति दोष होता ह निदान ध्वनि को लेकर 
अभिव्यक्ति के लक्षण मेँ अन्यानि दोष होता है । दूसरे रसष्वेनिमे भी क्रम का अभाव कैसे मान 
च्या जाय । विभाव आदिसे रसकी प्रतीति होती दै अतः उन्हें कारण ओौर रस आदिको 
कायं मानना न्यायसंगत है । कारण ओौर कार्यं कमी भी एकं साथ अभिन्यक्त नहीं होति, ओर जो 
एक साथ अर्मिन्यक्त होति हँ उन गाय के सिर पर उने सीरा आदि मं परस्पर कायकारण भाव नदीं 
दोता । ेसा स्थिति मेँ कार्यकारण भाव कै रहते ए भी रस आद्विकी प्रतीतिमें क्रम का अभाव 

नदी माना जा सकता, फर्तः उनमें मी व्यक्ति रक्षण घटता नहीं । जदो घटता दै वे घट प्रदीप 
आदि लोकरिक पदार्थं कान्य ही नदीं है । उन्हें ध्वनि कहा जाय यह भी सम्भव नदीं । इस प्रकार 
रस, वस्तु ओर अलंकार तीर्नो प्रकार की ध्वनि व्यङ्ग यन्यज्ञकमाव नहीं वनता- कर्योपि उनम 
स्ङ्गयन्यजकमाव कौ सिद्धि का जो एकमात्र सम्बल है वह्‌ ‹ सहभावेन प्रतीति नहीं है । 

न्यक्तिवादी की जर से इन तकं का उन्तर्‌ पौ दिया जा चुका है। सारतः व्यक्तिवादी करम 
का अस्तित्व मानते हए भी न्यज्गयन्यज्जकमाव सम्बन्ध स्वीकार करता है ¦ उसका प्रतीति-यौग- 
पच अनुभितिवादी के प्रतीतियौगपद् से भिन्न है | भलुमिततिवादी वाच्य की प्रतीति पदले होती है 
इसलिए क्रम भाव मानकर वाच्य ओर ` सअथान्तरमे व्य 


नन्यज्ञकमाव नदीं मानता, व्यक्तिवादी 
अर्थान्तर क्री प्रतीति के समय वाच्य की मी प्रतीति होती रहती हे- उस एक मात्र चरम प्रतीति 


को छेकर्‌ क्रममाव नहीं मानता । जौँ तक वाच्य ओर अर्थान्तर की पृथक्‌ प्रतीति का सम्बन्ध है 
उसमें व्यक्तिवादी क्रम का खण्डन न्दी करता, इसीलिए उसे रस आदि तीनो-ध्वनिय कोक्रम 
ध्वनि कहा है, केवर इतनी सूक्ष्मता दिखलाई दे फिरसञआदिकी ध्वनि मेँ क्रम रहते हृए भी 
रक्षित नही होता अतः वह असंरक्षय क्रम ध्वनि है ओौर वस्तु तथा अलंकार ध्वनि मेँ वह लक्षित 
हो जाता है अतः वह संलक्ष्य करम ध्वनि है । 


द्विविधो हि ध्रकाराकोऽ्थं उपाधिरूपः स्वतन्नश्चेति । त ज्ञानदान्दधदी- 
पादिदपाधिरूपः। तदुक्तं अयः धकाराः स्वपरकारा इति। अन्यः स्वतन््ो 
धूमादिः । तचायस्तावद्‌ भवद्धिनौभ्युपगन्तव्य पव प्रत्यक्लाभिघेययोरेवार्शयोः 
कान्यतापत्तिभसङ्गात्‌ । अन्यस्य तु लिङ्गत्वमेव पपदते न व्यञ्जकत्वं व्यक्ते 
शुपपत्तेः। 


प्रकाद्यकदो प्रकार का होता दे उपाधिरूप भौर स्वतन्त्र । उनमें ज्ञान, शाब्द ओर्‌ प्रदीप 











भथसो विस्षैः < ५५ 


आदि उपाधिरूप है; कहा गया है--प्रकाश्च ( प्रकादाक ) तीन है स्वप्रकाश, परप्रकाडा तथा 
स्वपरभ्रकाश । दूसरा स्वतन्त्र प्रकाशक धूम आदि है । इनमे प्रथम ८ उपाधिरूप ) प्रकाशक को आप 
मान सकते ही नहीं, क्योकि केवल प्रत्यक्ष ओर अभिधेय अथो तक हौ कान्यत्व सीभित होने का 
भय है । जो दूसरा ( स्वतन्त्र रूप ) है वह लिङ्ग ( हेतु ) ही सिद होता है व्यञ्जक नटी; क्योकि 
उसमे व्यक्ति लक्षण ही नहीं घटता । 
यत्र तु तट्लक्षणमिति । भ्यक्तिलक्तणं प्रदीपघटादौ । उपापिरूप इति । उपाधिस्वूपो- 
परञनेनान्यमप्रतीतिहेतुः। तथा हि- ज्ञानं, ज्ञेयं गभीकृत्य ज्ञातोऽयमर्थ इति ज्ञेयं 
भकारायतिः; शाब्दोऽप्यभ्यवसायाश्रयेण स्वरूपं परकादायज्नथप्रकाहाकः । 
विषयस्वमनापन्नेशशन्दनार्थः प्रकाश्यते । 
न सत्तयेव तेऽर्थानामगहीताः धरकाश्चकाः ॥ 
इति । प्रदीपस्योपाधित्वं (स्वज्ञानेनान्यधोहेतुरिःव्यादिना प्रतिपादितम्‌ । तच्र 
ज्यक्तिवादिना यथा प्रदीपच्त्तान्त ददाङ्गीकतो नेन्द्रियगोचरतापक्तिस्तथां प्रतिपादितं 
भ्राक्‌ । अतश्च जयेतदो पभयादित्याद्विना यो भूकिगप्रकेपः कृतः, स स्वमनीबिकया ` शाद्धितषख- 
दूषणग्रपञ्चो निर्त्थान एव । 
उपापि का लक्षण है-वह पदाथ जो अपने स्वरूप मँ ल्पे कर दूसरे किसी पदाथकी 
मतीत्रि कराता है- जेते श्लान गौर राब्द । ज्ञान का स्वरूप हे “यह पदाथ जान लिया गया इसकी 
उक्ष मे यद पदाथ" इस स्वरूप से ज्ञेय पदाथ भौ प्रविष्ट हे। इस प्रकार ज्ञान से क्ञानाकारा- 


कारित शेय कौ प्रतीति होती है । राब्द भी अथंका प्रकादन तभी करता हे, जव वह अर्थस्वरूप 
दो जाता हे । कदा गया है- 


शब्दों से तव तक अथं का प्रकारान नहं होता जवतव वे अथं स्वरूप नहीं बन जाते । भरात्‌ 
जवत्तक अथेकी सत्ता द्वारा शब्द नहा पकड़ छिए जाते तवत्तक वे अथं के प्रकादाकं नदं बनते । हसी , 
मकार प्रदीप भी उपाधिस्वरूप प्रकाशक है । उसका निक॑चन स्वश्ानेनान्यधौहेतु--शत्यादि दारा 
किया जा चुका है । इन प्रकाशको मेते ज्यक्तिवादी ने मरदापन्याय से व्यजकत्व माना है भौर उतने 
पर भी इन्दरियगोचरतापत्ति नहीं रहती । यह पटक कहा जा चुका है। ओर श्सीछिर अगे 
अथेतदोषभयात्‌' मन्थ दारा जो धूल ज्लोकी गहे है उसका समस्त प्रपञ्च सामने िकिता हही 
नरह कर्योकि उसमे पू्॑पक्ष की कर्पना तथा उस प्र दोषोद्धावन अपनी बुद्धि से किए गये है । 
ध्वनिवादी का मत पू्पक्ष रूप से उपस्थित न करके अनुमितिवादी ने अपने ही मन से करिपित 
कोई पूवंपक्ष उपस्थित फिया है ओर दोष दिये है \ 


न च चिविधस्यापि व्यज्गथाभिभतस्या्थैस्य प्रकादाकसहभावेन प्रकारा- 
स्तस्यापि ध्वनिकारस्याभिमतः। यद्यमाद-- न हि विभावानुभावभ्यभिचा- 
रिण पव रसा इति कस्यचिदवगमः। तत॒ पव तत्प्रतौत्यविनाभाविनी 
रसादीनां घरतीतिरिति तत्मतीत्योः कायंकारणभावेनावस्थानात्‌ कमोऽक- 
श्यम्भावी । स तु लाघवान्न प्रका्ात इत्यलक््यक्रमा पव सन्तो व्यङ्घ्य 
रसादयः इति । 


यङ्गयरूप से अभिमत तीनां प्रकार कै अर्थ ( रस, वस्तु, अलङ्कार ) का प्रकाश्चक द्धे साथ 
भकार स्वयं ५वनिकार को भी मान्य नहीं है- जैसा कि इनका कना है- 
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“विभावानुभावन्यभिचारी ही रसर्हो रेसी किसी की मान्यता नहीं है; किन्तु उन्हींसे 
( विभावादि से ) उनकी प्रतीति के साथ अविनाभाव सम्बन्ध से सम्बद्ध रसादिकी प्रतीति होती 
है, इसङिए उनकी ( विभावादि ओर रसादि की) प्रतीतियोंमे कार्थं कारणभाव होनेते क्रम 
अवदयम्भावी है । वह सम्म भर्म नहीं आता इतनेद्ी रसादि असंलक्ष्यक्रम ओौर व्यङ्य 
माने जाते है ।' 

विमं ; ध्वनिकार का भाव उक्त कथन से केवल इतना दही है पि एक ओर रसादि कौ प्रतीति 
क्रमयुक्त है ओर दूसरी ओर वे व्यज्गयभीदहँ। क्रमदोने से उनमें कार्यं कारणभाव ज्रिन्तु 
कायात्मक अर्थान्तर की प्रतीति के समय कारणात्मक वाच्याद्वि की प्रतीति दोती ही रहती है अतः 
व्यङ्गय हँ । यह अथै ध्वनिकार कै तस्प्रत्ीत्यविनाभाविनी पदसे स्पष्ट होता दै । व्यक्तिविवेकन्याख्यान 
म इसी पद के आधार प्रर व्यङ्गयत्व का समेन किया गया है । अनुमितिवादी इस तथ्य कौ नदीं 
समन्ता । वह वाच्य ओर प्रतीयमान की आरम्भक प्रतीति को लेकर क्रम सिद्ध करना ओर 
उसके आधार पर व्यङ्गयत्व का खण्डन करना चाहता है, व्यक्तिवादी के व्यङ्गयत्व की भूमिका तक 
वह्‌ पर्हुचता ष्ठी नहीं । 

अथेतदोषभयात्‌ सहमभावानपेक्षमेतल्क्षणमुच्यते । तथाप्यनुमाने- 
ऽतिव्याप्तिः । तत्राप्युपसजेनीरृतात्मना धूमादिना भकाश्यस्य परका्ो ऽ- 
स्त्येव । अथासखद्‌ ग्रहणेन सा निरस्तेत्युच्यते तद्दि घरभ्रदीपयोस्तस्याव्यासिः 
घटस्य स्वात्‌ । 

अथासद्ब्रहणं न करिष्यत इति तहिं अकलोकेन्द्रचापादावनव्यासिः । 
 इन्द्रचापादेरसत्वात्‌ । 

अथोभयोरपि ब्रहणं न करिष्यत इति तद्य॑नुमानस्यैव तट्ृक्षणं पर्- 
वस्यति, न व्यक्तेः । तश्चेष्ठमेव नः, वाच्यप्रतीयमानयोः सतोरेव च क्रतेणेव 
ध्रकारोपगमात्‌ । 


तस्मात्‌ तदवस्थ एवासम्भवो लक्षणदोषः । किञ्च सदसद्धावेन प्रका- 
श्यस्य विदोषणमयुपपन्नं व्यावत्याभावाद्‌ इति । 


जौर यदि इस दोष के भय से सका ( व्यक्ति का) ठेसा लक्षण बनाया जाय जिसर्मे ( व्यङ्गय 
जर व्यञ्जक के) सहभाव की अपेक्षा न दो तबभी अनुमानं अतिव्याप्ति होती दै । वर्ह 
( अनुमान म ) भी धूम आदि अप्रधान होकर ( वहि आदि ) प्रकादय क्रा प्रकाश करते दहै । यदि 
असत्‌ ग्रहण द्वारा उसका ( अतिन्याप्नि का ) निरास हो जाता दे, पेसा कहा जाय तो घट प्रदीप 
म 9 व्यक्ति रक्षण कौ ) अव्याप्ति होती है, कर्योफि घट सत्‌ हे! यद्वि असद्‌ का ग्रहण 
नहीं करेगं तो सूय प्रकाश से प्रकारित शनद्रचाप आदिम अव्या्षि होती है, क्योकि इन्द्रचाप 
आदि सत्‌ हैँ । यदि दोनों का ( सत्‌ असत्‌ ) का ग्रहण नहीं करेगे तो व्यक्ति के लिए वना्या 
गया लक्षण अनुमान मे ही पयैवसित होगा, व्यक्ति मे नदीं । ओर वहतो हमारा अभीष्ट टै 
क्योकि वाच्य र प्रतीयमान का तथा केवल सत्‌ पदार्थौका ज्ञान क्रम सेहौी मानाजाता दै । 
इसलिये लक्षण म असम्भव दोष वैसा का वैसा रहा जताहे। एक वात यह भीहै कि प्रकार्य 
के किट सत्‌ ओर असत्‌ विशेषण लगाना ठीके भी नहीं है व्याकर उनका कोर व्यावर्त्य नहीं है । 
वि्श्ष ४ उक्त सन्दभम मं ध्वनिर्मे व्यक्तिके रक्षणक अप्तगति व्यङ्गय ओर व्यज्ञककी प्रतीति 
म समाव का अमाव दिखलाकर्‌ कौ गई । अपना मत संपुष्ट करते हुए ध्वनि मँ व्यक्ति लक्षण 
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संगत सिद्ध करने कै लिए उसके विरुद्ध व्यक्तिवादी की ओर से एक उपाय उपस्थित किया गया 
कि जिस कारण व्यक्ति रक्षण ध्वनि मेँ संगत नदीं होता उस प्रतीति सहभाव को उससे हटा 
द्विया जाय । सहभाव न होने प्र विभावादि ओर रसादि की प्रतीति क्रमष्टोनेपर भौीवे 
ञ्यज्ञक ओर व्यङ्गय माने जा सकगे । स युञ्ञाव को दूषित बतरतते इए अनुमितिवादी ने कहा- 
व्यक्तिवादी के अनुस्तार व्यक्तिलक्षण से यद्वि प्रतीति-सहभाव हटा दिया जाय तो उसका रक्षण 
अनुमान मेँ मी संगत हो जागा फलतः सतिन्याप्ति होगी । इसका उपपादन करते हुए कहा-कि 
अनुमान मे भौ प्रकाहक धूम आदि प्रकाश्य वहि आदि के प्रतिउपस्तजेन या गौण रते है 
ओौर क्रम से उसकी प्रतीति करति हे । व्यञ्जक ओर व्यङ्गय की स्थिति केवर दोनों कौ प्रतीतिर्यो 
मे ठेककालिकता या सदभाव्र के कारण अनुमिति से पथक्‌ होती है, उसके हट देने से सचसुच ` 
व्यक्तिलक्षण अनुभितिमें भीलागूहो जाताहे। इस दोष का निराकरण करते हुए व्यक्तिवादी 
ने व्यक्तिलक्षण में प्रकारय के साथ असत्‌ विह्ोषण जोड़ना चाहा । अधात्‌ प्रतीतिं क्रम रहे 
ओर प्रकार्य असत्‌ हो तो प्रकादाक प्रकाइय मे व्यक्ति सम्बन्ध माना जाना चादिए ।-अनुभितिः 
वादीने इस परभी दोष दिखाया । उसका कहना है कि प्रकार्य को असत्‌ विशेषण देने से 
रत्यादि तो असत्‌ होति है, उनमें व्यक्तिरक्षण लागू हो जाएगा ओर धूम दिसते प्रतीत वहि 
आदि असत्‌ नष्टीं होते अतः उनमें व्यक्तिका लक्षण प्रतीतिक्रम रहते हुएभी नहीं जाएगा 
किन्तु श्तने पर भी लोकमें जर्दाँ प्रदीपसेषटकी प्रतौति होती है वहाँ व्यक्ति मानी जातौषै, 
तथापि व्यक्तिलक्षण उसमे नहीं रुगेगा, क्योकि घट असत्‌ नहीं होता, सत्‌ ही होता है, इस 
प्रकार अतिन्याप्नि होने पर भी अन्याक्षि दोष होगा) साथदही यदि श्स अन्याक्तिके अयसे 
असत्‌ ग्रहण न्यक्तिवादी न भौ करना चाहे ओरसत्‌ काही ग्रहण करना चाहेतो भी दोष 
होगा । सूयं प्रकाश पर॒ अभिन्यक्ति इन्द्रचाप असत्‌ दी होता है। उसमे व्यक्तिलक्षण नहीं 
जाएगा । इन दोषों के कारण यदि न्यक्तिलक्षण मे (सत्‌ ओर असत" दोनों ही विशेषण नही 
खगा जां तो वहीं अनुमान मे अतिव्याप्ति होती है । ओर अतिव्याि ही नहीं मसम्भव दोष भौ 
होता । व्यक्ति के लिथ बनाया गया लक्षण सत्‌ ओर असत्‌ दोनों प्रकार के पदाथ मे संगत 
नहीं होता । उसमे प्रतीति सभाव अपेक्षित होता टो है, उसको हटाने पर व्यक्तिलक्षण 
एकमात्र भनुमिति का लक्षण वन वैठता है । व्यक्ति मे वह स्व॑था चरितां नहीं होता । श्सके 
अतिरिक्त यदि न्यायपूवंक विचार किया जाय तौ व्यक्तिवादी दारा प्रकार्य कै लिए सत्‌ या असत्‌ 
विशषण दिए भी नदीं जाने चाहिए, विह्ोषण वहीं शब्दतः कथित होतादहै जिसमे किसी विरुड- ८ 
भाव का व्यावत्तन किया जाय । जैसा कि ग्नन्थारम्म मेँ का गया है । शस प्रकार व्याक्तिवादौ का 


ग्यक्तिलक्षण अनुमान मेँ व्यभिचरित सिद्ध किया जाता है । यह सब एक बेडा है । इसका उत्तर 
पछेदियाजा चुका है। 


संगति- ग्रन्थकार ने अभीतक ध्यत्रार्थः शब्दो वा" इस ५वनिलक्षण का खण्डन करते हुए प्के 
अथं के उपसजेनीकृतात्मत्व-इस विदोषण का, शब्द ओर उसके उपस्जनीकतार्भत्व चिश्षेषण का तथा 
ग्यङ्गच पदर से प्रतीत व्यञ्जना का खण्डन किया । अव पुनः ध्वनिलक्षण मं उपात्त पदार्थौ की मीमांसा 
करत हुए उन्डं भी दोषावह सिद्ध करने के किए पह "अथै! ज्ब्द्‌ के अर्थ का पिचार करते ओर 
उससे जनेवज़ दोषो का स्पष्टीकरण करते है । इस सन्द मै अन्धकार की पदावली का ध्यान 
रखना मपेकषित है । वह ध्वनिवादी की ओर से जव पूव॑पक्ष करतां है तव व्यङ्ग्य तथा व्यञ्जक 
तथा व्यक्त शब्दां का प्रयोग करता है ओौर जब अपना पश्च उपस्थित करतां दै तो साध्य, साधक 
या हेतु ओर अनुमित शब्दो का । कहीं-कहीं ये शब्द एकं ही पङ्क मे प्रयुक्त किए गण है । 


1 


आए प्रथम अर्थं शब्द का अर्थ प्रतीयमान या व्यंग्य नहीं शो सकता क्योकि 
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किञ्च यञ्ज वाच्यस्यार्थस्य न्यजकत्वं, स चेद्‌ ध्वनिस्तर्हि तदनुमितस्य 
न्यज्ञकत्वे ध्वनित्वं न स्यात्‌ तस्य वाच्यत्वाभावात्‌ । ततश्च "एवं वादिनि 
देवर्षो" इत्यादौ ध्वनित्वमिष्टं न स्थाद्‌ इत्यव्यातिलेक्षणदोषः । अथार्थशब्देना- 
भयमपि संगीतं तस्योभयाथबिषयत्वेन्त्वात्‌ । यदाह- 
अथः सहदयच्छाष्यः कान्यातम। यो व्यवस्थितः । 
बाच्यपतीयमानाख्यो तस्य॒ भेदाुभौ स्मरतो ॥' 
इति । सत्यम्‌ । किन्तु तमर्थमिति तच्छन्देनानन्तर्यात्‌ पतीयमानस्या- 
थस्य पराम सति पारिशेभ्याद्‌ “अर्थो वास्यविरोष' इति स्वयं विचृत- 
त्वाञ्च अथशब्दो वाच्यविषय एवं विज्ञायते नोभयार्थविषय इति ' तद्‌- 
वस्थो दोषः- 


श्सके अतिरिक्त जहाँ वाच्य अर्थं व्यञ्जकं हो, यदि वह्‌ ध्वनि माना जाय तो उसे अनुमित 
अथं का न्यजकत्व होने पर ( भी ) ध्वनित्व सम्भव नदी । कर्योकि उसमे वाच्यत्व का अभाव हे । 
दसा होने पर “वं वादिनि देवर्षौ" इत्यादि मेँ माना गया ध्वनित्व मानान जा सकेगा--अतः 
ध्वनि लक्षण मे अन्यापि दोष होगा । यद्वि कटा जाय किञ्थं राब्दरके उभया विषयक होने से 
दोनो अर्थौ का संग्रह दहो जाता है जैसा नि कहा है-- 

` अथ, जो सहदय ाष्य होने से कान्य का आत्मा माना गया है, उसके वाच्य ओौर प्रतीयमान 

नामक दौ भेद माने गए है ।' 

ठीक है । किन्तु (यहो) अथशब्द वाच्याथमात्र के किए प्रयुक्त क्ञात रोतादै दोनों अर्थौ के खिर 
नहीं । क्योकि ध्वनिलक्षण यत्रार्थ रन्दो वा तमथैम्‌? में तम्‌? पद दारा तुरन्त पीछे ( प्रतीयमानः 
पुनरन्यदेव, सरस्वती स्वादु" मादि मेँ) कंदे गण प्रतीयमान अथं का पराम हो जाने पर 
वाच्च ही शेष रहता है ओर अर्थो वाच्यविक्ञेषः स्त प्रकार स्वयमेव ( अधं पद की) व्यास्या की 
गई है । जतः दोष पूर्ववत ही बना रहता हे । 

विमं : जानन्दरवधनाचायं के ध्वनिलक्षण-- यत्रार्थः शब्दो वा तम्ैमुप० 
अथं की प्रतीति का उछेख है । अलुमित्तिवादी की हका है कि जिस अथैते अ 
होती है वह अथ॑ कौनसा है केवल व्व, थवा न्वंग्य भी । वह स्वतः समा 
बह अर्थं वाच्य ही हो सकता है व्यंग्य या दोर्नो नहीं । इस समाधान में वह युक्ति भौर शाब्द को 
प्रमाणरूप से उपस्थित करता है। युक्ति है-व्यंग्य के बिषय | 


ं मे ओर शब्द्‌ है- उभयारथ 
विषयकत्व के निराकरण तथा वाच्यसमथन मं । ( युक्ति) उप्तका कहना है कि ध्वनिलक्षण मेँ 


मे एक अर्थ॑सेदृस्ररे ` 
न्तर की प्रतीति 
धानमभी करताहैकि 


के किण तद्‌ शस सवनाम से युक्त दूसरे अर्थ श्य्‌ व 1 उपादान किया है, 

परामद्धेक दै । प्रक्रान्त यां प्रकरण पराप्त अथं प्रतीयमान ही हे क्योकि व 
देव? तथा सरस्वतीस्वादु" धस ध्वनिख्क्चण कारिका के पिले 
तद्‌ शब्द काअरथमी कही मतीयमान है । करतः प्रतीयमान या व्यं | 
कनका दोनो अथ रान्दा का एक ही अर्थं मानने प्र कुत्व ओर काम॑तव का विरोध होगा । 
श्त प्रकार अथः” शस भरथम्‌ अर शब्द का पारिशेष्य-अमाण स" वाच्य" र्थं हो जाने पर्‌ ध्वनि 


क्षण मे भव्यानि नाग दोष श ६ । कयो मात्र वाच्च अर्थ व्यञ्जक नहीं होता, 


। "ययय 


हे, 1 
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व्यंग्य या वाच्यसे प्रतीयमान अथे मी व्यज्ञक होता है ओौर वह अथ॑ मी ध्वनि माना जाता 
हे “एवं वाद्विनि देवर्षो मे वाच्य अथं से अवहित्था या लज्जा व्यक्त होती है ओौर उससे शिव 
विषयक पावेतीनिष्ठ रति । यदहोँ दूसरा ञ्जा या अवहित्था अथं तीसरे ( रति ) अर्थंका व्यज्ञक्‌ 
होता हे ओर ध्वनि उसेभी माना जाता है । उक्त अथं के अनुसार यदि ध्वनित्वं केवल वाच्यरूपी 
व्यज्ञक तक सीमित हो जाएगा तो ख्ञ्ना आदि अर्थो मे, जो वस्तुतः व्यञ्जक है, ध्वनिलक्षण न 
जाएगा ।. यदी अव्याप्षिदरोष होगा । क्योकि रेतसे अर्था मेँ भी व्यज्ञकत्वमूलकं ध्वनित्व स्वतः 
घ्वनिकार ने मानाहै। 

दाब्द प्रमाण द्वारा अथं के उभयाथंविषयकत्व का खण्डन करते हुए अनुभितिवादी कहता है- 
( पृवपक्ष ) यदि अथः? दब्द का मथ वाच्य ओर व्यंग्य दोनों ही अर्थं माने ज्ये जसा कि अर्थ 
सहृदयश्मघ्यः' कारिका द्वारा आभास भिर्ता है तो उक्त अव्याप्ति दोष मिट जाता है-( उत्तर 
पक्ष ) किन्तु वहं सम्भव नहीं क्योफि उक्त युक्ति से तमथम्‌ मे आए तत्पद्‌ से युक्त अर्थंश्ब्दका अर्थं 
अनन्तरोक्तं प्रतीयमान अ्थंदहो जाने पर वह व्यंग्य कोटि मेँ चला जाता है, तब व्यञ्जक रूपसे 
वाच्याथही शेष रहता है तथा स्वयं आनन्दवर्धन ने 'अथैः की व्याख्या अर्थो वाच्यविह्लेषः 
की हे । उनका यह्‌ वाक्य ही प्रमा्र है कि "अर्थैः का अथं वाच्य ही है। अतः अव्या्ति दोष 
वना ही रहता है। 


अस्तु वोभया्थविपयः । तथाप्यतिव्यासिलेक्षणदोषः, यत्र वाच्यार्था 
उस्तुमातरेणेकेन द्वितरेर्वान्तरिता वस्तुमा्स्येव साध्यस्य प्रतीतिस्तत्रापि 
ध्वनित्वापत्तेः, तद्ुक्षणायचुगमाविदोषात्‌ 1 

न च तत्‌ ततरेष्यते, चारुतातिचत्तेः । व्यभिच्वारिभावालङ्ारान्तरिताया 
पव तस्या ध्वनिविषयभावाभ्युपगमात्‌ › अन्यत्र तु तद्धिपयेयात्‌ । चारुत्वा- 
चारुत्वनिश्चये च काव्यतत्वविदःः प्रमाणम्‌ । 

अथवा ( ओंखिं बन्द करके ) अथः इाब्दर उभयाथे विषयक ही मान लिया जाय, तव भी लक्षण 
मे अतिव्या्ति दोष आता है । क्योकि वर्य भी ध्वनित्वं मानना होगा जौँ वाच्यार्थं से केवल 
किसी एक वस्तु के अथवा द्रो तीन वस्तुओं के वाद उसी वस्तुमात्र की साध्यरूप से प्रतीति होती 
हे क्योकि ध्थरनि का लक्षण वहीँ भी घटित हो जायगा ओर वर्ह वह ( ध्वनित्व) माना नहीं 
जात्ता क्योकि वहौँ तक जाते समय चारुत्व या चमत्कार उड़ जाता हे । वह उसी ध्वनि तक रहता 
हे जो व्यभिचारिभाव अथवा अधिक से अधिक्र अलंकार ध्वनि के वाद प्रतीत होती हो, अन्य 
ध्वनियोँ मे वह उलट जाना है । जर्दा तक चारत्व ओर अचारुत्व का प्रश्न है उसके विषय मेँ काव्य- 
तच्ववेत्ता जन प्रमाण है । # 


विमं : ध्वनित्व वहाँ माना जाता है जद एकर ओर व्यंग्यत्व हो ओर दूसरी ओर प्रधान 
चमत्कार । अनुभितिवादी की मान्यता है कि चमत्कार केवल उन व्यंग्य मं रहताहैजो वाच्यसे 
विना किंस वस्त्वन्तर प्रतीति के व्यवधान के प्रतीत होति है अथवा व्यवधान होने पर भी केवल 
न्यभिचारिभाव या अलंकार के व्यवधान पर। यदि केवल वस्तुमाच्रसे वह ण्कहीक्योनहो 
पसे व्यंग्य की प्रतीति मेँ जो स्वयं वस्तुमात्र दो विच्च पड़ जाताहं तो उसमे चमत्कार नहीं 
रहता । अक्नेक वस्तुर्ओं की प्रतीति के व्यवधान के बाद प्रतीति होने वाङे वस्तुमात्र व्यंग्य 
कीतोवातष्टीदूरहै। यदि "अथः" इाम्द्‌ का अर्थं वाच्य ओर व्यंग्य दोनो ही अथे किया जाश्गा 


९० व्यक्तिविदेकः 
~ 
तो उन वस्तुमात्र व्यंग्यो मेँ भी ध्वनिलक्षण चला जाएगा जिनकी प्रतीति एक या अनेक वस्तुमात्र 
प्रतीति के व्यवधान के वाद होती ै। फलतः अतिव्याप्ति दोषष्टोगाषी। 


ऊ एसे उदाहरण उपस्थित करते हैँ जिनमे एक यः यनेक वस्तु मात्र की प्रतीति क व्यवधानं 
के बाद वस्तुमात्र व्यङ्गय की प्रतीति देखी जाती है- 
 तज्ेकेन वस्तुमात्रेणान्तरिता खा यथा- 
सिहिपिञ्छकण्णऊरा बह वादस्स गव्विरी भमह । 
मज्छे सवत्तीणम्‌ 
( शिखिपिच्छणपूरा वधूव्यांधस्य गविणी भ्रमति । 
युक्ताफलरचितम्रसाधनानां मध्ये सपत्नीनाम्‌ ॥ ) | 
अत्र हि वक््यमाणधकारेण व्याधवध्वाः सपक्लीभ्यः सोभाग्यातिरेकोऽलु- 
मेयः । स चाविरतसम्भो गसुखासङ्गनिस्सदतया पत्युमेयूरमा्नमारणक्षमत- 
: | 
उन्म एक वस्तुमात्र से व्यवहित वरतुमाच प्रतावि यथा--मोतिर्यो से अलंकृत सप्नियों के 
बीच वैवल मोरंग का करनपूल पने हइ वहेल्यि की बहू गव के साथ घूमती है ।' 
यह, जेसा कि अगे (तृतीय विमद) कटा जाएगा, न्याधवधू का सपलि्यो की अवेक्षा 
अधिक सौभाग्य अनुमेय दे वह अनुमित ह्ये रही पति की निरन्तर सम्भोगसुख के नक्ष से केवल 
मोरकोदही मार सकने कीदाक्तिसे व्यवहित दै । | . 
प्रस्त पद्य मे व्याधवधू के सपलियो के वीच गवधूवेक भ्रमण का कारण परति का स्नेह दै, 
वह ॒दिखिपिच्छकणंपूरा पद से प्रतीत होने वाली व्याधनिष्ठ मयूरमात्रमारणश्चक्ति के वाद्‌ 
प्रतीत होता है। 
दाभ्यामन्तरिता यथा- 


“वाणिअअ हत्थिदृन्ता कन्तो अह्याण वग्धक्तित्ती अ । 
अमुद धरम्मि परिसक्ष्ध सोहा ॥' 
( वाणिजक १ हस्तिदन्ता कुतोऽस्माकं व्याप्रङृत्तिशव । 
यावल्लुल्ताल्क्मुखी गदे परिष्वक्कते स्नुषा ॥ 
अत्र हि. वक््माणप्रकारेण चृद्धब्याधेन वाणिजक प्रति हस्तिदन्ताद्यभाय- 
प्रतिपादनाय व्यापकविरुद्धकार्योपलबव्विः पयुक्ता । यथा ना तुषारस्पर्चा 
धूमादिति । । 
दस्तिदन्तन्या्रानिनादिसद्धावो दयस्मद्यहे समर्थस्य सतः सुतस्य 
तद्न्यापाद्नन्यापारपरतया व्याप्तः । तद्धिरद्धं च स षासोभाग्यातिरेकभयुक्त- 


प्रविरतसम्भोगल्ुखासङ्गजनितमस्य निस्खहत्वम्‌ । तत्कार्यं च सुषाया विलु- 
लितालकमुलीत्वमिति । 


दतो वस्तुमात्र से अन्तरित यथा- सौदागर भाई, हमारे यहाँ हाथी दत भौर बाष की खाल 
अव कहौ, जवे द पर च्टं चटका कर पतोद ने पूमना शुरू फिया है । 


याचुमीययानयान्तरित 
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यर्हौँ कहे जाने वाङ ( तृतीय विमह्ेमे)ढग से बृदे वदेल्यिने पुराने व्यापारीसे हाथी 
दति आदि के अभावकी वात कते हुए व्यापक विरुद्ध काये कौ उपरलन्ि कह दी, जैसे यँ 
ट्टक नहीं है, धुर्ओं होने से । 

हाथी दौँत ओर वाघ की खार आदिका सद्भाव हमारे यद्य समथ पुत्र की उन्हें मारनेकी 
लगन से व्याप्त है 1 उसके विरुद्ध है पतोहू के यत्युत्कट आकषण से निरन्तर सम्भोगसुख कौ चार 
के कारण उत्पन्न असामथ्यं उसका एल है पतोहू का अल्कसंवृत चेहरा । 

विमश्ञं : यह वात धर आये किसी पुराने सोदागर से बूढा बहेलिया कह रहा है । पहङे के समान 
अव ऊँचा सौदा मरे घर नहीं, जव से गर्वीली पतोहू काषरमें राज हुदै) इसका अभिप्राय 
व्यक्तं करते हुए ग्रन्थकार ने अनुमान प्रक्रियाका आश्रय ख्या हे अनुमान प्रक्रिया का एक 


विशिष्ट परिभाषिक दाब्द है “व्याप्तः जिसका उन्दने प्रयोग किया है व्याकप्तका अर्थं व्याप्ति युक्त 


हे । व्याप्नि का अर्थ है “नियत साहचर्य" जैते धूम का वहि के साथ । धूम जह्य मी रहेगा विना 
अश्चि के नष्टं रह सक्ता । उश्नि धूम के विनः भी अयोगोरुक आदि मेँ रहती है । इसङ्ए धूम वहि 
का व्याप्य ओर वहि धूमका व्यापक मानाजाताहै)! व्याप्यको व्याष्ठभी स्ह दिया जाता है 
इसकिए यह भीक्दाजा सकतादहेकि धूम वह्िसे व्याप्त हे 1 इसी प्रकार प्ररत में बहैल्यिके घर 
व्याघ्रचमं आद्वि का अस्तित्व तभो सम्भव है जव उसके युवक पत्रमे व्याघ्रादि वधे की रूगनदहो। 
अथं यह है कि व्याध पुच्रकी व्याघ्रादि वधपरता व्यापक रै। ओर धर मे व्याघ्रचमं आदि का 
सद्धभाव व्याप्य । फलतः व्याघ्रचमे आदि कासद्धाव व्याधपुत्रकी व्याघ्रादि वधपरतासे व्याप हुआ) 
प्रस्तुत पद मँ.पतोहू का ठकितालकमुखीत्व बतलाया गया है जो व्याधपुत्र के उस व्याघ्रादि वधते 
वेसुख्य का ( कार्य ) फलहे, जो व्याधपुत्रकी व्याघ्रादि वधपरतारूपी व्यापकके विरुद्ध है) 
यह प्रयोग ठीकवैसाही हभ जेते धूम से वहि के अनुमान में अ्यापक'जो वहि है उसके विरुद्ध 
पदार्थं जल का कोयं ठंटक कहकर उसके अभाव का, व्याप्य धूम द्वारा अनुमान किया जाय । 

ह स्थल मेँ प्रमुख वाक्याथ स्नुषापरिष्वक्कन द्वारा उसके सौभाग्यातिडाय का अनुभाव होता है, 
ओर उसके परिणामस्वरूप बहू के ठलितालकमुखीत्व द्वारा पुत्र के अत्रिरतस्तम्भोगसुखासङ्गपरत्व 
के, इसके वाद व्याघ्रवधवेमुख्य की प्रतीति होती है। इस प्रकार वह प्रतीति दो वस्तुध्वनियों से 
अन्तरित है एक--वधूसौभाग्यतिशय ओर दूसरे सम्भोगसुखासङ्गपरत्व --। फलतः उसमें 
चमत्कार नहीं है । अतः उदे ध्वनि नहीं माना जा सकता, भिन्त उसे भी ध्वनि माननादही होगा । 
यदि ध्वनि लक्षण के अरथ॑ज्ञब्द्‌ वाच्य ओर वाच्यते प्रतीयमान दोनों अथं का संग्रह किया गया । 


जिभिरन्तरिता यथा- 
'विवरीअसुरअसमप वह्यं दडटहण णादहिकमलम्मि । 
हरिणो दादिणणञअणं चुस्वई हिठ्िआउला लच्छी ।\' 
( विपरीतदखरतसमये ब्रह्माणं दष्टा नाभिकमले । 
हरेदक्षिणनयनं चुम्बति हियाकुला ल्मी ॥ ) 
अर हि लक्ष्मीललजानिवृ्तिस्साध्या । तञ्च च भगवतो दरेदेक्चिणस्याक्ष्णः 
सूयात्मनो लक्ष्मीपसिुञ्चनं टेतुः \ तद्धि तस्यं तियोधानलक्षणमस्तमयमनु- 
मापयति । सोऽपि च साहचर्या्ाभिनलिनस्य खङ्कोचम्‌। स्रोऽपि बरह्मणो 
द्रानव्यवधानमिति अयाऽन्तरिताचमेयाथेप्रतिपत्तिः । तदियमुपायपरभ्परो- 


` नच व्यवधानाविरोषच्यभिचार्यल डारब्यवधानपध्ये 
| # न ५ म | 

मन्तभ्य, वस्तुमात्रस्य व्यभिचायंलङ्कारादीनां च भन्नजातीयत्वात्‌ । वस्तु- 

। व्रां लयुमेयादत्यन्तविलक्षणस्वभावमगन्यादेरिचि धूमादि व्यभिचार्यादयस्तु 
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 पारोहनिस्सहा न रसास्वादान्तिकमुपगन्तुमलमिति पेलिकापायमेतत्‌ 
काव्यमित्यतिन्यासिः। 
तीन से अन्तरित यथा--ध्विपरीत सुरत के समय नाभि कमल पर वेठे ब्ह्माकौो देग्वकर 
ठरो तरह लजाई लक्ष्मी विष्णु का दक्षिण नेत्र चूमने लगी । 
यहाँ लक्ष्मी की टञ्जानिवृत्ति साध्य है। उसर्मे हैतु है विष्णुभगवान्‌ के सयं स्वरूप दष्िने 
नेत्र का लक्ष्मी हारा चुम्बन । वह उसके ढेक जाने रूप अस्त का अनुमान करातादहै। वह्‌ भी 
अपने साथ दही नाभिकमल का संदना ओर वह संदना भी बह्मा से ओवो की ओट का अनुमान 
कराता है--दहस प्रकार अनुमेयाथं की प्रतीति तीन से अन्तरित हरं ( तीन अथौ को प्रतीति के 
नाद हृदं ) एक के वाद एक उप्रिभित दोते जाने वले ये उपाय साध्य प्रत्यायक हेतु सामाजिक के 
मतिष्क मेँ चद्‌ नद सकते श्सकल्एि रसास्वाद के पासभी पहुंचने मेँ समं नदीं होते, इसश्िण 
केवल ये पहेली जेते हैः कान्य नर्हा--दसीलि इनमे अतिव्याप्ति होनी है । 
न्यभिचारिभावव्यवदिता यथा- 
पत्युः शिर्न्द्रकलामनेन स्पृदोति सख्या परिहासपूर्वम्‌ । 
सा रञ्यित्वा चरणौ कृतादीमाव्येन तां निकंचनं जघान ° 
अत्र (रमकारेणाजुमितकौतृकोतसुक्यपहषलजादिष्यमिचास्भाया न 
रिता गोर्यामाभिलापिकग््गारावगतिः | 
व्यभिचारिभाव से अन्तरित था--दोनां चरणो म अर्ताः लगाकर सखौ ने हंसी करते 
दण पावती को आशीर्वाद दिया कि तुम इसे पतिदेव के शिर कौ चन्द्रकला का स्पश करना तो 
उसने उस पर मुह से प्रिना कु कदे गजर को चोट कौ । 
श्म पार्वती मेँ मभिलाष सम्बन्धो शृङ्गार का अनुमान होता हे, जो पहले कथित ( ५१ प्रष्ठ 


पर ) क्रम के अनुसार अनुमान दारा चात कौतुक, ओत्सुक्य, प्रह, लज्जा आदि व्यभिचारिभावो 
कौ प्रतीतिके वाद होता है। 


-लड्रव्यवहिता यथा-- 
 लावण्यकान्तिपरिपूरितदिड्य॒खेऽस्मिन्‌ 
स्मेरऽधुना तव मुखे तरलायताक्चि ! । 
क्षोभं यदेति न मनागपि तन मन्ये 
सुव्यक्तमेव जडराद्िरयं पयोधिः ॥' 
अपि कस्याधिदुक्तकरमेण वदनपूणेन्दुविम्बयो रूप्यरूपकभावोऽनु- 
मितः । तदन्तरिना च।नुकार्यावगतिः । सेव ध्वनेविषयभावेनो पगन्तव्या, 
नान्या । । 


कषेऽप्येतत्‌ समानमिति 


तच्छ्ायाजुविधायिनस्तदु परक्तं व तदालिङ्गिता इवोत्पद्यन्ते न ततोऽत्यन्त- 
विलक्षणा पवेति तद्रयवधानमन्यदेव चस्तुन्यवधानादित्यिद्धस्तद्धिरोचः। 


प्रथमो विमर्षः (न ३ 


अलङ्कारोऽप्यलङ्कर्या् पृथगवस्थातुमहति तयोराश्रयाश्रयिभावेनावस्थानाद्‌ 
इति तल््यवधानस्याप्यविरोषोऽ सिद्ध एवेति तदवस्थेवातिम्यासि : ॥ 


अलङ्कार से व्यवहित यथा-- 
दे चपल नेत्रो वाली सुन्दरि ! मन्दहास लिए तुम्हारा चेहरा अपनी छ 
दिरामण्डल कौ तिलतिल करके द्धा देता है, तवी यदि इसमे थोडा 
निध्ित ही यह्‌ पयोधि जलरारि (उ-ल् के अभेदे जडराक्ि अर्थात्‌ जड 
यहां भौ पर्वाक्त प्रकार से किसी सन्दरी कै सख आर पू 
दे ! उसके वाद अनुकार्यं का बोध होतादै। उसी को ध्वनि 
चादिए, किसी अन्य वो नहीं । 
एसा नहीं मानना चादिए कि ( वस्तुमात्र ओर अलङ्कार तथा व्यभिचारी दोनों के ) व्यवधान 
(भौ व्यवधानत्वेन) एक समान होने से व्यभिचारी माव जर अलङ्कार प्रतीतिजनितत व्यवधान होने 
पर भो यह्‌ ( चमत्कारशन्यता ) मानी जाय, क्योंकि केवल वस्तु ओौर व्यभिचारी, अलङ्कार 
आदि भिन्नभिन्तटंगके त्वै) जो वस्तुमात्र हे उसका स्वभाव अनुमेय से ` एकदम मिन हे 
जसे अनिञआदिसे धूम आदिका। व्यभिचारी आदि तो उत्तकी ( रसरूप अनुमेय की ) इटा 
लिए रहते दै इसि, उससे दिले भिले ते, आलिङ्गित से उत्पन्न होते हे । ( उभार खाति हे ) उससे 
एकदम भिन्न नहीं होते, हसङिए उनवः। वधान वस्तुमात्र के व्यवधान से एकदम भिन्न दे--इसलिए 
उसे ( व्यभिचारी आदि के व्यवधान वे वस्तुमात्र के व्यवधान से ) अभिन्न कहना युक्ति सिद्ध 
नहीं । अलब्रुर भी अलकां से श्थक्‌ नहीं रह सकता, क्योकि उनका अस्तित्व आश्रया्यिभाव- 
मलक हे । इसलिए उसके व्यवधान को भी अविशेष ( वस्तुमात्र कं भ्यवेधान से अभिन्न ) कहना 
युक्तिसिद्ध नही; इसलिए अतिव्याप्ति वैसी ही रही जाई । 
विमशं : उक्त संद्भका आश्चय केवर इतना है कि व्यभिचारी भावों ओर अल्ङ्कारकी प्रतीति 
के व्यवधान के वाद प्रतीत होने पर भी रस मरतीति मे चमत्कार होता हे-क्योकि वे सके तारतम्य 
रिप हए अन्तरङ्ग तत्व है । व्यभिचारो रस स्वरूप से प्रथक्‌ नदीं ही होता, अलङ्कार भौ अपन 
आश्रय अथेया ब्द कौ छोडकर नहीं रह तकता सिए वह भी रसका व्यभिचारी से ऊद 
उनी अन्तरङ्ग है क्योकि रस विभावादि रूप अर्थते भिन्न नहीं ओर “अनुविद्धमिव श्ञानं सर्वं 
शब्देन भासतः के अनुसार विभावादि स्वम्रत्यायकं रान्दां से भिन्न नहीं, 


यद्यथं इति वाच्योऽर्थो. भिमतोऽव्याप्िरेवसा। ` 
येनेव॑व दिनीत्यादाव्थस्यार्थान्तराद्रतिः ` ॥ २९ ॥ 
अथोभो तहयतिव्यापिदधि्रवस्तुव्यवाथिनि । 
प्रहेलिकादिरूपेऽपि काव्ये ध्वन्यात्मता यतः ॥ २२॥ 
इति सद्धदन्छोकौ । ` | | 
रक्त प्रपञ्च कासार दोर्छोरको संग्रहीत करते है- क~ 
यदि (अथः शससे वाच्य अर्थं अभिमत्त दहो (तोभी ) वही अव्यस्षि रही आती ह, क्या कि (एवं, 
` बादिनि देवो" आदि मे अर्थान्तर से अथ कौ प्रतीति होती है। यदि दोनों ( अथं भिमतदहो)तो 


 मरहेलिकादिर्प दो तीन वस्तुमारत्रो से अन्तरित अथं की परतीतिवाले काव्य मँ ध्वनित्वं हो जाने के 
करण जतिन्याप्नि होती हे । | | 


वण्यमयी कान्तिसे 
भी क्षोभ नहीं होतातो 
त्व-मूखंता की खाई ) है । 
नद का रूप्यरू्पकभाव अनुमानगम्य 
के विषयरूप से स्वीकार करिया जाना 
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केवलमतरेवा्थैस्योभयात्मनः सामान्येन यः कान्यात्त्येन व्यपदेराः 
सोऽङपपन्नः। स दि परतीयमरानाधैकविषयो युक्तः, तस्यैव काव्यजीवित- 
भूतस्य प्रधानतया भ्वनित्वेने्त्वात्‌ । यत्‌ संपाद "काव्यस्यात्मा 
भ्वनिरेःति । काव्यस्यात्मा स प्वाथै इति । श्रतीयमाना त्वन्यैव भूषा 
लञ्जेव योषितः इति च । तेन भ्यः काव्यस्य व्यवस्थितः इति तत्रो- 
चितः पाटः । 

केवल यदीं ( योऽथः सहृदयदलष्य मेँ ) वाच्य ओर प्रतीयमान दोनों अथौ मे अथं दयब्द का 
प्रयोग क्या ओर फिर उस्ती अथैको अर्थत्वेन (न वाच्यत्वेन ओर न प्रतीयमानत्वेन ) 
काव्यात्मा जो का गया वह टीक नहीं । काव्यात्मा संजा एक मात्र प्रतीयमान अथैके च्यिदह्ी टीकर 
दे, स्यो कि काव्यात्माभूत उसीको प्रधानता के कारण ध्वनि नाम से पुकारना अभिमत है । जता कि 
स्वयं उन्दीने कहा है-- काव्यस्यात्मा ध्वनिः, कान्यस्यात्मा स एवाथः ओौर प्रतीयमाना त्वन्यैव 
भूषा लज्जेव योषिताम्‌? । इसीलिये वर "यः कान्यस्य व्यवरिथतः? यह्‌ पाठ टीक है। 

विमं; ध्वनिकार ने कान्य क आत्मा ध्वनिको माना । च्वनित्व प्रतीयमुन अथर हौ रहता 
दे" वाच्य मेँ नहीं । वाच्य व्यज्ञक होने से ध्वन्यतेऽनेन इस व्युत्पति के आधार पर ध्वनि कह दिया 
जाता है वस्ततः प्राधान्येन प्रतीयमान या ध्वन्यमान अर्थ ही ध्वनि ओर्‌ काव्यात्मा माना गया है । 
एेसी स्थिति मं अनुमितिवादी का कहना है कि ध्योदर्थः सहदयदलाष्यः कारिका मेँ "अर्थं" का अर्थं 
अथसामान्य है ओौर उसे काव्यात्मा कहा गया है, उसे प्रतीयमान के समान वाच्य भी कान्यात्मा 
माना जा सक्ता है जेसा कि स्वयं ध्वनिकार को अभिमत नर्ही हे । उन्होने केवल प्रतोयमान अर 
को ही काव्य कौ आत्मा माना टै--उनके इस सिद्धान्त पर अनेक वाक्य दै-- काव्यस्यात्मा ध्वनिः, 
काव्यस्यात्मा स एवार्थः ओौर प्रतीयमाना त्वन्यैव भूषा ज्जेव योषिताम्‌" आदि । इस आपत्ति के 
संशोधनाथं व्यक्तिविवेककारने पाठ परिवर्तन विया--अ्थैः सहृदयरलाध्यो यः कान्यस्य व्यवस्थितः 
वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य मेदाबुभौ स्म्रतौ । द्य पाटान्तरर्मे अर्थंके वाच्य भौर प्रतीयमान ये 


दो मेदमात्र स्पष्ट कर द्विए १९, उनका कान्यात्मत्व, नहीं कहा गया जिससे आपत्ति उपस्थित 
होती थी | 


किञ्चा् वाराब्दो विकल्पार्थो वा स्यात्‌ सम्रुचचयार्थो वा । न तावद्धि- 

ऋ यः दन्तरासम्भवस्य उ्युत्पादितत्वात्‌ । सम्भवे वास्य द्विवचनायुप- 

पत्तिः, तयोस्समुच्चयाभावाद्‌ । यथा “हिरः श्वा काको वा द्रपद्तनयो वा 

परिखरोत्‌! रत्यज बहुवचनस्य । समुचयार्थत्वे यन्न राब्दार्थयोरेकैकस्य 
व्यञ्जकत्वं तत्र ध्वनित्वमिश्ठं न स्यात्‌ | 

इसके अतिरिक्त य्दा (यत्रार्थः सन्द वा इस ध्वनि क्षण मे) वा इन्द विकल्पार्थक हो सकता . 

दै अथवा समुचयाथक । परिकसाधैक हो नहं सकता क्योवि यह सिद्ध कियाजा चुका दहै कि दूसरा 

पक्ष सम्भव नहीं हं । सम्भव मी दो तो द्विवचन असिद्ध रोता दै, क्योकि उनका समुद्य नहीं है । 

जसा श्वरः श्वा काकौ वा हुपदतनयो वा परिगर्ेत्‌ बहुवचन समुचयार्थक मानने पर जर शब्द 

अधं दोना मंसे केवल एक व्यञ्जक होता ह वहाँ ध्वनित्व मान्य होते इए भी माना नदीं जा सकेगा । 

विमर्ष? वा शब्द विकल्पार्थक दोता है ओर समुचयार्थक । अनुभितिवादी का प्रश्न कि दोनो 

तरेते वह विस भं मे प्रयुक्त दै । उसका कथन है करि दोनों दी अथीं में प्रयुक्त होने पर ध्वनि लक्षण 
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मे दोष आता हे। विकल्पार्थक मानने पर अर्थं होगा-- "ज्यं शब्द अथवा अथं उपसजनीकृतास्वाथं 
होकर उस अथक अभित्यक्ति करार्दँ।" उसमे अर्थ॑के समान दाब्दर भौ व्यज्ञन माना जाएगा) वस्ततः 
पूर्वोक्त दृष्टिकोण से इाब्द का कोई अभिषातिरिक्त व्यापार होता नहो जिससे वह व्यजन वते । अतः 
केवल अथं ही व्य्करूप से अवरिष्ट रहता है, तव विकस्य दवारा शाब्द कौ भौ व्यञ्जक मानते का 
पक्त हौ नदीं उठ्ता। यदि ओंख वदं कर शब्दको भी व्यजक मान खिया जाय तो व्यङ्कः यह्‌ 
द्वि बचनान्त क्रियापद अनुपपन्न दोगा क्योकि भिक से प्रात पदार्थौ वा अन्वय एक साध नहीं 
होता अतः उनके क्रिया आद्रि पदँ मेँ उन्हीं स्वतन्त्र पो कै वचन पुरुष प्रयुक्त होते हे, जेते दिर 
को कोड भौ छुट कुत्ता, कौवा या धश्यन्न ।' यहाँ कुत्ता आदि का छूने मेँ स्वनन्तर रूप ते अन्वय 
है अतः उसमे कर्त्ता के अनुसार एक वचन हीह, बहुवचन नहीं । ठीक पेते ही वााब्द्‌ कै 
निकल्पाथेक होने पर शब्दो वा व्यनक्ति अर्थो वा" यह्‌ वाज्य योजना होगी; व्यङ्कः नहीं । 

यदि समुचयाथेक माना जाय तो विकल्पार्थक मानने स्ते उठनेवा दोष तो हट जातेहै, 
किन्तु एफ अन्य दोष आजातादहै। बा ाब्द के ससुचयाथक होने से ध्वमित्व सर्यंदा शब्द्‌ ओर 
अथ दोनों पर रहेगा, एक एक पर नहीं । ेसी स्थिति मेँ जिन स्थलों मे केवल दाब्द या केवल अध्य 
न्यजक होता दै वहो ध्वनि लक्षण की अव्याप्ति होगी । टोचनकार ने वा शब्द्‌ दो उभयाथैक माना 
हे । प्राधान्य को लेकर विकट्पार्थका ओर वास्तविक स्थिति को केकर समुचयाथेक । जहाँ ब्द का 
ग्यजक्त्व अथं कौ अपेक्षा प्रधान दो वरहो ओर अर्थका दाब्द की अपेक्षा व्हा--दोनों स्थलों मेँ 
व्यङ्गय को अवेक्षा प्रधान व्यज्ञक उपसजन ही रहेगा । साथ ही काव्य में अर्थं राब्दप्रमाणसे हयी ज्ञेय 
वेय होने से अर्थं ज्य ( विवक्षितवाच्यध्वनि मे ) प्रधानतया व्यज्ञक होगा, वहाँ शब्द भी व्यज्ञक्‌ 
दोगा ही, भले ही वह अप्रधानतया व्यजञक हयो । इसी प्रकार शाब्द मै जहां ( अविवक्षितवाच्य में ) 
भधान व्यज्ञकता रहेगी वहो भौ अथं अप्रधानरूप से व्यज्क्र होना दही क्योकि राब्द ग्य॒ञ्क तभी 
होता है जव उसते अर्थप्रतोति द्योती है। लोचनकार ने व्यङ्क इति द्विवचनेनेदमाह' से लेकर 
इति सवत्रशब्दाथयोध्वंनिव्यापारः' तक इस विषय का स्पष्ट निरूपण किथाहे। यह अंदयःस्वयं ग्रन्थकार 
ने उद्धृत किया है 1 अभिनवयुप्त की इस व्याख्या कै अनुसार वा शब्द के विकल्पाथेक होने प्र भी 
सयचयाधं को लेकर "यङ्क: यह द्विवचन बन जाता है । साथ हौ समुचय पक्षम भौ केवल एक 
एक कौ व्यरजकता का अभाव होने से दोष नहीं आता। 


शब्दस्य च विरोषणमनुपादेयमेव स्याद्‌ अथस्य विसित्येनैव तद्‌- 
वगतिसिद्धेः । अत पव च लक्षणवाक्ये दीपका्यलङ्ारमुखेनोपमायभि- 
व्यक्तो ्वनित्वमिच्छता गुणोरूतात्मनोऽभिधाया उपादान न ङतस्‌ । अन्यथा 
तदपि कत्तेभ्यं स्यात्‌ । तदाधरितत्वादथस्याथौधितत्वाच्ालङ्ाराणा।मिति 
पक्लद्धयमप्यनुपपन्नम्‌ । 


चद का विशेषण ( उपसजेनीकृतार्थत्व ) उपादेय नहीं है । उसकी प्रतीति अथैके विरोषण 
( उपसजेनकृतात्मत्व ) से हो जाती हे । इ्सीकिए तो लक्षणवाक्य ( यत्रा्थैः इन्दौ वा ) मे दीपक 
आदि अलकार से अभिभ्य्त होते उपमा आदि अलंकार मेँ ध्वनित्व मानते हए मी गुणीक्ृतात्मा- 
अभिधा का उपादान नहीं करिया । नहीं तो वह्‌ भौ करना चाहिए 1 अथ उसके ( अभिधा ) जाध्रितत 


हे ओर अंके आश्रित अलकार इस प्रकार दोनों ही पक्ष ( विकल्प ओर्‌ समुच्चय ). ठीक सिद 
नहीं होते । 
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विमं : शस पिषय का पूणं विचार आरम्म मेँ ही किया जा चुका है । प्रत म ष्वा शब्द के 


, खण्डन मे अन्धकार ने उत्ते दुहरा दिया । 


अत्र केचिद्धिद्न्मानिनो दिवचनसमर्थनामनोरथाक्िप्तचित्ततया वाच्य 
वाचकयोविस्म्रतसखुप्रसिद्धप्रतीतिक्रमभावास्तयोरेककालिकतां राब्दस्योक्त- 
नयनिरस्तामपि व्यञ्जकतां पश्यन्तस्तन्निवन्धनां ध्वनिभेदयोरविवक्षितविव- 
दितान्यपरवाच्ययोध्वेननव्यापारं भ्रति पयौयेणान्योन्यसहकारितां, तदपेक्षा 
चानयोः प्रधानेतरताभुपकद्प्य सहकारितया व्यक्तिक्रियां प्त्युभयोरपि 
कठेत्वात्‌ तद्पेश्लो यङ्क इति द्विवचननिरदेदाः, ाधान्यापेश्चश्च “याथः शब्दो 
वेति विकट्प इति मन्यमानाः “्य ङ्क इति द्विवचनेनेदमाद- 
यद्यप्यविवद्धितवाच्ये शब्द एव व्यञ्जकस्तथाप्यर्थस्य सहकारिता न 
ञुख्यति । अन्यथाऽज्ञातार्थोऽपि शब्दस्तद्य्ञकः स्यात्‌ । विवस्षितान्यपर- 
काच्ये च शब्दस्यापि खदकारित्वं भवत्येव । विदिष्टराब्दाभिघेयतया विना 
तस्थाथैस्याव्यञ्जकत्वादिति सवज शब्द्थेयोष्वेननव्यापारः। पवञ्च भद्रना- 
यकेन द्विवचनं यद्‌ दूषितं तद्‌ गजनिमीलिकयैव । अर्थः राब्दो वेति तु 
विकल्पाभिधानं प्राघान्याभिध्रायेणः इति यदृहुस्तद्‌ श्रान्तिमात्रमूलं न ॒तत्व- 
मित्यलमवस्तुनिवेन्धेन । 
हस विषय मेँ कु पंडिताई जताने वले लोगो ( अभिनवगुप्त) का चित्त द्विवचन के समर्थन 
के केर मेँ पड गया, फलतः वे वाच्य ओर वाचककी प्रतीति के अतिप्रसिद्ध क्रम को भू गए 
ओर उन्हें दोनो की एककालिकता दिखाई देने लगी, साथ ही राब्द्र की प्रोक्तन्याय से खण्डित 
व्यज्ञकता भी । उन्दने इन दोनों चरमो के आधार प्रर अविवक्षितवाच्य भौर विवक्षितान्यपर- 
वाच्य-नामक ध्वनि भेद मँ ध्वननन्यापार्‌ के प्रति ( शब्दार्थौ म ) एक दूसरे की सष्कारिताभी 
मान ली, ओौर उतसतके आधार पर ( र्दा कौ ) प्रधानता तथा अप्रधानता की कल्पना करके 
सहकारिता के कारण व्यक्तिक्रिया के प्रति दोर्नोहीका कतरत होने से ( एक ओर ) ¶्यङ्कः' यह 
द्विवचन निर्देश ओर ( दूसरी जर्‌ ) प्रधान्य के आधार पर यत्रार्थः शाब्दो वा? यह्‌ विकल्प युक्ति- 
यक्त माना । यदी मानते हण उन्होने जो का कि--्यङ्कः इत द्विवचन से कडहा- कि यथपि 
अविवक्षित वाच्य मेँ शब्द ही व्यजजक है, तथापि अर्थ॑की सहकारिता हरती नही, नदीं तो रसा 
भी शब्द जिसका अर्थं ज्ञात न हो, भ्यज्ञक बन वैढेगा । इसी प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि 
मे शब्द की सहकारिता मी र्ती दी दे । वर्योकि वह अर्थंभी विरिष्ट खन्द का वाच्यन बनने 
तक व्यज्ञक नहीं ह्यो पाता, इसलिए सभी ( ध्वनि स्थलों मे ) ज्ञन्द मौर अर्थं दोनो ही मेँ ध्वनन- 
व्यापार रहता ह । ओर इसीटिथ मट्नायक ने जो द्विवचन पर्‌ दोष दिया वह गजनिमीलिका से । 
"अर्थः दन्दो वा" यह जो विकर्पामिधान दे वह प्रधानता की दृष्टि से--वह एक मात्र भराति मूरक 
थ्य नहीं । अस्तु इस प्रकार वेकाम्‌ कौ वात पर अधिक जोर देने से क्या? 
विम्चं : अलुमितिवादरी का कथन ट # भभिर्नचयुत् ने सहृदयालोकलोचन मेँ जो व्यङ्कः शस 
दविवचनका समर्थन किया है वह भ्तिपूण । उन्दने श्स द्विवचन को सिद्ध करने के छिए ध्वनन- 
व्यापार मँ शब्द ओर अथं दोनों का र नी हे। वह सम्भव नहीं । संहकारिता उन दौ 
लोमे सम्भव हो जिनमे एककालिक्रता चा अपच दो । अथं ओर ब्द की प्रतीति मे एककालिकता 


ह) 
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नहीं हे क्योकि हव्य की प्रतीति पहले हो जातीरहै तव अथक प्रतीति होती हे) प्रतीति ज्ञान 
का पयाय है । ज्ञान तीसरे क्षणम नष्ट हो जाताहे। दूसरा कोई ज्ञान उस वाद्‌ होता है । मन 
केअणुहोनेसे भी एकवार एकह ज्ञान होता है। इस प्रकार वाच्य ओर वाचकं के ज्ञारनोका 
परस्पर साहचर्य सम्भव ही नहीं । उसके अभावे एककाकिकता सम्भव नहीं ओर इसीलिए उनका 
एक क्रियार्मे एक सःथ अन्वय भौ सम्भर नहा । फलतः (्यङ्कः" यह द्विवचन भी ठीक नहीं । 
इसके अतिरिक्त शाब्द की दाक्ति केवल एक हे अभिधा) उसे न्यापारान्तर्‌ का सवधा अभाव है । 
देसी स्थिति मेँ किसी अन्य क्रिया मे वाच्य क साथ उसका साहचयं हो भौ सकता था, च्व्यङ्कः' की 
व्यक्ति शिया मेँ तो उसका अन्वय हौ सम्भव नहा, अन्वय के वाद साहचर्यं की बात तो दूर रही । 
ओर इस प्रकार जव दाब्दर मे न्वजक्त्व ही नहीं तो व्यजजनव्यापार के प्रति उसकी प्रधानता या 
मानतां का प्ररन नहीं उठता, फलतः प्राधान्य अप्र धान्य के जाधार पर उठने वाला विकल्प 
भी निमूल हो जाता है । शस प्रकार शब्द्‌ अर्थका न तो समुचय षिद्ध होता ओर न विकर्प । 
कलत: वा शाब्दर का उपाद्रान एक क्मेके की हा चौज स्दगताहै) 

अनुमितिवादी के इस कथन का तात्प हे राग मेँ व्यज्ञकता का अभाव अतः उसके आधार 
१९ वाच्यके साथ व्यक्तिक्रिया मे उसके अन्वय का अभाव अतः उतस्तके आधार प्र प्राधान्या- 
धान्य का अभाव--ओौर इन तीनों तर्थ्यो क भाधार पर व्रिकर्प या समुचय बोधकं ध्वा? 
रन्द्र की उपयोगिता का अभाव । 
चत्तृतेः व्यक्तिवादी की पैठ अनुभितिवादी कौ अपेक्षा अधिक है। यह आवरयकं नहीं कि 
राब्द ओर अर्थंकी प्रतीतिं साह चये तभी हो ज्र उनका क्रम दूर हो जाय । शब्द की प्रतीति 
अर अथेकी प्रतीति कै स॒हयेहः अनुसन्धानात्मक परिज्ञान से उनका आहायं साहचयं असम्भव 
नहीं, अतः उनके प्राधान्य अप्राधान्य ओर तन्मूलक समुच्चय तथा भिकस्प भी असम्भव नहीं । ` 
पिण्डात्मक पदार्थौ मे भोतिक साहचयं के अभाव से रानात्मक पदार्था मे मानस साहचर्यं का 
भात सिद्ध नहीं होता । इसीलिए ग्याकरणद्शेन ने स्फोर की कल्पना की हे, ओर न्यायदरघन ने 
संस्कारात्मकं वणं समुद्राय की । . 
किञ्च तमिति तदः पुंस्त्वेन निदेशोऽनुपपन्नः । तस्यानन्तरपक्र न्ताथेपरा- 
मरिनस्तलिङ्गतापत्तेः । न चात तलिङ्गत।विरिष्टः कश्चिद्थैः धक्रान्तः, वस्त॒तो 
"पखकलिज्गस्यानन्तरं भकान्तत्वात्‌ । तेन ततैव -- 
शरतीयमानः पुनरन्य पव सोऽर्थोऽस्ति वाणीखु महाकवीनाम्‌ । 


योऽसो परसिद्धावयवातिरिक्तश्चकास्ति लावण्यमिवाङ्गनास ॥ इति, 

„ सरस्वती स्वादुतमं तमर्थमिति च पाठविपयासः कतेन्यः। न 
सनव वस्तु तदि'ति । तनैव हि पाटविपर्यासि पयायभरकरमभेदः पु॑स्त्वनिद- 
ष्च परितो मवतः । अन त्वेक .्व तदः पुस्त्वनिरदेरदोषः। पैव च 

"मयाय्या श्रेयसी । 

रके अतिरिक्त (तम्‌ ( तमथुसजेनीृ० ) इस तय्‌ दाब्द का पुलिङ्गान्त निर्देश अशद्ध 

। वेह पिदधे सन्दभे से चले आए अथैका परामर्य॑क है अतः उस लिङ्ग से ( पुंलिङ्ग से विशिष्ट 
ना आपत्तिजनक है । उस छिन्ग से युक्त कोहं भी अर्थं पहले से यहो नही चर] आ रहाहे, 
स्ततः नपुंसकलिङ्ग हो पौरछेसे चला मता ( जिङ्ग ) हे) इस कारण वहीं ( पीछे ) प्रतीयमानः 
व सोऽ्थोऽसति"“"योऽसौ तिरिकतश्चकासिति--."--श्स रकार ओर (सरस्वती स्वादुतमं 
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तमथम्‌? इस प्रकार पाठ परिवतंन करना चादि । नकि (यत्रार्थः शब्दो वा) वस्तु तदुप 
दस प्रकार यहीं । वहीं का प्राठ बदलने से पयाय प्रक्रमभेद दोष ओर्‌ पुस्स निर्देश दोष दूर दोतते 
दै, यदहो केव एक ्टी- तद्‌ का पूुस्त्वनिशदोष । दसी प्रकार का पदार्थं पिन्यासत अधिक 
अच्छादहै।, 

विमं : ध्वन्यालोक की कारिका्ओं मे एक ही अर्थं पदार्थं कीं पिङ्ग कदी नपुंसकलिङ्ग ओर 
पुनः कहीं पुंलिङ्ग मे मिलता ह -- "योऽथः सहृदयश्ाव्यः' शस प्रथम उवोत की द्वितीय कारिका मे अर्थं 
सन्द का प्रयोग अपने लिङ्ग मं ( पुटिन्ग म ) ही टे । उसी मथ-को चतुथं "प्रतीयमान पुनरन्य 
देव वस्त्वस्ति, इस कारिका मेँ वस्तु नाम से उिखित कर नपुंसकलिङ्ग गँ प्रयुक्त फिया गया ओर 
पोँचवीं "काव्यस्यात्मा स एवाध: कारिका मे पुनः पुग मे । इसके पश्चात्‌ पुनः टी "सरस्वती 
स्वादु तदथेवस्तु" कारिका में नपुंसक्जिङ्गमे। व्यक्तिमिवेककारका कथन कि ध्वनिलक्षण की 
बीं कारिका मेँ उस अधे कौ तम्‌ अर्थन्‌ कहकर पुंलिङ्ग मे प्रयुक्तं नहीं करना चादहिए। उते 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव ओर (सरस्वती स्व्रादुतदथवस्तुः के अनुसार वस्तु दाब्दरका परामरघंक 
होने से नपुंसकलिङ्ग मे पटा जाना चाहिए 1 उन्दने श्स आपत्ति का संडोधन चौथी ओौर द्टी 
कारिकाको वदल कर किया--वदां प्रतीयमान की जगह पुंलिङ्ग प्रतीयमानः, ओौर स्वादुतमं 
तमर्थम्‌ पाठ किया । वस्तुनः उनका यदह संशोधन कोद आवदयक कायं नहीं धा । आनन्दवर्धन 
काव्य कौ भाषा में रहस्यतच्व का व्िष्ट्षण सूुचनारूपसे करतें) वे शोक चमत्कार के लिए, 
अथ को नपुंसकलिङ्ग मं लनेके लिए वस्तु दाब्द्र से कते हें। दस्मे वक्रोक्तिजीवितकार कीं 
आलोचना के अनुसार एक टिङ्घ-वक्रता नामक गुण सिषा रहता, जो चमत्कार का कारणः है । 


अपिं च काव्यविद्रोष इत्यत्र काव्यस्य विरिएटत्वमयुपपन्नम्‌ ,. काव्यमा- 
चस्य ध्वनिन्य पदेशविषयत्वेनेष्त्वात्‌ तस्य रखात्मकत्वोपगमात्‌ । यत्‌ स 
एवाह - । 
"काव्यस्यात्मा स एवाथेस्तथ। चादिकवेः पुरा । 
क्रोञ्चद्न्दवियोगोत्थः शोकः -छोकत्वमागतः ॥' 
अपि च, काव्यविशेषः" इसमे काव्य का पिञिष्टत्व योक नदीं । क्योकि केवल कान्यमात्र वो 
ध्वनि नाम का विषय मानना अभिमत हे क्योंकि वही ( ध्वनि दही) रसात्मकं रूप से मान्यहै। 
जेसा किं उसरी ने ( ध्वनिकार ने ) कहा दै--“ काव्यस्यात्मा" "श्लोकत्वमागतः ॥” वही ( रसरूप ) 
अथे कात्य की अत्मादहै। श्सी से पहने क्रोत्न पक्षी के जोड़े के वियोग से उढा आदि 
कवि ( वाद्भीक्ि) का शोकंदहदी शोक वन गया । 
विभश्षं : जो काव्य रसात्मक होता दै वही ध्वनि मानाजाता है । रस ओौर ध्वनि एका ही तत्व 
केदो नामदहँ। वे दोन) ही कान्य की आत्मा माने गण है । (काव्यस्यात्मा ध्वनिः" कहा जा चुका 
हे । रसत को भी काव्य कौ मात्मा कान्यस्यात्मा स एवाथः इस उद्धृत पद्य मेँ कह दिया गया 
है । उक्त पद्य के स अर्थैः? का अथं ध्वन्यालोक कौ वृत्तिम निर्दिष्ट रसध्वनि है। व्यक्तिविवेककार 
का कथन है कि रसविरिष्ट होता है केव काव्य, कान्यमि्ेष नदीं । इसकी उपपत्ति मैवे आगे 
भी छिखिगे । 
कान्यविद्ञोष शत्यत्रेति । अच्र विशेषकब्दः प्रभेद पर्यायोऽतिज्ञयपर्यायो वा स्यात्‌ । प्रभेद- 
पत्ते कान्यमान्नस्यः इध्यादिनाऽग्यािर्तणं दूषणमुक्तम्‌ । अतिश्षायपक्ते "न च तस्ये" 
स्यादिनाऽलम्भवास्यदोषोपन्यासः । काग्यमात्रस्य सामान्येन गुणीकृतव्यङ्गधादेरपि ॥ 











प्रथमौ विमर्शः ९९ 
 निरतिश्यो निर्विशेषः सुखास्वाद्ः । (पाव्यादि्यादिना धरवाख्यगीतिसामर््यानुगुण्येन 
नाव्यविषयर सस्वरूपवणेनम्‌ 1 काष्यविषये तु गानव्जमिति तदेव रसस्वरूपम्‌ । 

काभ्यस्य वेशिषटयं स्वरूपत रस्तं वेति पक्द्वयम्‌ । रसस्यापि वैरिश्यं चमत्कारा- 
तिक्ञायक्रतं वा, मेदान्तरङरतं वा, रसरहित सुन्दरशब्दार्थापिक्ताङ्ृतं, वस्तुमान्रादिज्यङ्कयरूप- 
कत वा, अङ्गीभावङकतं वेति प्तपञ्चकम्‌ । 

तत्र सवस्य रसवच्वेनेकरूपतयेष्टव्वान्न स्वरूपक्रतः कश्चिद्धिरोषः। ऊतः पुनस्तस्छृतः 
काभ्यविशेषस्स्यात्‌ । एतेन रसस्य चमःकारातिशायविशेषपत्तो निराकृतः । भेदान्तरङृत- 
विशेषपत्ते तु न तत्कृतः कान्यविङ्नोषः । | 

भेद्‌ान्तरवतः कान्यस्य ४वनित्वाभावप्रसङ्गनाभ्याषिः स्यात्‌ । 

रसरहितसुन्दरशब्दाथपेक्ञाङृतविशोऽपक्ते तु रसरहितस्य शब्दार्थयुगलस्य काव्यरवमेव 
न, कतो विश्ेषग्रहणेन तब्या््तिः। वस्तुखात्रादिग्यज््यङत विशेषोऽपि नास्ति वस्तुमाच्रा- 
दीनां उ्यञ्जकत्वाव्यञ्ञकस्ववेंशिष्टये भ्यङ्गधवैचि्याभावात्‌ । 

वेशिष्टये वा वस्तुमात्ादिव्यङ्गधाभावे केवरुरलसद्धावे च पवनिरवं न स्यात्‌ इत्य- 
च्यात्िः । प्रहेखिकादौ वस्तुमात्रादिम्यङ्यसद्धावे रखाभावे ध्वनित्वं स्याद्‌ वस्तुमान्रादोना- 
मेव अ्यङ्गथानां प्रयोजकसवादित्यतिष्या्चिः । ङ्गीभावपक्ते तु रसस्य स्वाप्मविश्रान्तस्वेन 
कृदाचिदप्यङ्गस्वाभावः । इत्थं च न स्वरूपकतं नापि रसङृतं काञ्वस्य वेकषिर्ठ्धम्‌ । 
वशिष्व्ये वा लक्तणमाहारम्यात्‌ तस्य प्रतीतेर्विंशेषग्रहणमन्थकमिति पिण्डिता्ः। 


भक्तराथस्तु रस्येति काव्यस्य । स्वरूपङृतं वैिष्व्य निराङ्कस्य न च तस्येत्यादिना रख- 
गतचम्कारातिश्यपक्तं निराकरोति । तस्य रसस्य । ॑ 


यहां विशेष शब्द का अथं प्रेद दो सकतादहै या अत्िञ्चय। प्रथम ( प्रसेद) पक्ष से 
-काव्यमात्रस्य' त्यादि दारा अव्याप्ति दोष दिया है ओर अतिशयपक्ष मे असम्भव दोष । 

कान्य का वेरिष्य्यदोहौप्रकारसे हो सकता है स्वरूपङ्त्‌ या रसङृत्‌ । रसकाभी 
वैशिष्ट्य पाँच प्रकार से होता है ( १) चमत्कार कै अतिशय से, (२) भिन्न-भिन्न भेदो से, 
(३ ) रसरहित सन्दर शब्दार्थौ से, ८ ४) वस्तुमात्र व्यंग्य से या ८५) प्रधानता से। 

` इनमें स्वरूपत वैरिष्व्य सम्भव नदीं, क्योकि सभो कान्य रसयुक्त होने से एक से मने 

गण हे । श्सी तकं पर रस का अतिशय चमत्कार से उत्पन्न वैशिष्ट्य भौ नहीं मानाजा सकता । 
रस के शगार करुण भादि भेदो से यदि काव्य मेँ वैशिष्ट्य माना जायतो किस रसस वैशिष्ट्य 
होगा किस्तते नदीं, या समी से ( वैशिष्ट्य होता है )-ये निकदष उदेगे । इन से किसी एक से 
वैशिष्ट्य कौ उत्पत्ति मानी जाय तो दूसरे काव्यो मे रस रते ह भौ वैशिष्ट्य नहीं 
भाना जाएगा । फलतः मग्यापति दोगौ । सभी से वैशिष्ट्य मानने का कोर अथं नही होता । 
दि रसरदित--सुन्दर शब्द ओर अथं के आधार पर काव्य मे वैशिष्ट्य माना जाय--तो यह भी 
क नदीं, क्योकि रसरहित राब्दाथं तो काव्य ही नदीं होते। उनम वेशिष्ट्य की सम्भावना 
का । वस्तुमात्र आदि के पेरिष्व्य से मी कान्य परै धैरिष्ट्य मानना ठौक नही, क्योकि वस्तुमात्र 
आदि व्यक दै, व्यक्त के वेरिष्व्य से व्यंग्य मेँ शिष्य नहीं होता) यदि वस्तुमात्र आदि के 
वैशिष्ट्य से व्यंग्य म वेरिष्श्य मान मौ छिया जाय तो जौँ केवल रस होता है उस काव्यम 
भबनित्व नहीं रहेगा, श्सकिए अन्यापि दोष होगा भौर प्रदेशिका आदि मे जौँ केवर वस्तुमात्र 
का अस्तित्व रहता है, रस का नी, ध्वनित्व का समन्वय हौ जाएगा, जिससे अतिबग्याह्ि दोष 
देगा । अङ्गोमावपक्ष मे रस कमौ जंग होता नी, कयो षि बह स्वात्मविभान्त होता टै इसलरि 
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विद्नोेषत। पेदा करने की क्षमता नहीं । इस प्रकार काल्य मँ स्वरूपत ओर रसकरत दोना प्रकार 
का तरैिष्व्य सम्भव नहीं यदि वैदिष्य्यद्ो भीतो उसका शब्दतः कथन ॐवरयकं नह्‌ । उसका 
बोध लक्षणकेवल्सेदह्ीद्ो जाएगा । 
अक्षरां यदह है--तस्य = कान्य का । उसका स्वरूपकृत वेरिष्ट्य का निराकरण कर नच 
तस्यः इत्यादि अन्ध द्वारा रसगत चमत्कार के अतिश्यके पक्षका निराकरण करते द । तस्य = 
रस का ८१०२ पृ० के 'एवंचये सुकुमारमतयः' द्वारा भेदान्तरक्रत वेदिष्य्य पक्ष का निराकरण, 
१०३ प के “अतएव चतः द्वारा रसरदित सुन्दर शब्दराथै पक्ष का, ओर १०्४प्रृण्केननच 
रस्ात्पनः' द्वारा वस्तुमात्रादि व्यंग्य पक्षुका)। 
न च तस्य विरोषः सम्भवति निरतिद्ायसखुखास्वादलक्षणत्वात्‌ तस्य) 
यदहः | 
"पाल्याद्‌थ ध्रुवागानात्‌ ततः सम्पूरिते रसे । 
तदास्वादभरेकाग्रो हष्यत्यन्तमुंखः क्षणम्‌ ॥! 
ततो निर्विषयस्यास्य स्वरूपावस्थित निजिः। ` `` ` 
यज्यते हाद्रिष्यन्दो येनं ठृष्यन्ति योगिनः ॥ 
इति । तद्भावे चास्य काव्यतेव न स्यात्‌ किपुत विरो इति अनार 
म्भणीयमेवैतव्‌ परश्चावतां स्याद्‌ वैफल्यात्‌ । 
ध्ठस (रस) मे कोड वैरिष्टय नदीं रहता कर्योफि वह निरत्तिरदाय-पुखास्वाद स्वरूप है । जेसाकिः 
कहा गया है--उसके बाद पाल्यसे भौर ध्रुत्रागानसे रस सम्पूरितो जने पर आस्वादयिता 
अन्तमुंख दौकर एक क्षण के व्यि उसके घनास्वादस्े एकाग्रो जातादहै ओर प्रहपं का अनुभव 
करता है । उसके पश्चात्‌ उस्र वेयान्तरसम्पकंञ्ु्य आस्वादयिता के स्वरूपमाच्र मे अवस्थित होने 
पर अपने आनन्द निष्यन्द की अभिव्यक्ति होती दै जिससे योगिजन दु्षि लाभ करतेहें।' 
उसके (रस के) अभावमं यह काव्य दी नहीं होगा--विदिष्ट काव्य कहँ, अतः प्रेक्षावान्‌ 
जनो ( कवि ओर सहृदय ) द्वारा फलशशुल्यता के कारण यह प्रवृत्ति का विषय ही नहीं बन सकेगा 
भरुवागानादिति । ध्ुवाख्यगीव्युपादानेन नाव्यविषयरसस्वरूपग्रदरा नमिव्युक्तम्‌ । एतद्व- 
जितत्वे तत्‌ काव्यगतं रसस्वरूपम्‌ । 
निरविषयस्येति । अत्रान्तञुंखस्वं हेतुः । अस्य चव॑यितुः स्वरूपमन्तरुखानन्दरूप- 
संदिदात्मकम्‌ । | 
तद्भावे रसाभावे । एतत्‌ काव्यस्‌ । प्रेश्नावतां विचारयितणाम्‌ ! व्रेफ्याद्रिति फलमन्न 
चतुवगसाधनब्युत्पत्तिः । रसाभावे काव्यतेव न घटत इति । ~ 
त्रवागान = शवा नाम कौ गीति निकालने से नास्यसम्बन्धी रस स्वरूप की निष्पत्ति होती है । 
५५. चका दे । निर्विष = इसमे हेतु है अन्तर्मुखता- इस चर्वणा या आनन्दाुभव करनेवाले 
क (4 दोकर आनन्दरूप का अनुभव होना । 
विम्य : अनुमितिवादी कै मत मँ सरस कान्य ही कान्य है । उसमे काव्यस्यात्मा स एवाथैः- 


- कामौ अभिप्राय यही निकालाहै। जो कीं तक संगत भी है । देसी स्थिति में रससे युक्त काव्य 


काव्यसामान्य दोगा--विज्चेष नदीं । सामान्य काव्य मेँ विद्चेषता तब आती जब उसके विङेषणी- 
भूः जेसे [ऋ ५१ = 4 
त रसम विदैषता दोती। जेेरंगोंस्े वमे विज्ञेषता तव आती है जवरंग ही रक्तत्व, 
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न ५ १ १/१ ॥ 


पीतत्व आदि अनेक विशेषताओं से युक्त रहते हैँ। किन्तु यदि रंग एक ही होता तो उससे युक्त वख 
मे मनुष्यत्व से युक्त मनुष्यों के समान एकसमानता रहती, कोड विहोेषता न होती । रस या उसका 
पयाय ध्वनिकाव्य ध्वनिलक्षणमं 'रस'करू्पसे ही अपनाया जायगा, शृङ्गार, करुण आदिरूपसे 
नहीं कर्योफि लक्षण मे सामान्य ध्वनि का निरूपण किया गयादहै। इसल्िएमभी विदोेष शाब्द का 
उपादान अनावदयक है । 


कविव्यापारो हि विभावादिसंयोजनात्मा रसाभिव्यक्त्यव्यभिचारी 
काव्यमुच्यते । तच्ाभिनेयानभिनेयाथेत्वेन द्विविधम्‌ । 

कवि का वह्‌ व्यापार जो पिभावादि की समीचीन योजना स्वरूप हो ओर नियमतः रसाभि- 
ञ्यज्ञक हो, काव्य कहलाता है । वह दो प्रकार का द्योता है--अभिनेयाथं ओर अनभिनेयार्थं । 


कविव्यापारः । अनेन कवेः कमं काव्यमिति काव्यकौतुकविदहितां काव्यस्य शब्दव्युर्पत्ति 
कविमूलकाव्यव्वग्रतिपादिकां दशयति । तत्र यक्तं "तस्य कर्म स्खतं काग्यम्‌ ! इति । 
हृदयद पणे च ^तत्कर्तां च कविः घरोक्तो भेदेऽपि हि तदरसिति यद्‌, इति काव्यमूरं कवित्वं 
प्रतिपादितम्‌ । तत्‌ पुनरस्य म्रन्थक्रतो नावजंकम्‌ अप्रातीतिकत्वात्‌। कविभ्यापारश्च न 
सामान्येन किन्तु विभावादिघटनास्वभावः। अत एव नियमेन रसापे्ती । 


कविव्यापार शमे काम्यकौतुक मेँ आई काव्य की राब्दब्युत्पत्ति की ओर संकेत किया गया हे । 
उसमे काव्य की व्युत्पत्ति कवेः कमं की गहे है । उससे ज्ञात होता हे कि काव्य का कारण कवि है। 
हदयद्पेण में भी--(्तत्कतां च कविः प्रोक्तो भेदोऽपि हि तदस्ति यत्‌ के अनुसार काव्य को 
कविमूलक माना गया है किन्तु रस विषयका जो प्रतिपादन ग्रन्थकार ने किया है वह सुन्दर 
नदीं दै । उस्ने पिषय का स्पष्टीकरण नदीं होता । ( अथवा वह अनुभव में नहीं आता ) । कबि- 
व्यापार रेस वैसा नहीं होता । वह विभावादि की धटनारूप होता है। इसचिए वह नियमतः 
रस की अपेक्षा रखता हे । 


सामान्येनोभयमपि च तद्‌ शाख्वद्‌ विधिनिषेधविषयव्युत्पत्तिकलम्‌ । 
केवलं व्युत्पाद्यजनजाञ्याजाङ्यतारतम्यपिक्षया काव्यनास्यशाखररूपोऽयमु- 
पायमात्रभेदो न फलभेदः । | 
 सामान्यरूपसे दोनोंदही प्रकारके काव्यकाफल श्ास्रकेदही समान विपि ओर निषेध की 
व्युत्पत्ति है केवल व्युत्पा्य व्यक्ति की जडता या वबुद्धिमत्ताके तारतम्य पर कान्य, नास्य ओर 
दाख इन उपार्यो मे भिन्नता आती है, फल मेँ नहीं । 


सामान्येनेति । विशेषाः पुनरस्य सगंबन्धनाटकादयः 1 जाढ्यं काभ्यनाव्यविषयं सुकुमा- 
रमतित्वम्‌ । जाञ्यं चात्र शाखविषयं शाखं चात्र दष्टान्त्वेनोपात्तमिति न प्रपञ्चयिष्यते । 
न फलमेदः न ब्युर्पत्तिमेद्‌ः । 

सामान्यरूपसे इस ( कात्य ) कौ विङेषता है सगेवन्ध, नाटक आद्वि। जडता का अ्थ॑है 
सुकुमार बुद्धि होना । उसी के क्ष कान्य ओर नाय्य होति हैँ । यह सुुमारमतित्व राख के प्रति 
होता हे । यहो राख दृष्टान्त रूप से अपनाया गया है तो भौ उसका परिस्तारपूवेक पिबेचन नष 
किया जायगा । फर पिधि निषेध की व्युत्पत्ति मेँ कोर मेद नहीं रहता । 


"4 र 
गिण 
 । 
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ततादं भख्यातरामरावणादिनायकप्रतिनायकसमाश्रयेण परसिद्धविधि- 

निषेधास्पदचरितवणेनमात्रात्मकम्‌ । 


उनम से प्रथम (काव्य) है प्रसिद्ध राम रावण आदि 
चरितो का वणेन मात्र । 


आं कान्यम्‌ । ( भवति तथापि १) प्रसिद्धंच विधिनिषेधात्मकं च यच्चरितमिति 
घ्यास्या । यद्यपि चोरपाद्यवस्तु कान्यं भवति, तथापि तत्र तथा हद्यसंवाद्‌ इति 
प्रसिद्ध्रहणम्‌ । 

तावत। काव्यमात्रेण । तत्र काव्ये नव्ये च । प्रभेदपन्त 

आच कान्य ( > >< )। प्रसिद्ध० की व्याख्यादहे- जो 
विधिनिषेधात्मक भी । यथपि कान्य मे वस्तु कवि 
हृदय एकरस हो जाता है । इसरिए वह प्रसिद्ध क 

अपरं पुनरनुकारक्रमेण 


साज्ञात्‌ तत्मद्शोनात्मकम्‌ । यदाहुः- 
-अनुभावविभावानां वर्ण॑न। काव्यमुच्यते । 


तेषामेव प्रयोगस्तु नास्य गीतादिर्ञितम्‌ ॥? 
पवश्च ये खुकुमारमतयः पा खश्वणादिविमुखाः सुखिनो राजपुत्र 
प्रतयः पूव्राधिृताः, ये चात्यन्ततोऽपि जडमतय 


नायक प्रतिनायक के ग्राष्य ओर त्याज्य 


दूषयितुं मन्थः । 


चरित प्रसिद्धभीदह्यो ओर साथी 
कल्पित होती है तथापि उसमे सामाजिक का 
हा गया | । 


स्तावता व्युत्पादयि- 
तुमदाक्याः ५ उभयेऽपि ते ऽभिमतवस्तुपुरस्कारेण 
गुडजिदिकया रसास्वादसुखं मु द्त्वा तज कटुकं गेषधपानादा द्‌ चिव प्रवतः 
यित्याः। अन्यथा पच्तिरेयेषां 


न स्यात्‌ 9 किमुत ञ्युत्पत्ति ; । कान्या- 
४ पिभा तत्मडेत्ति निवन्धनभावेनास्य रसात्मकत्वमवश्य- 
५ न च रसानां नत्माभयु्त्च ष्वनिन्यपदेशाः । | 
अन्याः । ध्वं 4५९३ "त्मनः काभ्यस्य विरिष्त्वमिति युक्तं वक्तुम्‌ 
॥ 3 तिनियतरसात्मन प्व तस्य ्वनित्वं स्या नान्यस्या. 
न्यरसात्मनः, ^ स्यामावात्‌ । इष्यते त्‌? 
४ त्यव्य (~ € 
भौर दूसरा (नाखय ) उन क = तनापौत्यव्या्तलद्षणदोषः । 


रण॒ ९ न र ~~~ 
अनुभाव ओर विभावो का वणेन य स भरा साक्षात्‌ पदरन । जेसा कि कहा गया है 
9 म हा जाता हे 
प्रयोग-नाय्य | 


› ओर उन्हीं का गीतादि दारा आकषक 
ओर श्सी प्रकार जिनकी 


ख = {~ 
युखी राजकुमार आदि व्यक्ति पह ६ होती है, जो राख्चर्चा से विमुख होते हैः ठेसे नित्य 
भ्तिरिक्त जो बहत ही अधिका म अ? के अभिकारी दै । इसी प्रकार ये ओर इनके 
जा स्ते भर आलोष श ५ जो केव उतने ( काव्य मात्र) से नहीं समकला 
व्यक्ति चाही चीज सामने रसत ) भादि मे जास दाति है वे-दोनों दही प्रकार क 


ए रसास्वाद्‌ क 8 
धात्मकं कान्य या नाच्यबदध्‌ च्‌ † >` पखकी चाट उगाकर उसी प्रकार्‌ उस ( विधि १ 
निके अधिकारो है जिस प्रका 


जीभ पर गुड्‌ रखकर केड्वी द्वाहे १५ 4 कराए ज। 


प्रथमो विमर्षः १० 
प्रत्ति दी न होगी, व्युत्पत्ति कहो । काय निमाण की सफलता चाहने वारे कौ उनकी प्रवृत्ति के 
उपाय रूप में इनकी ( काव्य-नाख्य की ) रसात्मकता स्वीकार करनी ही चाहिये । कान्य को ध्वनि 
भी एकमात्र उसी के आधार पर का जाता है । 

एसा कहना भी ठीक नहीं कि रसो की विदिष्टता से काव्यो म विशिष्टता हयो सकती हे- 
क्योकि इसत अन्याप्षिदोप होता है । एेसा मानने पर किसी एक रसे युक्त काभ्य को ध्वनि कहा 
जा सकेगा, अन्य रस्त से युक्त अन्य काव्य की नही, क्योफि वरेदिश्य का उसमें अभाव रहेगा । 
कात्य वह्‌ मी माना जाता दै--इसलिए उसमे अव्या्नि रूप लक्षणदोष होगा । | 
वरिमशे : व्यक्तिवादी मिशिष्ट राब्दर ओौर पिष्ट अथक साहित्य को काव्य मानता है। 
ध्वनि यारम को उतस्तसे भिन्न उसकी आत्मा अ नमितिवादी रसयुक्त राब्दअथं को काञ्य मानता 
हे । इस प्रकार दोनो केमत णक दूसरे ते भिन्न हो जाते हे। ग्यक्तिवादरी के अनुसार कान्य-नीरस 
होने परमभी गुण ओौर अल्कारों या वस्तु आदि ध्वनि से चमत्कारी हो जाता हे । विनेय का उन्मु- 
खाकरण उसौसते निष्पन्न हो जाता है । अनुभितिवादी रस दारा ही चमत्कार मानता है ओर रस- 
ल्य कान्य को कान्य ही नदीं मानता । एक प्रकार्‌ से यह कहा जा सक्ता हे कि व्यक्तिवादी जिस 
काव्य को उत्तम काव्य मानता है अनुमितिवादी उसके भी एक भाग रसध्वनि को ही कान्य मानता 
हे उत्तम कान्य नहीं, उसके मत म जो उत्तम होता है वही काव्यत्व जातत से युक्त होता है, वह्‌ 
वस्तुध्वनि, अलंकारध्वरनि, गुणाभूतव्यङ्गय ओर्‌ वाच्य अलक्रार्‌ से युक्त क्यों को काव्य नहं 
मानता । व्यक्तिवादी की दृष्टिसे कान्यके इतने भेद होने पर ध्वनिकान्य को काव्यविहेष कदा जा 
सक्ता हे किन्तु अनुभितिवादी के अनुसार उसे केवल कान्य मात्र कहा जायगा । रस अनेक है । 
उनकी कुद स्वगत चिश्ेषतारे हे। यह कहा जा सकता हे कि उनमें से एकं किसी रस से युक्त काव्य 
सनुमित्निवादौ के मतम भी दूसरे की अपेक्षा विशिष्ट कात्य कहा जा सकता हे । अनुमित्तिवादी उत 
अन्या्ि-दूपित ठहराता हे । उसका कहना है स्वगत भेद व यहां कोडं प्रसंग ही नहीं है । यहो तो 
ध्वनिलक्षण किया जा रहा है। रक्षण किसी एक अंग के अनुसार नहीं किया जाता । उसे सर्वाङ्ग 
व्यापा होना बाहिये | इसलिए लक्षण रेसा होना चादिए जो रसत्वसामान्य से युक्त सभी कान्य 
को भवनि काञ्य ठहरा सके। यदि उसके किसी एक देश = ( किसी एक रस से युक्त) काव्य क 
किए यदह ध्वनिलक्षण किया जायगा तो श्ञेष रसो से युक्त काव्यो म वह्‌ लक्षण नहो जायगा । यही 
अव्याप्ति दोष होगा । इसलिए ध्वनिलक्षण में काव्यविशेषः न ककर केवर (कान्य ही कहना 
उचित था । हसी तथ्य का स्पष्टीकरण करते हप वे मागे ओौर भी रिखिते है- । 


अत पव च न गुणलङ्ारसखंस्कतराब्दाथमावरदासीरं तावत्‌ काव्यम्‌ , 
तस्य॒ यथोक्तव्यज्ार्थोपनिवन्धे खति विरि्टत्वमिति शाकयं 


तस्य रसात्मताभावे मुख्यच्त्या काव्यव्यपदेश पव न स्यात्‌, किमुत 
विशिष्टत्वम्‌ | ॑ 


यण ओर अलङ्कार से संस्कत केवर शब्दार्थमात्र काव्य का रारीर है ओर उचछि 
के सन्निवेश से उसमें विरिष्टता आ जाती है" यह भौ सीलर नहीं कष्टा जा सकता 
१९ बह तत्वतः कान्य ही नदं होगा, विरिष्ट कान्य कहौं ९ 

अत वेत्यादिना रसरदितसुन्द्रशब्दार्थापेक्ापक्ोऽपि निराक्रियते 


अतएव = इत्यादि द्वारा "कान्य मँ सुन्दर शब्दाय की अपेक्षा है रस की नहीं 
निराकरण कियाजा रहा हे । 


सिते व्यङ्गय 
1 रसन होने 


श्स पक्ष का 


०४ | ल्यकिविवेक ध 
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न च रसात्मनः कान्यस्य वस्तुमात्रादिभिविंदोषः राक्यम्‌ आधातुं, तेषां 
विभावादिरूपतया रस भिव्यक्तिहे तुत्वोपगमात्‌ न च व्यञ्जकानां चेचिभ्ये 
व्यङ्गयस्य विरोषोऽभ्युपगन्तुं युक्तः शावलेयादीनामिव गोत्वस्य । | 
ततोऽस्य विरिष्टतोपगमे वा यत्र तयोरुभयोरेकेकस्यं वा त्यङ्खयता 
तत्रैव ध्वनिव्यपदेशः स्यान्न केवलरसात्मनि काव्ये, वेरिषएयाभावात्‌ । 
इष्यते चासो त्रापि । प्रहेलिकादौ च नीरसे स्यात्‌ । तच्राप्युक्तक्रमेण 
वस्तुमाचादेरभिव्यङ्खयत्वेनेष्त्वाद्‌ इत्थन्वयन्यतिरेकाभ्यां काव्यत्वमाच्- 
परयुक्तोऽसावित्ययुमीयते । 

संगति = व्यक्तिविवेककार वस्तुध्वनि ओर अलंकारध्वनि को रसध्वनि का ही पोषक तत्तव 
मानते ह श्सीतथ्यकोवे इसप्रकार स्पष्ट कर रहे है 

कान्य रस्तात्मक ही हो, तवर भी वस्तुमात्राद्वि से उसमे वैदि्टय आ सकता है--रेसी. बात 
मी नहीं । वस्तुमात्रादि विभावादि रूप होति है, अतः वे रस की अभिनव्यक्तिकेदेतु माने गरदं । 
व्यक के वेचित्रय से व्यङ्गय मेँ वैचिल्प माना जाना धीक नही, जपते गायके चितकवरे होने से 
उसके गोत्व मे । उन ( वस्तु आदि म्यक) से यद्वि इस ( काव्य) मेँ विशिष्टता मान भी ली जाय 
तो जहां वे दोनों जथवा दोनो मेँ से कोई एक व्यङ्गय होगा वहीं (उसीकान्य मे) ध्वनि व्यवहार हो 
सकेगा । केवर रसत्मक काव्य मेँ नहीं । वरयोकि उस परैशि्टय होता ही नहीं । पर ध्वनित्व 
माना जाता है वँ भी । उधर प्रहेषिका आदि रसदीन सन्दर्भौ म भी ध्वनित्व मान लिया जायगा 
क्योकि उनमें भी, जैसा पहले कहा जा चुकौ है, वस्तुमात्र आदि व्यङ्गयरूप से विद्यमान माने जाते 
है । इसलिए अन्वयव्यतिरेक से रेसा लगता दहे किं ध्वनि व्यवहार एकमात्र सामान्य कान्य 
मे रहना चाहिए । । । 

न च रसात्मन हृष्यादौ वस्तुमात्रादिष्यङ्गयपक्षः परिहतः। राज्यमिति खामान्यो- 
पक्रमान्नपुलकलिङ्गता । वस्तुमात्रादीनां रसं प्रति व्यञ्जकस्वाद्‌ व्यञ्जकवेचित्ये च व्यङ्गय- 
वेचिन्रयामावानन तैरसौ विशेषणीयः 1 मो तवस्य विशेष इति सम्बन्धः। 

ततो भ्यञ्जकाद्‌।। अस्य रसस्य । तयोरिति हाब्दोपात्तवस्तुमात्रमादिग्रहणगरहीतश्चा- 
र्कार गाते । तत्र वस्त्वलङ्कारौ समस्तौ व्यस्तौ वा यत्र व्यङ्गयौ भ्ये संकरान्तौ 
तत्रव ध्वनित्वं स्यात्‌ । न केवररसयोगिनि काभ्य इत्यभ्यासिः । प्रहेलिकादाविति अति- 
व्याः । ननूभयसद्धवि वैरिष्टं प्रस्तुतम्‌ । तत्र का कथा रसाभावे वस्स्वादिमात्रभावे 
` वरिष्ट्यस्य । ५ ।. वर्ू्वादीनामेव प्रयोजकत्वात्‌ तन्मात्रकृतं वेशिष्ट्यमुच्यते । तथा 
- रससदधावेऽपि न ध्वनिष्वमिष्टं भवता, वर्वादिसद्धावे स्विप्यत एव । 
अत्‌।ऽन्वः कन्या वस्त्वादीनामेव प्रयोजंकस्वमिति प्रहेरिकादावतिष्यातिः। 

न च० इत्यादि ग्रन्थ में केवल वस्तु आदि कै व्यङ्गय होने की मान्यता का खण्डन किया गया। 
शक्य मू-परह 'राक्यम्‌” यह जो नपुंसकलिङ्ग दिया उसका कारण है विषय का आरम्भ सामान्य 
रूप ते करना (क्योकि संत मे सामान्य वस्तु कै स्यि नपुंसक रिष्गो का ही प्रयोग मान्य है ) 1 
वस्तुमात्र आदि रस भे वेशिष्टथ शसकिण नही ला सकते फि वे है रस के प्रतिन्यशञक ओर 
` अन्धकार ग्यज्ञक की विचित्रता से व्यङ्गय विचित्रता नहीं मानते । "गोत्वस्य" इसका सम्बन्ध 
विशेषः? से है । ततः = उ्यजक से । तस्य = रस का। तयोः-ञ्चब्दतः कथित वस्तुमात्र ओर 
आदि शब्द्‌ से अलङ्कार का ग्रहण होता है । त ौ 








भरययो विमशैः ९१०५ 

^, ^ ^ | ती ती 1 ११ इ १ छद ए इक र एकक हत 
जहो वस्तु ओर अलङ्कार कटर या अलग-अलग व्यङ्गय ्टोकर व्यज्जक्र वतेगे केवल वहीं 
ध्वनित्व अयेगा, केवल रस से युक्त काव्ये नहीं । इस प्रकार अब्याप्नि दोष ष्ोगा। अतिन्याच्धि 
होगी पैली आदि म । क्योकि वह रेसातोदै नहीं कि वस्तुमात्र अलङ्कार ओौर रस इन सबसे 
वैदिष्टय मानाजारहाहो । फलतः रस के अभावे केवर वस्तु आदिके रटने पर भी ८( पहेली 
आदिमे ) वहन माना जाय, यँ तो वेशिष्टय साना जा रहा है केवल वस्तु आदि से जनित । 
इसलिए उनके अभावे रस $ रहते इए भी ध्वनित्व नहीं माना गया जव वस्तु आदिका सद्धाव 
रदा 1 शसकिए अन्वय व्यतिरेक द्वारा यष सिदध हया कि इस पक्ष मेँ केवल वस्तु आदि प्रयोजक हैँ 

अततः पेटी आदि मे अतिन्याप्ति नदीं होगी । 
विमशं : "काव्यविशेषः, के समर्थेन मे एक युक्ति ओर दौ गहे । उसमे कहा गया कि मरे ही 
रसात्मक सन्दभं कान्य हो किन्तु जत्र उसमें उसके वस्तु आदि अवान्तर व्यद्ग्योका समावेदा 
हो तवतो वैरिष्टय आ ही जायगा। इस पर्‌ अनुमितिवादी ने उत्तर द्विया। वस्तु आदि का अस्तित्व 
रस से पृथक्‌ नहीं दहे। वे रसके ही व्यज्जक विभावादि अहु है । जिस प्रकार गाय के काठ, पीले या 
उवेत रङ्ग से उसके गोत्व मे कोड वेैरिष्टय नहीं खता ठीक वैसे ही वस्तु या अलङ्कार कै वैशिरय 
से रस्म भी कोड वैरिष्टय नहीं आतां। यदि मानसी लिया जाय तो अन्या्ति ओर अत्िव्यासि 
दोष होगे । अन्यापि उस श्ुदध रस वाले कान्य सै होगी जयौ वस्तु ओर भलङ्कार दोनो या उनमें 
से कोश एकणकही व्यङ्गय या व्यञ्जक न होगे। अतिन्यास्ति उन “सिदिपिच्छः आद्रि पडेलियों 
मे होगी जिनमे अनेफ हेतुकल्पनाओं के वाद कोर नीरस वस्तु सात्र व्यङ्गय होती है। वस्तुतः 
उन्म कान्यत्व नहीं होता । ईस प्रकार रस के (अन्वय व्यतिरेकं) रष्टनेन रहने पर जब 
काम्यत्व का अस्तित्व अनस्तित्व निभेर है तद शुद्ध कान्यके षौ जिए ध्वनि का प्रयोग उचित है- 
ेसा प्रतीत ता है! कुमारसंभव ८।६२१ ७२; शाङकन्तर २।४, वामनक्ृत काव्यालंकारसूत् 
५।२।२३ तथा उसमे उदेत म्या० महामाभ्य क मरयोग से शक्यम्‌" का प्रयोग शुद्ध है। 
व्याख्यानकार का संकेत श्न्दीं संदर्भो की ओौरहै। शक्यः" पाठ अवश्य टी किसी ने 
वृदल द्विया हि) | 


अतश्च समाखोकत्याद्वप्यसावुपगन्तव्य एव, न घतिषेध्यः । चरती- 
यानस्य चाथैस्य देविध्यमेव । तृतीयस्य रसादेः पकारस्योक्तनयेन काव्य- 
त्वदेव सिद्धत्वादिति न च तस्य तदङ्गभावो भणितुं युज्यते अङ्धित्वेनेष्त्वाद्‌ 
इति काग्यत्वमेव ध्वनि्यपदेशाविषयोऽभ्युपगन्तुं युक्तो न तद्धिरोदः । 
ओर श्सील्िए समासोक्ति आदिको भी ध्वनि नामसे पुकारा जाना चाहिए । वह उसे 
निषेध्य नहीं ठहराना चादिए ( जप्ता कि आनन्दवधैनने ठहराया है )। इसी प्रकार प्रतीयमान 
अथैकेदोहौमभेद माने जाने चाहिए । तीप्लरो रस आदि ( नामक ) मेद उक्त रीति से (कान्य के) 
कान्यस्वसे ही सिद्ध ही जायगा । उस्तके प्रति उसका अङ्गभाव भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
वह अङ्गीरूपसे मान्य है । इसलिए केवल काल्य सामान्य कौ हय ध्वनि नामका विषय मानना 
चाहिए, उसके किपी विके (भेद ) को नहीं । | 
समासोक्त्यादाविति । तत्रापि रसमयस्वेन काग्यरवाद्‌ रसषद्धात्रे च ४उनिस्वात्‌ । 


्वविध्यमेवेति रसस्य काव्यमात्रुत्तणस्वाट्रसवलङ्कारष्यापिष्वैन तस्प्रतियोगिस्वाभावान्न 
श्रकारष्व प्रकारिस्वेन परकाशमानरवात्‌ । न च तस्येत्यादिना अङ्खस्वङृतं विशेषं दूषयति । 
अङ्गित्वेनेष्टत्वादिति चमस्कारविश्रान्ति सारष्वाद्‌ रखस्याङ्गिसवमेव नाङ्गस्वम्‌ । 











१०६ |  ष्यक्तिविवेकः 


^^ ^^“ 


समासोक्स्यादि- वे भी रसमय होने से ही काव्य माने जाते है । रसमयताके कारणवेमी 
ध्वनि हैँ ही । 

्वेविध्यमू--रस ही समी प्रकार के कान्य का लक्षण दै । वह वस्तु ओौर अलङ्कार मे भी रहता 
है । वह किसी मे नहीं रहने वाला ( प्रतियोगी ) नहीं हे, अतः वह्‌ किसी का अङ्ग या प्रकार नहीं 
बनता । वह तो प्रकारवान्‌--अङ्गीकेरूपमं प्रकादित दता हे । 

न च तस्य--इत्यादि, ग्रन्थ से अङ्गत्व से उत्पन्न विद्ञोषत्ता को गर्त द्रति द । 

अङ्गितवेनेष्टत्वात्‌- क्योकि रस रूप चमत्कार अपने आप मेँ पूणं ( यिश्रान्त ) है इसटिर वद्‌ 
उङ्गी ही है। अङ्ग नहीं। | 

विमर्ष : यन्थकार का निष्कं यह है वि ध्वनिकार द्वारा समासोक्ति आद्रि अलङ्कार) से थुक्त 
वाक्यो का ध्वनि न मानकर गुणीमूतव्य्गय माना जाना ठीक नदीं । उनरमे भी रस र्ता हे अतः 
वे भौ ध्वनिदहीदहोतेहैं। 

ध्वनिवादी ने विशिष्ट शब्दार्थं को काव्य मानकर ध्वनि को उसकी आत्मा माना था । सा ही 
ध्वनि के वस्तु, मलङ्कार तथा रस ये तीन भेद माने भे। अनुमितिवादी केवल रसको कान्यत्व 

` निष्पादक मानता है । ओर उसी रस को काव्य मँ ध्वनित्व का निष्पादक। अतः उसकी दृष्टि 

५ काञ्य ध्वनि कान्य ही है । फलतः वह्‌ काव्य कै वस्तु ओौर अल्कारयेदो मेद नदीं मानता 
उन्हे रस में ही अन्तभूंत कर देता है । रस्त को वह काव्य की आत्मा ओर प्रधान, अङ्गी बतलात। 
। ध्वनिकार मीेसा ही मानते । दाब्दाधैको वह उस अङ्गी का आवास मानता है अतः 
शब्दाथं रस के अङ्ग है । प्राचीन उद्धर आदि आचार्यौ कै मत से यहु मत ठीक व्रिपरीत दे \ वे रस्त 
कोमी शबन्दाथं का अलङ्कारक तस्व मानते हैँ । प्रन्धकारने इस आश्य को उत्तम भाषामें व्यक्त 
नहीं करिया । सवैनाम बहुल भाषा उसे स्पष्ट किया दै। अतः उसमे व्याख्याकारो में कडि 
सवाद नहीं है। 

। __ व्यक्तिविवेकव्यास्यान मं उनकी करु भौ व्याख्या नीं की गई है, केवल--न च तस्थे्यादिनाः 
ह दूषयति ही कहा गयां दै (अङ्गितवेने्टतवाद्‌ इस देतवाक्य पर--भी उसमे- 
का अर्थ ९ ६. रसस्य अद्वित्वमेव नाङ्गत्वम्‌' लिखा गया ह । इससे तस्य--के तद्‌ 
कति 141 हो जातादहै। दाद्का रहती है (तदङ्गत्वेन? के तद्‌ शाब्द पर । ममनः 
(9 नात्‌ ओौर अलष्कूर किय गया दै, उसका वाक्य ह प्रकार हदै-- 
य न = वस्तुमात्रार्राङ्गत्वम्‌ । वरतुतः प्रकरण के अनुसार (कले 
देत दिया गया है त्‌ काञ्यको जो दो विभार्गो्मे बौँटा गया है--सकी उपप ति ( 
1 न रसादेः प्रकारस्योक्तनयेन काव्यत्वादेव सिद्धत्वात्‌ ओर स्स 
अङ्गितेनेषटतवात? ए दूसरा हेतुवाक्य दिया गया दै भ्न च तस्य तदङ्गभावो भणितुं युज्यते 

ध्वात्‌ शसते यह स्पष्ट होता दै कि जिस प्रकार वस्तुमात्र ओर अलङ्कार कान्य शरीर 

के जङ्ग है उस प्रकार यदि रस भी चङ्ग अ म 
वसततः वात देसी नद ह अङ्ग होता तो उसके धार परर भी काव्ये एक भेद होताः 
0 ५ प्स कान्यका अङ्गी ही, सङ्गी शद्ध वस्तुरूप कान्य शरीर म्रःभी 
क कारोपस्कृत वस्तु रूप काव्य दारीर मँ मी 1 अतः तस्य तदङ्गत्वेन मे 
पभम तद्‌, का रस ओर दवितीय ततद्‌, का काव्य अथं माना जाना चादिए। पूण वाक्य काणक 

व, किया जाना चाहिए-"रस का कान्य के प्रति अङ्गभाव कहना ठीक नदीं इससे ग्रन्थकार 

करो मूलमान्यता को बक मिलता है । य्न्थकार्‌ की मूलमान्यत। है--समासोक्ति आदि उन स्थलों 

को मी जिनं ध्वनिकार ने ध्वनि से नीचे गुणीभूत व्यंज्गय-कोटि म गिनाया है ध्वनि ही मानना । 


प्रथमो विसश्लेः १०७ 


गुणीभूत व्यङ्गय में व्यङ्गय प्रकृतवाक्याथे का उपस्कारक माना जातादहै या चमत्कार मे उसके 
समान दही रेसी स्थिति मे प्रकरतवाक्याथैदह्ी प्रधानया अङ्गी माना जातादहै ओौररस आदि 
ध्वनियां अङ्ग । व्यक्तिपरिवेककार का कथन है कि उस काव्यमें भी रस अंगीदही रहेगा । वह प्रक्त- 
वाक्याथे का उपस्कारक या अंग नदीं होगा। यह्‌ तथ्य उनके 'अतश्च समासोक्तयादावप्यसावुप- 
गन्तव्य एव, न प्रतिषेध्यः इसी वाक्य दारा स्पष्टहोतादहै। अतः तस्य तदङ्गत्वात्मै (सका 
काव्य के प्रति" यही अथे चादि) 


किञ्च मुख्ये रसात्मनि काव्ये सम्भवति न तस्य गोणस्याश्रयणं युक्तं 
गोणमुख्ययोख्ये सम्प्रत्यय इति नियमात्‌ । 


यस्तु मेघदूतादौ काव्यविरोषव्यपदेशः सोऽभिघेया्थविरोषसखमारो पूतो 
न मुख्यः । 


इत्थञ्च काव्यस्य विरिएताचुपपत्तावितरतद्धश्चणविघायिमतातिरिक्ति न 
किञ्चिदनेनाभिदहितं स्याद्‌, अन्यत्र ध्वनिग्यपदेरामाजात्‌ ! न च तेनापि 
किञ्चित्‌ । कथञ्चिद्धा तदुपपत्तौ तद्वाच्यमेव तस्य तत्प्थवसायिनो ल्छण- 
विरोषखम्बन्धादेव तदवगतेः । यथा योऽभ्वमारूढः स पुरुषो राजेत्यत्र । 


अथ पुरष्रस्याश्वविशिष्टस्येव सतस्तटछक्षणसम्बन्धो न तु तत एवास्य- 
वेरिषचमिति, तथाप्यवाच्यंः काव्यत्वादेव तस्याप्यवगतत्वात्‌ । तच्ोक्त- 
मित्यवाचयवचनं दोषः 


इसके अलावा जव काव्यत्वके लिए आश्रयरूप से उक्छृष्टतम रसात्मक वस्तु का भिल्ना 
सम्भव है तब गौण वस्तु का आश्रय ठीक भी नहीं दोगा, क्योकि गौण ओर मुख्य्मे मुख्य पर 
सयुकाव होता है एेसा नियम है । मेघदूत आदिमे जो काव्य विज्ञेषका व्यवहार होताहै, वह्‌ 
उसमे वर्णित पदार्थं के आधार पर ओपचारिक है, वास्तविक नहीं । इस प्रकार काव्य की विरिष्टत। 
सिद्ध न होने.पर अन्य कान्य लक्षणकारो के मत के अतिरिक्त इनसे भी ( ध्वनिकारसे भी) कुङ्‌ 
नदीं कहा जा सका, केवर ध्वनिः इस नाम कथनमभरको दोडकर ओर उप्तसेभी कोरे काभ 
नहीं । यदि किसी प्रकार वह ( ध्वनि ) वास्तविक भी सिद्धदहो जाएतो उसे शब्द दारा कनां 
नहीं था क्योकि ( जिसे.) कान्य ( कहा जाएगा उस ) का पयवसान सदैव उसीमेंहोगा, इसकिए 
( उस काम्य के ) बिरिष्ट लक्षण कथनसेदही उसकी ( ध्वनि) प्रतीति अपने आपदो जाती) 
जते “जो यह घोडे पर सवार दै वह पुरुष राजा हैः यहो ( लक्षणगतवैरशिष्टय से ही पुरुषगत 
वैरिष्टयकाबोध दहो जाता दहे) 

यदि पुरुष के अश्वविशिष्ट होने पर दही उसमे लक्षण का समन्वय दहोताहो, इसके विपरीत 
लक्षण से उसमें वैशिष्ट्य प्रतीत न होता हो तो इस पर भौ उसका ( ध्वनि का ) शब्दतः उपादान 
नहीं होना चाहिए, क्यौकि उसक ज्ञान काव्यत्व मात्रसे दो सकता है । किन्तु उसका वैसा उपादान 
विया गया ह, इसकिए ( ध्वनिलक्षणकारिका मेँ ) अवाच्य वचन दोष आता है। | 

किद्े्यादिना अभ्युपगमवादेन रसप्रतियोगिनो गौणस्य काञ्यस्वेऽपि गौणस्वादेकं 
तदाश्रयस्वं न॒ भविष्यतीस्याह । अभिघेयाथविज्ेषेति। अभिधेयस्याथस्य यो विषो 
मेघादेवेचिन्येण वणनं तस्य काव्ये खमारो पात्‌ काव्यविशेष दव्युक्तिः । 

किञ्च इत्यादि दारा अन्धकार -ने यह्‌ कहा कि भभलेदी हम ेसा कोई काव्य मानले 











षषी 
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४ ^^ ॥ 0 ++ 1 ^ 95 ४ १ ^ १८/१,१५/६४ 
जिसमें रस प्रकार वनकर, गौण स्ूपसे रहता हो, तो भी ¶ह उसका ( ध्वनित्व १) आश्रय 
नहीं वन सकेगा । उसमे कारण उसरी गौगता ही होगी । 

अभिधेय० से अभिधेय अर्थ में स्थित जो 
उक्तका कान्य र्मे समारोप करके काव्य कौ त्रि 
हे । इस पूर्वपक्ष का स्पष्टीकरण किया गया । 


तदुपपत्तौ तस्य काव्यस्य । तत्प्रवसायिनो विशेषपर्यवलितस्य । तदवगतेः विदोषा- 
वगतेः। योऽश्वमारूढ इति रुक्तणविशेषादेवं 


न इरपविशेषप्रतीतिः } अथेति । इह विशिष्टस्य 
वा छक्तषणं लक्तणाद्र] विशेषग्रतोतिः। तत्रोत्तरस्मिन्‌ पत्ते विशेषग्रहणं न वक्तव्यमित्याद्ः 
पत्त आश्रयिष्यते । तत्रापि कान्यमात्रलक्णादैवं विवरितिविरोषप्रतीतिः काभ्यमात्रस्य 
रसमयववेनेष्टस्वात्‌ । अन्यस्याकाञ्स्वस्‌ | रसयोगिनि च भ्वनिन्यवहार इति च सर्थथा 
विशेषग्रहणं न कन्तव्यम्‌ । 

तदुपपत्तो--तत्‌ = कान्य । उसकी उपपत्ति म । तत्पर तत्‌ = विशेष रूपम पयंत्रसितर । 
तद्वगतेः = तत्‌ = विशेष । उसक्रा ज्ञान। योऽशमारूढः- दस विङ्िष्ट क्षणघेही तिरि पुम्पका 
शान ह जाता है । जथ--दो वाति होती दे (६) यातो परिदि दोतः हैया (२) लक्षण 
से विशेषकाश्लान होताहे। दोनो मे 


टका लक्षण 
दूसरे पक्षक लिए त्रिश १ राब्दर्‌ ग्रहण नहीं पहा जाना 
तः प्रथम पक्ष अपनाया नाएगा । उसमे भौ कान्य सामान्य कै लश्नण 
ी थे जाएगी । कारण कि सभी काव्यं रसमय एह । 
+ ^+ हें £ गं है ९ ट माते || 
जो वसे नींद पे काव्य नहीं है । ओौर जो रसथुक्त है, उन धरति 
` श्त प्रकार विशेषशब्द 


पिदोषता = मेघ आदि का विचित्र रूप ते वणेन, 
2 कन्य या उसको का्यविदेषः कहा जा सकता 


॥ रान्य का व्यवहार होता 
भ म्रहण ध्वनिलक्षण म स्रधा नहीं करना चाहिए | 
अत्र प तादिनस्लयसनिमायः- इह परसिद्ं रुच्यमाश्निस्य रुणं प्रवर्तते । लच्ये 
च द्विविधं काव्यं दश्यते सुर्यं गौणं च। तन्न मद्यं 


च आह्मनादिकालिन यतर व्यङ्गयस्य पाधान्यं 0 
मनादिका रुष्यवहारसिद्धस्वा । तेन गौ. 
ण अुख्यन्य न्याय त्‌ 

स्येव काण नाशरीयते । तत्र च पणीभूतव्यङ् रोषप्रहणं कर्तम्यम्‌ । 
अस्फुटरसस्याङ्ग- 
वात्‌ हि प्राधान्येन स्फुशेऽ | ते 

न्तरः रङ्गी रसः प्रतीय 
५ ५ ९ रभ्यान्तरत्वमिति । रसस्य च चश्रान्तिसारव्वादङ्गभायो नोप- 
विचोरभाण्डागारि | न १पकरसान्तरापे त्या सु न्यरभावेनाङ्गप्वाद्‌ 
यपदेश षत्‌ । तथाङ्ीमावमेव म सृनिना सते ना चि- 

सञ्चारिभ्यपदेज्ञः कतः-- सु रसष्वपि स्था 

“सवेषामेव स 


॥ रिणो ; ॥' 
` केचित्त स्याय्यपेत्ोऽङ्गाङ्गिमाको ` रसेषूपचयं अ ॥ इति । 
भ्यावस्यमस्ति विरेषगरहृणस्य । 


तवारफुटरसस्यापि काञ्च 
अभ्यु पपद्यते । अद्फुटरसे हि काव्ये वर पः 


ततश्चाङ्गभूतरसकाभ्यं 
सम्भवस्ततो ध्वनेरदन्रय- 
। 8 ५५ वरुद्धारध्वनी । स्फुर ५ 
तत्र वस्त्वलङ्कारष्वनिसम्बन्प सङ्करसं 


+ तरसे तु रसध्वनिः। 
निर्माण क्रिया जाता हे । क्य में ( -उमृतिकेक्षे्रमे ) देत र्क्षव घो देखकर लक्षण 


रो भकार्‌ कै कन्य देखे जाते है, 
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व 
सुख्य ओर गौण । उनमें मुख्य वे होते है जिनमें व्य्गय का प्रभानता रहती है ओौर जेष गुणीभूत 
व्यङ्गयाद्वि गौण । काव्य में सुख्यता ओर गौणता रहते हए भी उसे मुख्य या गोण नहीं कहा 
जाता ( ध्वनि या गुणीभूत व्यङ्गय का जाता है ) क्योकि अनादिकारसे दोनों ही उपादेय समञ्च 
चले आतिहें। इन दोनो मंसे एक युणीभूत व्यङ्ग का निरास करने के लिए "विषः शव्द 
का ५वनिलक्षग में उपादान आवदयक है । काज्य सभो रसमय है, युणीभूतव्यज्ञय नामक्‌ कोई 
वस्तु नदीं है-ेसा मानना ठीक नहीं क्योकिरेतेभौ कान्य देखे जाते है जिनमे रस यातो 
अस्फुट होता हेया अङ्गभूत । उनमें जहां रस स्फुट ओौर प्रधान होता हे उसे ध्वनि तथा 
तदतिरिक्त को युणीभूत व्यङ्गय माना जाता हे । दस स्वात्मविश्रान्त होता है अतः वह क्रिस 
का अङ्ग नहीं बन सकता रेता नहीं, उसक्रा अपना स¶ सचसुचरपेसा हीहै, किन्तु जहोँ एक. 
प्सन्यापकदो जातादै वहाँ दूसरा दव्रजताहै ओौर विचोरभाण्डागारिकन्याय से अङ्ग हो 
जाता हे । इसमे प्रमाण भरतमुनि का वाक्य है । उन्होने इसी अङ्गभाव को मन में रखकर रसं 
मे स्थायित्व ओर संचारित्व माना है-( उनका वाक्य हे )- 
जहो समी रस उपस्थित हों वौ वह रस स्थायी माना गया है जिसका इ 
न्याप दो, शेष संचारी 1 कु लोग पेता मी कहते है भि रस मेँ अङ्ग- 
स्थायाभाव से उपचरित होता है । जो भी हो--( ध्वनिलक्षण में उपात्त) विह 
अगभूत रस की व्यावृत्ति अपेक्षित है । | 
ध्वनिकेजोतीनभेद मनि गहे वेभौ ठीक है, क्योकि रेता भौ कान्य होता है डिस्े 
प्स अस्फुट होता हे, एसे काव्य मँ वस्तु ओर अणुङ्कार वनि होतो हे । जहो रस स्फुट ओर 
अंगी अर्थात्‌ प्रपान होता है वहां रसध्वनि होती है। रस्मि मेही वस्तु अलंकार घ्वनियोँ 
जव मिल बेठती हें तो ध्वनियों का संकरसंसष्टि मानी जाती दे। इसलिए 
प्रह सव कुर्‌ टीकहीहैं। 
विमशे : 'विचोरभाण्डागारिकः की व्याख्य त्रिवेन्द्रम्‌ से व्यक्तिविवेक का सम्पादन करने 
भाले--महाशय ने इस प्रकार की है--श्रेचोरोऽपि भण्डागारपिपत्तिरपि । चोरावस्थायां तिरस्कर- 
णीयः भाण्डागाराधोशावस्थायामादरणीयस्तद्त्‌ रसः अङ्गश्च अङ्गी च ।' अर्थात्‌ 'दिचोरभाण्डा- 
गारिकः का अं है चोर भी ओर भण्डार का माक्किभी। जेसेचोर की रिथितिमे वह्‌ 
तिरस्करणीय होता है ओर भण्डार माछ्कि कौ स्थिति मे मान्य वेते ही रस अङ्ग गौर अङ्गी होता 
वस्तुतः प्रसङ्ग के अनुसार इते "विचोरश्चासौ भाण्डागारिकः न मानकर--"विचोरतामापत्तितो 
भाण्डागारिकः, एेसा मानना चादहिए। इससे भाण्डागारिकत्व उदेरय ओर विचोरत्व वियेथ वन 
जाना है, फलतः जँ अङ्गीरस की अङ्गता का निरूपण चरू रहा है वहां आदरणीय भाण्डागारित्व 
से ततिरस्छरणीय विचोरत्व का स्थिति संवाद हो जाएगा । 


किञ्च “सूरिभिः कथितः इति कथनक्रियाकतुनिर्देशः पक्षद्वयेऽप्यवाच्य 
एव । कतृमाचविवक्षायां क्रियायाः कबेग्यभिचारात्‌ कतोविरोषविवश्चा 
 मनन्तरोक्तक्रमेण व्यापारविशेषसम्बन्धादेव तद्धिशेषावगतिसिद्धेरित्य वाच 


वरूप ( बहु ) 
भङ्गी-भाव उसके 
१ राब्दसेशइ्स 


या- 
चख्य्‌- 
वचनं दोषः । | 


स्स अतिरिक्त-“सूरिमिः कथितः” इस प्रकार कथन किया क कत्तं दोनों पक्ष मे कथनीय 
नही । क्योकि केवल कत्तत्व को विवक्षा मे क्रिया का कत्ता से व्यभिचार नहीं होता ओौर विशिष्ट 
कत्तत्व की विवक्षा मँ तुरन्त पीछे कहे अनुसार ( रक्षण विशेष से विशिष्टता की प्रतीति से ) 


११० ष्यक्िविवेकः 
क त 1 उ उत उक कक कव ॥ - = न व ~ ^ १, + 
विह्लेष व्यापार से दी उसके ञेरिष्टय कालान हो जाता दै-श्सछिए अवाच्य वचन दोष 
आता है । - 

पश्चद्येपीति कर्वमात्रपक्ते कतंविरोषे च । अनन्तरोक्तक्रमेणेति । योऽसौ खच्षणाद्धिदोषा- 
 चगमः सरोनन्तरोक्तः क्रमः । व्यापारविश्ेषो खत्तणवह्ायातविचारसरणिमाध्रित्य विद्ोष- 
विद्िष्टं कथनम्‌ ॥ ` 


८ १ ) पक्षुदयेऽपीति-कतृमात्रपक्षे ऊतृविद्ेषे च । अथात्‌ दो पर्षा का अर्थं है शुद्ध कन त्वपक्ष 
ओर विशिष्ट वःतुतवपक्ष । 

( २ ) अनन्तरोक्तक्रमेणेति--योऽसौ० लक्षण से जो विदोपता का भान होता हे, क टी 
अनन्तरोक्तं क्रम है । 


( ३ ) व्यापारविद्ञेषो-लक्षणवश्चा० = अर्थात्‌ लक्षण के आधार पर चटी आइ विचारपडधति 
चे सदारे 'विद्ेष दाब्द के साथ वाक्ययोजना । 


विसन्घं : प्रथम विमद्य का व्यक्तिविवेक व्याख्यान यदीं समाप्त दो जाता है । यदह दी गई-- 


व्याख्यान की इन तीन रिप्पणिरयोँ के अनुसार उद्धृत सन्दभं का अथं हआ सूरिभिः कथितः 
यह न ककर केवर 'वथितः' ही कह देना पर्याप्त है । कथन त्रिया से ही उसके कत्तं का चान 
हो सकता है, इसलिए उसका राब्दरतः कथन आवदयक नहीं । कारण कि यरद यदि सामान 
कन्त वी विवक्षा हो तो उसकी प्रतीति, त्रिया के कर्ता से नित्य सम्बन्ध होने के कारण स्वतः 
हो जाएगी ओर यदि किसी असामान्य कत्ता की विवक्ष। हो तो उसकी प्रतीति भी ध्वनि के 
इस असाधारण लक्षण कै कथन से दी दहो सकती है। असाधारण लक्षण का वक्ता साधारण नहीं 
हो सकता 1 साथ दही लक्षण वाक्यभे जो खास वाक्य योजना हृड हदं उससे भी कत्तं के 
वंरिष्स्य का भान हो सकता है । 


व्यापार विषेष शाब्द का अथे ध्वनिव्यापार्‌ भौ हो सकता दै । ध्वनि संशा किरी सा[धारणजन 
के सह्‌ से निकर नदीं सकती। उसका वक्ता आवदय ही असाधारण होगा । 


या तक किए गए विवेचन के आधार पर ध्वनिलक्षण मँ आण दोर्षोकौ दो कारिका ओं 
दारा गिनाते है- | 


अर्थस्य विरित्वं, दाब्दः सविरोषणस्तर्दः पुंस्त्वम्‌ , । 

द्विवचनवीराब्दौ च, रव्यक्तिष्वनिनाम, कोव्यवेदिष््यम्‌ , ।॥ २२२ ॥ 

वचनञ्च "कथनकतः, कथिता ध्वनिलक्ष्मणीति दरा दोषाः । 

ये त्वन्ये तद्धेदप्रभेदलक्षणगता न ते गणिताः ॥ २८ ॥ 

(९) अथेका विद्टोषण, (२) शब्द, (३) शाब्द का विशेषण, (४) तत्‌ इन्द कापुंछिग 

मे प्रयोग, (५) व्यङ्कः मँ द्विवचन, (६) वा चाब्द, (७) ( व्यङ्कः मे अन्तर्दित ) व्यज्ना, 
( ८ ) ध्वनि यह संज्ञा, ( ९ ) काव्यविक्ञेषः म कान्य का वैशिष्ट्य गौर (१०) कथन क्रिया के 
कन्तां का शब्दतः कथन--ध्वनिलक्षण मेँ ये दद दोष आति, इनके अतिरिक्त ओर दोष जो 
ध्वनि के भेद्‌-प्रमेद के लक्षणों मँ आति दै, उनकी गणना नदीं की गहं । 
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न कि 09/0० कि 


तदेवं लक्षणदोषदु एपदव्युदासेन परिद्युद्धो ध्वनिलश्चणवाक्यस्यायमथो- 
ऽचतिष्ठते- 
वाच्यस्तदरमितो वा य्रार्थोऽथोन्तर पकादायति । 
सम्बन्धतः कतथित्‌ सा कान्याचुमितिरित्युक्ता 1 २५ 11 इति । 
पतथ्चाचुमानस्येव लश्चणं नान्यस्य । यदुक्तं “चिरूपलिङ्ञाख्यान पराथ 
च॒मानमिःति । केवलं संज्ञाभेद 
तो इस प्रकार लक्षणदोषसे दष्ट पर्दो को हटने के बादर ध्वनिलक्षणवाक्य का यह अथं 
सर्वात्मना शुद्ध ठहरता दै- 


जर्दो वाच्य अथवा उससे अनुमित अथं किसी दसरे अथेको किसी भी. सम्बन्ध से प्रकारित 
करे-- वह “काव्यानुमिति" कही गहं है । 


यह लक्षण अनुमानद्ीका हौ सकता है ओौर किसी का नहीं! जैसा कि कहा गयादहै 
त्रिरूप लिङ्ग का आख्यान ( कथन) अनुमान हे केवर नाम भर भिन्न दहे, 


संगति - यहो तक पवंपक्ष तथा उत्तर पक्षौ का १९ कारिकाओं दारा इस प्रकार संग्रह 
करिया श्‌ ह 


काव्यस्यात्मनि संज्ञिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्धिमतिः । 
सज्ञायां सा, 
यतः- 
के वलमेषापि व्यक्त्ययोगतोऽस्य कतः 11 २६ !! 
(१) संज्ञीरूप रसादि अथं को कान्य की आत्मा माननेमें किसी का मतभेद नहीं हे, वह 


केवर संज्ञा ( ध्वनिसंज्ञा ) के विषयमे हे, क्योकिं यह ( ध्वनिसंज्ञा) भी इसके (रसादि के) 
साथ व्यक्ति का कोड भौ सम्बन्धन होने से सम्भव दही कैसे? 


~ [5 € ॐ [ख्‌ 
चाब्दस्येकाभिधा रदाक्तिरथेस्येकेव लिङ्गता । 
न व्यञ्जकत्वमनयोः समस्तीस्त्युपपादितम्‌ ॥ २८ ॥ 
(२) शब्द की शक्ति एक है--मभिधा, अथं मे केवल ( साध्यानुमापिका शक्ति) लिङ्गता 


होती है । इसका युक्ति-प्रत्युक्ति द्वारा निणेय कर दिया गया है कि इन दोनो में व्यज्ञकत्व 
( व्यज्ञना ) न्दी रहता । 


% [९ [ 
उक्त च्थेव खब्दस्योपादानं लश्षणे ध्वनेः। 
न॒हि तच्छक्तिमूलेष्ठा काचिदर्थान्तरे गतिः ! २८ ॥ 


(३) ध्वनि के लक्षणम शब्द का उपाद्वान व्यथं करिया, क्योकि उसकी इाक्ति से अधान्तर 
का बोध नदीं होता । 


न चोपसजेनत्वेन तयोयुक्तं विरोषणम्‌ । 
यतः काव्ये गुणीभ्रुतव्यज्गयेऽपीशेव चारूता ॥ 2२९ ॥ 


(४) इसी प्रकार उनके ( खन्द्राथं के ) उपसजेनभाव के प्रतिपादक यिह्ेषण भी ठीक नहीं 
क्योकि गुणीभूतव्यंग्यरूप से अभिमत काव्य मेँ भी ( ध्वनिवत्‌ ) चारुता मानी गई हे। 


अत षव विदोषस्योपादानमपि नाथवत्‌ । 
संक्ञासम्बन्धमा्रेकफलं तदिति गम्यते ॥ ३० ॥ 
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११००००११ ^^ ^^^^ ^^ ^^ ^^ ^^ १००१००६० क छथ ^ "+ 
( ^ ) इसलिए 'विङ्ञेष" शब्द का उपादान भी निरर्थक है । रस्ता लगता हे कि संज्ञा ८ ध्वनि ) 
के साथ केवल सम्बन्ध की प्रतीति ही उसका फल है । 
तद्‌। चातिप्रसङ्गः स्यात्‌ सज्ञायां यस्य कस्यचित्‌ । 
यद्वाक्यवत्तनाऽन्यस्य विदोषस्य तदासितः ॥ ३९ ॥ 
(६ ) किन्तु रेसा करने पर हर किसी की संज्ञा मे अतिव्याप्ति होगी। क्योकि (प्रहेलिका आद्वि) 
वाक्य मँ स्थित विेष मेँ भी वह ( ध्वनित्व ) संगत दोने लगेगा [ कारिका उत्तराधँं का अथ 
प्रहेलिकादौ च नीरसे स्याद्‌” इस मूल वाक्य के आधार पर किया गया है। वैसे यद अन्यक्त रदं 1 


तस्मात्‌ स्फुटतया यत्र पराघान्येनान्यथापि वा। 
वाच्यराक्त्याजुमेयोऽथो भाति तत्‌ कान्यमुच्यते ॥ ३२ ॥ 
(७) इसलिए काव्य उक्ते कहा जाता है जिससे वाच्य अ्थंकी दाक्ति ( ङिगत्व ) दारा 
प्रधान या अप्रषान-किसीभीरूप से अनुमैय की स्फुट प्रतीति ष्टो । 


वाच्यपरस्येययोनीस्ति व्यङ्गचव्यज्जकताथेयोः । 
तयोः प्रदीपघटवत्‌ सादहित्येनाप्रकारानात्‌ ॥ ३३ ॥ 
( ८ ) वाच्य ओर उससे ज्ञेय अर्थौ में व्यंग्य व्यज्ञकमाव सम्बन्ध नहीं है, क्योकि उनको 
प्रतीति धट प्रदीप के समान साथ-साथ नदीं दयोती । 


पक्चघमेत्वसम्बन्धन्याप्तिसिदधिव्यपेक्षणात्‌ । 
चक्षत्वाम्रत्वयोयंद्द्‌  यद्च्चानलधूमयोः ॥ ३४ ॥ 
अनुमानत्वमेवा् युक्तं तद्टक्षणन्वयात्‌ । 
| असतश्चेन्द्रचापादेः का व्यक्तिः कृतिरेव सा ॥ २५ ॥ 
| ( ९ ) पक्षधर्म॑तासम्बन्ध व्याप्ति ज्ञान द्वारा जेते वृक्षत्व-आत्रत्व तथा धूम अभिमेँ-- 

( १० ) अनुमान माना जाता है, वैसे दी अनुमान लक्षण का समन्वय दहो जाने से य्दभी 
वही मानना उचित है । इन्द्रचाप आद्धि जो असत्‌ पदार्थं दै उनकी अभिन्यक्ति नदो--उत्पत्ति दी 
होती हे। 

कायत्वं दह्यसतोऽ्पीष्रं टेतत्वं त॒ विरुध्यते । 
सवंसामथ्यंविगमाद्‌ गगनेन्दीवरादिवत्‌ ॥ ३६ ॥ 

( ११ ) ( क्योकि ) कार्यत्व तो असत्‌ पराथ कामी मान्य दै, कारणत्वमात्र से विरोध दोता 
हं । क्योकि आकाश कमल के समान उस्म सभी शक्तियो कां अभाव रहता है । 

खब्द्प्रयोगः धरायेण पराथैसुपयुज्यते । 
नि तेन विना राक्यो व्यवहारयितं परः ॥ २७ ॥ 
५१२.) शब्द का प्रयोग प्रायः दूसरे के लिए होता दै । वर्योकि उसके मिना पर पुरुष कौ 
प्रवृत्ति नहीं कराई जा सकती । 
न च युक्तिनिरारासात्‌ ततः कथित्‌ प्रवतंते । 
निवतंते वेत्यस्य साध्यसाधनगभेत। ॥ ३८ ॥ 

( १३ ) ( शब्द प्रयोगमें भी) युक्ति दिए विना उससे किसौ की प्रवृत्ति नदीं दहोती ओर 

न निवृत्ति ही । इसक्िए उस ( ब्द प्रयोग ) कै भीतर साध्यसाधन भाव सम्बन्ध माना गया हे । 
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ते प्रत्येकं द्विषा ज्ञेये राब्दत्वाथेत्वमेदतः। 
पद्ाथेवाक्याथेतया ते अपि द्विविघे मते ।॥ ३९॥ 
(८ १४ ) वह साध्यसाधनभाव सम्बन्ध भो दो प्रकार का होता है। एक चान्द ओर एक 
आर्थं । वरे भी दोनो दो-दो प्रकार के होते है--पदार्थेगन ओर वाक्रयार्थगत । 
त्च साध्यो वस्तुमाजमलङ्ारा रसादयः) 
इति िघरेव, तचरा पदं राब्दाचुमानयोः ॥ ४० ॥ 
८ १५ ) उसमे साध्य वस्तुमात्र, अलङ्कार ओर रसादिये तौनदही होतेह! उनमें प्रथमदो 
दाब्द ओौर अनुमान के विषय दहे । 
अन्त्योऽचुमेयो भक्त्या तु तस्य व्यङ्गयत्वसुच्यते । 
भक्तेः पयोजनांहि यश्चमत्कारित्वलकश्चणः । 8९ ॥ 
८ १६ ) अन्तिम (रसादि केवर ) अनुमेय होतादै। लक्षणा द्वारा उसे व्यङ्गय कहा जाता 
है । क्योकि लक्षणा का जो प्रयोजन है चमत्कार-- 
स॒ तच्रास्तीति, सोऽप्यस्य विभावायेकदेतुकः ¦ 
अत पव न लोकेऽपि चमत्कारः प्रसज्यते ।। ४७२॥ 
( १७ ) वह उसमे रहता दहै । इसका वह ( चमत्कार) भौ एकमात्र विभावादि दारा 
उत्पन्न होता है, इसीकिए लोक मे वह नदीं होता । 
त्न देत्वादयः सन्ति न विभावादयो यतः। 
न॒ चेकाथैत्वमादाङ्न्यमेषां लक्षणभेदतः ॥ ७३ ॥ 
८ १८ ) क्योकि व्यँ ( लोकम ) हेत्वादि दी होते दे, विभावादि नदीं । इन्दे एकार्थक भौ 
नदीं कदा जा सकता, क्योकि दोनो के लक्षण भिन्न-मिन्नदहं। 
स्वभावश्चायमथानां यन्न साश्चादमी तथा। 
स्वदन्ते सखत्कविगियं गता गेचरतां यथा| ४७४७ ॥ 
| इति सङ्कदन्शोकाः । 
(१९ ) यह तो पदार्थीकास्वभावदहीदहै कि साक्षात्‌ उनमें उतना स्वाद नहीं होता जितना 
 कुडशर कवि के दाब्दं से व्यक्तं होने पर । 
संगति-अनुमितिवादी ने चब्द की केवर एक अभिधाहौी शक्ति मानी है । अतः वह- 
उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीत ररिना निद्ासुखम्‌ । 
यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागाद्‌ गितं न रक्षितम्‌ ॥ 
आदि द्यथेक वाक्योमें द्वितीयाथं की प्रतीति का उपाय बतलाता है-- 


यत्‌ पुनर स्यानेकडाक्तिसमाश्रयत्वाद्‌ व्यापारान्तरपरिकल्पनं तदर्थस्य वो प- 
पदयते न राब्द्स्य, तस्यानेकराक्तिसमाश्रयत्वाखिद्धः । तथा हि-णएकाश्चयाः 
राक्तयोऽन्योन्यानपेश्षप्रवत्तयोऽप्राकतपो्वापयेनियम्ा युगपदेव स्वकाये- 
कारिण्यो दशः यथा दाहकत्वघ्रकादाकत्वादयोऽम्रेः न च राब्दाश्रयाः- 

~. पूवेकत्वे 
राक्तयस्तथा द ष्यन्ते, अभ्युपगम्यन्ते वा, नियोगतोऽभिधाशाक्तिपूवंकत्वे- 


८ उय० वि9 





११४  ब्यक्तिविवेकः 
नन ^^ 
नेतरदाक्तियवृत्तिदरानात्‌। तस्माद्धि्नाश्रया पव ता न राब्देकसमाश्चया 

इत्यवसेयम्‌ । 

छब्द को अनेकाथैबोधक दाक्ति का आश्रय मानकर उसके आधार पर व्यञ्जना नामक अभि- 
 धातिरिक्त दाक्ति की ( राब्दमे) जो कल्पना की गं है वद अथेमे ठीक प्रतीतद्टोती है शब्द मे 
न्दी, क्योकि शब्द अनेक दाक्ति का आश्रय सिद्ध नहीं होता । 

जिन एकाधिक शक्तियो का आश्रय एक ही दता है उनकी प्रवृत्ति परस्पर निरपेक्ष या 
स्वतन्त्र होती दै । उनमें पौ्वापयं नियम नहीं रदता-वे सव रक ही साभ अपना कायं करती 
देखी जा रही दँ । जेते-अच्नि की दाहकता, प्रकाद्कता आदि) किन्तु जिन दाक्तिर्योको 
शब्दाश्रित माना जा रहा है उनमें यहनतो देखा जातादहै ओौरन मानादही जाता दै। क्योकि 
उनमें से अन्य राक्ति्यो की प्रवृत्ति अभिधा एर निभैर रदती है । श्सलिए भिन्न-भिन्न पदार्थाको 
उनका आश्रय माना जाना चाहिए, एक मात्र शब्द को नदीं । 

विमं : उपोढरागेण" आदि अनेकार्थक शर्को मँ जिन शक्तिर्या से अनेक अथंकी प्रतीति 
होती है वे एकमात्र शब्द पर निमर नदीं मानी जा सकतीं । हव्य पर निर्भर मानने से एकाश्चित 
अनेक दाक्तिर्यो की मूल विश्षेषताओं का हनन होता है । एकाश्चित अनेक शक्तिर्या--अपने आप 
मँ स्वतन्त्र होती है, वे एक दूसरे पर निर नीं रहतीं । अनि की दादकता, प्रकाद्यकता ओर 
पाचकता आदि दाक्तियाँ इस तथ्य की पोषक उदाहरण हँ । जन्म दाक्तिरयां को एकमात्र शब्द्‌ 
पर आशित माना दै उन्दं यहभी मानना पड़ादै कि अन्य सभी शक्तियाँ अभिधा राक्ति पर 
निर्भर रहती है । यह उदधृत उदाहरण के आधार पर एकाश्रित दाक्तिर्यो कौ प्रवृत्ति के विरुद हे। 
इसलिए अनेकाथैक वाक्यो में भिन्ना्थैप्रत्यायक राक्तिर्योके आश्रय भी भिन्न माने जाने चाहिए) 
उनमें अभिधेयाथं की प्रतीति करने वाली शक्ति अभिधा दै उसका आश्रय इाब्दरहै। दूसरे अर्थों 
की बोधकदाक्ति का आश्रय शब्द नदीं है--उसके आश्रय का निणेय अनुमितिवादीने इस 
प्रकार किया है-- 

यश्चासावाश्रयो भिन्नः सोऽथे पवेति तद्व्यापारस्यालुमानान्तमोवोऽभ्युप- 
गन्तव्य प्व । तथा हि ! गौर्वाहीक इत्यादौ तावद्भवादयोऽर्था बाधितवादी- 
काद्यथान्तरेकात्म्यास्ताद्रप्यविधानान्यथाुपपस्या केनचिदंरोन तत्र तच्वमसु- 
मापयन्ति न स्वात्मना । 

न ह्यनुन्मत्तः कथित्‌ कचित्‌ किञ्चित्‌ कथंचित्‌ साघम्यंमयुत्पश्यनेवा- 
कस्मात्‌ तत्वमारोपयतीति परि्रीलितवक्तस्वरूपः प्रतिपत्ता तत्वारोपनिभित्तं 
सादश्यमाजमेव परतिपत्तमहेति न तच्वम्‌ । 

तद्धि वाच्यतयोपक्रम एव भासते, न प्रतीतिपयंवसानास्पदं भवितुमर्हति, 
तस्य बाधोपपत्तेः । 

चै दविघस्यं। ० 9 

तस्य चैवंविधस्योपक्रमस्य निमित्तं साघम्यंमा्नघतिपादनम्‌ । प्रयोजनञ्च 
लाघवेन वादीकादौ गवादिगतजाञ्यादिधरममंप्रतिपादनं; यस्मादतिदेदाव्रकारो- 
यमथोन्तरे शब्दविनिवेरो नाम । यदुक्तम्‌- 


१ 1० | 
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"^^. ^^ ^^ ^> 
'जातिराब्दोऽन्तरेणापि जाति यज्र प्रयुज्यते 
सम्बन्धिसर शद्धमौत्‌ तं गोणमपरे विदुः ॥ ४५ ॥ 
यहं जो दूसरा आश्रथदहै वद्‌ दै केवल अथ, इसलिए उसके व्यापार का अनुमान मे अन्तर्माव 
मानना ही चाये 1 गौर्वाहीक इत्यादि स्थल मेँ गो आदि अर्थो का वाहीक आदि दूसरे अर्थो के 
साथ अभेद नहींदहो पाना। 
अभेद कौ स्थापित करनेमे जवर को दूसरा उपाय नहीं रहता तव वाहीक आदिमे वे अपने 
अभेद का अनुमान करति हें वद अपने ही किसी अंश दवारा, सर्वात्मना नहीं । 
कोड भी पेमा व्यक्ति जो उन्मत्त नहीं है किसी प्रकार कहीं किसी साधम्यं को देखे विना 
सदसा दूसरे का अभेदारोप नहीं करता-' वक्ता को रेसो प्रवृत्तिका जिते क्ञान होता हे वह्‌ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति तत्वारोप का निमित्त सादृश्य को ही मानता है, तच्च कौ नहीं वह्‌ तो वाच्यरूप से 


आरम्भर्मँदह्ी अतीतो जाता दे, इसलिए चरम प्रतीति का विषय नहीं बन सकता । 


( तबतक ) 
उसका बाधो जातादहे। 


कथन की दस प्रवृत्ति का कारण सराृश्यमात्र का ज्ञान कराना है ओर लाघवात्‌ वाहीकादिमेंगो 
आदिमे रहने वाले जाड्य आद्रि धमं का प्रतिपादन प्रयोजन है; करयो कि दूसरे अथेमे किसी दूसरे 
अथं के वाचक राब्द्‌ का प्रयोग करना अपिदेश का एक मेद माना गया है, जैसाविं कहा गया है- 
जाति दाब्द्र का प्रयोग ( स्वरवाच्य ) जातिसे रहित पदान भी होता यदि (उसमे कोई 
साद्य सम्बन्ध मे ) सम्बन्धित पदाथ के धमं की समताका धर्मं हो \ दूसरे आचार्यं उसे गौण 
विमं : उपोदटरागेग आदि स्थलों मे शब्द अभिधा दारा केवल वाच्य अथेका कषान कराता 
हे, अथान्तर कौ प्रतीति जिस दाक्तिसे होतीरै वह अथैमें रहतौ है। अर्थं द्वारा अर्थान्तर का 
ज्ञान अनुमानद्वारादीददोता दं ( जेते धूमरूप धमे से विरूप अर्थान्तर का) इसकिए अथनिष्ठ 
दाक्ति कौ अनुमान मानना चाहिये! "गौवाहीकः) आद्वि स्थल मै गोत्व का वाहीकत्व से भेद होने 
से एकत्रिमक्ति प्रतिपाद्धित अभिन्नता नहीं बनती तब ( जाञ्यादि ) अभेद का यही अनुमान कराती 
दै फि दस अभित्नताकाहेतु वाहीक मे गोतुस्य जाल्य आद्रि गोत्व ते भिन्न धर्मो का असितत्व 
हे। क्यविः वक्ता कौ ेसौ प्रवृत्ति देखो जातीदहै कि वह्‌ साधम्यं कै षिना भिन्न पदार्था नं 
अभिन्नता का व्यव्हार नहां करता साथ ही इस प्रकार वक्रतापू्वैक बोलने का प्रयोजन वाहीक 
आद्रि आरोप पिषयं मं गो आद्रि आरोप्यमाण पदार्थौ के जडता आदि धर्मौ का अस्तित्व । 
गरन्थकरारने इस प्रसंगमं सादृश्य ओर साधम्यं दो शब्दों का प्रयोग एक साध किया हे । 
उसने लिखा दै- कोड भो साधम्यं को विना देख तत््वारोप नहीं करता । इसलिए तत्वारोपका 
निमित्त साद्ृदयमात्र समञ्ञा जाता हे । सादृश्य ओर साधम्यं साहित्यञ्चाल्ल के दो विवादास्पद 
दाब्दर्है। मम्मट ने उपमा को भेदगभित साधम्यं माना है ओर परवत्तं आचार्यौ ने सादृश्य । 
काव्यप्रकाश कौ वामनी टीका में रीकाकार वामन ज्ञलकीकरने इस विषय का विस्तृत पिवेचन 
किया हे । उन्न सादृरय ओर साधम्यं के वीच प्रयोज्य-प्रयोजक भाव सम्बन्ध माना है 1 उनका 
इस मान्यता पर कथन ह कि साधम्यं सादृूरय का प्रयोजक दोता है ओर सादृदय साधम्यं का 
प्रयोज्य । साधम्यं का अथं मतैहरि के अनुसार समानधम॑सम्बन्ध है1 साधर्म्य राब्द की 
निरुक्ति है-- समानो धर्मो ययोस्तौ सधर्माणौ तयोर्भावः) । भर्वहरि ने समास के वाद प्रयुक्त ` 
भाववाची तेद्धितप्रत्यय का अथे सम्बन्ध किया है। "कत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं माव- 
` प्रत्ययेन । साधम्यं पद मे ष्यन्‌ प्रत्थय भाव अमं दहीहभादै) वामन की रीका पर दी गड 








-जाय तो, वह साट्ृशय 


११६९ व्यक्तिचिवेकः 


^^^^+~^ ^ 
1 1118, कक इ, छक स इक, 


टिप्पणी मे इस मत के समधनम केयर का भाष्य व्याख्यान भी उद्धूत कियाद । ध्मात त 
व्याख्या श्ङृतिजन्यवोचे प्रकारीभूतो भावः" भी उक्त अथं में सहायक है। इसका अर्थं दै आन 
का वह अंश जिसमे प्रत्यय जुड्ते दै--उसके गभं मँ निदिनजो धमं वही मावका + ‰^ १, 
साषम्यं शब्द मे ष्यञ्‌ प्रत्यय जिस शब्द से हभ हे वह है सधम या सधर्मन्‌ उसका अथ € 
समान घमं वाला । इस अथै मे विशेषण है समान धम ओर विकषेष्य उसे युक्त व्यक्ति । ° 
पर्यय भाव मे हुआ है अतः उसका अथं हुआ समानधमं । किन्त समानधमं का ज्ञान समान 
से मी होता हे । साधम्य दारा उसका तो क्ञान होता ही दै उसके आश्रय मूत व्यक्ति ओर उसके 


साथ उसके सम्बन्ध का भी कान होता हे । इसकिए्‌ भवदरि का उक्त मन वैशानिक 
सिद्ध दोता है । 


जदो तक सार्य ओर साधम्यं के सम्बन्ध का प्रश्चदै साध्यं शाब्द की उक्त निरुक्ति ॐ 


अचार्‌ उन दोना भे भेद बतलतत हुए वामनाचार्य ने किला है धयः साधारणधर्मप्रतियोमिकः उप. 


मानपमेयोमयानुयोगिकः सम्बन्धः स साधर्म्यभित्युच्यते, यश्च उपमानप्रतियोगिकः उपमेयाुयो गिक: 
तनवः स सादृर्यमित्युच्यये,-इति साधरम्य॑सादृदययोर्भेदः ८ ¶० ५४१ बालबोधिनी काव्यप्रकारा ) 
दस न्यायसाख की पदावली मे नित सार इतना दी है कि जो सम्बन्ध उपमान ओौर उपमेय 
दोना मं पक साथ रहता है वह साधम्यं कहलाता है । साद्रदय इसमे भिन्न होता टै। वद एक 
मन रहकर कहीं से उठता है ओर कीं जाकर बसता दै। स।दृदय एक पदा 
का दूसरे मेदोताहै, दोनों मै परस्पर नदीं ।› वस्ततः साधर्म्यं के निरूपण मँ उसके आश्रय 
ध नहीं कहा जाना चाहिए | । क्योकि साधर्म्ये जो प्रतीति दती दै उस मे दोर्नो 
1 ८/५ रावर मतीत होते देँ । सादृदयर्मे दोना मे कुच न्यूना धिकता आ, जाती ध 
सी धमं म उत्कष आर दूसरे के धमं म अपकषे की प्रतीति होती हे । उपमानोपमेय 
प 0 प्रतीति के उत्कषां पक्षं पर निभेर हे । जिसका धमं उत्कृष्ट होता दहं वह्‌ उपमान ओर 
५ द उपमेय माना जाता है । 9 उत्कृष्ट भम वाले पद्राधेका क 
म सम्भव हे । ४ ५ जति ॥ । दोनों का सादृदय दोनों मे नहीं जाता । यदह स्थिति साध ४ 
एसी समानता का ४, धमंगत तुस्यकोटिक समानता का बोष  कराता हे ओर न 
का आधार च्यवृह्‌ उपमानां श कद्ध॒ उत्कट रहता है । साधम्यं ओर सादृदयकी ; 


9.६ ज ~~ दार्थ [धम्य है ओर 
शका इपमे सादय ह, व्यवहार मे कहा जाता दै-श्न दो पदार्थो मेँ 


वस्तुतः ङ्‌ रोने ६ + र 
व्यवहार एसा ५५ परमाणो के आधार पर साधम्यं ओौर सादृदय का मेद सिद्ध नदीं दता) 
८ & [२ 9 
के व्यवहारमें ९ सकेता हे- सका इसमे साधम्य है ओर इन दोनों मे सादृदय ।' ऊपर 


प्रकृति को पव राब्द की प्रकृति को द्विवचनान्त माना जाता धाओौर साद्ृर्य कौ 
इसके अतिरि ' वहां इस व्यवहार मेँ उसके विरुद्ध भी माना जा सकता हे। । | 
सनृन्ध किया जाता है उ वयाकरण ज्युतपत्तरयो के आधार पर साधम्यं काज नान 
उसका अथं भी समान हं वयुतपत्त्यो क आधार पर साष्ृश्य मँ दृश का अधं हान कर 
सम्बन्धेन ज्ञानं प्रति दानविषय निया जा सकता दै । न्यायश्च का नियम हे--'विषयिता- 
से कारण होता है तादात्म्येन विषयस्य कारणत्वम्‌" अर्थात्‌ विषय अपने ज्ञानम अपने मूल रू 
तरि  _ .. 2। मुखचन्द्र आदि ज्ञान मँ समता की प्रतीति का कारण मुखचन्द्र आदिम्‌ 
।4थमान समान धमं है । यदि इन समान कहे जाने वाले धर्मौँका कोद सम्बन्ध निधौरित किया 
के अतिरिक्तो दही क्या सकता दै । फलतः साधारण या समान धम ओर 


प्रथमो विसशाः भ ६७ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^" ^^ "^ ^> ^ ^^ ^^ "^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^= 
सादृद्य मँ प्रयोञ्य-प्रयोजकभाव दहदौ सकता है समान धमे के सम्बन्ध, जिते साधम्यं शाब्द 
से कदा गया है ओर साद्दयकातो अमेददही सिध होता दै। इसौकिर प्राचीन आचार्यौ के 
साधम्य ओर नवीन आचार्यो के सादृश्य शब्द द्वारा उपमास्वरूपर्मे कोई मेद नदींहोता। 
साधम्यं को दोडकर नवीन सादृदय शब्द का प्रयोग करना--एक दृष्टि से अधिक अच्छा, 
प्रत्येक दशक यह सानतादहे प्रकृति का यदह दृङ्यरूप उसका वह परिणामदहैजो विरूप 
दोताहे। सरूप परिणामे प्रकृति दृदव नदीं रहती । रेसी स्थिति मे जिन पदार्थौ को समान 
कहा जाता हे उनम तात्िक एकता सम्भव नहीं । एकता कौ प्रतीतिमात्र होती है जो प्रक्षक की 
उदधि का तलस्पशित्वाभाव- रूप दोषहै । सादृदय दाब्दके प्रयोगे यह भाव नहीं दहोताःफि 
वस्तुतः दोनों पदार्थो के धमे समान है--अपितु यद प्रतीत होता है कि समान रूगते दै \ 
साधम्यं जो शान कराता हे उसका आश्रय ज्ञाता की बुद्धि से दूर पदां की स्वगत स्थिति 
होती दै वह समानदहो या जसौ भी । अलङ्कार का महच्वज्ञान तकी सीमित है 1 तत्तव तक 
पर्ुजने परतो वह एक निमृ वस्तु सिद्ध होती है, इसरिए्‌ उपमालङ्कार का स्वरूप ज्ञान परक 


दोना चादिए वस्तु परक नदीं । अतएव उसके स्वरूप मे साधम्यं का निर्देश उतना महच्वपुण नदीं 
जितना स!दुदय कादहोताहे, 


सव्रसे वड्ी वात तो यह हैफि समान धमं कौ भी स्वगत समानता का मानदण्ड, यदि सूक्ष्मता 
या लछाघव्रसेकामलेतो सादृर्य को ही मार्नँगे, अपने भीतर पुनः किसी गुणधम को समानता का 
मानदण्ड मानने परर अनवस्था दोष दोग इसलिए “अन्ते रण्डाविवादन्यायः से भौ--उपमा 
कामूल स!दृखयदही ठीक दै इस तथ्य की पुष्टि अलकारसर्व॑स्व की जयरथकृत विमरिनी टीका से 
भीहोतीहै। काव्यमालामें निणैयसागर से द्वितीय वार प्रकादित अलङ्कारसर्व॑स्व के ३५ वें 
पृष्ठ॒ पर प्पाण्ड्योऽयमंसापि० पद्य की टीका विमरिनीमे राजानक जयरथं ने ज्िखा दै- 

अस्यास्तावद्‌ धमेस्य साधारण्यं जीवितम्‌ 1 तच धमस्येकत्वे भवतति । न च वस्तुतोऽत्र ध्म॑स्थैकत्वम्‌ । 

नदि य एव मुखगतो लाव्रण्यादिः धमः स एव चन्द्रादौ । तस्यान्वया-- संभवात्‌ । अपितु तञ्जाती- 
योऽत्रान्योऽस्ति धमः । एवं धमेयोर्मँदात्‌ साधारणत्वा-संभवाद्‌ उपम।याः स्वरूपनिष्पत्तिरेव न 
स्यात्‌ । अथ धमेयोरपि सदृरयमभ्युप्रगम्यते तत्‌ तत्रापि सादृरयमिमित्तमन्यदन्वेष्यम्‌ + तत्राप्यन्य- 
दन्वेष्यम्‌ , तत्राप्यन्यदवित्यनवस्था स्यात्‌ । ततश्च धमंयोव॑स्तुतो भेदेऽपि प्रतीतावेकतावसायाद्‌ 
भेदेऽप्यमेद इत्येतन्निमित्तमैकत्रमाश्रयणोयम्‌ । अन्यथा हयपमाया उत्थानमैव न स्यात्‌ । अतएवात्र 
त्रिम्बप्रत्तिविम्बभावव्यपदेशः) लोको हि दपेणादो भिम्बात्‌ प्रतिबिम्बस्य भेदेऽपि मदीयमेवात्र वदनं 
सङ्क्रान्तमित्यमेदेनाभिमन्यते। अन्यथा हि प्रति्रिम्बदरोने स्थूलोऽहं कृदोऽहमित्यायभिमानो 
नोदियात्‌, भूषणविन्यासादौ च नायिका नाहियेरन्‌ । एवं चात्रामेद िविक्षेव जोवितम्‌ ।› 

रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथनेभी उपमामें साधारण धर्मौका अभेद आहायं अथात्‌ 
रेचक ही माना है । यह उनके उपमालङ्कार विवेचन के आरभसेदहीस्पष्टदहो जातादहै, 

राखो मे सादृदय ओर साधम्यंको केकर विवाद है। व्याकरणश्चाखर दोनो को भिन्न मानता 
है ओर न्याय अभिन्नदही मानते दह । महिमभट् को न्यायमत प्रिय है । अतः वे उन्हं अभिन्न मान्त 
दै । इसीलिए पर्यांयरूप से दोनों का प्रयोगएकहीसंदभमेवे कर गएटहै। 

एवं (छद्याङ्गयाः सन्तापं वदति बिसिनीपच्रदायनम्‌ः इत्यादावकग- 
न्तव्यम्‌ । अविनाभावावसायपूविंका यतोऽन्यस्य प्रतीतिरयुमानमि- 
त्यचुमानलक्चषणमुक्तम्‌ तच्चा्ो पलमभ्यत पव । 
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११४१४ 
~ का 


तथा हि वदतीत्यादौ वदनादर्थान्तरस्य पकारादेः प्रतीतिः । तयो- 
श्वाविनाभावः कार्यकारणभावङृतः , कारनस्य वद्नकार्यत्वप्रसिद्धः । 
न च वदतेः पकारो वाच्य इति शक्यं वक्तु तस्य तत्रासमितत्वात्‌ प्रकाशस्य 
चातत््वात्‌ । न चायं स्वायमेव प्रतिपादयति, तस्य वाधोपपत्तेः। 


अथोपचारत उपादानान्यथायुपपत्या वदनक्रियायाः सदरो प्रकारा- 
४५ 


नाख्ये क्रियान्तरे वत्ततेऽयं वदतिरित्युच्यते 


ध 
॥ 1 


तस्माद्योऽयं बाहीकादौ गवादिसाधम्यावगमः स तत्वारोपान्यथानु- 
पपत्तिपरिकर्पितोऽनुमानस्थैव विषयः। न राब्दव्यापारस्येति स्थितम्‌ । 
गोत्वारोपेण वाटीके तत्साम्यमयुमीयते । 
को ह्यत स्मिन्नतत्तुटये तत्वं न्यपदिरोद्‌ वुधः ॥ 


इति सङ्ग्रहश्लोकः । 


(1 ~ ~ 1 
इसी पद्धति से उराङ्गयाः सन्ताप वदति इत्यादि स्थरं पर विचार 


दूसरे प 
गया 1 ह यहां लागू होता ही दे। क्थोफि षवदिः इत्यादि 
आद का मतीति ी उ नां क़ अ वि 
सम्बन्ध हे उसका आधार्‌ है कायकारणभाव, वर्यो (9 त ५ ॥ ०५५५ 
किन्तु ववदतिः क्रिया से ्रकाान अ आ प्रतीत दोताहै" दे सा नहीं , पत, वरथो कि 
उप्तका उस अथै म संकेत ( असमित ) नही है। भौर प्रकाशनं ९१ ॥ ४ ते ॥ ् 
५ ४ भ वाद दारा तकरा अपना अर्थ॑भौ प्रतीत र प तो रि उसका 
उत्तर क्षण त ह प 3 
र | 14 ५ 1 ११ १ रक्षण दारा पदति क्रियापद वदन क्रिया 
उपराय के विना सार्थ सिद्ध 04 नि सलक भे क दादि प 
अथांपत्ति 8 वदन--आं ोषमान गी । भ थ ४ ) अन्यथानुपपत्ति दारा 
अधापत्ति | अनुमान मँ अन्त माना गया हे | द अनुमेय हा होने चाहिष कर्याकि 
इसलिए वाहीक आदि कै € . 
( अनुमान ) किसी दूसरे उपाय सेवा ५: (र इ ¢ शान ॥ १ह अनुमान का विषयदै,जो 
हे । वेह राब्दव्यपार्‌ का मिष्य नहीं है । यह्‌ बातत = _ पकी सिद्धिन दीने से माना जाता 
गोत्व के आरोप से वाहीक सके साम्य व्‌ 4 ४९ । इसका संग्रह यह हा कि-- 
व्यक्ति अत्यन्त भिन्न ओर साभ्यशन्य पदाथ रि शति भिया जाता है । कौनसा- बुद्धिमान्‌ 
विश; रवद की राति पठ प्क मानी जानि च राध मे आरोप का अद्लेख करेगा ? 
होता है वही दूरौ गोर रक्षणा का मौ शौव ॥ र दों एकर ओर व्य्जना का खण्डन 
आरम्भ किया है । उसका आंशिक बभप्राय नोरा ज दारा क्तिनिवेककार ने खण्डन 
शेष जो वदति विनी पवरशशयन दि प्रथो ध ॐ प्रसङ्ग वष्ट कर द्विया गया है । 
यण का विसतिनी परत्रशयन आदि डगतेत्वेन ५. ५ रन कथन आदि करियाप्रतिः 
र्‌ उनका ओं 


। भी स्पष्टाकरण किया है 


रेप्रदार्थ॑का ज्ञान अनुमान होता 


प्रथमो विमर्शः ११९ 
~ ~ 
उसमे "दति नि्षिनीपत्र्ययनम्‌ के विषय मेँ उनका कहना हे-वदन क्रिया इायन रूप 
जडपदराथं मेँ तवर तक संभव नहीं जव तक उसका अथं प्रकाशन नहीं कर दिया जाता । इस 
प्रकार क्योकि प्रकादान अथं की आपत्ति" ( लाने ) से वदतिक्रियापद्‌ का इलोक मं प्रयोग- 
उपपन्न ( प्रसङ्गानुरूप ) होता है फलतः यँ अ्थापत्तिपरमाण मानना होता हे। यह अर्थापत्ति 
अनुमानस्ते भिन्न नहीं दै। उसका अन्तर्भाव अनुमानमें फरियाजा चुका हे। इसकिए अर्थापत्ति 
दारा बोधित अथे अनुमान दारा बोधित माना जाना चाहिए । जो अथं अनुमान द्वारा बोधित होता 
हे वह वाक्य नहीं अनुमेय होता है । निदान--शोवांहीक' आदि स्थले मँ भौ वाहीक अदिमें 
अभेद.आरोप्‌ की अन्यथानुपपत्ति रूप अर्थापत्ति दायागो दिके साधमम्य॑की प्रतीति होती है 

अतः वह शाब्द का नदीं अनुमान का विषय है। 

अधापत्ति का अनुमान मे अन्तर्मावि न्यायश्चाख्र का परसिद्ध विषय है। अर्थापत्ति का प्रसिड 
उद्राहरण हे पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्तंः ( देवदत्त स्थूक्है, पर दिन कौ नहीं खाता ) 
न्यायश्चास्र के अनुसार यहा देवदत्तः रानिभो जनकन्तेत्वावच्छित्नः दिवा न ुजानत्वे सति 
पीनत्वात्‌ ।' इस प्रकार अनुमान प्रयोग से काम चल] जिया जाएगा । अर्थात्‌ उपपाद अंडा ओर 
अनुपपन्नतोत्पादक अंश दोनों की समषटिको हेतु बनाकर उनदोन वै आश्रयमें प्रिहोष पदां 
क अनुमान क्रिया जा सकता हे । उसमे दृष्टान्त व्यतिरेकी रखा जा सकता है-- यन्नैवं तन्नैवम्‌, 
आदि । गौर्वाहीक इस स्यल्मे भो अनुमान कारूप इस प्रकार बनाया जा सकता हे-- "वाहीको 
गोसाधम्यंवान्‌ , भिन्नत्वे सत्यप्यभिन्नत्वेन व्यपदिरइयमानत्वात्‌ ।, 

गङ्गायां घोष इत्यादावपि गङ्गादयोऽ्थाः स्वात्मन्यजुपपत्तिवाधितघोषा- 
यधिकरणभावास्तदुपादानसामर्यत्‌ सम्बन्धमत्रपरिकल्पिततत्त्वारोपं तद- 
धिकरणभावोपगमयोग्यमर्थान्तरमेव तरादिरूपमनमापयन्ति । ॑ 

न_ दहि तत्सादगश्यमेवेकं तत्वारोपनिवन्धनमिष्यते, किन्तर्हि, तत्स- 
म्बन्धादिरपि, इति तत्सम्बन्धम।चसमारोपिततद्धावस्तरादिरेव घोषाद्- 
धिकरणभवोपादानान्यथानुपपस्य। गङ्गादीनामथानामनुमेय एव भवितुमर्हति। 

रान्द्‌ः पनः स्वाथाभिधानमात्रव्यापारपयंवसितसमथ्यौ नार्थान्तरस्य 
तयादेवात(मपि वेदितुमुत्खछहते, किं पुनः संस्पशेमित्युक्तम्‌। प्रयोजनं 
पुनरस्येवंविधस्योक्तिवैचिच्य परिग्रहस्य तटादावारोपविषये वस्तुनि आया- 
रोप्यमाणगङ्गादिगतपुण्यत्वशीतलत्वादिधर्मप्रतिपत्तिः, न सादश्यमिति पृवै- 
स्मादस्य विशेषः । उभयत्रापि च तच्वारोप एव देतुः। सख हि तत्साम्य- 
तत्सलम्बन्धादिनिदन्धनत्वाद्‌ वहुविघ इष्टः । यदाहुः-- 

(अभिधेयेन सम्बन्धात्‌ सादश्यात्समवायतः | 
वेपरीत्यात्‌ क्रियायोगलक्षणा। पञ्चधा मत ॥' इति । | 

रङ्गाथां घोषः इत्यादि स्थलों मे" गङ्गादि पदार्थौ म घोष आदि पदार्थो को अधिकरणता का 
बधटोजताहे। ठेसौ सितिमें वे ( गङ्गादिपदा्थं) अपने साभ किसी भौ सम्बन्ध से सम्बरन्पित 
होने के कारण भिन्नरूपे प्रतीते करति हए तर आदि किन्हीं अन्य पदार्थोका अनुमान 
कराते हे । एक मात्र सादृरय ही तत्वारोप का कारण नहीं होता, संयोग प्रभृति दूसरे सम्बन्ध भी 
उसके कारण बनते है । इसलिए गङ्गा आदि अर्थौ दवारा तटादि रूप अभ अनुमेय होते है, अन्य को 


१२०  व्यक्तिविवेकः 
नन ^^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^ 4 ११६... १५९ ^ ^^ ~ 
अथं अन्य किसी वृत्ति द्वारा नहीं क्यो घोष आद्रि की अधिक्रणत। दूसरे करिसो भी प्रकार से 
नदीं बन पाती । इन तराद्िरूप अर्थौ पर मो अनुमापक अंका अभेद आरोधित होता टं । 
इस अभेद का कारण भौ अनुमापक गङ्गादि अर्थ के साथ तयद्धि अनुमेय अका क्तयोग आदि 
सम्बन्ध होता है । 


द की शक्तितो केवल अपने वाच्यार्थका श्चान कराकर दान्तदो जाती दै इसलिद व 
दूर अथकोवात भी नहींजान सकता, उसके स्वरूप स्थं की तो वातहरी दूरदे। कथन 
भकार मे शस प्रकार कौ पिचित्रता अपनाने का प्रयोजन होता है आरोप के विषय तट आदि 
वस्त॒ मे आरोप्यमाण गङ्गा आदि वस्तु के पुण्यत शञीतत्व आदि धमं का लान; साट्दय नहा ` 
यही पले. उदाहरण से इसका अन्तर है । किन्तु कारण दोनो स्थरलो म तत्वारोप एकः ह), क, 
उसके कारण आरोप्यमाण का साम्य या संयोगादि सम्बन्ध बहुत से होते है इसकिए वह्‌ मी अन 
प्रकार कामाना गया हे। जसा पिका गया है-- 


॑ यृ 
रग पोच प्रकार कौ होता है अभिपेय के साध--१. सम्बन्धसे, २. सादृदय से, ३. समवाय 
से, ४. वैपरीत्य से तथा ५. क्रियायोग से । 


१ विमो: लक्षणा के इन पाच प्रका का स्पष्टीकरणं अभिनवगुप्ताचार्य ने ध्वन्यालोक 
ॐ व्याख्या रोचनम इसप्रकार भिया है-^सा च लक्षणा पत्रमिषा तथथा--अमिधयन 
सथीात्‌; दिरेकराच्स्य दि योऽभिधेषो भ्रमरब्दः-द्रौ रेफौ यस्थेति करत्वा, तेन अ्नव्थन्दन 
04. पटपदलक्षणस्यार्भस्य, सोऽ द्विरेफशब्देन लक्षयते, अभिधेयसन्वन 
द्यातर्प निमित्तोकृत्य । सामीप्यात्‌ गङ्गायां घोषः । समवायादिति सम्बन्धादित्यथः, च 
प्रवेशय इति यथा । वेपरीत्यात्‌ यथा शत्ुषुदिदय कश्चिद्‌ व्रवीतति--"फिभिवोपक्ृतं न तेन मम 
इति । क्रियायोगादिति कार्यकारणमावादित्य्थः, यथाऽन्नापदारिणि व्यवहारः प्राणानय ६२९ 
इति । एवमनया जक्षणया पञ्चविधया विश्वमेव व्या्म्‌ । अर्थात्‌ = रक्षणा पोच प्रकार का दाली 
दे । अभिधेय अर्के साध संयोग से । द्विरेफ शब्द्‌ का अभिधेय अथं द्दो-रेफ वाला इसत ्युल्पत्ति 
के आषार प्र भ्रमर राब्द्‌ हि, अतः वह उस भ्रमर शब्द ते जिसका संयोग अर्धात्‌ सम्बन्ध | 
च ६। वौ प्रतीति लक्षण। द्वारा कराता है । ओर उसमें निभि वनाता द इ 
| सामीप्य से- यथा गद्भायां घोषः । समवाय से--अथांत्‌ सम्बन्ध २ 
यष्टीः प्रवेशय । वैपरीत्य से-यथा राज कै किए कोई वहता है-उसने मेरा किस प्रकार उपकार 
नहा किया ॥ जनियायोग से अर्थात्‌ कायंकारणमाव सम्बन्ध से; यथा--अन्न के अपहरण करने वाले 
स का जाय॒ प्राणो को यद चुरा रदा है । इत प्रकार इस लक्षणा द्वारा सम्पूणं विश्च व्याप्त 1 
ति ( ध्यन्यालोक चौ० सं प° २८, ५५२ ) 
शेष : अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक की प्रथम कारिका के भक्तिमाहस्तमन्ये' पश्च के 
लोचन मं उक्त कारिकाभी उद्धृत कौ है । विन्तु व्यक्तिविवेक कै पाठ से उस्म अन्तर हं। 
रोचन का पाठ है "अभिधेयेन संयोगात्‌, ओर व्यक्तिविवेक का पाठ है अभिधेयेन सम्बन्धात्‌ 
नयक्तिनिवेककार ने व्यङ्गयः इस पद्‌ कै द्विवचन खण्डन मे अभिनवथुप्त का लोचन पङ्किशः 
उद7 जरिया है । इसते प्रतीत होता है कि वे पश्चाद्ये । अभिनवगुप्त ने संयोगात्‌--का जथं 
तेन भमर शब्देन "यस्य संयोगः सम्बन्धः" इस प्रकार सम्बन्ध किया है । संयोग शब्द सम्बन्ध विशेष 
का वाचक है भौर सम्बन्ध शब्द सम्बन्ध सामान्य का। सामान्या मँ चिजञेष वाचक दन्द का 
प्रयोग ठीक न जानकर व्यक्तिविवेककार ने पाह बदल द्विया होगा । कुद रेस्ा लगता हे कि 
व्यक्तिविवेककार को श्लोकों ओर कारिकाओं का संस्कार बहुत कद्ध भूमिर था । अ।वदयकता पड़ने 


प्रथमो विमक्लैः ` -¶ 2१ 
[81 का +) + + 
पर वे अपने मन से गदुकर्‌ जोड्तेगएदहं । इसीलिए उनके उदाहृत पर्यामें भी काष्टी पाठान्तर 
हे । कालिदास के प्रायः समी पद्य कुद्ध्‌-कुद्ध्‌ वदेलकर द्विए गणरदहं। संभवह्‌ क्िपिकारःने दही 
दमे परिवर्तन करदिएणदहा। 
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इसी प्रकार 'प्रभिधेयेन संयोगात" कारिका मे दूसरा पाठान्तर हे-- सामीप्यात्‌ की जगह 
सादृदयात्‌ । कोचनमे सामीप्यात्‌ पाठदिया गया है ओर उसका उदाहरण भी गङ्कायां घोषः! 
व्यक्तिपिवेकर मे वह्‌ सादृदयात्‌ कर दिया सया दे । अभिनवयुप्त ने समवाय का अथे सम्बन्धमान्न 
कियाद} समाप्य आदि सम्बन्ध उसी सम्बन्धे अन्तभूत माने जा सकते हं सम्भवतः इसकिए 
सामौप्यको द्योड सष्टरद्य कौ अपना लियागयादहो। वस्तुतः सामीप्ध के समान सादृइ्यमभी 
ओर न कैवल साद्रद्य दही, वेपरात्य आदि अन्य सम्बन्ध भी सम्बन्धवाचक समत्राय शब्द द्वारा 
यद्ीतदहो जानै, वद्र के गदावर भद्ाचार्यं आद्धि आचार्या ने (अभिषेयेन सम्बन्ध'को. 
ही रश्ण माना हे, उनका रक्चषण।नक्षण--ह--दक्यसम्बन्धो लक्षुगाः। सम्बन्धमात्न से काम चठ 
सकते पर भी वैपरीत्य आदि रिष्ट सम्बन्ध का उदछेख किया जाना केवल स्पष्टता केकिएटदही 
दो सक्रनाद। सदृ मे लोचन या संयोगात्‌ पाठ ही अपिक उचित प्रतीत दोताहै। सामीप्य 
के स्थान पर सादृद्य पाठ अभिनवयुक्तके लिए अपेक्षित नहीं क्योकि उन्ह्युने मगौणः संज्ञा दाय 
सादृद्यमृलकः लक्षुणा का. स्ष्टीकस्ण उद्धृत लक्षगाध्रैकृथन के पहञेदी कर दिया दहे। वस्तुनः सम्बन्ध 
जनन्त ङ, अतः लक्षणा मौ केवल पौँच नक सामिन नहीं वह भी अनन्तप्रकार की हो सकती हे । 


तस्य च तेरविनाभावनियमो लोकत प्वावसित इति न वज्र थमा- 
णान्तरापेश्ाप्रयासः । लक्रो हि तत्सटरामथ तत्सम्बद्धं च तचस्वेन उ्खवहरन्‌ 
ख्यते, तदथा दौघेश्रीवं विकटाय च कञित्‌ पद्च्यन्‌ करभ इति व्यप- 
वदि शति, मञ्च सम्बद्धाश्च कांश्चित्‌ क्रोदतो मश्चाः कोरान्तीति । 


किञ्चो पचारच्त्तौ राब्दस्य मा भूदतिधसङ्ग इत्यवश्यं किमपि निमित्त- 
सनचसतेव्यम्‌ । अन्यथास्यच् परसिडसस्वन्धः कथमसखमितमेवाथान्तरं पत्या- 
ययेत्‌ । यच्च तन्निमित्तं तदेवस्माधिरिदह लिङ्गमित्याख्यातम्‌ । युकतञ्चंतत्‌ । 
दाब्दस्य तत्र व्यापाराभावात्‌ । उयापारासावश्च सम्वन्याभावात्‌ । लिङ्गाच्च 
लिङ्धिनः प्रतीतिरलुमानमरेषेति न गुणन्नत्तावथन्तरपरतीनिः शब्दौति तस्या 
चाचकाश्चयत्वमसिद्धमेव । | 


उका उनके ( तच्वारोप का साम्य आदि के) साध व्याषि-सम्बन्ध रोक वार्या से निश्चित 
होता हं दसलिर उसमें किसी अन्यप्रमाणकी खोजन का प्रयाप्त अपेक्षित नीं! रोग तत्सदृश 
ओर तत्सम्बद्ध अथैको तद्रपसे पुकारते हृद देखे जाते हैँ जसे खम्नी गरदन ओर विश्ारु शरीर 


वाले किसी कौ देखकर उसे करभः ( दायी का बचा ) कहतेदहे ओर मचाई पर बरे हुए व्यक्तिर्यो 
को चिते सुनकर मचाइर्यों चिहछा रही द-ेसा। 


इसके अतिरिक्त दयब्द की इस उपचारवृत्ति ( लक्षणा ) मेँ अतिव्याप्चिन दहो जाय इसल्ए्-- 
कोड एक कारण अवदय ही मानना दोगा । नदीं तो जिसकी चक्ति दृसरे अथं मे प्रसिद्ध ह रेसा 
दान्द्द उस अथ कणे प्रतीति कैसे करा सकेगा जो उससे असमित (अर्थात्‌-उस अथं मे संकेतचुल्य हं ॥ . 

वह जो निमित्त दै उसी को हमने य्य लिङ्ग कहाहै ओौर यह ढोकमी है। क्योकि शब्द 


४ 
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का व्यापार वहां तक नहीं होता । ग्यापाराभावे का कारण ह सम्ब 
लिङ्गी की प्रतीति होती है वह अनुमान दही हे। 
ईत प्रकार युणवृत्ति( लक्षणा) मे होनेवाली दूसरे अ 
इसलिए “उसका आश्रय वाचकं है" यह सिद्ध नदीं होता । | 
संगति-उक्त विषय कां कारिकार्ओं मेँ संग्रह किया जाता है-- 


यः सतच्वसमारो पस्तत्सम्बन्धनिवन्धनः । 
मुख्याथेवाघे सोऽप्यार्धं सम्बन्धमदुमापयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
( १) भित्र पदाथमें भिन्न पदार्थ का--जो अभेद 
( किन्तु ) वह ( अभेद ) सुख्याथं के वाधहो जाने से अनु 
ही वतला सकता है । 


तत्साम्यततसम्बन्धो हि तत्यारोपै 
युणदृतते्िरूपायास्तत्यतीपिरतोऽ तमा ॥ ७७ ॥ 


प्वारोप के कारणहैः। इसलिए दौ प्रकार 
तीति अनुमान--( अनुभित्ति) दी है। 
को कई वतिं नई कही गड है।( १ ) युणवृत्ति दो प्रकार 


ते्वारोप क कारण दो कारण दहे एक तेत्स(म्य ओर्‌ दूसरा 
श्सीङ्िए अनुमिति हे । 


न्पका अभाव ।जिङ्गसेजो 


थे की प्रतीति राब्दरी नहीं होती 


च 


कथन दे-उसका आधार सम्बन्ध ह 


3, 


भानद्वारा उसे ( सम्बन्ध को ) अनिष्ट 


की गुणवृत्ति ( लक्षणा ) मं उसकौ ( प्रयोजन की)प्र 

विमशं : इस सारगभित कारिका 
कौ होती है। क्योकि उसमे होनेवाले 
तत्सम्बन्ध । उसके प्रयोजन को प्रतीति 


किञ्च- 


जपि िपरितयागो न राब्दस्योपपद्यते | 
विितोऽरथान्तरे हयः -साम्यमनुमापयेत्‌ ॥ ४८ । । 
ओौर-- 


(३) शथ्द दवारा ( अपनी ) मुख्य 


होता नहं । अथान्तर पर आरोपित अथौ रित्याग ( युक्तयो से ) सिद्ध 


८.92 क अनुमान करा सकता है । 
त्यादिषु दि लोकोऽ धष्वथ तदनस 
आरोषयेन्न राष्ट 


( पदाथ ) तुल्य होत ह उन्हीं प्र्‌, उ 
1 शान से स्मृत † को संसार 
आरोपित करता है, उतत शकय को नहीं जिसकी दो वेव अ ८, त दूसरे पदार्थं को संस 


4तकहीहोती है । 
इत्थमथान्तरे ब्द्ढृत्तेरनुपपत्तितः | 
फले लिङ्गेकगस्ये स्यात्‌ कुतः राव्य: 


4) इस प्रकार अर्थान्तर म शब्दवू6 = = 4 
अर्थ < किए ( स्वाथ्ोपकना मे ) (~ 1 ध सवतत कव धारा शातम्य फरलूपी 
व्यापारोऽथं ध्वनेः साक्षान्मुख्या गत्तिरुदाहता | 
अथारोपायुगस्त्वेष गोणी तद्व्यव स ५, 

(६ ) अथंमें ध्वनि ( राब्द्र ) साक्षात्‌ व्यापार्‌ मुर दति + । स. 
के बाद का( व्यापार ) गौगौ वृत्ति, यि बाच में उस णि (अथैका क १4५ ह । 


+ +# ०, 8॥ ॥ 
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-गभावादनालक््यं किन्त्तर्थारो पमन्तरा । 
लोको गोभ्य इत्यादौ राब्दारोपमवस्यति ॥ ५२ ॥ 
(७) इतने पर भी लोग अतिशौघ्रता भरण समञ्ञ न पड़ने वाके अर्थारोप के धिना "नौश्च 
इत्यादि स्थलों मे शाब्द का आरोप समने लगते ह । । 
भधानेतरमावेनावस्थानादर्थदाब्दयो ¦ | 
समरीपिकयारोपो न तयो रुपपदयते ।॥ ५३ ॥ 
(८) राब्द ओर अ्॑ंदोनोंकी स्थिति भधिान्य-अप्राधान्य दिए र्इती हे दसलिर दोनो का 
एके समान आरोप सिट नहीं हो सकता । 
आरोपविषये यज्ञ विरोषः सप्रतीयने | 
अथादारोपितात्‌ तञ गुणच्रत्तिरुदाहता ॥ ५४ ॥ 
(९ ) वहीँ गुणवृत्ति मानौ ग > जहां आरोपित अयंस जाप िष्रय ( अथं) में अतिराय 
कौ प्रतीति होती ड । 


अ (~ $ ज 
णच्त्ता गिरां यावत्‌ सामय्रीघ्रा निवन्धनम्‌ । 
वव ॥लङ्गतयास्माभिरिप्यतेऽर्थान्तरः प्रति ॥ ५५ ॥| 


( १०) राब्दों का गुणवृत्ति मेँ जितनी सामो कारणस्प से मानी गई है उसो हम 
अधान्तर्‌ के प्रति लिङ्गरू से स्वीकार करते ङ, 

न दि तत्‌ समयाभावादवाचथं शाब्दस्य कारप्यने | 
प्रतीयमानतायां च न्यक्तमस्यामयता । ५६ | 

( ११) वह ( अर्थान्तर 2 दाब्द का वाच्य नहीं माना जा सकेता, क्योकि (उसमें उसकी ) 

राक्ति नहीं है । इसलिए इसकी प्रतीयमानता में अनुमेयता स्पष्ट ही हे । 

तस्मात्‌ स्वाथातिरेकेण गतिनार्थान्तरे गियम्‌। 

। वाचकत्वाश्रयेणातो गुणच्त्तरसम्भवः | ५७ | 


(१२ ) इसट्ए--रनब्द की पच, वाचकत्व ( भिधा) मात्रका आश्रय होनेसे दूसरे 


अर्था तक नहीं है, इसीलिए युण्न्ति ( रान्द में) सम्भकः नहीं| 
ततश्च- ध 
भक्त्या विभति चेकत्वं रुपाभदादयं ध्वनिः । 
नच नाव्याप्त्यतिव्याप्त्योरभावाटक्ष्यत तया ॥ ५८ ॥ 
ओर इसी से-- 

( १२ ) ध्वनि नामक यह्‌ तत्व क्षणा से अभिन्न सिद्ध होता हे, क्योकि 
नहा ह । भर अव्याप्ति अतिव्याप्ति कै अभाव से धह उसके ( लक्षणा) 
एेसी बात नहीं| 

खचणपुष्पामित्यादौ न चाव्यासतिः प्रसज्यते । 
यतः पदाथवाक्या्थेमेदात्‌ भक्तििधोदिताः ।। ५९ 

( १४ ) सुवणपुष्पाम्‌- इत्यादि मे अव्याप्तिकौ प्राप्ति नदहींदहे, क्योकि लक्षणा पदाथ ओर 

वक्याथकेमेदसेदोप्रकारकी कही गई हे । | 


स्वरूप का मेद 
दारा लक्षित नहीं होती 


१२४ व्यक्तिविवेकः 
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१ इक उ उक क) मीं ^ 
अतस्मिस्तत्सखमारोपो भक्तलेक्षणमिष्यते । 
अथौन्तरप्रतीव्यथेः प्रकारः सोऽपि शास्यते ॥ ६० ॥ 
( १५ ) लक्षणा का लक्षण अतत्‌ ( तद्धित) मं तत्र्‌ का समारोपदे। इसलिए अर्थान्तर 
प्रतीति के टि उपात्त वह्‌ प्रकार ( वाक्यटक्चणा ) मी ठीक दे । 
ततश्च- 


रूढा ये विषयेऽन्यत्र दाब्दाः स्वविषयादपि । 
लावण्याद्याः प्रसक्तास्ते न भवन्ति पद्‌ ध्वनेः १॥ ६६ ॥ 
( भवन्त्येवेत्यथः ) यतः- 
इस करण- 
( १६ , लक्षणा आद्रि जो दाब्दं अपने विषय (अं) कौ दोड़कर दूसरे विपर्या ( अर्भ) मे 
` रूढ हते, क्यावेध्वनि स्थल नदीं देते ! 
( अधात्‌ होति ही है ) कयौवि-- 


मुख्यां चनि परि 4 

3 वा चत्त परित्यञ्य गुणवरर्याथददनम्‌ । 

यद्देश्य फलं त दाब्दो नेव स्वलद्रतिः ॥ ६२ ॥ दरार 
(४ 4 ९७) जिस फल के लि मुख्य वृत्ति ( अभिधा ) को द्ोदकर (अमुख्य ) य॒दि जा 


-्िकत्वाश्रयेणेव गुणव्र्तिरस्क्गता। _ 


( १५८ ) रप्र म र 
दतत अभिधाश्रि + =^ नोती । (इसलिए वह्‌ ) गमक्रत्व ( 
जिसकी जड हँ ती ५ च्रित-न्हीं ही दौती । ^ 


न का विषय क्यो नदींहो सकती । 
९ £ | = 
` ` जकत्वेकमूलत्वमसिदधश्च ध्वनेय॑तः । 
प  मकत्वाश्चयापीा गुणचरृत्तिस्तद्‌ाश्चयः ।। ६५ ॥ ५ 
` + कंयोकि ६ व “7 दई, इसलिए अनमानात्रित गुणद् 
भी उप्तका आश्रय॒ त ५ व्यज्जनामूलकता सिद्ध नद। ६) < नु 


श्रनुमान) 


~. 
समिदिष्माद्य ¦ दाब्दः प्रसिद्धा गुणन्र्तयः । 
(२०) 1 पदादिव्यज्खस्य येनादादरणीछृताः ॥ ६५ ॥ नि 
[के गुण दू-दध्म आद्रि दराब्द पदादि व्यट्ग्य ध्व 
के उदाहरण वनलाषए 1 01... । 
तस्माद्‌ व्युत्पत्तिश्तिभ्यां भिवन्धो यः स्वलद्धतेः । 
रब्दस्य सोऽपि विक्नेयोऽलमानविपयोऽन्यवत्‌ ॥ द ॥ 
| | इति सङ्ग्रदश्धाक्ाः । 
|| ( १ ) इसलिए क्षण अभि 


धाव शब्द का व्युत्पत्ति ओर क्ति दारा हज प्रयोग दृसर्सो 
प अ च ५९ | 2 1 
( अन्य अनुमेया ) के समान अ 


मान का विषय मानना चादिए। 


प्रथमो विम्यैः १२९९ 


पौ ^ क ^ 0 8 क 5, स छ, छक उ, त ५६५ 





विमशं : उडत इकौसों कारिकाओं दारा संगृहीत विषय का मू आधार लक्षणां) 
यन्थकार ने उसे युणव्त्ति, भक्ति ओर उपचारव्त्ति-नाम से पुक्रारा हे। पहले इन सभौ 
दारदो की व्युत्पत्ति पर ध्यान देना, चाहिए । वस्तुतः ये सभी शब्द आनन्दवर्धन के प्रयुक्त खाब्द 
हे । आनन्द वधेन ने कात्वस्पात्मा ध्वनिरिति बुधेर समाम्नातपूवंस्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्त 
माहुस्तमन्ये इस प्रथम उपस्थानकारिकामें भाक्त दाब्दका प्रयोग किया दै, उसकी व्याख्य, 
करते हण उन्दने वृत्ति लिखी है--“भाक्तमाुस्तमन्ये-- अन्ये तं ध्वनिसंक्ञितं काव्यात्मानं 
गुणवरत्तिरित्याहुः ' इससे स्पष्टहे फि वे लक्षणा को युणवृत्ति मानतेदहै॥ भाक्तपदमें निहित 
भक्ति दाब्द का प्रयोग भी उन्दने १४ वींकारिका मेँ किया है "भक्तया विमत्ति नैकत्वं रूपसेदादयं- 
ध्वनिः ।› इसी कारिका की वृत्ति मेँ उरन्होनि भक्ति को (उपचरित डाव्द वृत्तिः भौ किलि 
हे--प्यत्र दि व्यदङग्यङकतं महत्‌ सौष्ठवं नास्ति तत्राप्युतरितखब्दषच्या प्रसिद्धयनुरोधप्रबत्तित- ` 
व्यवहाराः कवयो दृदयन्ते । असिनव्रयुप्त ने आचायेके इन सभो दाब्दं की व्युत्पत्तिपूवेक 
व्याख्या की दे । 

अभिनवगुप्त ने च्लिादहे भक्तिर्हि लक्षणाव्यापारः' (९।४का लोचन चौ० सं० प्र ५९ ) 
अर्धात-- लक्षणा व्यापार भक्ति दहै 


भक्ति-उन्दानि भक्ति गब्द की चार प्रकार से व्युत्पत्ति की है ओर उसे, १. सुख्या्थ, २. वाच्य 
ओर लक्ष्य का सम्बन्ध, ३. लक्षयगत धर्मं ओर ४. उन धर्मौ की प्रतीति श्रद्धातिश्यय--रूप चार 
अर्थो में अन्वित मानादे। क्रम सरे एक-एक व्युत्पत्ति इस प्रकार हे-- 
( १) मुख्यस्य चार्थस्य भङ्गो भक्तिः । 
(२ ) भज्यते सेव्यते पदार्थन प्रसिद्धनयोत्परक््यते इत्ति भक्तिधेर्मोऽभिययेन सामोप्यादिः । 
(३ ) गुणसमुदायव्रत्तः शन्दरस्याधथेभागस्तेक्षण्वदि भक्तिः । 
(४) भक्तिः प्रतिपाये सामीप्य तेक्षण्यादौो अद्धातिद्ायः, तां प्रयोजनत्वेनोदिदय तत 
आगतो भक्तिः । 
अथात्‌ (१) मुख्य अथैका भङ्क। 
(२) सुख्याथै द्वारा लक्ष्याथेकी प्रतीति के जिए निमित्त रूप से ग्रहीत सामीप्य 
आदि सम्बन्ध 1 
(३ ) गोणीरुक्षणा को थक्‌ मानने वाङ मोमांसकों के मत में कुन्ताः प्रविदार्ति आदि 
मे तेक्षण्य आदि युण, तथा । 
(८४ ) प्रयोजन रूप तैकषण्यादि विषय मे श्रद्धातिशय--भक्तिः 
इन चासो ब्युत्पत्तिर्यो द्वारा लोचनकारने लक्षणाके तीन अंगों भक्ति राब्द का समन्वय 
माना है पहली व्युत्पत्ति द्वारा मुख्या्थैव्ाधमे, दूसरी ओर तीसरी द्वारा निभित्त मे तथा चतुथ 
दारा प्रयोजन मेँ । उनका वाक्य है-- 


८ ° "मुख्यस्या्थैस्य भजो भक्तेरित्येव्रं मुख्याथेवाधा, निभित्तं प्रयोजनमिति चयसद्धावा उपचार- 
बीजम्‌--इत्युक्तं भवति । १।४ कारिका के लोचन में उक्त तथ्य ओर भी स्पष्टो गया इहै--तरितय- 
सन्निधौ हि लक्षणा प्रवर्तते “| तत्र सुख्याथबाधा तावत्‌ प्रत्यक्षादविप्रमाणान्तरमूला । निसित्तं च 
यदभिधीयते समीप्यादि, तदपि प्रमाणान्तरावगम्यमेव । यकच्िदं घोषस्यातिपतित्रत्वशीतरूत्वसेव्य- 
त्वादिकं प्रयोजनमञचब्दान्तरवाच्यं प्रमाणान्तरात्‌ प्रतिपन्ने, वटोवां पराक्रम।तिश्यश्चाछित्वं, तत्र खब्दस्यः 
न तावन्न व्यापारः + 


न ^ 


१२६ व्यक्तिविवेकः 


जि (कितिति 0 (कि 





इसी सन्दर मे आगे चलकर लोचनकार ने लक्षणा का निष्कृष्ट लक्षण मी दिया है-- 

मुख्याथवाधादि सदकायेपेक्षाथेप्रतिमासनदाक्तिलक्षणा शाक्तिः । 

गुणवृत्तिः--आनन्दवर्धनाचा्यं ने लक्षणा अथं मेँ गुणवृक्ति हशब्द का प्रयोग प्रथम तथा 
तृतीय उद्योत मेँ असक्रत्‌ किया दै । लोचन मेँ उसकौ व्युत्पत्ति भौ उसी प्रकार जगह-जगह पर 
दी गहं है।. त 

( १) गुणाः सामीप्यादयो ` धर्मास्तैक्षण्यादयश्च, तेरुपायेवृत्तिरथान्तरे यस्य, तैरुपायेवत्तिवां 
दाब्दस्य यत्र स गुणवृत्तिः शब्दोऽर्थो वा गुणद्वारेण वा वत्तंनं युणवृत्निरमुख्योऽभिधाब्यापारः । 
( १।१४ब्‌ लोचन चो. प्र. ३१ प° ) 

(२) मुख्यत्वे वाचकत्वम्‌ , अन्यधा गुणवृत्तिः । गुणो निमित्त सादृदयादि तदद्रारिका वृत्तिः 
शब्दस्य व्यापारो युणव्त्तिरिति भावः| ( त° उ० प० ४२५ चौ° सं० ) | 

(३ ) गुणतया इत्ति्व्यांपारो गुणवृत्तिः ! गुणेन निमित्तेन सादृदयादिना च वृत्तिः अथान्तर- 
विषयेऽपि शब्दस्य सामानाधिकरण्यम्‌ । ( ४३० प° चौ० सं० वदी ) 

इन उद्धरणं के आधार पर दब्द, अर्थं ओर अभिधा- तीनो पदाथ में युणवृत्ति शब्द का 
प्रयोग माना जाना चाहिए । 

उपचारः आनन्दवर्धनाचायं ने १।१४ वीं कारिका की वृत्तिम टिखा है-- उपचारमात्रं तु 
मक्तिः 1 लोचनक।र ने उसका अर्थ 'उपचासो गुणवृत्तिक्षणा? किया दै । ओर उपचार की व्याख्या 
करते हए लिखा है--उपचरणमततिदायितो व्यवहारः । बालप्रिया टीकामें लोचनके इस अ्रन्धांदा 
का अभिप्राय इस प्रकार निकाला गया है- ध्यस्मत यस्य॒ शब्दस्य व्यवहारः प्रसिद्धः, तमति- 
ल्य तत्सम्बद्धऽन्यसिमन्न्थै तस्य दाब्दरस्य व्यवदहारोऽतिश्चयितो व्यवदारः ।' अ्ांत्‌--जिस अर्थम 
जिस शब्द्‌ का व्यवहार प्रसिद्ध हो, उसको लोँधकर उस अरथंसे सम्बन्धित दूसरे अथे ्ब्द्र का 
अवहार = भरततिशवित व्ववहार्‌ है । ( प° १४१ -चौ० सं° ) 

ध्वनिवादी के अनुसार- 


लक्षणा ओर ध्वनि मे अन्तर 


मदिमभट् का लक्षणाविवेचन ध्वनिकार्‌ के लक्षणायिवेचन का खण्डन है। इसलिए पहले 
०८ =।य (,८वनिकार के ) रक्षणाविवेचन का स्वरूप जान केना चाहिए । ध्वनिकार का लक्षणा 
विवेचन अपने आप मेँ एकः स्वतन्त्र विषय है । उसका प्छवन ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योतमें 
नौक्रिया गया हे ओौर तृतीय में मी। प्रथम उदोत ओर तृतीय उद्यत के सम्पूणं विवेचन का 
सार अरहण करके महिमभटट ने अपनी उत्त खण्डन कारिकार्ट लिखी हें । उनमें कुद कारिकार्दँ रेसी 
ह जो ध्वनिकार की कारिकाओंका आंरिक परिवत्तैन के साथ निषेधात्मक प्रतिरूपदहें। शेषम, 
ताव उ्योत ऊ वतियथा आयास विवे वा तार संचयः नौर उसका दण्डन हे । 
पठे प्रभम उमोत का खक्षणाविवेचन दिया जाता कै, आनन्दवधनाचायं ने ध्वन्यालोक की 
प्रथम कारिका काव्यस्यात्मा ध्वनि" मे ध्वनि के अभाववाद के पश्चात्‌ भक्ति मँ उसके अन्तर्माव- 
वाद का उटेख--"माक्तमाहुस्तमन्ये? दारा किया ओर उसका खण्डन प्रथम उद्योत की अर्तिम 
पाच ( ६४, १६१९ ) कारिका द्वारा किया--वे कारिकां निभ्रलिवित है- 

` भक्त्या विभत्ति नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः । 
अतिव्यापतेराव्यत्तरनचासौ लक्षयते तया ॥ दृष 
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( उक्त्यन्तरेण क्यं यत्तच्चारुत्वं प्रकाद्ायन्‌ । 
रन्दो व्यज्ञकरतां विश्चद्‌ ध्वन्युक्तविषयीभवेत्‌ ॥ १।१५ ) 
रूढा ये विषयेऽन्यत्र राब्दराः स्वविषयादपि । 
रावण्या्ाः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः ॥ १।१६ ॥ 
सख्यां वृत्ति परित्यज्य गुणवृत््यार्थदश्ंनम्‌ । 
यदुद्दिर्य फलं तत्र शब्दो नैव स्खलद्तिः ॥ १।१७ ॥ 
वाचकत्वाश्रयेणेव गुणवृ्ति््यैवेस्थिता । 
व्यज्ञकत्वेकमूलस्य ध्वनेः स्यालक्षणं कथम्‌ ॥ १।१८ ॥ 
कस्यचिद्‌ ध्वनिभेदस्य सा नु स्यादुपलक्षणम्‌ । 
लक्षणेऽन्येः कृते चास्य पक्षसंसिद्धिरेव नः ॥ १।१९ ॥ 
अभिनवगुक्ताचाये ने लोचन मेँ श्न कारिकाओं का पृवेपक्ष इस प्रकार उपस्थित किया है-- 


भक्तिश्च ध्वनिश्वेति किं पर्यांयवत्तादरूप्यम्‌ १ अथ पथिवीत्वमिव पृथिव्या अन्यतो व्यावत्तंकं 
धमरूपतया लक्षणम्‌ । उत काक इव देवदत्तगृहस्य सम्भवमात्रादपलक्षणम्‌ १ (चौ० सं० 
१४० पृ० ) । एक-एक पू्वेपक्ष के अनुसार उत्तरपक्ष स प्रकार है- 


(१)पू० प०-क्या भक्ति ओर घ्वनि का घट-कलश के समान ( पर्याय जेस) 
ताद्रूप्य दे । 


उ० प० = भक्ति ओर ध्वनिमें ताद्रप्य नहींहो सकता। क्योकि उनके स्वरूप भिन्न । 
८ भक्त्या विभति मेकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः १।४४ ) स्वरूपभेद वतलाते हए तृतीय `उदोत नें 
आ० आचाय ने तोन प्रमुख तकं दिए है--( १) युणवृ्ति-अमुख्य व्यापार है ओर ध्वनि 
मुख्य व्यापार । 

( २ ) युणदृत्ति अमुख्य वाचकत्व ( अभिधा ) हीकातो नाम है? व्यज्ञकत्व वाचकत्व स्ते 
अत्यन्त भिन्नहै। 


( ३ ) गुणवृ्ति मे जवर एक अथं दूसरे अथे काज्ञान कराता है तो वह उसके स्वरूपं 
परिणत हौ जाता ह, भिन्तु व्यज्ना मे अधान्तरप्रतीतिकाल मेँ व्यज्काथै की प्रतीति भौ 
पृथक्रूप से होती रहती है । ( चो० सं० पृ०४२३-२५ )। इन प्रश्नोत्तर का सारभत अथै 
यह दे-- 


"गङ्गायां घोषः) आदि उदाहरणं मे प्रवाहाथं-- वाच्य हे, वह घोषापिकरण बनने मं असमये 
होने से अमुख्यदहो जाता दहे । एसी स्थिति्म दो अन्य अर्थौ की प्रतीति होती है, एव तद आदि 
की ओर दूसरे प्रयोजनरूप तरादि शत्य पावनत्व आदि की, इनमें द्वितीय अथं लक्षणा ओर तृततीय 
अथं व्यज्ञना द्वारा प्रतीति माना जाता हं । लक्षणा से व्यज्ञना भिन्न मानी जानी टै-दइसदिर भि 

गङ्गा पद से अभिधया प्रतीत प्रवाह अधं लक्षणया प्रतीत तराथ से अभिन्न हो जाताह तिः 
व्यज्ना से प्रतीत प्रयोजनभूत शत्य आदि से नहीं । साथ दौ अभिधा की प्रतीति पहले, लक्षणा का 
उसके बाद ओर व्यज्जनाकी उन दोनोंकेवाद होतीदै। इस प्रकार इनमें कालकन्लाक्रम हे । 
अभिन्न पदाथ मे कालकक्षाका क्रम नहींहोता, एक दही कक्षा रहती है) 

(२) पू० प० क्या भक्ति, ध्वनि का ध्वनीतर त्वो से भेदक लक्षणे, जसे प्रथिवीत्व 
पृथिवी का। 
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मम्मटने काव्यकारण के प्रतिपादन के पश्चात्‌--काव्य स्वरूप का निवेचन करते हट--जो 
अवतरणिका दौ है उस्म लक्षण के स्थान पर्‌ स्वरूप डब्द्र का प्रयोग किया दे--"टवमस्य 
कारणमुक्त्वा स्वरूपमाद-- "तददोषौ 2 । ( प्रथम प्रकाश-काव्यप्रकादा ध्म सूत्र )। कान्यप्रदीप 
कार ने काव्यप्रकादाकार की कारिकाओं पर अपनी स्वतन्त्र वृत्ति लिखति हृ स्वरूप शब्द क 
जगह लक्षण दाब्द काही प्रयोग क्रिया है-एवं कारणसुक्त्वा कान्यस्य लक्षगमाद--तददोपौ० । 
वामनाचा्यं ने बालवोधिनी में श्सी आधार पर मम्मट की वृत्तिम आर्‌ स्वरूपरब्द की व्याख्या 
लक्षणपरक की--स्वं लक्ष्यपदार्थो लक्ष्यते इतरव्यावृत्ततया ज्ञायतेऽनेनेति व्युत्पत्या स्वरूपं 
लक्षणमित्यर्थः । इतरमेदकभिति यावत्‌ । पण्डितराज जगन्नाथने काव्यलक्षण की भूमिका मं 
लक्षण को इतरभेदरवुद्धि का साधन माना है- 

"तत्र" युणलद्कारादिभिनिरूपणीये तस्मिन्‌ ८ काव्ये ) विशिष्यतावच्छेदकं तदितरभेदबुदधो 
साधनं च तद्क्षणं तावच्निरूप्यते । इस प्रकार आचार्यं आनन्दवधेन के लक्षण शब्द ओर उस पर 
अभिन्वगुप्के लोचन मं आई व्याख्या-पश्चाद्रत्तीं आचार्यौ म समानरूपे एकी अथेमे 
प्रचलित मिलती दे। उसके आधार पर्‌ लक्षण का अर्थं एक दी सिद्ध होता दै। आचायं वाचस्पतिमिश्र 
के ब्दो म उसे निःसंकोच “समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणाधैः' ( सांख्यक्रारिका-५ 9 
कह सक्ते हँ । समद्यने के किण इस प्रकार सोचा जा सकता दैकरि उस धमंकानाम लक्षण 
जो अपते आश्रयको उप्ते मिलते जुरते ओर एकदम विजातीय पदार्थ से अलग करके समञ्या 
सके । उदाहरण अभिनवगुप्ताचायं ने प्राचीन माषा मँ पृथिवी को पृथिवीव दिया है । नवीन भाषा 
मँ उसे गन्धवच्च या गन्ध कदा जाता है । न्याय-वैश्ेधिक द्च्नो का सिद्धान्त दहै कि गन्ध केवल 
पृथिवं(मात्रमं रहता दे-अन्य द्रव्यो नहं । वह पृथिवी कौ उसमे मिर्ते जुरते ( द्रध्यत्व 
जाति वाल उसके अपने सज।[तीय ) दर्यो से भिन्न कर देता है ओर पद्ाभैत्वेन--गुण, कमे, 
सामान्यः तमाय, अभाव--इन विजातीय तच्च से भी । अतः गन्ध को प्रथिवी का लक्षण का 
जाता इ । मक्त मं शकरा यह की जारहीदहैकि यद्धि ध्वनि की भाक्त कदा जाता दहै तौ उसका 
वनिते वनसा सम्बन्ध माना जाता । ताद्रप्यका खण्डन किया हौ जा चुका दै । उसके 
अतिरिक्तं एक सम्बन्धं लक्षय-लक्षणमाव ह, यद्धि ध्वनि ओर भक्ति मँ यही लक्ष्यलक्षणभाव 


पौर उस ्तिको 
` उत पर भो भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानन। अभीष्ट हौ-- 


ओं 
उ० पण तो वह भी युक्ति-संगत नहीं । कारण कि लक्षण वद पदां होता हे जिसकी 
व्याति अपने आश्रय कौ प्रत्येक इकाई महो भौर आश्रयव्यप्षि से आगेनव्दाहो। गन्ध 
धथिवी की दृक्ष पुष्प, पव आदि प्रत्येक इकाई मे रहता दै ओर उसको व्याप्ति से आगे बद्कर 
जर आदि इतर तस्त्र म व्या नह होता । भक्ति मै ध्वनि के प्रतिये दोना सीमा नहीं देखी 
जातीं । भक्ति ध्वनि के प्र्येक स्थ म व्याघ्र नहीं मिलती ओौर पसे स्थल मेँ भौ देखी जाती 
£ जह! °वनि का सवथा जमाव होता है । "वदति बिसिनीपत्रशयनम्‌” इस प्रयोग म कमलपत्र की 
राय्यारूपी जड़ पदाथ मै चेतन सुलभं बदन--( कण्ठतास्वायमिधातजन्योच्ारण रूप व्यापार कौ 
आश्रयता ) का कथन अभिधा का विषय नहा सुख्य अथं मँ बाध होने से भक्तिकाही विषय है । 
यहो ध्वनि का सवधा अभाव है । ध्वनि जं होती दै. जदं व्यज्गयाथं मँ चारु्वक्ृत प्रभानत। 
रहता ह । यहा वदति प्रयोग म क चेतना-सुलम व्यापार का प्रतिपादन जितना 
चमत्कार कारा ६, उतना उस्ने प्रकादित व्य्गया्ं नदीं । पेते ही अनेक उदाहरण मिलते । 
लावण्य मी उने से एक दै । वह श्या अथ ओ निरूढ ह, मिन्त॒ उसका ब्युत्पत्तिजन्य अथै-- 
'लवगरसयुक्तत' हे । सख्य अथै को दयोड्कर अमुख्य अथ मँ लावण्य दन्द का प्रचार ॒शङ्गायां 


"न्वी मि व्ह -पिग्येिग्मन्योकोकिि 
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पोषः" मं तदादि अथेकत्‌ लिए गङ्गाराब्द के समान काव्यप्रकाशकार के अनुसार प्रयोजनमात् 
को चख्ोडकर भले ही सुख्याधेवाध ओर सुख्यार्थधोग की अवेक्षा रक्त । किन्तु अभिनवगुष्ठाचाय के 
अनुसार तौ तीन। की ही अवेक्षा नहीं रखता । रेतसे स्वल मेँ प्रयोजन दही कदाचित्‌ ध्वनि का 
विषय माना जा सकता है भजन्तु जँ तीसरे प्रयोजन की उपेक्षा कर दी गहै, वदँ ध्वनिका 
अभाव रदते हए भी भक्ति का सद्भाव देखा जात्ता है । रेत्ती स्थिति मेँ भक्तिको ध्वनि का लक्षण 
कीते कदा जा सक्रतादह। 
इसके अतिरिक्त उन पदरथ मेँ भी लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध नहीं माना जा सकता, 
जो भिल्न-भित्न स्थल) मे रहते) या जिनके कार्ण भिन्नो । ध्वनि ओौर भक्तिकी यही स्िथित्ति 
हे । भक्ति वाचकत्वरूप अभिधा पर आश्रित रहती है भौर ध्वनि व्यज्ञना पर । 
भक्ति ध्वनिके पवशमें नदीं पाई जाती। ध्वनि का एक मेद विवक्षितान्यपरवाच्य 
ध्वनि द । उस्म भक्ति का सवधा अभाव रहता है इसछि९ भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं 
हो सक्ती । 
अभिनवयु्र ने-भक्तिके दस लक्षणवाद का सार इस प्रकार दिया है- 
एवं यत्र यत्र भक्तिस्तत्र तत्र ध्वनिरिति तावन्नास्ति। तेन यदि ध्वनेभैक्तिलक्षणं तदा भक्ति- 
सन्निधौ सवत्र ध्वनिव्यवहारः स्यात्‌ इत्यतिव्याप्तिः | अभ्युपगम्यापि नूमः- भवतु यत्रे यत्र भक्ति- 
स्तत्र तत्र ध्वनिः-- तथापि यद्विषयो लक्षणान्यापासो न तद्विषयो ध्वनन-व्यापारः।न च भिन्नेविषययो- 
धमेधनिभावः, धमं एव च लक्षणमित्युच्यते । ततन लक्षणा ताव्रदसमुख्याेपिषयो व्यापारः । ध्वननं 
च प्रथोजनवरिपयम्‌ । न च तद्विषयोऽपि द्वितीयो लक्षणाव्यापारो युक्तः, लक्षणासामय्यभावात्‌ 
( इत्यभिप्रायेणाह अपि चेत्यादि) मुख्यां दृत्तिमभिधाव्यापारं परित्यज्य परिसमाप्य गुणबृच्या 
लक्षण ्पयाथस्यासुख्यस्य द्य॑नं प्रत्यायना, सा यत्फलं कमभूनं प्रयोजनसुदिदय क्रियते, तन्न 
प्रयोजने तावद्‌ दितीयो व्यापारः । न चासौ लक्षणैव, यतः स्वलन्तौ वाधकन्यापारेग विघुलक्रि- 
यमाणा गतिरववरोषनयक्तियस्य शब्दस्य तदीयो व्यापारो लक्षणा। न च प्रयोजनमवगमयतः 
राब्दस्य वधकयोणः । तराभावे तत्रापि निभित्तान्तरस्य प्रयोजनान्तरस्व चान्वेषणेनानवस्थानात्‌ 
तनायं लक्षणलक्षणाया न पिषयः ।' 
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अरात्‌ = इस प्रकार (ध्वनि ओर भक्ति के सम्बन्धमें ) स्थिति रेसी नहीं है फि जहौँ-जहों 
भक्ति दो दीं सवत्र ध्वनि भीदोही। यदि भक्तिको ध्वनिका लक्षण माना जायतो सभी 
भक्ति-- स्थलों मे ध्वनिग्यवहदार होगा-जिस्ते अतिव्याप्ति दोष आगा । 
द्य वात वे मानकर भौ हम कतेहै- भले ही ज्ज्य भक्ति दो वहो सवत्र ध्वनि भी 
दौ, जिन्छ श्तने पर भौ लक्षणा (भक्ति) व्यापारकाजो विषय है ध्वनि का वह्‌ नदीं । जिनके 
व्रिषय भिन्नभिन्न होते हें उनमें धमेषमिभावकम्बन्थ नहँ वनता, ओर धमं हयीतो लक्षण माना 
जाता दं । उनम लक्षगाञ्यापार का विषय अञुख्य ( अभिषेय धरम से अतिरिक्त ) अर्थं है । ध्वनि 
का विषय प्रयीजन ह प्रयोजनकोमभी लक्षणा का विषय नीं. माना जा सकता, वयोर उसमें 
लक्षणा को निष्पादक सामग्री नदीं हे-( इसी अभिप्राय स्ते कहते है--अपिचेत्यादि .) अभिधा-- 
रूप जो मुख्य व्यापार हे उसे एकदम सम।प् कर्‌ लक्षणारूप लक्षणाग्यापार द्वारा जो अमुख्य अर्थं 
का ज्ञापन ह, वह जिस कम॑भूत फल के उदेश्य से किया जाता है--वह्‌ प्रयोजन पिस दूसरे ही 
व्यापार का विषयहोताहै। क्योंकि लक्षणातो उसद्ब्द्‌ का व्यापार माना जाता है, बाधक 
योग से जिसको अभिधा-राक्ति कुण्ठितहो जाती दहै, प्रयोजनका ज्ञान करातेहृएतो शब्दं 
बाधकयोग नहीं रहता । रस्ता माना जाय तो उसके किए ८ गङ्गायां घोषः) इत्यादि लक्षणा के 
& ठ्य वि । 
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स्थल मं गङ्गापद्‌ से लक्षणा दवारा प्रतीत तट मेँ प्रयोजन रूप से प्रतीत होने वाले दोत्यादि धर्मो में 
तट के ही समान लक्षणा मानी जाय तो उप्त लक्षणाके छ्ििभी नर कारण ओर नण प्र योज 
की कपना आवश्यक होगी ओौर इसी प्रकार पुनः उसके प्रयोजनो के लिए की जानेवाली रछा 
के ङ्एिभी इस प्रकार अनवस्था दोष होगा । इसकिए यह लक्षणलक्चणा का चिषय नदीं दे । 
उक्त लोचनां की अन्तिम प "तेनायं लकषगरकषाया न विषयः का अर्थं बालभ्रियाकार ने 
तेन बाधकयोगाभावेन । अयमिति--प्रयोजनरूपाथं शत्र्थः, दस प्रकार किया है । पज्च 
भरी रुजौ ने भी अपनौ दिव्याज्जना टिप्पणी मँ इसी प्रकार का स्तेनायमिति । तेन = स्लद्वति- 
त्वाभावेन । अयं = शेत्यपावनत्वादिरूपग्रयोजनात्मकः, लक्षणलक्षणाया न विषयः = लक्षणलक्षणा 
प्रयोज्यविषयतावान्नः-रेसा अथं कियाषै। इन अरथौसे लोचन के प्रत्िपाच चिषय के उपक्रम 
ओर उपसंहार की संगति नहीं लगती । विषय का उथक्रम “वं यत्र यत्र भ्तिस्तत्र तत्र ध्वनिरिति 
तावन्नास्ति शस प्रकार हभ दै । य॒दि उपसंहार म आण तेनायं लक्षणलक्षणाया न विषय" इति 
भावः इस वाक्य का अथ॑-जक्त दोना विवर्णो के अनुसार श्रयोजन के प्रतिशब्द कुण्ठित नदी 
होता इसलिए प्रयोजन मे लक्षणलक्षणा नदी मानी जा सकती" रेस किया जाय तो स्पष्ट रूपसे 
सन्दभ समाप्ति मे प्रतिपाय विषय वा उव्छेव नहीं होता । यथपि प्रयोजन वो, व्य्जना का निषय 
माना जाता है इसकिट कचित्‌ ध्वनि का आक्षे दस अर्धमेमी पियाजा सकता रै तथापि 
ष्क दूसरा दोष णेसा आता है जिससे यह कना भी न्दींकौ जा सक्रती । दोन विवृतिर्या मे 
तेनायं” °" मे आए "अयं इसत सर्वनाम का पराम विषय प्रयोजनः माना गया है ॥ (अय, ब्द 
€ शाब्द का पुलिङ्ग प्रथमा एकवचन का रूप दै । प्रयोजन शाब्द नपुंसक लिङ्ग है । संरक्त भवा 
र भृति के अनुसार भित्र लिङ्ग-शब्द के लिट भिन्नलिङ्गं सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जा 
ता) इस्‌ कठिनाईको दूर्‌ करने के कि दोनों विवृतिर्यो मै प्रयोजन शब्द के अ च मं 
उससे भिन्न एक एक दाब्द्र जोड द्विया गया है--वालप्रिया मँ ध्रयोजन रूपायै हस प्रकार अ 
राब्द ओर दिव्यान मे ्रयोजनात्मकः इस प्रकार "आत्मा? । (अभ ओौर आत्मन्‌! दोर्नो शाब्द 
र ५ 0 “अयं स्वनाम की संगति हो 0५ ध क नान 
शब्दो नेव 2 1 (५ 1 १ 4 %# न पि थै करते हट सा यत्‌ 
१५) तेः इस प्रकार "फलः शब्द आर रोचन मं उस्सका अथकरते छ _ 
मभूतं प्रयोजन-रूपमुदिश्य क्रियते केवल प्रयोजन शब्द का प्रयोग किया गया ह । फल 
र 9 ९५। ही नपुंसक छिन्न के दान्द हैँ ओर उनके साथ रेसा कोई शब्द मी न्दा जडा 
ना पुंलिङ्ग मँ करा सके । 
ठ दके अतिरिक्त एक जबरदस्त शंका होती दै कि ध्वनि के इष्ड दृततित्व के खण्डन भँ भयोजन 
1 हारा मानल्नेकाजो पक्ष उटाया जता है उसमे सभी आचार्यौ ने केवर 
ब्द का प्रयोग किया है लक्षणालक्षण' का नदीं । काव्यप्रकाशकार ने लिखा है-- 
"यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते 1› ( २१४) १६ ) 
फले रान्देकगम्येऽत्र व्यज्ञनान्नापरा क्रिया ॥ 
ओर इसकी वृत्ति मेँ- प्रयोजनप्रतिपिपादयिषया यत्र "लक्षणया शब्द्‌ प्रयोगः । 
न्यजना को अभिधा ओर लक्षणा से अतिरिक्त वतलाते हए उन्दनि लिखा दे-- 


(१) नाभिधा समयाभावात्‌ , (२ ) हेत्वभावान्न लक्षणा । (२।५५ ) इसी प्रकार आगेभी 
_ न 
उन्हाने केवल लक्षणा दाब्दं का प्रयोग किया है । यथा-- 


प्रथमो विमशः ¶१३ ब्र 


त ५/9 ५ ^ १ न १११4 १.१० १.०६ १ १ > 


लक्ष्यं न सुख्यं नाप्यत्र बाधो योगः फञेन नो 1 
न प्रयोजनमेतस्मिन्न च डाब्दः स्खल्द्धतिः ॥ १२७ 
नापि प्रयोजने लक्ष्ये किंचित्‌ प्रयोजनम्‌ 1 
नापि गङ्गादि राब्दस्तटमिव प्रयोजनं प्रतिपादयितुमस्रमथैः ॥ 
"एवमप्यनवस्था स्याद्‌ या मूलक्षयकारिणी 1 ( २-१७ प° ) 
एवमपि प्रयोजनं चेछक्ष्यते तत्‌ प्रयोजनान्तरेगेति तदपि प्रयोजनान्तरेणेति प्रकृता प्रतौ तिङ्‌ 
अनवस्था मवेद 1" ** “" 
विरिटे लक्षणा तत्‌ किं व्यज्ञनयेत्याह -- 
प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते ! ८ २।१७ उ० ) 
कुत इत्याह-- 
ज्ञानस्य विषयो न्यः फरमन्यदुदाह्तम्‌ । 
विदि लक्षणा नैवं विहोषाः स्युस्तु रक्षिते ॥ ( २।१८ ) 


तरादौ ये विडेषाः पावनत्वादयस्ते चाभिधातात्पयंलक्षणाञ्यो व्यापारान्तरेण गम्याः 1 

स्पष्ट है काव्यप्रकाश का यह पुरा सन्दर्मं ध्वन्यालोक ओौर लोचन से अक्षरशः सम्बन्धित हे । 
चिन्त इसमे कदीं भी लक्षणलक्षणा? रान्द्र का प्रयोग नदीं । केवर लक्षणा? का प्रयोग मिरूता हे । 
काव्यप्रकद्धकी रीका्ओं र्मे इस प्रसङ्गमें केवर लक्षणाकाही प्रयोग है। रसगङ्घाधरमें भी 
ष्लक्षणलक्षणाः शब्द का प्रयोग इस प्रसङ्ग मे नहीं मिता । 

लक्षणा के स्वतन्त्र प्रकरण मँ लक्षणलक्षणा लक्षितलक्षणा प्रयोग मिलते हे । लक्षणलक्षणा 
'गगार्यां घोषः? आ दि स्थलोंर्मे मानी जाती ह । कान्यप्रकाश्में रक्षणा का वर्गोकरण करते [४.4 
शुद्धावगं के दो मेद किए गण है-- उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धेव सा द्विषा । ८ २।१० ) 

इसमे “लक्षणः नाम से कथित श्ुद्धाक्षणा का-- गङ्गायां घोषः” इत्यत्र तटस्य धोषादयभिकरणत्व- 
सिद्धये गज्ञाश्ब्दः स्वा्थेमपंयत्ति इत्येवमादौ लक्षणेनैषा लक्षणा ।› ( २-उ. १३ सूत्र की दृत्ति ) इस 
प्रकार विवेचन किया गया दे । 

वामनाचायेने बाख्वोषिनीमे इस वृत्ति का आश्य स्पष्ट करते इए लक्षणलक्षणा का स्पष्ट 


उदछेख किया टै- €= ऋ + 
लक्षणेन स्वाथेसमपणेन ( उपलक्षिता ) एषा लक्षणा लक्षणलक्षणेत्यथैः ॥ 


( इस श्रकरण मे अधिक अर्न्थो के प्रमाणो की आवश्यकता नहीं, ) इन प्रकरणं के आधार 
पर लक्षणलक्षणा का सार इतना दी है कि--श्सर्मे लक्षण का अपना अथै लक्षय रूप में सवात्मना 
बदल जाता है । गङ्गायां घोषः जो इसका उदाहरण दिया गया है उससेस्पष्टहे किगङ्गाकातर 
रूप मँ सर्वात्मना विख्य हो जाता है! यद्यपि दत्य पावनतादि की प्रतीति के ल्िएरतट कौ प्रतीति 
तरत्वेन न मानकर गङ्गात्वेन मानी जाती है, तथापि उस गङ्गात्व का अर्थ प्रवाह नहीं रहता । 

ज्य तक ध्वनि प्रकरण का सम्बन्ध है-- लक्षणलक्षणा का य्‌ स्वरूप उसमे सावेतिक रूप से 
संगत नदीं होता । ध्वनि के जो मेद्‌ लक्षणा पर आभरत रहते है उन्म अतिद्ययोक्ति मूल ध्वनि 
आदि भी गिने जाते हें । अतिङ्योक्ति मेँ लक्षणलक्षणा का अस्तित्व नदीं माना जाता । इसी प्रकार 
अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनिम मी लक्षणलक्षणा नदीं होती उपादान लक्षणा होती है । यदि 
ध्वनिकार का भतिग्याप्ेस्तथाव्याप्तेर्न चासौ लक्ष्यते तया? कारिका द्वारा लक्षणलक्षणामाघ्रमे ध्वनि 
के लक्षणत्व की दका कौ जाय तो उक्त अथांन्तरसंक्रभितवाच्यध्वनि तथा अतिश्योक्तिमूलक ध्वनि 
का लक्षणा मेँ अन्तभाव--श्लंका का त्रिषय दी नदीं बन सकेगा! फलतः लक्षणवाद एकदेशीय सिद्ध 











१३२ व्यचछिविवेकः 


^^ ^^ ^^ 
होगा । श्स प्रकार लोचनकार ने (लक्षणलक्षणाया न विषयः" शस वाक्य मेजो लक्षणलक्षणा शब्द्‌ 
का प्रयोग किया है, उसका अथै प्रसङ्गानुरूप दूसरा ही लगाना होगा । य्पि दिन्याज्ञना- में 
लोचन के क्चणलक्षणा दाब्द का वय अथं माना गया है जो काव्यप्रकाश म बतङाया गया है- 
अर्थात्‌-- गङ्गायां घोषः” श्त्यादौ लक्ष्यार्थस्य डक्याथांसंवलितत्वेन उपादानलक्षणायां अभावात्‌ 
तीरादौ लक्षणलक्षणैव, सापि तत्रैव न चत्यादौ-दहेतोरभावाद्विति तात्पयेम्‌ । 
उक्त कठिनाय की निवृत्ति के किए-हम तेनायं लक्षणलक्षणाया न विषयः' मे अयं शाब्द 
को ध्वनि का परामर्च॑क मानते ओौर लक्षणलक्षणा को ध्वनिलक्षण रूप से 'अतिन्याततेरधा- 
व्यात्तेन॑चासौ लक्षयते तया" इस कारिका मेँ मानी गई “लक्षणाः इस अर्थ मे प्रयुक्त मानते हें । 
फलतः उपक्रम के अनुरूप उपसंहार, पुंलिङ्ग दवारा पुंलिङ्ग पदाथ का परामदं ओर ध्वनिम 
केवर “लक्षणलक्षणा रूप एकदेशीय लक्षणा की शङ्का ती नोंका निराकरण दहो जाता है, 
पूवे-पक्ष- अथवा भक्ति ध्वनि का उपलक्षण हो सकती है जेते काक देवदत्त के धर का। 
आचायेगण वस्तुषिवेचन मे दो दन्दो का प्रयोग करते है--लक्षण आर उपलक्षण । इनम , 
रक्षण शब्द की उद्धृत निरुक्ति के अनुसार वह वस्तु का असाधारण धमं का वाचक रानब्द दै। 
उपलक्षण शब्द मँ लक्षण ब्द के साथ उप उपसर्मं र्गा द्विया गया दै । उपनिषद्‌ ओर उपवास 
रब्दों के समान यहाँ मी (उपः का अर्थं सामीप्य है। उसके योग से लक्षण शब्द का अथ--रक्षण 
के समीप हुआ । अर्दिसा में गधी बुद्ध के समीप पर्हच जाति हें" आदि वाक्या के समानः यहां 
समीप शब्द का अथ॑ तुल्य किया जायगा । अर्थात्‌ लक्षण जेसा।' इसमें लक्षण उपमान ओर 
उपलक्षण उपमेय हुआ । उपमान उपमेय की अपेक्षा साधारण धमं सम्पत्ति मँ वीस माना जाता है 
ओर उपञेय उन्ञीस । लक्षण ओर उपलक्षण का साद्दय जिस धमं पर अवलम्बित दे, वह एकमात्र 
चस्तुपरिच्छेदकत्वः ही दै । अर्थात्‌ लक्षण भी वस्तु का तद्धित से परिच्छेद कराता है ओर उपलक्षण 
भा। अन्तर श्तनादी है किं लक्षण लक्ष्य की अस्राधारणता ओर उप्तके विरिष्ट व्यक्तित्व का 
४ परिच्छेद कराता रहता है । उपलक्षण लक्ष्य के वाद्य परिवेश मात्र का परिच्छेद करता 
५ नहीं । पृथिवी का गन्ध भौर गृदविद्धेष का काक--ये लक्षण ओर उपलक्षण की उक्त 
४ तोके जा सकते हे । प्रकृत मे ध्वनिवादी का र दै कि जो ध्वनि को भाक्त मानतेदहें 
साथ भक्तिका कोनसा सम्बन्ध जोडते है--तादाम्य आर लक्ष्यलक्षणमाव का तो निराकरण 
ध ५ हे--इनके अतिरिक्त एक उपरक्षय उपलक्षणभाव नामक सम्बन्ध भौर ६, कदाचित्‌ 
अ को भक्ति वहा जाय १ किन्तु ध्वनि के साथ भक्ति का वद्‌ सम्बन्ध भी न जडता ।, 
६) ध. दोष आता है । कारण कि भक्ति, ध्वनि के सभी स्भर्ला म नदीं रदती । उसके 
५ नौ मे-रहने प्र भी सर्वाङ्गीण ध्वनितच् का परिच्छेद नदीं होता । अतः वह भी 
नि स्यचिद्‌ ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌ ) । लो चनकार ने ध्वनिकार को ( कस्य- 
= । सा तु स्यादुपलक्षणम्‌ ) कारिका की अवतरणिका म इस तृतीय पक्का स्पष्टा 
कन 0 शिया है--“ननु मा भूद्‌ ध्वनिरिति भक्तिरिति चेकं रूपम्‌। मा च भूद्‌ भक्तिभ्ेनः 
क्षणं त॒ मविष्यत्ि, यत्र ध्वनिर्भवति, तत्र भक्तिरप्यस्तीति भक्त्युपलक्षितो ध्वनिः ।' 
अथात्‌ ध्वनि ओर भक्ति भले ही एक रूप ( अभिन्न ) न दो, ओर भले ही भक्ति ध्वनि का लक्षण 
न बन सके, किन्तु उपलक्षण तो हो सकती है । जरा ध्वनि होती हे वहीं भक्ति भी, अतः ध्वनि 
भक्ति से उपलक्षित हो सकती 111 
इस पर स्वयं लोचनकार का उत्तर है--^न तावदेतत्‌ सवंत्रारित, श्यता च कि परस्य सिद्धम्‌, 
किंवा नस्तुटितम्‌--इति तदाद- कस्यचिद्‌ इति । अर्थात्‌- उक्त स्थिति सर्वत्र नदीं दोती । 








पथयो विमर्षः १९३ 


्सल्यि इतने से भी (किसी एक स्थानम भक्ति ओौर ध्वनिक यौगपद्य से भी ) प्रतिवादी का 
वनता ओर हपारा ( वादी ) का विगड्ताहयी क्या है) 

अतुमितिवादी का उत्तर--व्यक्तिवादी के उक्त सिद्धान्त की ममास अनुमितिवादी ने" अपने 
तन्त्र ओर मौलिक तरिचारो द्वारा कौ दहै। लक्षणा को शब्दकृत्ति माना जाय अथवा नरौ-- इस 
प्रन पर उस ( अनुमितिवादी ) का कथन है ङि वस्तुतः शब्द अपने वाच्य अर्थ तक दी सोभित 
रहता दै । उसका यइ सिद्धान्त दूसरे दशनो तेभो पुष्टि पाताहै। अभिषाके विषयमे कहा 
जाता हे - वविकलेष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ क्षौणशञक्तिविरोषणे' अथात्‌ अभिधा विज्ेषण का ज्ञान कराकर 
शान्त दहो जाती दै अतः विेष्यकामीन्ञान उत्तीसे नहीं माना जा सकता। उसके शान्त हो 
जाने मे ताकिकों का यद सिद्धान्त काम करता है--शब्दबुद्धिकम्मंणां विरम्य व्यापाराभावः 1 
अथात्‌ शब्द, शान ओर क्रिया--भिरत हो जाने पर पुनः (कार्यान्तर के छिए उदूनुदध नहीं दोतते) । 
अभिधा एक क्रिया ( व्यापार ) हौ है । जिस प्रकार वह्‌ ८ अभिधा ) एक वार निरत हो जाने पर 
पुनः कार्यान्तर कै लिटि जाग्रत नहीं हो सकती ठीक वैते टौ उसका आश्रय शब्द भी एक बार 
भभिधा को उसके अथं की ओर विदा देकर पिरत हो जाता है। शब्द को संस्कार रूपसे स्थिर 
मानकर उसी से पुनः किसी राक्ति दारा अर्थज्ञान कराने को बात श्स छ्यि अमान्य है कि उसे 
्रबृत्तियः के प्रति अधंज्ञान की कारणता पर चोट आती है। शब्द ओर अथ॑ दोनो यदि अभिन्न माने 
जति ह ओर क्ञान के प्रति सर्वत्र श्ष्दको ही कारण माना जाता है तो फिर अन्य प्रमाणो का 
उच्छेद होता है । वहाँ क्ञान के प्रति अथं कारण होता है शष्द नीं । यथपि वह अर्थं शब्दानुबेष 
से शल्य नहीं रहता । यह भी आवदयक नीं है कि क्नान उसी अर्थते हो जो अपने वास्तविक 
आकार मँ अवस्थितो, ज्ञान अर्थं अथवा अर्थज्ञानसेभी होता ३, भले ही अर्थं उपस्थित टो या नहीं । 

वस्तुतः शब्द वृत्ति नाम की कोई चीज मानी नदीं जा सकती । शाब्द जड है। उसमे किसी 
व्यापार कौ सत्ता नहीं देखी जाती । वह केवर दीपक के समान अन्तःकरणष्ृत्ति का कारण बनता 
हे । शस प्रकार इत्ति, व्यापार या एसी जौ भी वस्तु है वह अन्तःकरण मेँ रहती है । उसका उद्धोष 
श्ञात शब्द ओर उसके साथ पदां सम्बन्ध से होता हे) 

"विषं भक्षय मा चास्य गुदे भुक्थाः एत्थादाख्पि यदेतद्‌ विषभस्षनाल्‌- 
ज्ञानं तदथै्रकरण!दिसहायसमेतद्गरदे भोजनस्य ततोऽपि द्ारूगतरपरिणाय- 
स्वमलुमापयति। न द्यनुन्मत्तः खुद्द हितकामः सन्नस्य कचिद्‌ भोजननिषेधं 
विदधानः अक्स्म।द विषभश्चणमयुजानातीत्यवगवकषक्तप्रकरण।दिस्खरूपः 
प्रतिपत्ता विषभक्षणायुक्ञानादेव तद्‌ गद भोजनस्यात्यन्तसकरणीखत्वमद्मात्‌- 
मरति । विषभक्षणालुज्ञनादेवीकयार्थरयाप्रस्तुतश्येवोपन्यासो हि पूर्बोसतेन 
नयेन परस्तुतातिरिक्ताथौन्तरपरतिपादनपरत्वात्‌ तच्र हेतुतयाऽकगव्तंब्य इसि 
न राञ्दस्य तत्र व्यापारः परिकस्पनीयः । 

विषभक्षणादपि परामेतद्‌ एदभोजनस्य दाख्णताम्‌ । 
वाच्यादतोऽनुमिभते अकर्ण क्तुस्वरूपल्लः ॥। ६७ ॥ 
विषभक्चषणमलुमनुते न दि कथ्िदकाण्ड पटक सुहृदि खुधीः । 
तेनाधा्थान्तरगतिराथौ तात्पयंङकतिजा न पुनः ॥ ६८ ॥ 
इति संङ्घ्रष्ारथं । 








१३४ व्यक्तिविषेकः 

जहर खा ले पर इसके धर मत खा' इत्यादि मे भी जो यदह जदर खाने की सम्मति है वह्‌ 
अथ॑ ओर्‌ प्रकरण आदि की सहायता से अस्य श्स इद्‌ शाब्द द्वारा प्रतीत व्यक्तिकत घर किए जाने 
वाले भोजन की"उससे ( जदर से ) भी अधिकं रर्णप्रिणामता का अनुमान कराता है । 


वरूप के जानकार व्यक्ति कौ चादि किं वह्‌ जहर 


व्यक्ति विशेष) के धर्‌ का भोजन 

किसीमी स्थिति मे करने योग्य नहीं दे। यद्यपि विषभक्षण की सम्मति- आदि वाक्यां 

` पूरषाक्त पद्धति से किसी अन्य अर्थ 

की प्रतीति करानादहै, श्सकिए उसे उसं दूसरे अथं की अनुमितिर्मे देतु माना जाना चाहिये 

ओर इसीलिए उसकी अनुमिति मँ रब्द के किसी यापार ( शक्ति) कवी करपना नहीं की 
जानी चाहिए । 


विषभक्षणादपि पराम्‌” ओौर  विषमक्षणमनुमनुतते-^” 
संमह हो जाता है-( उनका अर्थ ) 

( १ ) इसक्णि प्रकरण ओर्‌. वक्त 
नाकर्‌ उत १ के दारा अस्य इस इदं शाब्द रके मोजनकी विषते भी 
अधिक दारुणता का अनुमान करते हे | 

८२) अपने किसी भाई बन्ध १२ हितबुद्धि रखने वाला कोई 
सङां नद देता रसि यां दूसरे अथ॑ की प्रतीति होती है, किंतुव 
शक्ति दारा न्दं । 


श्न दो आर्याओंमें उक्त अर्थंका 


के स्वरूप से परिचित 


व्यक्ति वाच्य अर्भ (कोदेत्‌ 
रते कदेगए व्यक्तिके घ 


भौ व्यक्ति जहर खानि की 
₹ अधक्ति दवारा, तात्प 


पहले अभिधा, उसके पश्चात्‌ ताप्यं राक्ति ओौर तत्पश्चा = 

त्‌ लक्षणा 
न्यञजना ध वाले सते रक्षणा भी प्रे क क । .। ॥ भः ध ४५९ 
अभिनवगुप्त ओौर धनिक--इन अभिनव न लोचन भ किला है 


न्ते पदा्षु सामान्यातमघच भभिधान्य 
ˆ .§ | भष; ०००९ 
तात्वयक्तिः परस्परान्विते,“ सदो माणवकः इत्य रः," विशेषरूपे वाक्यार्थ 


स ठ द्वितीयकक्ष्यानिषि शतात्पय॑शक्तिसम- 
र न्तरमभिधातात्पर्यहा क्तिदवयाततिरिक्ता तावत्‌ दृतीया राक्िः त वाधिेषि- 
इरोकरणनिपुणा लक्षणाभिपाना समुसति ।! ` तद 

अथात्‌ व्यापार ( रब्दराक्ति) तीन होते ठैः ० + 

रहि मिथ पदाथ सामान्यस्वरूप्‌ सम्बन्ध 

से रदित ) होत है , उने मिषा, एक दूर से परस्यर-सम्बन्धित विप ५ परस्पर 0 
तात्पयं शक्ति ओर सिह है यह वचा" आदि स्थलो मे दूसरी काते ज्‌ परप के पदाथ 
तलाए गद पदां सम्बन्ध ( सि ओर वे के बीच नेद्‌ ) मे वाभा ४ स तात्पय शक्ति द्वारा 
जीर तात्पर्य रक्ते से भिन्न एकं तीससं द स्थत होने पर अभिधा 
काम मे आती है । इस कथन का फ़ल म्यअना को श्न तीनो त (५ वाधा को हटाने के 
अभिनवगुप्त ने वह भी स्पष्ट छिखिा- र्भ्‌ शक्ति मानना था। 

तस्मात्त अमिषातात्पयरक्षणान्वति रिक्तः 


| ४ चेतुर्थोऽसौ व्या च 
यनाकयननादिसोद्रग्यपदेशानिरूपितोऽभयुपगन्तन्य २, (५0 ९। ५५४ 
| आई मानते दै- 





प्रथमो दिस; १३५ 


० 9 ९१७० (६.१ १५.१६. ^ १ ^ ^= ^+ ^ ^ ^.० ० ६५ ^ ५० ^> ५१७ ० भ १, ^ ६ +, ^ 


'चतुथ्यौ तु कक्षायां ध्वनन व्यापारः रब्दराक्ति कौ इस कक्षाकस्पएना मे रक्षणा को तृतीय कक्षा 
ओर व्यजना को चतु क्षामे सिद कने क छिए अभिनवगुप्त ने सिंहो माणवकः? यह्‌ 
उदाहरण दिया धा, किन्तु धनिक ने--वहौ उदाहरण दिया है जो प्रस्तुत प्रसङ्ग मेँ महिमभड ने 
अपनाया दै--पिषं युदक, मा चास्य गृ खाः ।' पाथ ही उन्दोनिपूकपक्ष के रूपमे 
अभिनवगुप्त द्वारा उपपाद्रित उक्त सभी वाता का ईस प्रसङ्ग में संकेत किया है। किन्तु अन्तमं 
सिद्धान्त रूप से उन्होने पेते दूरस्थ अर्थौ कौ प्रतीत्तिमे 'तात्पयेशक्ति' को ही कारण मानकर 
-वजना का उसी तात्पयं शक्ति मे अन्तर्भाव दिखलाय दे । उनक्रा कहना है-- | 


तात्पयनतिरेकाच व्यञ्जकत्वस्य, न ध्वनिः । 
अथात्‌ जिते न्यजञकत्वव्यापार कदा जाता ह बद तात्प से अतिरिक्त कु नहीं हे, इसलिए 
ध्वनि नाम का को पृथक्‌ तत्व सम्भव नहं । 
श्त पर वे ्वनिवादी कौ ओर से शंका उपस्थित करते है-- 
भिसुक्तं स्यादश्ुता॑तात्पयेऽन्योक्तिरूपिणि । 
विषं भक्षय, पूर्तौ यदैवं परसुतादिषु-प्रसज्यते, 
अधात्‌-तात्प्ंाक्ति को दी सवर कुद मानलेनेपर पुत्रादि से कहे गए पविषं भक्षय आदि 
अन्योक्ति स्वरूप वाक्यो मे, तथा पूवां धावत्तिः आहि सपक्ष वाक्यों मँ केवर तात्प मानने 


वाला वहा जहाँ पमा क्षय गौर "परो न धावति' आदि तात्प्यभूत अथं का अपने राब्द द्वारा 
अभिधान नष्ठीं है । | 


श्स रका के वाद ध्वनिवादी अपना सिद्धान्त उपस्थित करता है- 

ग्ानत्वात्‌ ध्वनित्वं केनवा्य॑ते--इन स्थलों नँ दूसरे अथं-जिस शक्ति ते प्रतीत होते हैः 
१ जयजञकत्वरूप व्यञ्जना ही है, ओौर उततते प्रतीत पिष मत खाओ तथा षाद दाला नहीं दोडता? 
श्यादि अथे ही प्रपान दै शतकिए वत्राः शब्दो वा तमथ" "नियम के अनुसार वहोँ ध्वनि 
"यवहार भी हो सकता है । अपने निर्णय क्त पश्चात्‌ ध्वनिवादी ने तात्पयवृत्ति गौर व्यञ्जनाका 
विषय विभाग मी किया- . 


ध्वनिश्वेत्‌ स्वाथविश्रान्तं वाक्यमथान्तराश्रयम्‌ । 
तत्परत्वं त्वविश्रान्तौ |” | 
अथांत्‌--किसौ अन्य अर्थं को प्रतीतिके जिर कहे गये वाक्य के क्रिया कारक सम्बन्ध से 
प्रतीत अपने अथं मँ यदि को$ वधान हो तो वदो अन्य अ्थ॑की प्रतीति के जिए व्यञ्जना 
यापार मानना चाहिए ओौर यदि वही अन्य अथं प्रधानहोतो उपे ध्वनिभो कहना चाहिए, 
रसके तिरित्त जिन स्थानों म वाक्य का अपना मूल अथंही ठीकसेन वैठ रहा हो वं 
तात्पयंवृत्ति मान लेनी चाहिए । | 


५वनिवादी की इस व्यवस्था प्र तात्पयेवृत्तिवादी-खण्डनातमक उत्तर आरम्भ करते हुए 
कहता है-- 


५ 


"““ “° तत्र, विश्ान्त्यस्तम्भवात्‌ । 
एतावत्येव ॒विश्रन्तिस्तात्प्स्येति फं कृतम्‌ ॥ 
यावत्कायंप्रसारित्वात्‌ तात्पर्यं न तुलाश्रतम्‌ । 
अथांत्‌-ध्वनि ओर तात्पर्यदृत्ति का यह्‌ विषय विभाग मान्य नही - क्योकि उन वाक्यो का 
भना मूल अथं कभी अपने आप मे ठहर कर नीं रह सकता जो किसी अन्य अरं को प्रतीति के 


` “ ~~ “कः 
क, 


= 
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किष कहे ग॒ ह । तापयंदृत्ति को तराजु पर तौलकर किसी नियत स्थान तक सीभित नदीं किया 
जा सकता, उसकी गति तव तकं अधुण्ण रहती है जब तकं वाक्य प्रयोग का पूरा प्रवोजन 
सिद्ध न दहो जाय । 


इख प्रकार तात्पयंङृत्ति के 'यावत्का््रसारिता' सिद्धान्त की स्थापना की गई । व्वनिवा- 
हससे भी आगे कता हे । 


श्रमधार्मिकविश्रन्धमिति शभिङ्कतास्पदे । 

निर्व्याँवृत्तिकथं वाक्यं निषेधमुपसपंति १॥ 
अर्थात्‌ यदि ेसी बात है तो श्म धार्थिक्र भिश्रग्धः स श्युनकोऽय मारितस्तेन” वार म 
जौँ रमण का विधान प्रतीत होता हे, गौर कोई वाधक त्व शाब्द से कहा नदीं गया है व, 
उसकी ही निषेध तक प्रवृत्ति कैसे मान ली जाय । अर्थात्‌ वाक्य की अपनी प्रवृत्ति उसके प६। 
दारा कथित पदार्था के सम्बन्ध तक होती है, वह जद तकर पूणं नदीं दोतातव्र तक वाक्य गध 
शक्ति काम करती रहती है । अम धामिक स्थरुमे भ्रमण विधि तकी पदार्थ सम्बन्ध पूष दो 


जाता ॥ अतः उसप्ते आगे निषेधा तक वाक्य कौ दाक्ति काम नहीं कर सक्रती। इस ५ 
तात्पयदृत्तिवादी का कहना है- 


प्रतिपाचस्य विश्रान्तिरपेक्षापूरणाद्‌ यदि । 
वक्तविवक्षिताप्राततिरविश्रान्तिनवा कथम्‌ ॥ 
अथात्‌ जिस अर्थं के प्रतिपादम के छि वाक्यका प्रयोग किया जाता है यद्वि क्रिया कारक 
संसगे की यथावत्‌ पूर्ति हो जाने से एक ओर उत पूणं माना जा सकता दै-तो ठीक उसके 
2 त के णमीष्ट अर्थंकी प्रतीतिन होने ते दूसरी ओरच्से अपूणैभी मानादौ जा 
। | 


तात्पय्त्तिवादी' अपने द्वितीय पक्षको दही दृढ ओर मान्य सिद्ध करने के क्िएिअ नतिमि एके 
तकं भौर देता है-- 


पोरवेयस्य वाक्यस्य विवक्षापरतन्तरता । वक्त्रभिप्रेततत्पयेमतः कान्यस्य युज्यते ॥ 
(४ द्‌ वस्तुतः क्रियाकारकसंसगं की पूर्णतः पर वाक्य की विश्रान्ति अपौरुषेय वाक्यो ध 
1 सकती है, जहाँ केवर वाक्य कौ देखकर अथै की कल्पना की जाती है, वाक्य कौ 
1 उसे भिन्न होती है। काव्य पौरुषेय होता है। उनके वाक्यो का प्रयोग कतरि की 
( उसकी उस वस्तु को प्रकट करने की इच्छा से होतादहै, इसलिए जत्र तके उसका र भीष्ट 
श्च्छा का विषयीभूतं ) अर्थं प्रतीत नहीं दो जाता तव तक उसे विश्रान्त या अपने 
संसरगात्मक वाक्याथ. सीमित नदीं माना जा सक्रता । 


श्स प्रकारथ 
अवलोक टीका मे 
“विषं भक्षय" 


क्रियाकारक 


निकाचा्य ने अपने कात्यनि्णय की दृत सात कारिकार्थो द्वारा दशरूपक कौ 
व्यञ्जना का खण्डनं ओौर तात्प्॑वृत्ति की स्थापना की । इस मान्यता के अनुसार 
विष खाः भाक्य--यदि उसका प्रयोग अपने प्रियजन के लिप हितैषी व्यक्तिने क्रियादयः तो 
॥ इतने हौ अर्थं तक सीभित नहीं रहेगा अपितु "मत खाः शस वक्ताके अभौष्ट अथेकी 

भतीति तक ( व्यापार ) काम करता रहेगा । 
यदि धनिक के इस मत को सी रूपमे स्वीकार कर छियाजायतो ध्वनि या व्वजना 
बृत्ति क्र तात्पयंषृत्ति म अन्तर्भाव मानना हौगा ओर तात्पयं वृत्ति को शब्ददाक्ति स्वीकार 
करना दोगा । किन्तु टेसा होने प्रर महिमभट के शब्दस्यैकाभिधा दाक्तिः' पर ओं च आएगी ) 
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इसि वे तात्पर्य वृत्ति को मी शब्द दाक्ति न मानकर उसे भौ अनुमान में गताथै दिखलतेहे। 
उनका कहना है कि- 


त्विषं भक्षय) इस वाक्य का वक्ता कोई रेसा व्यक्ति है जो जितस्तत्ते यह्‌ वाक्य कदाजा रहा 
हे उसका हितैषी है । उस्ने इस प्रकार विष भक्षण की सम्मति व्यक्तिविरेष के यहो भोजन न 
करने केल्िणद्ीदहै। जो व्यक्ति इस वाक्य के पीछेस्िपि शस प्रकरण को जानता है वह--विष 
भक्षण विधान करने वाले "विषं भक्षय इस वाक्य के द्वारा-- व्यक्ति विदोष के यहो भरिए जाने 
चाले भोजनमें त्रिष सेभी अपिक हानि प्रदता का अनुमान कर लगा! 

दूसरे के यँ का भोजन विषसे भौ अधिक दु-खदायी हे, क्योकि उसके निषेध के किण एक 
हितैषी व्यक्ति ने अपने प्रियजन कणे जहर तक खाना अच्छा वतङाया दे। यदिभोजनवैसा 


द्ःखदायीनदहोतातो हितैषी व्यक्ति अपने प्रियजन को जहर खाने की साह न देता इस 
प्रकार ओर-- संस्कृत मे-- 


एतद्गृहभो जनम्‌ , त्रिषाधिककष्टपरिणामि, दितेच्छुकत्तक.प्रियजनोदे इरयक-विषभक्षणाभ्यनुज्ञान- 
द दनात्‌, यन्नैवं तत्तेवम्‌ । 

हस प्रकार अनुमान द्वारा भोजन विज्ञेषमे विषसे भी अधिक अभक्षणीयता की प्रतीति 
जाने पर विष भक्षण ओौर भोजन चिश्षेष--दो्नो हयी अपने अप में शून्य सिदध दहो जात्तेहै ओर ` 
तव शब्द मे तात्पयंदृत्ति नामक शक्ति मानने की भौ कोई आवदयकता नदं रह्‌ जाती 1 


यदष्यन्ये मन्यन्ते--वाच्यावगमोपक्रमः पतीयमाना्थान्तरावखायषप- 
्यन्तोऽयमेक पव दीधेदीधेः शब्दस्येषोरिव व्यापारः; न वुनरथौन्तरस्य 
कथित्‌ संवेद्यते । यथा ह्येकः पवेखुवेलवता धचुष्मता सुतः हाजोरूरश्डद्‌- 
मुरश्य भित्वा जीवितमपदहरति, न च तस्य चृत्तिभेदः, तथा शब्दोऽपि 
सत्कविना सरत्‌ प्रयुक्त पव क्रमेण स्वा्थाभिधानमर्थान्तरपतीति चेकयेव 
यचुत््या वितनोति । न च तस्य व्यापारभेदः कथित्‌ । 


किञ्च यत्परः चाब्दः स दाब्दाथं इति शाब्दस्थैवासौ व्यापारो न्याय्यो 
नार्थस्येति । 


"ओर ज्ञो दूसरे मानते है कि--“वाच्याथके ज्ञानसे लेकर प्रतीयमान अथं के निश्चय तक 
होने वाला दी्ध॑-दीधं यह शब्दव्यापार बाणके समान एकहीदहै, दूसरे अथंकी प्रतीति के किए 
कोई ( भिन्न) व्यापार नहीं दिखाई देता । जिस प्रकार बर्वान्‌ धनुषधारी द्वारा चोडा एक दही बाण 
दाञ्च की द्धाती परर्वेधा कवच ओौर दधाती को भी फाड़कर, प्रार्णो का अपहरण कर केता हे ओर 
उसके व्यापार मेँ कोड भिन्नता नदीं आती, उसी प्रकार कुद्रा कविद्धारा एकद्दी बार प्रयुक्त 
दाब्द्र भी क्रम से अपने अर्थं का अभिधान ( अभिषाकृत्ति द्वारा कवच) ओौर दूसरे अथ॑की 
प्रतीति कदी व्यापारसेकरादेता है ओर उसके व्यापारमें (भी) कोड भिन्नता नहीं आती} 
ओर-- "जिस शब्द का जिस अथ॑ मेँ तात्पयं होतादै वही अथं उस शब्द का वास्तविक अर्थ 
दै इसलिए यह ( अर्थान्तर प्रतीति कराने वाला) शब्द का दह्ी व्यापार कडा जाना चाहिए 
अर्थंका नहीं ।" 


विमज्ञः--इस पूर्वपक्ष मे “अन्ये शाब्द विशेष रूप से-- विचारणीय है 1 उससे श्चात होता है 
कि शस पुवेपक्षमें दिए गण हार दृष्टान्त ओर यत्परः शब्दः स डाब्दार्थः न्याय उन आचार्यौ दारा 


# 
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माने गये थे जो महिमभट्र से भिन्नथे। दोनों मतों मे से यत्परः शाब्दः स शब्दार्थः" को अभिनव- 
गुप्त ने अपने ध्वन्यालोक लोचन मेँ उदृष्रूत किया है । हसते ज्ञात दहोतादहेकिकम से कम इनदरो 
मर्तो में से एक को मानने वाले आचाय महिमर्भटर से पूवरवत अभिनवयुप्त से भी पदङेकेथे । इस्त 
मत को मानने वाले आचाय मीमांसाञ्चाल्र के आचायये। इस तथ्य्मे दो प्रमाण मिलते है- 
एक तो स्वयं अभिनवगुप्त ओर दूसरा मीमांसादद्यंन । अभिनवगुप्त ने इस मत का खण्डन 
करते हृए इसके मानने वाले को मीमांसक का है । “नूनं मीमांसकस्य प्रपौत्रं प्रति नेमित्तिकत्व- 
मभिमतम्‌ ।' ( चौ° सं° ६६ ¶०)। उनका यदह मीमांसक दाब्द अपने पारिभाषिक अर्थात्‌ मीमांसा 
ददन को मानने वले व्यक्ति अर्थं मेँ ही प्रयुक्त हृआ। है। इस तथ्य की पुष्टि उनके एक दूसरे 
श्रोत्रिय शब्द से होती है । उन्होने ठीक उसके पहले लिखा है--पदय श्रोत्रियस्योक्तिकौशलम्‌ । 
( चौ० सं० ६५ ० ) मीमांसादर्चन मे मी जह्य “विधि तत्व के उत्पत्ति, प्रयोग, निमित्त ओर 
अधिकार ये चार मेद किए गण है वँ उनकी भिश्रित।वस्था मेँ कोइ एक संश्षा निशित करने के 
लिट्‌ "यत्परः शब्दः स दाब्दः) न्याय स्वीकार विया गया है । उनके अनुसार एक ही स्थल मं 
यदि एकाधिक विधियां की प्राप्निदहो तो उनमें से एक विभि के नामे उस विधिवाक्य को पुकारा 
जाता दै जिसमे उस वाक्य का तात्प रहता 2 । शस सिद्धान्त को मानने मे शवर स्वामीने एक 
न्याय जौर भी प्रवतित किया है--भूतमन्यसमुच्वारणे भूतं भव्यायोपद्विदयतेः अधांत्‌--एक साध 
कही ग पुरानी ओर नदं वार्तो मे पुरानी वात नई वातो के किए दुहराईं जाती हैँ ।' काव्यप्रकाश 
कारने इन दोनों न्यार्यो को एक साथ उपस्थित किया है ओर मीमांसादशोन के श्चुतिलिङ्ग वाक्य 
प्रकरणसमाख्यानां समवाये पारदौवंट्यमर्धवि प्रकर्षात्‌? ( पृवेमीमांसा ३।३।१४ ) शस सूत्र पर 
आपत्ति आती हइ वतलाकर “सोऽयमिषोरिव दीर्वदीषेतरो व्यापारः! , तथा यत्परः शब्दः स 
रब्दाथः' को अमान्य ठहराया है । इसे भी संकेत मिलता दै कि काव्यप्रकाडकार भी उक्त दोनों 
मर्तो को मीमां सरको का मत मानते है । अस्तु इन प्रमार्णां से यह तो अवश्य सिद्धदौजातादहे 
कि यत्परः शब्दः स शब्दाः मीमांसा शक्ल मे मी माना गया है । किन्तु यह तव भी सिड नदीं 
होता किं इसका मल प्रवतक मीमांसा ही दै, क्योकि उसमे भी यह उद्धरण करूप रमे उपस्थित 
किया गया है । जरह तक सोऽयमिषोरिव दीधदीघंतरो व्यापारः का समन्य हे, उसके विषय में 
कोद भी निश्चित प्रमाण नहीं मिलता जिससे उते किसी निश्चित आचार्यं द्वार प्रव्तिति माना 
जा सके । इस प्र ङ परवती टीकाकारो से अवश्य द्ध प्रकाश पड़ता है किन्तु वहमी 
अनुशतिमाव्र पर आधारित दिखाई देता है । टीकारओं मँ कान्यप्रकाश्च की काव्यप्रदीप टीका 
सर्वोृष्ट मानी जाती है । उसके रचयिता मिथिला कै प्रसिद्ध मैय।यिक गोविन्द उक्कुर्‌ है । पण्डित- 
राज जगन्नाथ ने इन्हे उदेत क्या है। श्सलिट इनका समय रदवं शती माना जाता है । 
इन्दो ने अपने उक्त दीकायन्थ मे यत्परः श्चब्दः ओौर सोऽयमिषोरिव“ “को भटमतोपजीवौी लोगो 
का मत माना है--उनका वाक्य है- “अथ 'सोऽयमभिषोरिव दीदीवैतरो व्यापारः” इति यत्परः 
दाब्दः स र्दा इति च निदशेषः इत्यादौ विधिरेव वाच्य इति भद्रमतोपजीविनः। ओर 
इसका (1 किया हे अस्याथैः- यथा वल्वता प्रेरित इषुरेकेनेव वेगाख्येन व्यापारेण वम॑च्छेद- 
ॐर।भद्‌ प्राणहरणं च रिपोविधन्ते तथैक एव दब्द एकेनैवाभिधाख्यन्यापारेण पदार्थस्छति वाक्या- 
अनुभवं व्यङ्गयप्रतीति च विधत्ते । अतो व्यङ्गयत्वाभिमतस्यार्थस्य बाध्यत्वमेव । किं च यत्र शब्दस्य 

` तात्पर्यं स शब्दाथः इति “निदहोष, इत्यादौ तात्पयंविषयतथा विधिरवाच्य एवेति । ( १४९ १० 
काव्यमाला दृतीय संस्करण ) । प्रदीप के भद्मतोपजीवी-- शब्द का अर्थ--वामन लकी 

करने भटलोछलदयः करिया है । ध्वन्यालोकः के हिन्दी रूपान्तरकार श्री विश्वेश्वर सिद्धान्त 
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शिरोमणिजीने भी सम्भवतः वामनकेही आधार प्र ध्यत्परः ब्दः.“ इस मत क्ण अपनी 
अतिरिक्त रिप्पणी दारा भट्लोहर का मत माना है । साहित्यदपंण के रिप्पणीकार महामहोपाध्याय 
पं० दुगाप्रसादजी शाखो ने उसके निणेयसागरीय षष्ठ संस्करण मे यच्च केषिद्राहुः  सोऽयभिषो- 
रिव *““इति ( सादित्यदप॑ण पचम परिच्छेद २५३ ¶० ) के केचित्‌ का अथे--मद्मतोपजीविनो 
भट्रलोहटादयः' भिया हं । हमारे पूज्य गुरुजी ( कविताकिक चक्रवती पं० महदेव जी शास्री ) 
ने ध्वन्यालोक के चौखम्भा संस्करण मेँ दिव्याजना टिप्पणी देकर उत्तमे अभिनवगुप्त के योऽन्वि- 
ताभिधानवादी यत्परः शब्दः स इाब्दाथः के लोचनां कै अन्विताभिधानवाद शब्द का केवर 
श्राभाकर इत्यथः, अय क्रिया है । इस टिप्पणो मेँ वे स्यल-स्थल प्र्‌ अनेक अन्तनिगुद्‌ अर्थौका 
काव्यप्रकाड ओर काव्यप्रदीप तथा शाखान्तर के आधार पर स्पष्टीकरण करते हं । उन्होने इस 
स्थल पर काव्यप्रदोप का अनुसरण नहीं किया है। ओर व।मन कै अनुसार उन्दने उसे 
भद्लोट का दी सिद्धान्त माना हे। इसके अतिरिक्त रसप्रकरण ने जह्य काव्यभरकाशच में 
भट्रलोट के मत का उचेख हे वहो वे उसे भट्रमतोपजौवी वतलाकर भौ अनिवित।भिधानवादी 
नहीं १ कि भद्ध मत अन्विताभिधानवाद का अनुयायी नहीं प्रत्युत अभिदहितान्वयवाद्‌ 
का अनुयायीदहे। इते भी उक्त रिप्पणी में एवमभिदहितान्वयवादिनाम्‌ इयद्‌ अनपहवनोयम्‌ 
( चौ° सं० ६४) इस लोचनांश के अभिरहितान्वयवादौ चाब्दं का "ते तातिकमतानुयायिनाम्‌ 
इत्यथः" अथं करते हुए उन्दने स्पष्ट पिया है । इसत प्रकार उद्धूत लोचन उसकी सम्मान्य रिप्पणी 
ओर काव्यप्रदीप तथा वामनङ्ृत उसकी दाया मेँ परस्पर विरोध उपस्थित होता हे काव्यप्रदीप 
के अनुसार भद्रो यद्वि भद्धमतोपजीवी माने जायं ओर यह कदा जाय कि ष्वत्प्रः ब्दः 
उन्हीं की मान्यता हं तो अभिनवगुप्त दारा उत्ते अनिविताभिधानवादो का मत स्वीकार किए जाने 
पर भट लोट को प्रभाकरोपजीवी भौ मानना दोगा क्योकि अन्विताभिधानवाद के प्रवर्तक 
आचायं प्रभाकर दै । अलङ्कार शाख मे भट्रलोछट वो धवत्परः शब्दः स शब्दाथः का प्रवत॑क मानने 
पर इसके अतिरिक्त एक ओर आपत्ति आती है जिस पर सवते अधिक ध्यानः द्विया जाना 
चाहिए । वह यह्‌ कि मीमांसा या सादित्यमें भट्टो का रेता कोई भौ अन्ध नहीं भिता 
जिसमे उन्दने इन सादित्यिक त्वो प्र॒यत्परः शाब्दः द्वारा विचार करने का मागं सुद्षाया 
हो । साहित्य मँ अभिनवगुप्त ने लोचन में रसत्रिवेचन करते इुए-भट्नायक कातो नाम दिया 
है किन्तु मट्रलोचट का नहीं । उनका नाम लोचन के बाद छ्खिी गई अभिनवगुप्त भारती में 
अवद्य मिरता है । पिन्तु वह्‌ भौ रसप्रकरण मे ही । अतः उस्तकौ ध्यत्परः' आदि से कोई संगति 
नदीं । मीमासामें तो भट्रलोषट का इतना भी उछेख नहीं है । इस प्रकार जव काग्यप्रदीप 
ओर लोचन के पिरोध से अनुश्ति भी असंगत ठदरती है ओर कोई भटलोट का स्वक्खित अन्ध 
मितां नदीं तव ध्यत्परः शब्दः, का प्रवतक उन्हे हौ मानना बुद्धिसंगत नदीं । वस्तुतः मीमांसकं 
की ओर से पूवपक्ष उपस्थित करते हए इतर दाशनिकों मे भद्ध मत ओर प्रभाकर मत में ज्म 
होता रहा. है । मंजूषा आदि अन्था मे प्रभाकर के मत को भट मत कहकर खण्डन किया गया 
हे । इसी प्रकार दिनकररी रामरुद्रीमे भी । यहां प्रस्तुत प्रसंगमें मम्मटने भी इत्यन्विताभिषान- 
वाद्‌ इत्यादि द्वारा अन्विताभिधानवाद काही खण्डन भिया है, काव्यप्रदीप मे भी उपसंह(रमें 
वदी कहा गया दै । इसलिए भट्मतो पजीविनः" यह कथन भममूल्कदहीदहे। इसीके 1,४.५4 
। जिरन्दौनि भद्ध लोट को इतस मत का प्रवन्तकं मानाहै उनका मी कथन सुक्ति मूलकदी हे । भ 
लोट भद्मतोपजीवी माने जाति हं जा कि उमक़ी रस व्याख्या से स्पष्ट हे पिन्तुभट्का माना 
हभ वाद अभिदितान्वयवाद्‌ है, प्रस्तुत प्रसंग मेँ लोचन, कान्यप्रकाश ओर उपसंहार वाक्य के 
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अनुसार काव्यभ्रदीप मे भी अन्विताभिधानवाद का खण्डन किया गया है| अन्विताभिधानवाद 
॥ ध 4. ६ कि यत्परः शब्दः" का दृष्टिकोण सादित्यिक क्षेत्र मँ सक्ते पहले धनिकं 
ने स्थापित क्रिया । अभिनवयुप्न तक वह यद्र मी्मासाका विपयथा ओर्‌ उडत लोचन कै 
श्रोत्रिय तथा मीमांसक न्दो के आधार यत्परः शब्दः? को युक्ति दवारा मीमांसक ही आलंकारिकं 
शाख पर्‌ आपत्ति देतेथे। धनिक ने अपने गरारूपकावलोक मेँ दस दृष्टिकोण को सिद्धान्त रूपसे 
स्वीकार क्रिया है। यपि वह "्वत्पर इत्यादिः आनुपूर्वी के सध यह वाक्य प्रयुक्त नदीं हे । 
महामहोपाध्याय ईो० पाण्डुरंग वामन काणे ने अपने ( पण 0 इ्णञरन ९०611०8 ) सें 
धनिक को १० १०२० से पहलेका माना हं। उरन्ोने शस समय निधारण मे वाक्पतिराज के 
एक १०३० वरि° सं° के शिलालेख का उछेख जिया टे ओर वतलया ह तिः उसमे धनिकं पण्डित 
नामे एकव्यक्ति का उल्लेख हुभा है, जिसके वसन्ताचायं नामक पुत्रकौ कृद्ध दान द्विया गया 
था। उक्त इतिहास मे ही अभिनवगुप्त का समय भौ इ० ६०२० तक ही माना गया हे । इससे सिदध 
होता हे कि अभिनवगुप्त मौर ध निक दोनों समकाल 


न्न ये । महिमभेद् जने अभिनवगुप्त के 
ध्वनिलक्षण पर लिखि लोचनां का अत्रिकरु उद्धरण द्विया हे सलिए, ओर्‌ वक्रोक्तिजी वितकार 


का नामोष्ठेख किया है--इसरिए ड श्री काणे ने उनका समव १०२० से ११०० तक्‌ माना 
। इस मान्यता कै अनुसार लोचनकार कै समकाटीन धनिक भी महिमभट् के पुव॑वत्तं 
जाचायं सिद्ध होते दै । निदान यह मान लेना अघुक्तिक न होगा कि महिमभटरके इस ग्रन्धे 
अतपर शब्दः स शब्दाः कौ यह्‌ मीरमासिप्रवत्तित मान्यता धनिकं दारा उसे सिद्धान्त रूप ते 
स्वीकार करल्नेकेवाद आड है। 

र्ल्तः मभी तक 'दप्यन्ये मन्यन्ते 
इसके अतिरिक्त सोऽयमिषोरिव दीषैदीर्धत 
को दीषेदीघं कल्पना के आधार पर सवे पहले महिमभ 
प्ले के उपलब्ध अल्कारश्ाख्र तथा मीम 
उल्लेख मी नहीं हे । बाद 
रूप मे उद्धत किया है । 


तदयुक्तम्‌ । न पच्चनदस्याथैयनीतिदेतुस्वासिद्ध : । पारम्पर्येण तुतस्य 
देतुत्वो पगमे वस्तूनां देतफलभावव्यवहारनियमो न व्यवतिष्ठते । ततश्च 
कलालोऽपि सेकसलिलो करणभूनं कम्मं करवन्‌ मधुमास इव कुखमविकास- 
हेतुरिति भुख्यतय। स्यायेत, इर्यथेस्येव व्यापारोऽभ युपगन्तुं युक्तो न 
रब्दस्य । न हि य, 5 'युपगन्तुं युक्तं 


रर 9: [~ १ येह साङ्यंदो क । ति शट्‌ यतयो दराक््य ते 
वक्तुम्‌ , तयो -यन्विव्यापारसाङ्कर्यं उख्यतया शक्य 


फिञ्चायं विषमः रारदण्ार्तो था 
प्ल छेवभेचाचथविषयमेकयैच घरच्या पि त ॑ ४ 
हि सङ्कतसापेश्च ` स्वन्यापारमारभते न स्वभावत एवेनि < 1 डत 
स्तत्वं व्याप्रियते । . ततच्वाभिधेया्थविषय पवास्य व्यापारो य यी 
रविचयः, तच सङ्ताभावात्‌ । तदभाषेऽपि | भ 


त॒ तत्परिकल्पने सर्वः 


के अन्ये का अर्थ "धनिकं 


दयः' करना ठीक होगा- 
रो व्यापारः! यह्‌ 


नयाय सम्भवतः धनिकं कौ (तात्पयंवृत्ति' 
हने हौ निकाला, क्यो वि इसके 
सा व्याकरण दश्चनो भी इसका इस प्रकार से कीं 
मे अवद्य कान्यप्रकारा, विश्वनाथ भौर कान्यप्रदीपकारने इसे सी 
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तच्िदभिषेयाथवद्थान्तरमपि प्रतीयात्‌ । तस्माज सङ्तापेशचा तज्ेवास्य 


भ्यापार इत्यवगन्तु युक्त, नाथौन्तरे, तत्र वक्ष्यमाणनयेनास्येव तदुपपत्ति- 
समथंनादिति । ) 


वह ठक नहींदे। क्योकि अर्थकी प्रतीति मे शचब्द साक्षात्‌ देव॒ नदीं बन पाता, ओर 
परम्पराद्वारा हतु माने जने पर वस्वुओमें सेक्तिसीको कार्य ओर किसी को कारण कहने की 
व्यवस्था कठिन हो जाएगौ । क्योकि तव तो ( परम्परा द्वारा करणता मान लेने वाले) जैसे 
मधुमासको पुष्प व्रिकासका सुख्यदेतु माना जाता हे वसे दी सिचाई के कामम आने वाके 
षडेका निमातामौी पुष्य निकास का मुख्य कारण कहा जा सकेगा । इस कारण शक्ति को 
अधे्मे हौ माननाटठीकदहै, दव्य मँ नहीं) रेस नहीं हो सकताकिजो व्यापार पुत्र का 
हे, पिता को उसका मुख्य आश्रय कद्‌ दिया जाय, क्योकि ेसा करने पर उनके अपने नियतः 
कायां मं सांकाये दोष की सम्भावना होगी । 

श्सके अतिरिक्त यह दार का उदाहरण सोकं नहीं वेठता 1 क्योकि जिस प्रकार बाण अपक्त 
आप ही छेच ( कवच आदि, जो छिन्न हो सकते है ) भेय (जो फोडे जा सकते है-- दधाती आदि ) 


पदा्ौ मे एक दही राक्तिसे छेदन-मेदन आदि कारय करता है- उसी प्रकार शाब्द नहीं । वहः 
अपनी शक्ति कामे लाता हे संकेतग्रह की सहायता से, अपने आप नहीं । श्सङिर यह्‌ वही 
प्रदत्त दता हे ( ज्ञान कराने चलता है ) जहां उसका संकेत रहता है । इसकिद्‌ शब्द को दाक्ति 
केवर अभिधेय अथं तक ही चलती है अर्थान्तर ( अभिधेय से भिन्न अर्थे) नहीं । क्योकि उनः 
अधी मं संकेत नहीं रहता । उस ( संकेत ) के अभाव मं भी उस (शब्द व्यापार ) को कल्पना 
करने पर सभी लोग विक्तीभौ दाब्द से अभिधेय अथक समान दूसरे अर्थका भीज्ञान करने 
ल्गेगे । इसलिए जहाँ (जिस भ्ंकैज्ञानमे) संकेतकी अपेक्षा होती दहै शब्द का व्यापार 
उसो अथमें होता हे-एेसा समक्चना टाक होगा, दूसरे अथे ( उसका व्यापार मानना ठीक ) 
नर्हा, क्यगि उसमे ( दूसरे अथं की प्रतीतिमें ) तो आगे कहे जाने वाले दग से अथका व्यापार 
ही उचित ठउहरता है। 


विमं : मदिमभट पूव॑पक्ष को अमान्य सिद्ध करते है । इसने उनके दो तकं प्रमुख है-- 
एक तो--राब्द अपने अथे के समान दूसरे अथं की प्रतीतति- साक्षात्‌ नहीं कराता, ओौर 
दूसरे-- वह्‌ उसी अथे का ज्ञान करा सकता है जिसमे उसका संकेत रहता हे । 

श्न दोनो तकौ के समन में उन्दने निश्नक्खित युक्ति दी ह 

(१) दशेन ्ाखदेतु भौर हेत्वाभास का भद मानता है। उसमें कायेके हेतुका हेतु 
कायं का हेतु नदीं माना जाता । उत्ते अन्यथासिद्ध माना जाता हे। उदाहरण षर के प्रति कपाङ 
संयोग ओर कुम्हार कारण है । कुम्हार दो कपालो क जोड़ का हेतु है भौर वह जोड़ घट का । 
रसि कुम्हार घट का हेतु नदीं माना जाता । इसा प्रकार अर्थान्तर की प्रतीति राब्द से नहीं 
शब्द से प्रतीत अर्थ॑सेहोतीदहै। यदि राब्द उसकी प्रतीतिका हेतु मान किया जाएगातो फिर 
धट के प्रति कुम्हकार को भी कारण मानना आवदयक हो जाएगा । इसलिए 
असली कारण कुम्हार न होकर दो कपालो कः जोडया कपाल्होताहै उ 
क} प्रतीतिका कारणमी पूवेवतीं अथं होता है न ि--उस अथ वणे वतलाने वाला शब्द्‌ । 
अन्धकार ने इसी अभिप्राय से पुष्पविकासे मधुमास्त ओर अपनी कसिचाई के काम में जने 
वारे षडे को बनाने वाला कुम्हार दोनो कै हेतुत्व की दका उपस्थित की है, 


जिसप्रकार धृर का 
सी प्रकार अर्थान्तर 
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(२)बाणणएकही व्यापार से छेदन-भेदन ओौर प्राणहरण रूप अनेकं कायं कर सकता है, 
किन्तु उसके आधार पर छब्द एक ही शक्ति द्वारा अनेक कार्य का कृत्ता नहीं माना जा सकता । 
कारणकिवाण ओर दाब्दकी कार्यं प्रणाली मे अन्तरहै। बाण का व्यापार (वेग) अपने 
छेदन-मेदन आदि समौ कार्यो मे स्वतन्त्र दता है, रब्द का व्यापार परतन्त्र । वह्‌ उसी दिशा 
मे होता हे, जिम उस श्द का संकेत रदता दै । पुस्तकं रोव्द अथं ज्ञान के लिए प्रवृत्त 
अवर्य होता है कि उसकी यह प्रवृत्ति एकमात्र उसी द्वश्ाे होती है जिसर्मे विन्दीं लिखित 
प्तरोका एक विदि्ट समुदाय रहता दै-क्रयोत्रि उत्ते उसी आकार के पदाथ तक सीमित 
कर दिया जाता है । इस्त स्थिति मँ उसकी प्रवृत्ति किसी दूसरे पदाथ का ज्ञान करनेमे नदी 
होती । निदान वह अपने अथं को द्धोड़कर्‌ वाणके समान आगे नहीं वट्‌ सकता, फलतः 
उसे दूसरे अर्थो की प्रतीति किसी प्रकार मानी नहीं जा सक्ती । उन अर्थो कौ प्रतीति दाब्द से 
प्रतीत उसके जपने अधं द्वारा होती है। इसलिए उन अर्थौके लनम राब्द दाक्तिको कारण 
न मानकर अथराक्ति को कारण मानना दोगा । अर्ध का य्ह अनुमान ही हो सक्ता है। इसङिए 
अन्त मेँ वही निध्वाषं निकलता है गि दूसरे अर्थं अनुमान ते चात होतेह । 
यत्‌ षुनः- | 
२ गा सहितौ ( 
"शाब्दा । वक्रकविव्यापाररालिनि। 
बन्धे भ्यवस्थितो काव्यं तद्धिदाह।द्‌ कारिणि । 
इत्यादिना शाखादिभसिद्धशाब्द्र्थोपनिवन्धव्यतिरेकि यद्‌ वेचियं 
तन्मारलक्षण वक्रत्व नाम काव्यस्य जीवितमिति सहदयमानिनः केचिदा- 
चक्षते तदप्यसमीचीनम्‌ । । | 
य॒तः भसद्धो पनिवन्धनम्यतिरेकित्वमिदं रब्दाथयोरोचित्यमाजपर्य- 
वसायि स्यात्‌ , भसिद्धाभिषेयारथन्यतिरेकि पतीयमानाभिव्यक्तिपरं वा 
स्यात्‌ । प्रसिद्धपरस्थानातिरेकिणः शब्दा्थोपनिवन्धनयेचिः र 
रासम्भवात्‌ । | यस्य प्रक्ारयन्त- 


सदस्य पद १९५ ५१७ तस्य काव्यस्वरूपनिरूपणसाम- 
नापरः । ते च यथाराखमुपनिवध्यमाना पुपनिवन्ध्‌ एव दि कविव्यापारो 
यमाना रसाभिभ्यक्तेनिवन्धनभावं अजन्त 
का थ सम्भाव्यते, 
शग्मा ४१ ५५ व्यते, 
य वनेरवेह विचक्षणम्मन्याः 
अभिन्नत्वादु वस्तुनः । अत प्व + य तममनया भङ्गथामिदितं भवति, 
तैरुपदितानि । | | य तं एव्‌ र तार 
तै्पदितानि । तच्वायुक्तमित्युक्त, व्यते च । भद्‌ स्तान्येवोदाहरणानि 
ओर जो-- 
( देसे ) शब्द ओर अथं काञ्य होते ह (2) ^ 
शवक्रन्यापि।र' से युक्त वन्ध" में ग्यवस्थित ( होते है । ४1 4 ३ हे ) पावत स ओर ध 
# यह सिद्धान्त वक्रोक्ति जीवितकार कुन्तकं का है टू दः < .4 प्रचलित 
| त १।७ लेण 


प, सि 


मथमो विमर्शः - १४७३ 
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शब्द ओर अर्थी कौ योजनासे भिन्न जो बरैचित्य (है) उतने हा तके सीमित वक्रता नामक 
( तत्व ) काव्य कौ आत्मा हैः रेसा जो सहदयत। का अभिनय्‌ करने वाठ कुर्‌ लोग कहते है-- 
( उनका ) वह्‌ ( कथन ) भौ समीचीन नदीं है- 

क्योकि यह जो ( शाब्दाथं ) की प्रचकिति योजना से भिन्नता ( भिन्नयोजना ) है वड राव्य 
ओर अथैका ओचित्य हौ ठदरेगी, या अभिधावृत्ति से वतलये गये तवां नुभूत अथं से भिन्न 
तीयमान अथं कौ अभिभ्यक्ति करना । क्योकि प्रचलति सर्व॑सामान्य योजनां स भिन्न-- शब्दा 
योजना के वैचिच्य मेँ कोई तीसरा भेद हो नहीं सकता । 

इनमे से पहला वत को शफा नहींकी जा सकती । क्योणि उस ( ओचित्यं ) का अलग से 
कोई उत्लेल व्यध है, कारण प्रि उस निरूपण तो काव्यस्वस्प के निरूपणमसे ही हो जाता 
दे-( यदह इसलिए भि आखिर ) विभाव आदिकी योजनादीतो क्षिका व्यापार है; इससे 
भिन्न ओर कुद नदीं । ओर वे ( भिभाव आदि ) नियम के अनुतार ही योजनाबद़ होने पर 
रस कौ अभिभ्यक्तिमे कारण वन पति दै, ओर कैसे नदीं । ओर रसात्मक ( वस्तु हौ) काव्यह 
श्सक्ट उसमे ( कान्यमें ) अनोचित्य का संभा क्य १ जिसके निराकरण के किट अपने 
अपकरो चतुर मानने वले लोग इस प्रकारका ( वक्रतविरिष्ट) काव्य का लक्षण करते फिर । 
भोर दूसरी वात फो लेने प्र्‌ इस (न ) दंगसे यह ध्वमिका दही रक्षण बनता दे, क्याफि 
वातएकहीहे। ओर इसाखिरतो उन्दोने उपस्वेवेदौ प्रमेद्‌ ओर वे ह्‌। उदाहुरण दिखलारए 
दे । मोर ( जँ तक ध्वनिके लक्षणका संबन्व हं। १ ठक नहा इ- एसा पहले कहा 
जा चुकाहे ओरमागेभा कदा ज।एगा। 

( इस मत के निवेचन से निभ्नकलिखित निष्कषे निकलता दै पि )- 


प्रसिद्धं मागेुत्ख्ञ्य यज्ञ वैचिञ्यसिद्धये । 
अन्यथेवोच्यते सो <थेः सा वकाक्तिरुद्‌!हइता ।॥ ६९, | 

(८ १ ) जरह वह अथं विचित्रता की सिदधिके लिए प्रचरति दंग वणे च्योड्कर भौर्‌ ही छिसा 
ट्ग से कहा जाता है-- वहु (ढंग दही) वक्रोक्ति कही जाती है । 

पदवाक््यादिगभ्यत्वात्‌ स चार्थो बहुधा मतः। 
तेन॒ तद्धक्रतापीष् बहुधैवेति तदिद्‌ ॥ ७० ॥ 

(२) यह्‌ अथं ( कर्योकि ) पद, वाक्य आदि करं माध्यम से प्रतीत होने के कारण कर 
भकार का है--इ्सलिए उसकी वक्रता भी उत्तके जानकार की दृष्टि कर प्रकारकी, ही 
मान्य होती है । 

अच्रोचयतेऽभिधासंज्ञः राब्दस्याथेप्रकाशने । 
भ्यापार एक पवेषटो यस्त्वन्योऽथस्यं सोऽखिलः ॥ ७२ | 

८२) इस प्र हमारा कहना है कि अथं कौ प्रतीति करानेमे शब्द का अभिधाही एक 
व्यापार माना गया है। दूसरा जो (व्यापार ) है वह्‌ साराका सारा अर्थ काहे, ` 

ततश्च- । 
वाच्याद्थान्तरं भिन्नं यदि तद्धिङ्गमस्य खः । 
तन्नान्तरीयकतया निबन्धो हयस्य लक्षणम्‌ ॥ ७२ ॥ ? 


(४) इसलिए--यदि वाच्येतर अथं वाच्यते भिन्नहै तो श्सका ( वाच्येतर का) वहं 
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( वाच्य ) लिङ्ग है त्रयोकि अर्थान्तर की अर्थान्तरता द्य इमँ दै किं उसके प्रति वाच्य अथं 
हेतुरूप से उपनिबद्ध किया जाय । 
अभेदे बहता न स्यादुकतमागौन्तराग्रहात्‌ । 
तेन ध्वनिवदेषापि वक्रोक्तिरुमा न किम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इत्यन्तरच्छोकाः 
(५) ओर अभेद होने पर वहुत्व नहीं बनेगा क्योकि ( उस वक्र ) उक्ति का ओर को$ दूसरा 
म्रकार हो नदीं सकता । 
दसलिणए ध्वनि के ही समान यह वक्रोक्ति भी अनुमान दी क्यो नदं ( मानी जाय +। 
विमश्चं : इस प्रसंगमें महिममद्र ने वक्रोक्ति का खण्डन किया दहै। वकरोक्ति-सम्प्रदाय 
अर्कार शाख के सम्प्रदाय-विकास मेँ ध्वनि-सम्परदराय के वादका तथा मदिमभटर के पले का 
सम्प्रदाय हे । इसके प्रवत्तंक आचाय का नाम कुन्तकं है इन्होने "काव्यालङ्कारः नाम से वक्रोक्ति 
सम्प्रदाय पर कारिकार्टै किखी है ओर उनपर अपनी स्वरयित वृत्ति का नाम वक्तोक्तिजौ।वत 
रखा है । इस समय कुन्तक का मन्थ वक्रोक्तिजीनित नामसे ही प्रसिददै। इस ग्रन्थ के अभी 
तक दो संस्करणहो चुके । पहले एकवार सन्‌ १९२३ मेँ यद ग्रन्थ प्रकारित हआ था, 
ओर अव १९५५ मँ तीनवषं पठे यद प्रकाशित हुमा दै। इस वीच देश के प्रसिद्ध विद्ार्नाने 
अंभ्ेजी हिन्दी मेँ इस संप्रदाय को केकर काम कफिणदहै। दिन्दी्मे प वरदेव उपाध्याय 
( भारतीय साित्यशाख् द्वितीयमाग ) ओर श्री रामनरेश वमां ( वक्रोक्ति ओर अभिभ्यजना ) 
विशेष रूप से उद्रेनीय है । डा“ नगेन््रने भी इस वार प्रकादित वक्रक्तिजीपित मं एकः 
विर्तृन भूमिका देकर वक्रोक्ति पर॒ अच्छा प्रका डालादहै। पिद्णेषरूपसे अध्ययनके डि 
वकरक्ति सम्भ्रदाय प्र च्लि इन ब्र्थो को देखना चादिए । यद इस प्रसंग मँ केवर वक्रोक्ति व 
श्र रूप का प्रतिपादन पर्याप्त होगा-- 
व वलयेन उपाध्याय ने अपने सादित्यशाख के द्वितीय भाग मेँ ( राजानक रम्यक कत ) 
रुकारसर्सव का एक टीका के रचयिता समुद्रबन्ध का वाक्य उदटृत पिया है, वह इस मिषय 
” जानकारी की एक जी है । हम उतत उक्त अम्भ ते उद्धृत करते दै-- 
इद निरिषटो शब्दाधों काव्यम्‌ । तथो व्ैरिषटयं धमन, व्यापारेन व््गयुखेन वेति 
नयः पक्षाः ॥ येऽपि अलङ्कारतो गुणतो वेति द्रे विष्यम्‌ | द्वितीयेऽपि भणितिवेनिन्येण 
भोगङत्वेन वेति दरैमिध्यम्‌ ¦ इति पन्चसु पक्षेषु आय उद्धटदिभिरगीकृतः, द्वितीयो वामनेन, तृतीयो 
वक्रोक्तिजौवितकारेण चतुथं भटनायकेन, पद्म आनन्दव्धनेन । ( भारतीय साहित्यश्ाख 
१० १६ दवि० भाग) | | 
इसे स्पष्ट दै कि वक्रोक्तिनीवितकार का मूल सिद्धान्त काव्य मेँ व्यापारप्रानता-वादी 
हे । व्यापार कां अथं कविकमंहै। वाविकमं का अथं कान्यगतरूप पदार्थौ कौ लोकसामान्य 
स्थिति से ऊपर उठकर अलोकसामान्य स्थिति म अभिव्यक्ति करना है। इसमें शब्द, शब्द्‌ का 
अगप्रत्यग, उससे ओर उसकी प्रत्येक इकाई ते प्रतीत होने वाले अथं ओर उनके रोक-स्थिति मेँ 
अनुभूत न होने के कारण एकमात्र काव्य म आए विचित्र सम्बन्ध तथा इन सवके मूल में अवस्थित 
कविःअ्रजञा का कोशल ये सभी तरव चके गाते है । वर्ततः कान्यशा के जौर किसी सम्प्रदाय मेँ 
इनसे अतिरिक्तं कोड नहं वस्तु बची नहीं रहती । इसीलिए आनन्दवधेन का ध्वनि-सिद्धान्त भी, 
जिसकी सावभौम प्रतिष्ठा से भारतीय साहित्यश्चाल्ञ को अपने भावात्मक भालोचना क्षेत्र मे 
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^^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ > 
सर्वाधिक संतोष है--उक्त क्ष्रं मेँ विस्तृत वक्रो क्ति-सिद्धान्त के मान्यक्रम को आंच नहीं परुंचाता । 
अन्तर इतना ही ह किं आलोचना को वह दानिक ककंराता इस व्यापारवादौ सम्प्रदाय मेँ नहीं 
हे जो काव्यतत्व का परिज्ञान स्वगत भेदोंसे पृथक्‌ कर कराती है। इसमे मानव-मेधा के उन 
आकषेण सूरो का सांकेतिक उल्लेख है, जिनसे कान्य का स्वतन्त्र व्यक्तित्व एक मनोरम रूप में 
सामने आता दहै। वस्तुतः भारतीय आलोचना के प्राचीन रूप मेँ कान्यतरत्वौ का सजीव 
उदाहरणो दारा-जो मनोरम रूप अभिनवगुप्त तक भी निखर नहीं सका था, वक्रोक्ति सिद्धान्त 
ने उपे परणं करने का गौरव प्राप्त कियादहै। संसृत क वतमान पठन-पाठनमे इस संप्रदाय 
का कोई स्थान नहींरखा गया है, अतः हम इस प्रसंग मे उपयुक्त निवेदन कर रहे हेः) 
अव हम वक्रोक्ति सिद्धान्त मं वक्रोक्ति की परिभाषा उपस्थित कर अपने प्रास्ङ्ञिक विषय को 

अपनातेदहे। | 
उभावेतावलङ्कायौँ तयोः पुनरलङ्कृतिः । वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभङ्गाभणितिरुच्यते ॥ 

यद उभौ का अथं “शब्दार्थो सहितौ कान्यम्‌” श्स पके की कारिका से आर राब्द ओर अशथ 
है । अथे--यद्‌ हुआ किये दोर्नो शब्द ओर अर्थ--अलङ्का्यं हैः । ओर इनका अलङ्कार है एक 
मात्र वक्रोक्ति । वक्रोक्तिका लक्षण हे--वेदग्ध्यभङ्गोभणिति। वैदरध्यभङ्गीमणित्ति शब्द की जो 
निरुक्ति स्वयं वृत्ति मे दी गईं है उसे हम यहो अविकल उपस्थित करते है- 

"कासो वक्रोक्तिरेव ? 

वक्रोक्तिः = प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकेण विचित्रे वाभिधा । 

कीटरी ? वेदरध्यभङ्गीमणितिः । वैदग्ध्यं = विदग्धभावः = कथिकार्म कोरालम्‌, तस्य भङ्घो = 
विचितिः, तया मणितिः। 

त्रिचित्रेवाभिधा वक्रोक्तिरित्युच्यते । 

कारिका में कहा गया था शब्द ओर अर्थं दोनों का अरुकार एकमात्र वक्रोक्ति है। प्रश्चउठा 
आचलिर यह वक्रोक्ति ही दै क्या ? उत्तर दिया उसका अथं वक्रोक्ति शब्दसे हौस्पष्टहे। वक्रका 
अथं हे कथन के प्रचलति ढंगोँ से भिन्न एक ( मिचित्र ) नवीन दंगसते कहना । 

दस चिचित्रया नवीन दंगसे किए जानेवाले कथन का स्पष्टरूप है वेद रध्यभङ्गीभणिति । 
उसका अथं है वेदग्ध्य = विदग्धता, विदग्धता का अर्थं है--कविकमं की कुशलता ( कुराल्ताश्ाली 

` कचिकमं ) उसका चमत्कारपूणेता के साथ कथन। इस प्रकार एक विचित्र दंग का कथन या 

विचित्र कथन-प्रकार वक्रोक्ति है। 

इस सम्पूण सन्दे का संक्षेप स्वयं वक्रोक्तिजीवितकार ने इस प्रकार किया है- 

धवक्तता-वैचित्य-योगितया अभिधानमेवानयोरलङ्कारः । अर्थात्‌ 

वोकप्रने की चटकीली द्ंक के साथ कदना ही वक्रोक्ति रूप शब्द ओर अथ का अलङ्कार है ।" 

दस सन्दभंसेस्पष्टहे कि अभिधाया अभिधान कौ वक्रोक्तिजीवितकार राजानक कुन्तक ने 
दाब्द ओर अथैका अलंकार माना है। यह अभिधा या अभिधान राजानक महिमभद्की दृष्टि 
वही अभिधा व्यापार हे जिते दूसरे ददनों मे राक्ति माना गया है। वक्रोक्तिजीवितकार ने इसी 
कथन प्रकार को प्रधान मानकर उसमे सम्पूणं अलंकार रीति, युण ओर ध्वनि का अन्तर्मावि 
दिखलाया हे। महिमभटर को अपना अनुमित्तिवाद स्थापित करना धा, इसख्ए वे ध्वनि सौर उसके 
विरुद उरे सभौ प्प्रदा्यो को अपनी दृष्टि से अमान्य ठद्रातते हैः। उनका कहना है- यह जो 
अभिधारूप विचित्र कथन नामक वक्रोक्ति व्यापार मानाजा रहा है--वह विवेचन करने पर-- 
ओपित्य या ध्वनि नामस्ते प्रचासिति वस्तुसे भिन्न नदीं हो सकता। ओचित्य तो इसक्िए, फ 
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कान्य शब्द ओर अथं के ओचित्य के बिना काव्यत्व को प्राप्त नदीं होता 1 अनोचित्य दोतेदी 
उसका सौन्दयं समाघ्ठ दहो जातादै, ओौर सौन्दर्यविशिष्ट दी शब्दां काव्य होते हें श्सलिए 
सौन्दर्य के न्ट तते दा शब्द ओौर अर्थं सामान्य शब्द ओर अथं रद जाति हँ । यह्‌ जो वक्रतारूप 
व्यापार है वह इसी काव्यगत ओौचित्य का दूसरा नाम दहै। इस भान्यताका कारण वक्रता कौ 
वैसी व्याख्या है । वक्रता के विना दाब्दं मे काव्यता नहीं आती, इसका अथं यष्टु हुआ कि 
काव्यता का वक्रता ही एकमात्र काव्यदेतु है। रेसा मानने पर ओचित्य का तिरस्कार नदीं 
किया जा सकता, ` कारण- कि कारणता अन्वयव्यतिरेक पर निर्भर रती दै, कान्यत्व ओचित्य 
के विना नहीं बनता ओौर ओौचित्य के रहने पर दही वद निष्पन्न होता दै--यद््‌ सवमान्य है । 
इसलिए वह्‌ काव्य की- काव्यता का हेतु है । यद्वि एकमात्र वक्रोक्ति दी काव्यता का निष्यादक 
तत्व माना जाय तो नियमतः उप्ते ओचित्य से अभिन्न मानना दोगा। ओर शस प्रकार उसमें 
जओौचित्य के अतिरिक्त एक नई संज्ञामात्र की नवीनत। रहेगी- ताच्विक नवीनता नदीं । 

यदि यह कहा जाय करि ओचित्य से बड़ी वस्तु उपतप्ते अभिव्यक्त होने वाला रसरूप अथं दहे। 

जौर उते अभिव्यक्त करने वाला शब्द का व्यापार वक्रोक्ति है-तो ब्रह भी ठीक नदीं क्याकि 
यह सिद्धान्त स्थिर पियाजा चुका दैफि शब्द म अभिधाके अतिरिक्त ओर कों व्यापार 
नहीं रहता । यद्वि वक्रोक्ति सचमुच कोई व्यापार दै तो उसका अपिष्ठान दन्द न टोकर 
अथ होगा । इस प्रकार वक्रोक्ति भी अनुमानस्तरर्प ही सिद्ध होगी क्योकि अथंद्वारा अथान्तर 
की प्रतीति के दिर करिया जाने वाला व्यापार अनुमानदहीदहोतादहै। । 


नापि छउब्दस्यामिधाव्यतिरेकेण व्यञ्जकत्वं व्यापारान्तरमुपपयते, 
येना्थान्तरं पत्याययेद्‌ , व्यक्तेरयुपपत्तेः सम्बन्धान्तरस्य चासिद्धेः । तदभा- 
वेऽपि तदभ्युपगमे तस्याथेनियमो न स्याद्‌ निवन्धनाभावात्‌ । न ह्यस्य 
गेयस्येव रत्यादिभिभविः स्वाभाविक प्व सम्बन्धः, सर्वस्यैव तत्परतीति- 
प्रसङ्गात्‌ । 
ओर न दान्दर का अभिधा के अतिरिक्त. व्यज्ञकत्वरूप दूसरा व्यापार वन ही पाता है जिससे 
( वह ) दूसरे अंका ज्ञान करा सके,. क्योकि व्यक्ति व्य्जना बनती नहीं ओर कोई दूसरा 
सम्बन्ध भी नहीं सधत। 1 ओर उसके ८ व्यक्ति या सम्बन्धान्तर या अभिधातिस्क्ति व्यापार के) 
न रहते हए भी उसको ( राब्द मे एक नट व्यज्ञकत्व को) स्वीकार करेन पर उस्म अथंका 
नियम ( नियत अथै की प्रतीति कराना) नदीं रहेगा क्योकि अभिधा मेँ संकेतग्रह के समान 
उस्‌ कल्पित व्यज्ञना में किसी नियत अ्थ॑को प्रतीत कराने वाला संकोचक कारण नदीं हे। 
गेय के समान इसका रत्यादि के साथ कोई स्वाभाविक सम्बन्ध ( प्राकृतिक )- मी नदीं हे क्योकि 
एसे तो ( व्यज्ञक या वाचक आदि अग्यज्ञक ) सभी ( शब्दो ) से उस ( रत्यादिके साथ स्वाभाविक 
सम्बन्ध--द्ारा दूसरे अथे) की प्रतीति मानी जाने लगेगी । | 
नापि समयकृतः, व्यञ्चकत्वस्योपाधिकत्वाद्‌ उपाधीनां चा्थप्रकरण।दि- 
साम्रीरूपाणासानन्त्यादनियतत्वाच प्रतिपदमिव रखब्दाचुशासनस्य समयस्य 
क तुंमदाक्यत्वात्‌ । 
ओर ( वह नियत अंका प्रत्यायकत्वरूप नियम ) समय ( रब्द्राथयोः संकेतः समयः = के 
अनुसार = संकेतय्रह ) से भी नदीं बनता, कयो व्य्जकत्व उपाधिजनित होता है ओर प्रयोजन, 
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प्रकरण आदि ( संयोगो विप्रयोगश्च इत्यादि--ष्दन्यालोक आद्वि मेँ उद्धृत वाक्यपदीयकार द्वारा 
निदिष्ट अभिधानियामक ) दारा पद-पद्‌ पर ८ कदम-कदम पर ) शब्द्रानुरासन के समान संकेतमह 
किया नदीं जा सकता कर्याकि वे-(प्रयोजन, प्रकरणादि उपापि) अनन्त है, साथ द्यी अनियत मी, 

पक पव्‌ हि डाब्दः सामम्रीयंचिञ्याद्‌ यद्‌ विभिन्नानथानवगमयति य्था 
“रामोऽस्मि स्वं सहे" इति, “रामेण भियजीवितेन त कृतं तेम्णः भिये । 
नोचितम्‌? इति, "समस्य पाणिरसि निभेरगभेखिन्नसीताविकवासनपटोः करूणा 
कुतस्ते" इति, “रमे तरान्तवसतौ कुशतस्पदएयिन्यदयापि नास्ति भगवन्‌ ! 
भवतो व्यपेश्राः इतव्यादावेक एव रामपराब्दः । 

दाब्द एक ही होता है जन्तु सामग्रीकेमेदसे नाना प्रकार के अथौ का ज्ञान कराता है, जैसे- 

रामोऽस्मि सरव सहे !° 

रामेण प्रियजीवितेन त॒ कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्‌ । ओर 

रामस्य ‡ पाणिरसि निभ॑रग्भ॑चिन्नसीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते ? 





१. ध्वन्यालोक ( चौ० सं० १६९ पृ०) म इस शलोककी वृत्तिम लिखा गया ईै--इत्यत्र 
रामश्ञब्दः । अनेन हि व्यङ्ग्यधमान्तरपरिणवः संज्ञो प्रत्याय्यत, न संक्चिमात्रम्‌ 1 इस पर रोचनकार ` 
ने किला दै--अनेन = रामशचब्देनानुपयुज्यमानार्भनेत्ति मावः । व्यङ्ग्यं धर्मान्तरं प्ररोजनरूपं 
राज्यनिवांसनायसंख्येयम्‌ । उदाहरण चन्द्रिका नामक काव्य प्रकाञ्चरीका म श्सका अथं-- रामोऽस्मि 
सकरुदुःखपाच्रत्वेन प्रसिदोऽस्मि। ओर रामपदेन च सवेस्तहत्वानुपयुक्ताथेतया उक्ताथेप्तक्रमित- 
वाच्येन पीडाप्तदस्सम्पाततेऽपि प्राणधारणादात्मनि न्यक्कारो व्यज्यते ( निणेयस्ागरीय तृ° सं 
कान्यप्रद्ीप के साथ १३२ पएृ०) वामन ओर प्रद्ीपकारने इसे स्वीकार किंवा है। इसका अथं यह 
है-में रामर । वनवासी राम अपने आपको रास कहे भिनाभौी रामकेनामसे प्रसिद्ध है, 
इतने पर भी वे कते हैँ तो उसका अर्थं प्रकरण के अनुसार "सब प्रकार से दुः" है । ग्यक्तिविषेक 
ते पहले बने वक्रोक्तिजीवित मेँ इसका अथे इस प्रकार दिया गया है-अत्र रामशब्देन 
दं कठोरह्दयः' "सवै सहेः इति यद्‌ उभाभ्यां प्रतिपादयितं न पार्यते तद्‌-( लिग्धक्याम ) 
एवंविध-विविधोदीपकविभावविभवसहनसामथ्यंकारणं दुःसहजनक्रसुता-विरहविसंष्डुक्ऽपि समये 
निरपत्रप-प्राणपरिरक्षावेचक्षण्यलक्षणं सज्ञापदनिवन्धनं किमप्यसम्भाव्यमसाधारणं क्रौ््यै प्रतीयते 
( व० जी० २।९, पृ० १९७ द्वि छ्ठो संस्करण ) स्वयं व्यक्तिविवेककार ने शसका अथै तृतीय विममे 
किया है वहु वदींसे देख लेना चाहिए । 

२. इस प्यके ररामेण' शब्दको ध्वन्यालोककार ने अथाोन्तरसंक्रभितवाच्य कहकर “अत्र 
रामेगेव्येतत्परं साहसेकरसत्वादिव्यङ्ग्याभिसंकर्भितवाच्यं व्यज्ञकम्‌” इस प्रकार उसे साहक्षिकत्व 
आदि दूसरे अर्थी मेँ संक्रान्त माना है। ध्वन्यालोक की इस वृत्ति के 'रामेणः इस अंश को प्रतीक 
रूप से देकर अभिनवगुप्त ने उसकी व्याख्या इस प्रकार की है--.असमसादसरसत्वसत्यसंधत्वो- 
चित्रकारित्वादिव्यङ्ग्यधमान्तरपरिणतेन' अर्थात्‌ राम का शब्द असमान साहसप्रवणता, 
सत्यप्रतिज्ञता, उचितकायेकारिता आद्रि म तात्पयं है ८ चौ० स्ं° २९२ प° ) वकरोक्तिजीवित में 
यह्‌ पद्य नहीं आयाहे। काव्यप्रकाश की प्रदोप ओर बालबोधिनी दोनों टीकाओंमे इसपर 
कोड विद्रोक विवेचन नहीं किया गया है, प्रदीप मँ केवल कातरता की अभिव्यक्ति मानी गई है । 

३. यं राम शब्द क्रा अथे अत्यन्त नरूरकम व्यक्ति है, योगि्यो मेँ रमने वाला व्यक्ति नहीं । 


५. ल्वव्ठिविवेकः 
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“रामे * तटान्तवसतौ कुदातस्पञ्चायिन्यघयापि नास्ति भगवन्‌ भवतो व्यपेक्षा" आदिमे एकी 


रामञ्च । 


यथाह च्वनिकारः-ङाब्दार्थयोर्दिं सिद्धो यः सम्बन्धो वाच्यवाच- 
कभावाख्यस्तमयुरन्धान व गमकत्वलक्षणो व्यापारः सामग्न्यन्तरखद्धावादौ- 
पाधिकः प्रवत॑ते। अत पव च आआचकत्वात्‌ तस्य विशेषः। वाचकत्वं दि 
शब्दविशेषस्य नियत आत्मा, सङ्कृतव्युत्पत्तिकालादारभ्य तदविनाभावेन 
तस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । स त्वनियत ओपाधिकत्वात्‌ परकरणाद्यवच्छेदेन तस्य 
प्रतीतेरि( तरथात्वप्रतीतेरि )ति । 


जेसा कि खुद्‌ ध्वनिकार ने कहा हे गमकत्वरूप (ग्यञ्जनारूप) व्यापार (तथा) विसिन्नसाम्रयी 
के सहयोग से जओपाधिक है, ओौर वह शब्द तथा अ्थ॑का जो वाच्यवाचक भाव (अभिधा) रूप 
प्रसिद्ध सम्बन्ध है उसप्र्‌ निभ॑र रहता हा दी काम करता ह । दसीलिए वाचकत्व ( अभिवा)से 
उसका भेद है । वाचकत्व जो है वह श्वयो की अपनी नियत वस्तु है! क्योकि संकेत क्ञान के 
समय से लेकर उसकी ८ वाचकत्व की ) उसके ( संकेतक्षान के) विना प्रवृत्ति नदींदेखी जाती । 
मौर वह ( व्यज्ञकत्व ) तो अनियत है, क्योकि ओौपाधिक दै । उसकी प्रतीति प्रकरणादि के निश्चय 
से होती है, ओर निश्चय न होने पर नीं 


विमहं : इस प्रसंग मे व्यञ्जना वृत्ति पर साक्षात्‌ आक्रमण किया गया दै । यदी वद्‌ स्थल है 
जिसे थन्थकार ने पठे जगह-जगह वक्ष्यमाण कदा है । इस संदर्म का भाव यद है- 
शाब्द का यद्‌ स्वमाव है कि वह किसी सनिधित अथैका दही ज्ञान कराता दै साथ ही उसके 


इस ख॒निधित अथेमे कामं आती है केवर एक अभिधा दाक्ति ही ।. वही उसका अथसे सम्बन्ध 
म्नौ जात्ती है । 


यथपि संसार मे रेतसे मी ऊुद्य पदार्थ हैँ जो अन्य पदार्थौ की प्रतीति विना किसी सम्बन्ध के 
ही करा देते हे जेसे राग, ल्य आदि रति आदि भावों की। किन्तु शब्द की गणना उन पदार्था 
मे नदीं है । उससे होनेवाली अप्रतीति मे प्रयोजन, प्रकरण आदि अनेक पदां सहायकरूप 
से कारण होति ह । उदाहरण के लिए एक ही शब्द है “राम, किन्तु 

(१) मेरामहू सब कुद्ध्‌ सद टगा । | 

(२) हि प्रिये, किन्तु जिन्दगी का मोह रखने वाले केवल इस रामनेदही प्रेमोचित व्यवदार 
नहीं निया । 


(२३ )तूरामकाहाथदहै, उस राम का जिसने कटोरगर्भां जानकी को क्षण मर मे च्यड्‌ दिया 
था, तुद्य दया केसी १ ओौर 

( ४ ) भगवान्‌ समुद्र १ किनारे डरा डाल्कर कुदा की चटाई पर सो रहे राम पर अव तकं 
आप ध्यान नहीं दे रहे हैः? 

इत्यादि भिन्न-भिन्न स्थितिर्यो म उसप्ते सकल्दुःखमाजन, कायर या भीर, कर या जिष्ठर, 
ओर सवदक्तिमान्‌ तथा सहिष्णु होने की प्रतीति होती है । 


१. समुद्र को सम्बोपित करके यह कदा जा रहा दै-इसमे राम शब्दका अथं त्रिञुवननायक, 
सा्षात्परमात्मस्वरूप- व्यक्ति दै, जिससे उसका कतुंभकतुंमन्यथाकर्तं समथेत्व जाहिर होता है 


भ्यमो विजरः १४ब्‌ 
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न्थकार अपनी इस उक्ति को ध्वनिकार के वाक्य द्वारा प्रमाणित करतेहे। उन्होने 
“शग्दाथयोरहि प्रसिद्धो यः सम्बन्धः = से ठेकर--ओौपाधिकत्वात्‌ प्रकरणादयवच्छेदेन तस्य प्रतीतेः = 
तक वाचकत्व या अभिधाको विदिष्ट अथं में नियत माना है भौर अर्थान्तर की प्रतीति में प्रकरण 
आदि उपाधिको हेतु ।' 


इस प्रकार जव यह निश्चित दहो गयाकि शब्द किसी निश्चित अथ॑का हौ ज्ञान करा सकता 
दे तत्र उक्त राम आदि शदो मेँ निश्चित रामत्व आदि के अतिरिक्त अनिश्चित दुःखेकपात्रत्व आदि 
काक्चान शब्द द्वारा केसे माना जा सकतादहै। निशित अथौ तो राब्द का अभिधाव्यापार 
काम करता है, अनिश्चित अर्थो मँ जव उसकी कोई प्रवृत्ति नदीं होती तव निना किसी व्यापार के 
दराब्द्र उन अर्थो कौ प्रतीतिं नहीं करा सकता। 

राब्दर का दूसरा कोई व्यापार अन्थकार नटीं मानते इसचिए उन्होने उक्त दंगे प्रतिवादी का 
खण्डन कियाद, इस प्रकरण मँ यह वात केवल एक ही पङ्क से स्पष्ट होनी हे फि अभिधाके 
आनिरिक्त व्यज्ञना नामक कोड व्यापार नदींहै। वह्‌ पङ्क है--व्यक्तेरनुपपत्तः 
चानुपपत्तेः । 

इससे उक्त उलज्ञ कथन का इतना ही अथं निकाला जा सकता हे किं संकेतित अर्थामें राब्द्‌ 
की अभिधा दाक्ति रहतौ हं, किन्त आोपाभिक अथां कोौप्रतीति में रेसी कोई शक्ति शब्द भे नहीं 
रहती । अभिधाको हौ प्रत्येक अथं तक पहुंचाने मेँ उन सभी अर्थौ के साथ ब्द का संकेतयह 
अपेक्षित होगा, जो सम्भव नहीं है । प्रत्येक अर्थ मे संकेतयद कराने का बात तो महाभाष्य कै 
उप्त शब्दानुशासन के समान है जिसमे ब्रहस्पति उपदेष्टा, इन्द्र श्रोता, देवताओं कै सौ वर्षं 
अध्ययन कालये ओरतव भौशब्दों का एक-एक करके पूरा परिगणन नहीं किया जा सका । 
आखिर कितने अर्था में संकेत क्रिया जा सकता है । कु अर्थो तकं वह्‌"ठटीकभीदहै। सभो अर्थं 
मे संकेतम्रह होने पर भौ किप्ती मौ रन्द्र सेको भी अथ॑ निकाला जाने लगेगा जिससे शब्द 
प्रयोग का कोड फर ही नहीं रहेगा । 

न चानयोरन्यः सम्बन्धः सम्भवतीति तस्याः सामग्रया एव सम्बन्ध- 
वलात्‌ तद्वमकत्वमुपपन्नं न राब्दस्येति, नार्थपक्षादस्य कथ्चिद्धिशोष इति 
ठ्यथस्तत्पक्चोपन्यासः । 442 

दन दीनो का ( दाब्द ओर प्रतीयमान अथं का) ओर कोड सम्बन्ध हो सकता भो नहीं अत: 
उसी सामग्री ( अधर-प्रकरण आदि सहकारी पारिस्थितिक उपार्यो) मे सम्बन्ध के द्वारा उसकी 
( प्रतीयमान अथं की ) गमकता ठीक उदरती है = शब्द की नहीं । इस प्रकार अथ॑ पक्ष की अपेक्षा 
इसमे कोड विशेषता नदीं है इसलिए उस पक्ष को उठाना वृथा है । | 
विमशंः ज्र अध की अनेकाथ॑कता सामद्रौ परदही निर्भरहैतो सामयी कोही दूसरे अर्थौ 
की प्रतीति मे कारण मानल्ेना ठीक है । शब्द्र को नहीं । सामयी = दूसरे अथै कौ प्रतीतिमें 
` कारण अपने भिन्न-भित्न सम्बन्धो दवारा सिद्ध होगी। उसकी यह कारणत गमकता = अनुमान 
रूप होगी । यदं अनयोः दाब्द किसका परामञ्चैक है यह्‌ स्पष्ट नदी होता । मधुसूदनी विन्तिमें 
वह्‌ वाच्य ओर प्रत्येय का परामह्क बतलाया गया है । वस्तुतः ऊपर से वाच्य ओर प्रत्थेय के 
सम्बन्ध की चचां न्ही-- शाब्द ओर प्रतीयमान के सम्बन्ध की चचां रहीदहै-यथा नापि 
शन्दाभिधान्यत्िरेकेण व्यज्ञकत्वं व्यापारान्तरमुपपथते येनाथान्तरं प्रत्याययेत्‌ । ( १४६ प० ) 
साथ दही यहो सामन्नया गमकत्वमुपपन्नं न शब्दस्य दारा शब्द्‌ की गमकता ( अनुमापकत। ) कारी 


सम्बन्पान्तरस्य 
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जा री है--अतः अर्थान्तर = प्रत्यय अथंका शब्द से दी सम्बन्ध नदीं सधता; फलद विषय 
चानयोरन्यः सम्बन्धः सम्भवति- में शब्द ओौर प्रतयेयार्थदी को अनयोःका पराम 
समन्चना चाददिये | 


नु यदि शब्द्स्याथनिरपेश्चस्य व्यञ्जकत्वं नेष्यते, तत्‌ कथं ध्राल्मि- 
त्यादौ प्रादीनां दयोतकत्वमुक्तम्‌, न वाचकत्वम्‌ । वाचकत्वे दि. ष 
त्वाद्‌ घातोयेडादिप्रसङ्गः स्यात्‌ । योतकत्वं परकादाकत्वं उ्यञ्जकत्व चेः ‰ 
पार्थं इति! सत्यम्‌ । उक्तमुपचारतो न परमार्थत इति तस्य ध्रदए्पाष्द 
निष्ठस्य वास्तवस्य रशाब्दाथेविषयत्वस्य पतिक्षेपात्‌ । 

“अच्छा, यदि अथं निरपेक्ष शब्द की व्यजञकता ( आप को ) मान्य न्दी, तो भ्रातः इत्यादि 
(पदो ) मे आए श्रः आदि उपसभं पदो को वाचकता न ककर चोतकता र्यो कदी ग~ दे! 
वाचकता ( स्वीकार करने पर ) दोन पर तो धातु के ( आप्‌. आदि वे धातुपद जिनमे श्रः आदि 
उपसग लगते है ) इलादि ( हल्‌ शब्द हे भारम्म मे भिस) हो जाने से यद्‌. मदि की मरि 
दोगी । योतकत्व प्रकाशकत्व गौर व्य्कत्व-सव एक दी वात दै । 


( उन्तर ) ठीक । कंह दिया है करि उपचार से, परमार्थं से नदीं । व्यजक्रसव बर 
मतो प्रदीपादि मे रदतारै, शब्द ओौर अर्थं के वारे मँ उसका प्रतिक्षेप--अध्या्ाः न 
ख्या जाता है। 

विम : अनुमितिवादी ने "रामोऽस्मि सर्वं सदे आदि मेँ प्रकरणाद्वि सामन्री दरा ही 
अथवा = सामगी के आधार पर अथं = वाच्यां दार प्रतयेवाथै की अलमिति मानी भी । शसते 
स्पष्ट होताथा फिडब्दर अपने अको वीच मेँ रखतादै। फिर सामग्री दारा १ 4 र" 
मत्वेयाथ से सम्बन्ध दो जाता है तो उसकी अनुमिति करता है । निष्कं यह कि प्रतीयमाना कशो 
मरतीति के ल्यि-वाच्याथं का उपस्थित होना अनिवायं दहै। इस परर--व्यज्ञनावादी आपत्ति देता हे 
कि "यदि प्रतीयमान अरं की प्रतीति मे वाच्य अर्भैकौ प्रतीति अनिवाये दहैतो प्राप्तम्‌--आदि 
पदो का श्रः आदि उपसगं पदो से जो अरं प्रतीत द्योता है--वद वाच्य नदीं चोत्य माना जाता 

` वाच्य इसलिए नहीं माना जाता किं यदि प्र आदि मी वाचक मान लिि जार्यै तो उनके साथ 
खगे क्रियापद्‌ के समानवे भी क्रिवावाचक माने जार्दगे--ओौर जव आप्त जदि क्रियापद के 
समान उनमें लगे ध्र" जादि उपसग मौ क्रियावाचक होगे तो उनते-"यङः प्रत्यय की प्राक्षिदो 
५ करण कि--यड्‌ प्रत्यय हलादि धातु से होते है--श्राप्तः म जव तक प्र स्वतन्तन अवाचकं 
-पसगं था तव तक वह धातु नदीं था किन्तु जब वह्‌ वाचक दहो गया तो क्रियापद हो गया--रेसी 
८ मे आप्‌ धातुर "आः आरम्भ का अक्षर न रहकर शप" आरम्भ का अक्षर हो गया । प्‌? 
६८ € अतः प्राप्‌" धातु पद्‌ दलादि धातु पद हुभा। भौर यद नियमहैकिजो क्रियापद “हल्‌ 
अक्षर से आरम्भ होता है उससे यङन्त यङलगन्त प्रक्रिया के यद्‌ प्रत्ययकौ प्रातति दोती है "-- 
इसके अनुसार प्राप्तषातुसेमी यडका विधान होने ल्गेगाजो कि व्याकरण विरुद्ध हे। रेसी 
स्थिति में = ध्रः भादि वाचक नदीं माने जानि चाये योतक दौ माने जाने चादिये । चोतक होने 
पर वे क्रियापद, के जंग माने जाकर स्वतन्त्र मानि जायेगे । निदान कियापद "माप? दोगा-- 
जो अजादि रहेगा--दादि नदीं--मतः यङ्‌ की प्राप्तिन होगी । इसके उत्तर मेँ अनुमितिवादी 
ने उत्तर दिया कि वस्तुतः प्र आदि उपस घोतक नदीं है । वे तो उपचार से धोत्तक मान ल्यि 
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गये है । वास्तविक चोतक तो प्रदीप आदिदह्ी होते हैं । शब्द नदीं । शब्द मँ समानता के कारण 
योतकता का आक्षेप कर दिया जाता है । | 
अशथोच्यते-पचत्यादयः क्रियासामान्यवचनाः । सामान्यानि चारोष- 
विरोषान्तर्भावभाञज्ञि भवन्तीति तत्प्रतीतिनान्तरीयकतयेव विदोषसद्धावः 
पव । यदाहुः-निविंरोवं न सामान्यं भवेच्छडाविषाणवद्‌ः इति 
केवलमर्थसामभ्यं सिद्धोऽपि विरोषो दयोतनमपेश्चत इति तन्मान्रव्यापाराः 
पादयो द्योतका पव भवितुमरन्ति न वाचका इति । 
ओौर यदि का जाय कि पच्‌ आदि धातुपद सामान्य क्रिया कै वाक्य हें । ओर जो सामान्य 
होता है उसमे सभी विश्रषो का समाहार होता दै, इसथ्यि सामान्य की प्रतीतिसे दी र्गी- 
र्गी विद्धोष की प्रतीति हो जाएगी । जैसा किं कहा गया है-खरगोश के सींग के समान सामान्य 
विशेष से रहित नदीं दो सकता । इसय्यि विदोष प्रतीत तो हो जाता है- सामान्य अर्थकी प्रतीति 
से ही, सिफ वह (अपने) योतन की अपेक्षा रखता है । वह द्योतन प्रादि उपसर्ग कर देतेहै कारण 
कि उनका काम दही इतना है । इसल्यि वे चोतक ही दो सकते दै-- वाचक नहीं । 
विमं : प्रश्न का आडाय यह दहै क्रि प्राप्तः आदिमे “आप्तः आदि की अपेक्षा जो क्रियागत 
भङ्ष्टता आदि कौ प्रतीति होती है--वह्‌ “आप्त आदि सामान्य क्रियाओं के विह्ेष धर्मं हें । उनकी 
प्रतीति सामान्य के साथ (आप्तः आदि क्रियापदोसे हौीदहदो जातौ है, कारण कि यह नियमदहै कि 
सामान्य वस्तु विदोष से विहीन नहीं होती, जो विशेष से विद्ीन होती है वह शङाविषाण कै 
समान होती दही नहीं है- नीर, पोत, हरित आदि छो रज्ग हटा दिये जायँतो रङ्ग नामकौ 
वस्तु ऊ नहीं रहेगी-वेसेष्टी सभी विङ्ञेष हटा दिये जाने पर सामान्य का अस्तित्व नहीं 
रहेगा--अतः सामान्य विडेष की सत्ता माननी ही होती है। विचित्रता स्तनो हौ है कि यह विशेष 
युण--सामान्यवाचक पद से-साफ साफ नहीं इ्लकता । उसके स्यि किसी उसकाने वाले की 
आवदइयकता होती है- वह्‌ = क्रियाओं मेँ श्र" आदि उपसग होतेहै। अतः प्र आदि उपसं 
भङृष्टता आदि विशेष का चोतन हौ करते हैँ, अभिधान नहीं । वे चोतक होते है, वाचक नहीं । 
एतदर्थ-- यदी मानना टीकदहैकि भ्र" आदिमें चोतकता ही-पारमाधिक है वाचकता न्ी- 
जेसा कि अनुमित्तिवादी मानता है। 
सत्यम्‌ । किन्तु यदश्रतीतो स।मान्यश्रतोतिरेव न पर्यवस्यति तदधिशोष- 
माचं तेभ्यः परतीयतां नाम। न तु तचता व्यवहारसिद्धिः काचित्‌ । 
तस्याः प्रतिनियतविदोषावसायनिबन्धनत्वात्‌ । स॒ त्वपू्व॑तया प्रादिभ्य 
प बोद्ध वन्नवधार्यते । न पचत्यादिभ्यः । नाथादपि तत्सद्धावसिद्धिः काचित्‌ । 
अस्याः प्रतिनियतविरोषावसाय निबन्धनत्वात्‌ । 
लीक है-- जिनकी प्रतीति के विना सामान्य की प्रताति ही नहींह्लो पाती जब वै सभी विशेष 
उन ( प्रादि) से प्रतीत भली रहो, किन्तु उतने से सिद्धान्त नहीं चलायाजा सकता--कारण 
कि--किसी खास विज्ञेष का निश्चय कराने पर सिद्धान्त प्रचलित क्रिया जाता दहै) खास--विश्चेष 
का निश्चय पहले से नहीं हआ रहता इसल्यि वह श्रः आदि से ही प्रतीत होता--समक्चा जाता 
हे । पच्‌ आदि क्रिया पदोंसे नदहीं। अ्थ॑से भी ( अर्थापत्ति प्रमाणसेभी ) उस्तके ( व्यवहार 
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सिद्धि रूप = मान्यता ), सद्भाव की सिद्धि नहीं होती । क्योकि यदह किसी निश्चित विद्रोष 
निश्चयात्मक ज्ञान पर निभेर रहती है । 


विम : पूव पक्ष मे कदा गया था कि सामान्य के अन्तगंत समी शिक्षो की सत्ता रदती 
हे अतः सामान्यके क्ञानसे पिेषकाक्ञानदहो ही जायगा । एेसी स्थिति में पप्र, आदि उपसग से 
जस श्रकरष' ओदि धर्मविशेष की प्रतीति “आप्‌, आदि क्रियापर्दोस्े जात अर्थम दोता है व 
रियापद से ही छे जायी । इस पर अलुमितिवादा ल्ट कर उततर देता है कि श्ीक दै सानन 
क अन्तर्गत विशेष कौ प्रतीति हो जाय किन्तु उसते यह नियम नदीं बनाया जा सकता कि विदोष की 
प्रतीति श्र" आदि से नदीं होती केवल क्रियापदसे द्यी होती दै, कारण कि यह्‌ नियम तच +५। ४ 
जाता जब किसी खास विेषकी प्रतीति होती। सामान्य के अन्तगंत तो सभी प्रकार के 
विद्ेष रहते है जेते “गुण के अन्तर्गत रक्तत्व, पीतत्व, शु्कत्व आदि सभी रिदष युणः किन्तु य 
शब्द से कभी मी रक्ततवादि विशेष गुण की रक्तत्व रूप से प्रतीति नदीं होती, युणसामान्न ~+ 
प्रतीति होती है। रक्तत्वधरममपूवैक रक्तयुण कौ प्रतीति श्युण' पद से नदीं रक्त पदर सं दो 
सकती है ओर तभी यह नियम मी वनाया जा सकवतादहै कि रक्तत्वं की प्रतीति रक्तप ते इई । 
इसी प्रकार सामान्य क्रियापर्दो से प्रतीत क्षामान्य क्रियाओं मे समी विदेष त्रिया तो रहती 
अवदय है क्जिन्तु उनकी प्रतीति श्ि्ञेषरूपसे न होकर सामान्यरूपे होती है, विदोष < ते 
उनकी प्रतीति तमी होती ह जव विङ्ञेषताधायक श्र आदि के जाति हैँ । अततः जव वह्‌ श्र अदि 
ही उत्यन्न दिलाई देती है तो उसके परति श्र आदि को जनक माना जाय यी न्याय दे । 
निष्वा्षं यह विः रात आदि क्रियापद मः प्रकरं की प्रतीति श्रः के विना नदीं दोती। अतः प्रक्र 
का वाच्य वदी श्र माना जाना चाद्ये । क्रियासामान्य = आप्‌ , पच्‌ मादि नीं । 
इसके वाद नना्ांदपि तत्सद्धावसिद्धिः काचित्‌--अस्याः परतिनियतविक्ञेषावसायनिवन्ध- 
नत्वात्‌” यह पंक्ति उल हई आती दै । इसका वोर निशित अथ नरह लगता न अर्थाद्‌ अवि" 
म आए अथं शब्द का अथं क्या किया जाय यह्‌ भिचारणीय प्रश्च दै । सी प्रकार तत्सद्धावस्िद्धि के 


तत्‌ पद्‌ का । मधुसुदनी विवृत्ति शने से प्रथम--अथादपि का= 'अर्थापच्यापिः अथं करिया 
बया ह ओर ^तत्सद्धावः कते तत्‌ का व्यवहारस्ता | 


ने ~ ¢ + ®= गः ५ 
तस्माद्‌ यत्मयोगान्वयव्यतिरेकानुविधायिनी यस्य प्रतीतिस्तयाच = ` 
वाचकभावनब्यवदारविषयत्वमेवोपगन्तं युक्तं नाभिव्यक्तिविषयत्वम्‌ । 
€ 
वरदङाब्द्तद्थयाः। 


मादिभयोगाजुविघधायिनी तच पचतीत्यादौ श्रकषपदिधरतीतिरिति तेऽपि 
तथा मवितुमरहन्त्येव । अन्यथा नीलोत्पलादौ स्वस्येव ठि रि 
ठ न्यथा नीलोत्पलादो स्वस्येव विदोषणाभमतस्य 
नीलादिशाब्दस्य विरोष्यवाचिनश्चोत्पलादेविंरोषणविरोप्यभावव्यवदारोऽ- 
स्तमुपगच्छेत्‌। तत्रापि द्येतच्छक्यं वक्तुम्‌ । उत्पलदयः शब्दाः सा 
न्यनचनाः॥ सामान्यानि च गभीकृतविरोषाणि भवन्तीति तेषां तत्र सद्भाव 
सिद्धौ सत्या नीलादिाब्दा अपि तत्तद्द्योतनमाज्नव्यापाराः पादिवद्‌ दयोतका 
भवितुमदेन्ति नाभिधायका इति । 
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इसलिए = जिसके प्रयोग के माव-अमाव में जिसकी प्रतीति का भाव-अभाव दौ उन दोर्नो 
कणे वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध के (अभिधाके) व्यवहार का विषय माना जाना ही ठीक हे, 
अभिव्यक्ति कै व्यवहार का निषय नहीं । जैस्ते घट च्ब्द ओौर उसके अर्थं का । "पचति" आदि स्थलों 
मकषे आदि की प्रतीति श्र" आदि कै भाव-अभाव का अनुविधान करने वालो हे उततःवेमौ 
नाच्यवाचक सम्बन्ध ( अभिधा) विशिष्टहो सकते दै, यदि रेसा नहीं मा्नँगे तो (नीर उत्प 
आदि स्थानों मे सवत्र विहेषण रूप से मान्य नीखादि शब्द ओौर विशेष्यवाची उत्परू आदि 
शर्ब्दो का विद्नोषणविद्ञोष्यमाव सम्बन्ध भी समाप्त हो जाएगा । क्योकि यह बाततो वर्मी 
केही जा सकती है कि उत्पल आदि डब्द सामान्य पुष्पके वाचक है ओर सामान्य सभी विशेर्षो 
को अपेने भीतर किए रहते है शस नियम के अनुसर उनकी ( नीरू गुण आदि विह्ेषणार्फो की) 
वहां ( उत्प आदि सामान्य वाचक विह्ञोष्य पदाथ) अस्तित्व के सिध हो जाने पर नील 
आदि ब्द भी उन-उन अर्था (नीर आदि अय) कौ केवर घोतित करते वाङ़े( होने से) 
भ्रः आदि कै समान केवल घोतित दी गे अभिधायक नहीं । 
विस्य : नियम यह बनाया जाना चाहिए किं जिस राब्द्र के प्रयोग पर क्रि अर्थं कौ 
भतीत्ति दहो ओर प्रयोग न होने पर ( प्रतीति) न क्षो-उन दोनों म वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध 
माना जाना चादि । उन्मेस शब्द को वाचक ओर अर्थं को वाच्य माना जाना चादि, 
“प्रः आदि उपस्रगं ओर "प्रकषेः आदि अर्थैकी प्रतीति्मे यह बात देखी जाती दहै। श्र" आदि 
के प्रयोग पर--प्रकषादि अथे की प्रतीति होतीदहै ओौर प्रयोग न होने पर नहीं । अतः भ्र 


-आदि का प्रकरं आदि अथं के साथ वाच्य-वाचकमाव सम्बन्ध माना जाना चादिए । श्रः आदिको 


वाचक जर प्रकषं आदि को वाच्य कदा जाना चाहिये । इसमे प्रमाण है नौलोत्पलादि विद्ञेषण 
विन्ेष्यों का एक साथ प्रयोग । अकेले सामान्य से समी वि्लेषों की प्रतीति मान लेने के अनुसार 
उत्प द्रव्य है उसमे यण रहते है । नीर भीक गुण हे अतः उसकी उसमें परतीतिदष्ोदही 
जानी चादहिए-रेसी स्थिति मेँ उत्पक्को ही नील का वाचक मानकर नीर को गुण विशेष 
का अभिव्यज्ञक माना जाना चाहिए, किन्त॒--णेसा माना नीं जाता । माना जाता है उन वाचकं 
ही । उनके वाचक माने जाने का कारण यही अन्वय व्यतिरेक तो है-नीर शब्द के प्रयोग पर 
नीक युण रूप अथंकी प्रतीति ह्योती दै ओौर प्रयोग न होने पर नही--अतः इस्त अन्वयव्यतिरेक 
के आधार पर श्र आदिको भी प्रकरं आदि का वाचक मानना ही चादि । ॑ 
एवञ्चान्तमाजविपरिवतितया सि्सखद्दावानां घरखादीनां धटादिराब्दा 
अपि योतका एव स्युः, न वाचका इति वाच्यवाखकव्यवहासोऽस्तमियात्‌ । 
तस्मात्‌ भाक्तमेव दय\तकत्वम्रुफगन्तव्यं न मुख्यम्‌ । भक्तं प्रयोजनं वाच्य- 
स्याथेस्य स्फुरत्वप्रतिपत्तिः । निमित्तं च विदोषणविरोष्यप्रतीत्योराज्ञुभा- 
बितया कमायुपलक्षणाच्‌ सहभावध्तीतिः । | 
ओर यदि यी माननादहैकि(तो) षट आदिश्य कोभी घट आदि अर्थं का बोतक 
ही मानना चाहर कारण कि षट आदि अथं मनम (अन्तः) विमान रहते ष्टी हेः । शस प्रकार 
वाच्यवाचकभाव ही अस्त हो जाएगा । श्सङ्िए वयोतकरता ओौपचारिक हो मानी जानी चादिर-- 
पारमाथिक नदीं । उपचार का प्रयोजक मानना चाहिए वाच्य ( कथनीय) अकी साफ-साफ 


प्रतीति ओर कारण मानना चाहिए दि्ञेषण विशेष्य की साथ-साथ प्रतीति, कारण कि वे इतनौ 
जब्दी होती दँ कि उनका क्रम समकल ज नष्ट आता । 





$4७ व्यरिविदेखः 
मी ती क उक इक उकण कक इक कक क नी 
दिम : तस्माद्भाक्तमेव* “इस पद्ध का अथं व्यापकमी दहो सकता हे ओौर संकुचित मी । 
व्यापक दो सकतां दै-दसल्टि कि इसे शब्द्र ओौर प्रतीयमान अर्थं के साथ माने जाने वाङे 
` अभिन्यज्कत्व को भौपचारिक सिदध करने वाला कष्टा जा सकता है ओौर--उसके प्रसंगमें 
आए निपात की “योतकता' को ओौपचारिक सिद्ध करने वाडा । वस्तुतः यरा निपात कौ 
चोतकता कौ दी खण्डना प्रयुक्त मानना चादिए-कारण कि आगे पुनः निपातके विषयमे 
चचां की जाने वाली दहै, | 
द्विविधं हि विरोषणमिष्टम्‌ अन्तरङ्गं बहिरङ्गं चेति । त्रा्यमन्यवदि- 
तमेवाथेकारि ला्तादिवत्‌ स्फटिकादेः। द्वितीयमुभयरूपमयस्कान्तमिव 
लोदस्य । तद्धि व्यवहितमपि लोदे स्वां दाक्ति्रुपदधात्येव । तदपि दिविघम्‌ 
खमानाधिकरणं भिन्नाधिकरणं चेति ¦ विरोष्योऽपि द्विविधो वघात्वर्थोँ 
नामा्थश्वेति । तत्रोपसर्गाणां भयो धात्वर्थो विषयो न नामार्थः । चादीनां 


तु निपातानामुभयमपि । केवलं तेषां विदोष्यात्‌ पूं पश्चाच्च क्रमेण पयोगो 
नियोगतोऽवगन्तव्यः 1 नान्येषां विरोषणानाम्‌ । 

विशेषण दौ प्रकार के माने गण्‌ है अन्तरङ्ग थौर बहिरङ्ग । उन्म प्रथम ( अन्तरङ्ग ) अव्यवहिते 
( विज्िषसे दूर न) रहकर हयी काम सिद्ध ( अथ प्रतीति) कराता है जेते लाक्षा आदि स्फटिक 
आदि के साथ । द्वितीय दोन प्रकार से (व्यवहित ओर अव्यवहित दोनौं प्रकार से अर्थसिद्धि = 
जथ प्रतीति कराता दै ) जेसे-ोह्‌ के साथ अयस्कान्तमणि । वद्‌ ( अयस्कान्त ) व्यवदित होते 
इण भी लो म अपनी राक्तिडारुही देता दै । वमी (श्स प्रकार अन्तरङ्ग ओर बदिरङ्ग भेद 
सेदो मेर्दोमे बाँट गया चिद्ञोषण भी युनः) दो प्रकारका होता हे = समानाधिकरण तथा 
भित्नाधिकरण । विशेष्य भी दो प्रकार का होता है--धात्वथं ओर नामार्थ। इनमें उपसगे का 
विषय प्रायः धात्वथ होता है नामाथ नहं । च्चः आदि निपातो का ( विषय ) दोर्नो दी होतेह । 
केवल ( अन्यु विञ्लेषर्णो से श्नकां इतना ष्टी अन्तर होता है किं) उनका ( उपसर्ग ओर निपात 
का ) विरष्य ( धात्व ओौर नामाथ ) से क्रम से पदे ( उपसर्ग का धातव सते पके ) ओौर पीछे 
( निपात का नामाथंसे पीडे ) ही प्रयोग होता है) अन्य वि दोष्णा का नहीं । 

विसश्च $ विद्येषण दो. प्रकार कै होति ह-- अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग } अन्तरद् विश्लेषण वे 
कदट्खाते देँ जो विशोष्य से संल रहकर टी उसमे विक्षेषता लाते टँ । उद्राहरण कै लिए स्फटिक 
ओर लक्षा आदि अन्धकारने द्विरदे, हम दर्पण जओौरकरिसीर्ग की लाल, नीली, पीली, 
काली एक को चीज ठे सकते! ये चीज दर्पणमे अपनास्ग तमी संक्रान्त कर सक्ती है 
जव वे उसके पास रहे । दूर रने पर .दर्पण पर अपना र्ग नदींजमा सकतीं) यर्दा दपण 
विशेष्य स्थानीय है ओर खाल, पीठी, वस्तु विशेषण स्थानीय । बहिरङ्ग विदोषणवेदोतेर्ह जो 
परसि हा नदी दूर रहकर भी विदेष्य मँ विशेष्यता उत्न्न करते है । उदाहरण अन्धकार ने चुम्बक 
( अयस्कान्त ) ओर लोदे का दिया है । चुम्बक दूर रहकर भी कोदे मै अपना विचयु्सन्नार कर 
देता है ओर पास रहकर भी । प्रकेत म निपात ओर उपप्ग की गिनती पदे प्रकारके 
विदोषण ( अन्तरङ्ग ) मे कौ गईं है। दोनों उपसं जौर निपात अपने विदेष्य के साथ दी रहकर 
अपनी शक्ति उसमे अन्तदित करते है । विज्ञेय दो प्रकार के होति दै धात्वधै ओर नामां । धात्व 
क्रा अथं है त्रियाप्रदाथे= पचति, गच्छति, हरति आदि जीर नामां का अथेहे संक्ञावाचक 
पदार्थं = गौ, नीर, राम आदि-जाति, गुण भौर द्रम्यवाचक । इनमे से उपसगं के विष्य 
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क्रियापदाथं दोतते है मौर निपात कै क्रियापदा्थं तथा संक्ञापदाथं दोनों, किन्तु उनमे भौ संजञापदाधे 
केक्णिही उपस्र्गका प्रयोग अधिक होता दहै, उपतगं अपने विश्ेष्य--क्रियापदाथें के पङ 
प्रयुक्त दोतते है ओर निपात अपने शिज्ेष्य संज्ञापदाथे के पीछे) इस नियममे किकी प्रकार का 


हेर-केर नदीं होता । निपात ओौर उपसग के अतिरिक्त विरेषणों का प्रयोग आगे पीके कहीं भी 
हो सकता है । 


तदेवं विदोषणविदोष्यस्वरूपेऽवखिते यदेतदन्तरङ्ग विरोषणसुक्तं तद्‌ 
गवादौ गोत्वादिकद्‌ विल्ेष्यस्वरूपान्तभ्रतमिवेति तत्प्रतौव्योखद्युभावितया 
कमायपलश्चषणात्‌ खदमावावगमो चयोत्यद्योतकभावस्चरसदेलुः । अत ण्व 
केचिदेषां घात्वन्तमावमिव सन्यमानःः- 
'अडादौीनां व्यचस्याथं पृथक्त्वेन प्रकर्पनम्‌ । 
घातूपसरगेयोः दासे घातुरेव च तादः \\' _ 
रत्यादयवाचम्‌े । 
तो इस प्रकार विशेषण क्नौर व्िह्लेष्य का स्वरूप निश्चित दहो जाने पर-जो यह अन्तरङ्ग 
विज्ञेषण कहा गया है वह गमो आदि में गोत्व आदि के समान अपने विञ्ञेष्य स्वरूप मं विरोन सा 
रहता हे अतः उनकी प्रतीति कै अतिश्ीघ्रहो जने से क्रमके न दिखाई देने के कारण सहभाव 
काज्ञान चोत्यवोतकभाव केञ्रमका कारण है) इसीलिए ऊद्‌ रोग इनका (निपात आरि अन्तरज् 
विष्णो का ) घातु मै अन्तर्भाव मानते हए यदहो तक कह बैठे है कि- 
“शाख मे धातु ओौर उपस्तग के भिन्नरूप दोने की कल्पना अड्‌ आदि की व्यवस्था के ल्एदहै, 
वस्तुतः पुराधातुकाददीरूप दहै) । 
विमशं अन्तरङ्ग विद्लेषण विज्ञेष्य के रूप मे स्पिजातादहै, जेसेगो द्रव्य मे गोत्व जाति \ 
श्सकिए दोनो कै ज्ञान इतने ध्र दयो जाते हैः कि उनका क्रम परिलक्षित नहीं हो पाता। इससे क्रमे 


शानके अभावरस्त रेखा प्रतीत होता है कि उन (अन्तरङ्ग वेषण ओर विष्य ) कणे मतीत्ति . 


एक साथ होती है। बस इसी एक साथ दोनो की अतीति के भ्रम से लोग उनम चोत्ययोतकभाव 
मान बैठते है । वस्तुतः ठेते विह्ञेषण ओौर विशेष्य दोनों के अपने-अपने अथं हीते दें । इसीलिए 
मर्ठहरिजी ने वाक्यपदीय मँ 'अवापत्‌, आदि क्रिया पदोँ मेँ अवाप्‌, इतने कौ क्रियापद माना हे, 
उनमें अव ~ आपः, इस प्रकार अव उपसग ओर आपको वे भिन्न कैव इसकल्णि मानते कति 
अपूरणभूत ( 1्णट्पन्नछ या लङ्लकार ) सामान्यभूत ( 4०७४ लङ्‌) ओर देतदेठमद्मूल 
( (10411608.] ८100५ ख्डल्कार्‌ ) म घातु के पहले “अट्‌ या आट्‌ ( ९००९71४ )ये शब्द 
जोड़े जाते है । इन्हे संस्कत मे आगम कहा जातादहै। यदि उपसर्ग को धातु रूपमे दही गिन 


च्या जाएगा तो इन शब्दों के उपसर्य के पदे जोड़े जाने की वात खडी दोगौ, किन्तु उक्त तीनों 


रकार की क्रियाओं मेँ रेरा नद्यं देखा जाता । ये आगम सदैव उपसं के वाद ओर क्रिया के पहु 

जोड़े जाति हैं । यह्‌ व्यवस्था वनी रहे इस उदेरय से उपसर्ग को धालु से अलग करक, गिना जाता 

2 अथेकीद्ष्टिसेतो धातु ओर उपसग दोनो एकह इस्त तथ्यकी पुष्टि भतहरि कौ एकः 

अन्य कारिकासेहोती है वह इस प्रकार दै- 

नि "तथाहि संम्ामयतेः स्वोपस्गां विधिः स्मरतः) क्रियाविद्येषाः सद्धातैः प्रक्रम्यन्ते तथाविधाः |> 
अथात्‌ “संम्राम्‌” एक धातु है । उसके रूप = संमामयति, संम्रामयामास, सं्रामयिता, संयाम- 
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विष्यति, असग्रामयत्‌ श्स प्रकार चलते हँ । इस धातु मे सम उपसग है । उसके पृवं--अट्‌ देखा 
जाता है यथा--भसंरामयत्‌ मेँ । अतः उपस क्रिया कै ही रूपदहे। 

आधुनिक भाषानिक्ञान श्ल से इसतथ्यकी पुष्टि मौरमभी हो जाती है । उसके अनुसार-- 
म्रकृति ओर प्रत्यय--अल्ग-अल्ग अर्थौ मे स्वतन्त्र रूप से व्यवहृत होते माने जाते हैः । वेदर्मे 
क्रियापर्दो से उपसग का स्वतन्त्र रूपसे अलग प्रयोग होताभीदहे। अतः लौकिक संस्छत रम 
यदि उपसगं धातु रूपों के साथ आत्यन्तिक रूप से मिलकर ही प्रयुक्त होने लगे हो-तव भी 
उनका अपना अधं माना जाना चाद ओौर उन अर्थौ जे उनकी स्वतन्व शक्ति भी मानी जानी 
चाहिए । उन्हे चोतक मानकर उनकी द्ाक्ति का अपलाप नहीं किया जाना चादहिष्‌ । 


महिमम ने इतना कदने के वाद मी रक शंका का समाधान नदीं दिया । वह्‌ थी यङ आदि 
रत्या के विधान की। इसका उत्तर दो प्रकारौ से निकाला जा सकता है । एकं तो-अडादीनां 
व्यवस्थार्थम्‌ = इत्यादि वचन से । उसके अनुसार जते अड्‌ करो व्यवस्थाके ङि धातु मौर उपसं 
म रूप कत मेद मान ल्या जाता है तरेते यद्का व्यवस्थाकेक्एि भीमानाजा सकता दे । 
दूसरे धातु ओर उपसग दोन को दो स्वतन्त्र वाचक मानकर पूणं क्रिया की शक्ति दोनों के अर्थो 
के सम्मिलति रूपमे मान ली जानी चाहिए । न्याय भौर व्याकरण इस वातपर जोर करते भी 
दं-वे पचति आदिमे पचका वरिहित्यनुकरूल व्यापार अथं मानते ओर ण्िः का आश्रय 
तथ वतमानकाल, वाद्‌ दोनों का सम्बन्ध जोडतेहै। वै ही उपत्तगं ओर्‌ क्रिया पद का 


अन्तर मान छिवा जाना चाये मौर अर्थाववोध भं दोनों को सवतन्च । 


चादीनां चोपाधीनां चिरोष्येभ्यो निम॑लेभ्यः स्फटिको पलतेभ्य इव लीाक्षा- 
दीनामव्यवघानसेच (वततत यद्नन्तरम्रुपाघीयन्ते, तेष्वेव विरोषमाधातुमल 
नात्येति. यत्तां मिश्र्मतयः कचिदुपाद्‌नं तदनुपपन्नमेव अयथास्थान- 
विनिवेशिनो दि तेऽथौन्तरमनभिमतमेव स्वोपरागेणो परञ्जयेयुः । ततच्च 
तन स्यासामञ्जस्यपसङ्गः। कथञ्िद्‌ वाभिचक्रमतयाप्यभिमता्थसभ्बन्धो - 
पकरपने र्त ताथेयतीते्विन्चितत्वात्‌ तन्निवन्धने रसास्वादोऽपि विधितः 
स्यात्‌ शन्ददोपाणामनौचित्यो पगमात्‌ तस्य च रसभङ्गटेतुत्वात्‌ । यथाद्ः-- 


ओर ( श्सी रकार ) व्च आदि (निपात रूप) उपाधिरयं ( विदोषर्णो)का मी (अपने) 
वेष्या वैते. त्यतेधान होता जैते= लाद आदिका स्फटिक मणि आदित्ते! इस 
कारण वे ( च आदि निके वाद परधक्त किये जति है उमे मिद्य का आधान करते है, 
ओर किसी मे नही, रसच्यि इनका कहीं कीं जो ( इस क्रम से ) भिन्न क्रम से उपयोगदहोता दहै 
वह्‌ जनुपपन्न-- अनुचित ही हे । टीका स्थान परर प्रयुक्तन किये जाने पर वे विसी दूसरे दी अथं 
को जो अभीष्ट न होगा अप एकग से रेर्गेगे ( अपनी विशेषता का उस्म आधान करगे । )-- ओर 
वैसा दीने पर अस्तृत अर्थ कौ सङ्गति ठीक नदीं होगी । मान लीजिये जेते तैसे क्रम तोड़कर भी 
अभीष्ट जथ से सम्बन्ध जोड़ दिया जाय- तव भी प्रस्तुत अकी प्रतीति में शघ्न पड़ जनि 
से--उस्त पर आशित रसास्वाद मे मौ विच पड जाएगा, कारण कि शब्द कै दोषो को अनौचित्य 
शरान किया गया हे ( द्वितीय विमञ्चंके आरम्म मँ ) ओर उते ( अनौचि्य ) को रसभङ्ग का 
हेव । जैक्ता कि कहा है- 
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+ + + 
“अनोचित्यादते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥* इति 


अनौचित्य को छोडकर रसभङ्ग का ओर कों देतु नदीं होता । प्रसि ओौचित्य कौ प्रतिष्ठा = 
रस का मूल रहस्य दहे। 


विमं : श्च" आदि निपात अन्तरङ्ग विशेषण रहै, वे अपने विद्धोष्यसे रुगकर्‌ दौ आने 
चाहिए, दूर कर देने से वे जिससे लगकर प्रयुक्त दोंगे--उसीमे अपने अथेका आधान करेगे । 
यदि ब्द से भी उनका अर्थं अभीष्र अर्थंके साथ जोड़ने का प्रयल किया जायगा-- तो शब्द से 
रस की प्रतीति तक पह्चेगे--यदह प्रयल विदल वनेगा--जो अनुचित ह्योगा--ओौर अनोौचित्य--के 
कारण दष्ट द्ोगा--कारण कि अनौचित्य कोही दोष कहा गाया दह । 
स्वाभाविकं ध्वनेयुक्तं व्यञ्जकत्वं न दीपवत्‌ । 
धूमवत्‌ किन्तु कृतकं सम्बन्धादेरपेक्षणात्‌ 11 ७& 1 
जसे दीप की व्यज्ञकता स्वाभाविक होती हेवेसे शब्द की व्यज्ञकता स्वाभाविक ( मानना) 
सोक नदीं । अपितु धूम के समान वनावटी = ( कृतक ही ठीक होती है) कारण करि सम्बन्ध आदि 
की अपेक्षा होती हे। 
विमरो : राब्द सम्बन्धविददेष को ठेकर व्यञ्जक माना जातादहै धूम भी उसी प्रकार सम्बन्ध 
विद्ेष को लेकर अभि का प्रत्यायकदहोतादहै, जो सम्बन्ध विहेष को लेकर व्यज्ञक्‌ होता हे बह 
सच्चा व्यज्ञवः नदीं । व्यज्ञक के समान दहोतारहै। सच्चा व्यज्ञक होता दहे दीपक 1 वह्‌ सम्बन्ध कीं 
अपेक्षा नदं रखता । यहां ध्वनि? का अथं दूसर्यो द्वारा ध्वनि रूप से मान्य छब्द हं । ध्वनत्ति 
इस व्युत्पत्ति के आधार पर पहले-रखाब्द को भी ध्वनि कहाजा चुकादे। 
पादीनां द्योतकत्वं यत्‌ केथ्चिदभ्युपगस्यते। 
तद्‌ भाक्तमेव तत्रेषठं न सख्य तदसम्भवात्‌ । ७५ ॥। 
किन्दीं लोगों द्वारा शप्र आदिमे जो ्योतकता मानी जाती है, वह भक्ति = लाक्षणिक = ओौप. 


चारिक = या अवास्तविक ही है, मुख्य = वास्तविक नहीं, कारण किं उसका ( सखुख्यता काज होना 
सम्भव नदीं हे । 


विमन्लं : यह तथ्य अभी निपात उपसर्ग के प्रसङ्ग मै उपस्थित किया जा चुका डे । 
तथा हि यस्य शाब्द्स्य भावाभावाञ्सारिणी। 
यद्‌ थेवुद्धिस्तस्यासो वाच्योऽथे इति कथ्यते |! «दे ॥ ` 
वर्योकि जिस अर्थं का ज्ञान जिस शब्द के भाव (अन्वय ) ओौर अभाव ( व्यतिरेक ) का 
अनुसरण करता है--वह ( अथं) उस ( राब्द ) का वाच्य कहा जाता है-- | 
गोाब्दस्येव गोरथैः; सान्यथा त्वनव्यवस्थिता । 
वाच्यत्वव्यवहार्थ न स्याद्थेस्य कस्यचित्‌ ।। ७७ ॥ 


जेते गो शब्द का गो अर्थं । नदीं तो वह ८ अर्थज्ञान ) अन्यवस्थित ह्यो जाएगा । ओर (फिर ) 
किसी मी अथं को वाच्य नदीं कहा जा सकेगा । 


पादिप्रयोगाचगमव्यतिरेकाचुखारिणी 
ये| [क | ३ 
परकषादौो मतिस्तेन तस्य तद्धाच्यत्ा न किम्‌ । ७८ ॥ 
इसक्िए--जव प्रकषं आदि (अर्थ) की प्रतीति प्रः जादि ८ शब्दो) के अन्वय ओर 3 यतिरेक 
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न्तर ओर वाह्य, उनमें से अव्य 
‹विज्ञेषाधान पी) का 
दूसरे दोनों प्रकार से ( व्यवद्धित = भर अ्यवित = संलस् रष्क विश्च 
८५ न्ध < 
करते देः )। तैपे जयस्कान्त = चुम्बकं लं ` बह भौ समानाधिकरण 
करण = भेदसे दो परार काहोताहै। 


निर्देश हो गया है । 


ओर वाद मे रहते है-- 


९९१८ व्यक्तिविवेक ४ 
१०४०११६१ ^^ ^ ^^ ४ 


( माव ओर अभाव ) करा अनुत्तरण करने वाली है तव उते ( प्रक अथको) उस (प्र आदि 


ब्द ) का वाच्य क्यों नहीं होना चादिए ? 


विरोषावगमस्वाययुभावादचपलक्षणात्‌ । 
कमस्य सहभावित्वं श्रमो भक्तेरनिवन्धनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
विरोष--अर्थं ( प्रकर्ष आदि) की प्रतीति शौघ्र 

सकने से सहभाव का भ्रम मक्षि का कारण वनताहै। 

मश: प्राप्त आदिमे आप्त की अपेक्षा प्रतीत दोनेवाला प्रकरै रूपौ अधिक अधं प्प्र 

से निकलता है-विन्त॒ वह तते शीघ्र कि-दोनों ( प्रक ओर आति क्रिया 0 में क्रमक 

प्रतीति नहीं होती । ` फलतः ठेसा प्रतीत होता है किदो्नोकी प्रतीति एक साथ दह गड । यह्‌ 
प्रतीति श्रम है, यथार्थं नहीं। य 


हीश्रमया भ्रान्ति ध्रः आदि को चोतकं कटला देने मेँ सहायक 
वनती दै--इस प्रकार इस भान्ति के आधार 


ॐ र समज्ञमे याने वाला प्र मदि का चोतकत्व 
भाक्त-ओौपचारिक=या अवास्तत्रिक ही है-- वास्तविकं या सत्य नहँ । 


विदोषणं तु दिविधमान्तरं वाहयमेव च । 
तचान्यवदहितं सद्‌ यद्थेकारि 
स्फटिकस्येष लालनाद्‌ द्वितीयमुभय 
ययसस्येव तत्कान्तं तदपि द्विविधं 
-समानसमानाधिकरणत्वविभेदत 
विरोष्योऽपि दविधा स्यो धा 
विशेषण दो प्रकार कै होते है- आ) 


होती है = इसलिए क्रम के दिखाङ नदे 


त॒नामाथभेदतः ॥ ८२ ॥ 

हित ( संल ) रहकर 
आदि स्फटिक क छिए । 
ष्य मेँ विद्ेपाधान 
ओर असमानाधि- 


म--(अर्थ) करने वा आन्तर होते है जेते-लाक्षा 


विमशं : नामके दौ भेद मूल मे नहीं दिखलाये गय द-संगहकारिवा मे उनका अधिकं 
तयोपसरगणां प्रायो 


वात्व्‌ 
षये # 
उन्म उपसर्गौ का अकसर्‌ धात्वथं हू विषय ( वि र रष ॥ ८३ ॥ 
9 न्तु- 
1 त ८ परिकीत्तितम्‌ । 
94, ४६ ` व कमात्‌ ॥ <४॥ 
च आदि निपातो के (पात गौर नामाधै ) दोनो पिं पथाक्रम~- विष्य से पहले 


9 


विदोषणानामन्येषां पोरवापयैदरण 
इत्थं स्थिते स्वरूपेऽस्मिन्‌ विरोषणवियेेम्‌ । 


' ॥ ८५ || 


प्रथमो विमशेः १५९ 
^^ ^ १०१११५० भनी | ती ^ ०१ 
यद्न्तरङ्गमुदिष्टमुभयात्मा विरोषणम्‌ 
विरोष्ये मञ्नमिव तद्‌ गवि गोत्वसिव स्थितम्‌ ॥ ८६} 
मौर जो विद्ोषण है उनमें आगे-पौर रहने का कोई नियम नहीं ह । 
विशोषण ओर विदोष्य के एेसे स्वरूप के स्थिर टो जाने पर--न्यवहित ओौर्‌ अ 
कार्‌ का नर्हा माना गया जो अन्तरङ्ग विशेषण है वह गोर गोत्व के समान विेऽ 
रदत। है । 
अत प्वाद्युभावित्वात्‌ तत्पतीत्योः कमाप्रहः । 
यन्मूलश्चायमनयोयात्ययोतकताथ्रमः ॥ ८७ ॥ 
इसीलिए उनकी प्रतीति शीघ्र द्यो जाती है जिससे ( उनका ) क्रम लक्षि 


तते नहीं होताः; जिसके 
कारण इनमे ( श्रः आदि विशेषण ओर उनक निशेष्या्थ मे ) चोत्यथोतकमाव का अनम हो 
उठा है। ओर- 


परादीनां घातुगर्भत्वोपगमास्च यदुक्तवान्‌ | 


अडादीनां व्यवस्थाथेमित्यादि विदुषां वरः ।॥ ८८ ॥ 

मर आदि धातु घटकं होने से हो-पिदच्ट्ष्ठ ( भत्तष्रि ) ने = अडादौनां 
शत्थादि कहा है । | 
अत पव व्यवहितेवुधा नेच्छन्ति चादिभिः] 


सम्बन्धं ते हि हाकि स्वामुपद्ध्युरनन्तरे ।॥ ८९ | 
रसीकिए विद्वान्‌ लोग टूरस्थित च्च" आदि के सम्बन्धक टा चाहते, वे अपनौ शक्ति संर 
अथ्मेदही आदित करते हैः । 


ण "१/१ ° । 


व्यवहित दोनों 
यमेट्वासा 


| ९ 
ग्यवस्थाधन्‌ = 


सान्तरत्मे तु तां राक्तिमन्यज्नेवादधत्यमौ । 
ततश्चाथासामञ्जस्यादनोचित्यं भससञ्यते ॥ ९० ॥ 
द्र दोनेपरतो वे उस शक्तिको ओर हो किसी पदां 
पामजस्य न होने से अनोचित्य उपस्थित होता हे । 
बदिरङ्गान्तरङ्गत्वभेद्‌ात्‌ तद्‌ दिविधं मतम्‌ । 
तत्र॒ शाब्देकविषयं बहिरङ्ग परचक्षते ॥ ९ ९॥ 
वह ( अनोचित्य ) बहिरङ्ग भौर गन्तरक्ग--भेद से दो प्रकारका मना गया है। उन 
शन्दमात्र में रहने वाला ( अनौचित्य ) बहिरङ्ग कदा जाता है । 
दवितीयमथविषयं तत्‌ त्वचेरेव पदितम्‌ । 
तत्स्वरूपमतोऽस्माभिरिह नातिप्रतन्यते ॥ ९२ | 
्ितीय--अर्थं में रहता है । बह तो पूववत्ती ( आनन्दवर्धन भादि आचार्यौ) तते रो 
दिया है। शसक उसका स्वरूप हम यों नहीं फेलाषेगे । 
पारम्पयण साक्चाच्च तदेतत्‌ परतिपद्यते । 
कवेरजागरूकस्य रसभङ्गनिमित्तताम्‌ ॥ ९३ । 
यह्‌ ( अनौचित्य ) परम्परा से ओर साक्षात्‌ मी- अजागरूक कवि के र्समेंभङ्गपैदा 


आहित कर वैठते हेः उससे अर्थये 


दिखा 


करनेकादहेतु बनता है । 
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यत्‌ त्वेतच्छब्दविषयं बहुधा परिदृश्यते । 
तस्य॒ प्रकमभेदादयया दोषाः पञ्चैव योनयः ॥ २४ ॥ 
यह जो शब्द मेँ रहने वाला ( अनौचित्य ) है वह दिखाई तोदेता है बहुत प्रकार का 
किन्तु प्रक्रम भेद आदि पँच दोष दही उसकी जड दें । 
तेषां संक्चपतोऽस्माभिः स्वरूपमभिधास्यते । 
यस्तु प्रपञ्चः पञ्चानां स्वयं तमवधारयेत्‌ ।॥ ९५ ॥ 
॑ इति सङ्ग्रदश्छाकाः । 
हम उनका ( पोच दोर्षो का) तो स्वरूप संक्षेप मे (अगे द्वितीय विमह्यर्मे) कर्टैगे किन्त 


उनका जो विस्तार है उत्ते पाठक अपने आप समञ्च । त 
विमो : संग्रहकारिका ९१ से ९५ तक जो विषय उपस्थित किया गया है वह पले ग 
नीं जाया है । उसके लिए महिममट ने दवितीय विमय कौ रचनाकीद। 
प्वनिकार ने ध्वन्यालोक मे--काव्य का सामान्य लक्षण नहीं दिया । उन्दानि सीवे-सीग 


वनिकान्य का लक्षण दिया = वराः ब्दो वा" इत्यादि । इस प्रर व्यक्तिविवेककार आपत्ति 





देते है- 


व कान्यस्य स्वरूपं व्युत्पादयितुकामेन मतिमता तहश्चणमेव 
काज्यमितिष्यातन्यम्‌ 9 यत्र ` वि 
मावकर्पने" तव व्युत्पत्तिसिद्धेः । यत्त . तदनाख्यायंव तयाः ठ 
निमित्तभावेन कारद्वयमुक्त तद्प्रयाजकमव । या दि यद्वद 1 १८६ 
नश्ितः स पव तदर्थिनः प्रतिपाद्यो भवति नान्यः; अआ 
कर्‌ वथा दण्डिभतीतो दण्डः । अनुमेयाथंसंस्परशोमाचं चान्वयव्यतिरे 
पाघान्याप ब्‌ चारत्वहेतुनिश्चितम्‌ । अतस्तदेव वक्तव्य भवति न त्वस्य 
वान्यर्ूतो विरोषः । 


= ¬ च 
उसीका ( ७ क स्वरूप समञ्ाने के छि इच्छुक ( उस ) बुद्धिमान्‌ ( पुरुष = ध्वनिकार ) त। 
नादिण- वाज्य का) लक्षण (वक भी) सामान्य रूप से इस प्रकार उपस्थित करना 


कि उतने द जिसमे वाच्य ओर प्रतीयमान का गम्यगमकभाव सम्बन्ध हो कारण 
च्करजोदो च ६ तम्ल म आ सकतीदहै। उते बिना कदे द्यी प्रधानता तथा अप्रधानता को 
प्रतीतिर्मे जो १ हे वह अप्रयोजक = वे मतल्व की वात है। (कारण कि) जितत विश्ञेष की 
अथंही)कं 1 तस्पस्े निश्चित होता दै उस ( विद्नेष ) के जिश्वाु के लिए वदी ( निमित्तभूत 
अतिव्याति होगी ना चाहिए, ओर कोई नही, क्योकि (वेस्तान करने से) अति प्रसन्ग-- 
ग्यत्तिरेक से अ त जसे दण्डी की प्रतीति मे दण्ड | ओौर कान्य मँ चारूत्व का दहेतु अन्वय- 
प्रधानता ओौर्‌ यमय (अथैके ) अंश का संस्पशं दे, अत; कहना उसी को चाहिए, नकि 
९. अत्रधानता से उत्पन्न उसके विद्नेष को ( अथं, अंडा) । ्‌ 

नदीं ४. । वकिेककार ब, अलंकार ओौर रसध्वनि मँ चमत्कार को लेकर कोड भेद 
मत मे सदैव उसी कान्यको काव्य मानते दँ जिसमें अनुमेय अथ॑दो। अनुमेय जथ उनके 

`“ भ्धानही होता है, अतः ठेसा कौ काव्य ही नहीं जो अनुमेय अर्थ॑से रहित द्यो 
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1 तौ ती मी ती) 0 
ओर उत्ते सामान्य मानकर अनुमेय अद्धा वाके काव्यको विडोष काव्य मानाजा सके, देसी 
स्थिति मे सामान्यकाव्य ओर विज्ञेषकाव्य दोनो मेँ कोई भी काव्य हो-एक दूसरे से भिन्न 
सिद्ध नीं होते । धवनिकार ने--ध्वनिको लेकर काव्यको विज्ेष कदाथा। उस पर महिमभद्ध 
का कहना है किं यदि वस्तुतः काव्यम सामान्य या विद्धोषका अन्तर होता नहीं हे, यदि 
विना तकं के ओंख वंदकर मान भी चिया जाय तो-निवेचनकतां को विज्ेष के पहले सामान्य 
का निर्वचन करना चाहिए, कारणकिं सामान्य काव्य का ज्ञान विज्लेष काव्य कै ज्ञान क 
प्रति कारणरहै,जो कारणहोताहै, उसका हान पहले करा दिया जाने पर उसके कायं का 
ज्ञान संभवदहोतादहे | दण्ड काक्नान होने पर दण्डी ( दण्डवाले)का ज्ञान होता है अनन्द- 
व्ध॑नाचार्यने वसान करके ध्वनिकाव्यकादही लक्षण निर्वचन कर दिया था उसका कारण = 
काव्य के सामान्य लक्षण पर्‌ उनका जोर न देकर ध्वनिलक्षण पर जोर देना था--ध्वन्यालोक्में 
ध्वनि ही प्रतिपा् विषय है! उसका निवंचन करिया जाना अपेक्षित था, उसके पहर सामान्य- 
काव्य का लक्षण--दण्डी, भामह ओर वामन कर चुकेये। इसबवातको वृत्तियन्थ मेँ शङ्ञब्दा्थ 
दारीरं तावत्‌ काव्यम्‌? द्वारा उनन्दोनि स्पष्ट भीकर दियादहै। इस्न प्रकार वस्तुतः ध्वन्यालोककार 
का अपने क्रममें कोड दोप नहींदे, तथापि महिमभदट्र्‌ सामान्य ओर विशेष दोनों कार्व्यो कतो 
एक सिद्ध करनेके लिपडसकी अपेक्षा रखतेयथे कि आनन्देन कते ही हारा सामान्यकाव्य 
काभी लक्षण पिया गया होता, ओौरतववे दोनो का अभेद सिद्ध कृरते। रेसे यदि अपने मन 
ते ही आनन्दवधेन की ओरस्ते कों काव्यस्तामान्यकालक्षणवे वनात्तेहै- तो प्रतिपक्षी उसमें 
दोष दे सकता हे । 


यहो एक वातध्यानदेनेकी हे --वद्‌ यदह कि महिममभट् ने जो काव्यसामन्य का लक्षण 
अपने मनसे ऊपर क्रिया हे वह अपनी मान्यताके अनुसार । उसमे अनुमेय को उन्होने 
जोड़ दिया है--ओर ध्वनिको हटादिया । साथ दही ध्वनिवाकङे काव्य कौ ध्वनिवादीने विद्ोष 
माना धा--उसे ध्वनि के स्थान पर अनुमेयाये रख कर वे सामान्य मानते हेः । 

न दि तयोः सामान्यविदोषयोखिष्वपि वस्तुम।जादिष्बजमेयेषु चेतन- 
चमत्कारकारी कश्िद्धिरेष्येऽवगम्यते। 


तच वस्तुमाचस्य प्राघान्ये यथा- 


उन सामान्य ओर विरेष दोनो मे वस्तु मात्र आदि (रस मौर अलङ्कार ) मे अनुमेय को 
केकर कोइ एेसा अन्तर नहीं जो ( चेतन = ) बुद्धिमान्‌ को चमत्करत करे। उनमें से-जिसमे 
केवर वस्तु ही प्रधान होती है--वद जेसे- ौ 
"वच्च मह व्विअ एकाष्ट दोन्तु णीसाससेडजन्वादम्‌ । 
मा तुज्छवि तीए विण दक्खिण्णहअस्स जाअन्दु ।।' इत्यच्च । 
( चज मनेवेकस्या भवन्तु निन्वासरोदितन्यानि । 
मा तवापि तया विना दाक्लिण्यहतष्य जनितषत ॥ ) ॑ 
जाओ, अकेली मेरे ही निःश्वास ओर अश्रुपात हो, सुलाहंजे ( दाक्षिण्य) के मारे इए 
चन्दर भा उस ( तुम्दासी प्रेयसी ) के विरद मे हो--यह ठीक नहीं ।› इस उदाहरण मे । 
विमशं : यँ = तृतीय विमश्लं पर स्वयं व्यक्तिविवेक कै अनुसार नायक का दूसरी 
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नायिका पर अनुराग = प्रधान रूप से व्यक्त होता है--यर्हौ जो चमत्कार दै--उसके अनुमेय 
वस्तु के दी अप्राधान्य मं थथा- 


तस्येवाप्राघान्ये यथा-- 

'लावण्यसिन्धुरपरेव हि कयम 
यजोत्पलानि चादिना सद सम्प्लवन्ते । 
उन्मज्जति दविरदङ्कम्भतयथी च यत्र 
यत्रापरे कदलिकाण्डस्रणालद्‌ण्डाः ॥' 


(लावण्य की यह कोन सी कोई दूसरी दी नदी दहै जिसमे चन्द्र के साथ नील कमल तैर रहे 
है, ओर जहा ८ एक ओर ) हाथी के कुम्भतट निकल रहे है ( तथा वहीं दूसरी कोई ) दूसरेद्दी 
दलो स्तम्भ तथा मणाख्दण्ड।" 


विमश्चं : यँ पिरोधमूल्क निगीर्याध्यवसाना अतिश्चयोक्ति चमत्कारकारक दहै । क्रारण 
रि-उपमेयका शब्दतः उपादान नहींदै, तथा जिस उपमानभूत नदी का उदे दहै उसमें 
एक साथ नीलोत्पल तथा चन्द्रः गजकुम्म तथा मृणाल ओर्‌--क्द्रटीका असरितत्व दिखलाया 
गया हे । व्यक्तिपिवेककार कै अनुसार ऊपर के प्सते इसमें कोई विद्ोष चमत्कार नदींदैदोर्नो 
मे प्रतोयमान अथ॑णकसादहीदै। 


यथा च-- 


"अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः । 
अहो देवगतिधिजा तथापि न समागमः ॥ 
सोज् अनुराग ( ललोई ओर रतिभाव › से युक्त दै ओर दिन उसके सामने उपस्थित हे । 


ता को गति विचित्र है कि इतने पर मी मिलन नदीं ्ो रहा। 
चक्ेो विम : यहाँ मौ प्रधानता है आलवार की ! अलंकार दै--सासोक्ति ओर अनुक्तनिमित्ता 
क्ति । समासोक्ति इसि है कि संध्या ओर्‌ दिवस के स्लीलिङ्ग तथा पुखिन्न से खी पुरुष 
कौ प्रतीति हो जाती है भौर उनके 'अनुरावतीत्व तथा पुरस्सरत्वः इन विदोषणो से स्ली पुरुष कै 
. -चुल्य या भिल्नामियुख होने रूपी व्यापार या व्यवहार की । शस प्रकार संक्ेपमेदी दो 
हत्तान्तो का कथन दोनेस्ेतो हुई समासोक्ति । विशेषोक्ति ओर वह भी अनुक्तनिमित्ता सङि 
? = वहाँ कारण उपस्थित होति हुए भी कार्योत्यत्ति नही देखी जा रदी दै ओर उसका कोड 
रण भौ नहींदिया गवा है। कारण है- जी पुरो का मिरनाभिश्ुल दोना ओर कायं दै-- 
दोनों का मिल जाना । परन्तु मिलन हो नहीं रदादै। य्ह ्देवगति की विचित्रता द्विखलाई 
गं है किन्तु यह नहीं कहा जा सक्ता किं वह कारण रूपसे।॥ अतः अनुक्तनिमित्ता विषाक्त 
दे । इन्दी अल्कारं दारा इसपद्यमें जान आई ह अतः घटना का उतना महत्त नहीं हे । वह्‌ 
सप्रपान ही हे। महिमभट् के अनुसार = प्वचचमहव्वि इसमे . वस्तु प्रधान भी ओर लावण्य- 
सिन्धु तथा अनुरागयती० इनर्मे- वह अप्रधान । चमत्कार दोन म बरावर ै। कारण वह होता 
है अनुमेयांश के पराम से । वह दोनों स्थो मेँ बरावर है । अतः दोनों को भिन्न कहना व्युत्पन्न 


न्यक्ति कौ मान्य ( चेतन चमत्कारकारी ) नदीं हो सकता । 


विधा 


1 


प्रथमो विमश्लैः | १३ 
0 0 
अलङ्कारस्य प्राधान्ये यथा- । 
वीयण रमद्‌ घुखणारुणभ्मि ण तहा पिआथण्युच्छङ्गे । 
दिटरी रिउिगअङ्कम्भत्थलम्मि जह बहलसिन्दूरे ॥° 
( वीराणां रमते घुखणारुणे न तथा प्रियास्तनोस्सङ्के । 
दृष्टी रिपुगजङकम्भस्थरे यथा बहरूषिन्दूरे ॥ ) 





अलङ्कार की प्रधानता होने पर जेसे-- 

वीरो की दृष्टि प्रिया के कुकुमरजित स्तर्नो पर उतनी नहीं रमती जितनी शघ्जुओं के 
ह्‌ाथिर्यो के सिन्दूररजित कुम्भस्थलो पर । 

विम : लोचनकार अभिनवयुघ्ठाचायं ने यर्ा--व्यतिरेकाल्ह्ार माना, 


यथाच 
तं ताण सिरिसहोअररअणाहरणम्मि हियअमेक्रसम्‌ । 


विस्बाहरे पिआणं णिवेसिअं कखमवबाणेन ।› इति । 
( तत्‌ तेषां श्रीखहो दररल्लाहरणे हृदयमेकरसम्‌ । ` 
बिम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमबाणेन ॥ ) 


ओर भी यथा- 
श्री = रक्ष्मी के सहोदर = रल ( कौस्तुभ-पारिजात आदि ) के आहरणे ही लगा हुआ उन 
( भसुर। ) का वहु हृदय कुमवाण ( कामदेव ) ने प्रियाओं के बिम्बाधर में फँंसादिया। 


विसश : यहाँ लोचनकार ने अतिशयोक्ति अलंकार माना है ओौर मधुसूदन जो ने 
तिशयोक्ति का यदि या यदि के अर्थंके वाक्यारथंम होना-भेद माना है। उन्होने क्वा है- 
अत्र यद््ाक्तौ च कर्पनमिति ठृतीया कान्वप्रकाश्चकारानुमता अतिशयोक्तिः वाच्या । तथा 
दि- यत्‌ हृदयं रलाहरणतत्परं तद्‌ विम्बाधर--सङ्गतं कृतमिति यत्तद्भ्यां रलापेक्षया अषरेऽ- 
तिय उच्यत इत्यतिंशयोक्तिः । अर्थात्‌-- | 


यहा 'यद्यथाक्तो च कल्पनम्‌ ८ १५३ सू० काव्यप्रकाडा) इस प्रकार काव्यप्रकाक्षकार दारा 
अभिमत तीसरी अतिशयोक्ति माननी चाहिए । क्योंकि यद्य जो हदय रज्ञ के आहरण मेँ तत्पर 
धा--ल्गा हृजा था वह्‌ बिम्बाधर मेँ सगा दिया गया--इस प्रकार जो भौर वह ८ यद्‌-ओौर-तद्‌ ) 
दाब्दं द्वारा रल की अपेक्षा विम्बाधरर्मे अतिशय कडाजा रहा है। यह सव कान्यभकाश्चने 
असम्मत हे । कान्यप्रकाश्च मे-- "यदि शब्दके अर्थे प्रयुक्त शब्दां दारा भतिदायोक्ति मानी 
हे । उनका कहना स्पष्ट है--यच्धंस्य यदि शब्देन वचेच्छब्देन वा उक्तौ--थत्‌ कखपनम्‌ ( अर्थात्‌ 
 असंभविनोऽधस्य ) सा-तृतीया”--( वामनीसंस्कर ण-६३२ पू० ) अर्थात्‌ "यदि-अथैः करा यदि शब्द्‌ ` 
अथवा चेत्‌ शाब्द से कथन होने प्र असंभव अथं की जो कट्पना दहै--बह तीसरी अतिरायोक्ति 
होत्ती दै । काव्यप्रकाशकार ने इसका जो उदाहरण दिया है उससे उक्त तथ्य की पुष्टि दती है-~ 


सकायामकलङ चेद तांशोभेवेद्‌ वुः । तस्या सुखं तदा साम्यपरामवरभवाच्युयाव्‌ ॥ 
यदि--पूणिमा के दिन अग्रता ( चन्द्र ) का शरीर कल्क शल्य हो, तो उस्र ( स॒न्दकी) 











| 
| 
| 
। 


का सुख समता रूपी एथरको पा सकता दै ।' यहो यदर्धं वाचक चेत्‌ रउाब्द आया है 
ओर चन्द्रक कलङ्क शर्य होने से इस असंभव अर्थक कल्पना की गईं है- प्रस्तुत पथमे 
यदियाचेद्‌ कोदंभी द्द नदींदै। न किसी असमव अथ की कसना ही यदौ की जा रही 
हे । प्रिया के अधरोष्ठ प्र प्रिय कौ दृष्टि का लगना.उतना दी संमव ओर स्वाभात्रिक है जितना 
खगन्ध पर नासिका का ल्गना ओर संगीत की ओर्‌ श्रोत्र का। ॥ 
ठेसा ङु लगता दै कि इन दोनों पद्यो-में उदात्ता-लक्रार्‌ है । “उदात्त वस्तुतः सम्पत्‌ दौयौ- 
दायादि वणनम्‌” = के अनुसार यहां प्रथम प्रयमे वीर पुरुष के दोयंका ओौर द्वितीय पय 
मँ कुख्मवाणके रौयका वणेन उदात्त रूप स्ते भियाजा रहा, उम उदात्त भावम यदं 
चमत्कार भी है। इनमें वस्तु की अपेक्षा शल्कार प्रधानं ह । प्रवानता का कारण अलंकरारछत 
चमत्कार कौ अधिकता है । 
तस्येवापराणुत्ये यथा- | 
'चन्दमऊणएदि णिसा णलिणी कमलेहि कुखमगुच्छेहि लभा 
हंसेहि सरसोहा रन्वकहा सज्ञणेहि करइ गुर ॥' 
( चन्द्रमयूखेर्निज्ञा नछिनी कमह कसुमगृच्छैरखता । 
हंसेः शारद्शोभा काव्यकथा सजनेः क्रियते गुवीं ॥ ) 
उसी की ( अलंकार की) अप्रधानता में यथा-- 
चन्द्रकी किरणों से निदा मौरवपूणं बनाई जाती है, कमल से नलिनी, कुपुमस्तवर्को से 
कता, हंसो से तलावद्योभा, सञ्जनं से काव्यकथा ।; 
 विमशं : यहौँ लोचनकार्‌ ने दीपकालंकार माना है । 
वस्तुक्थन जितना समृद्ध है उतना अलंकार कं 
रोभा-आदि चार वस्तुओं को उपस्थित करने 
दब जाता है। 
बहा एक वात ध्यान देने की यह दै- किं 
मंदिएहैओौर उमे -प्रधानाप्रधानमाव भी व 
कह वाच्यकी अपेक्षा व्यङ्कर 
व्यद्कग्य की अपेक्षा वाच्य | ५ 


यहा की े 1 
द फी स्थिति उस पन्था भिन्न है। यहा कार को अपा वस्तुगत प्रधानता भौर 


अ ध ~ रं 
१9 1 वस्तु की अपेक्षा अर्कारगत प्रधानता ओौर्‌ भप्रवानता वतकाई गईं है। 
है कि वद प व भधान कहने से सावत होती दै। ओौर कहा गया 

४ । =“ अर अप्रधानता अवास्तत्रिक ओर्‌. अमान्य है । चमार स नै बरावर 
दिखाई देता हे । मत्कार्‌ सभी 


य्प्रि-ध्वनिसम्प्रदाय ४: ६४ नं 
वनिर्योको दौ मागो प , १८ ने स्तु, अलंकार ओर्‌ रपत तीनं 
ध्न च ता दे-वाच्यत्सः गौर वाच्यत्वासः 


+ ~ ॐ 4 परः ज ध > दो 
भागो में वोदा है-भवि र यत्वासद्‌ । वाच्यत्वसह को भौ 
में न नद ५९ नोर मिचित्र अर्थत चमार ओर चत्‌ चा 
चमत्कार शल्य भा जर्‌ अरुकार को चमः | । 


भालकरं उते सदा निरपिशय सत्कारः रूप हीः मान सिया है। इस स्थिति मे ध्वनिसंप्रदायर्मे 
तीनो ध्वनयो म चमत्कारङ्त मेद्‌ मी माना गयाहे। म 


वस्तुतः है भो बही अलंकार । किन्तु 
4न नही । दीपकं अच्कार-हसोँ से तलाव की 


` जया । किन्तु वह वाच्य ओौर व्यङ्ग्य को छेकर 
वन उभत्कारी होने से प्रधान बतलाया गया है ओर वही 


से वे ही प्रधान हो जाती है- ओर दीपक. 


यहा उदाहरण ध्वनिकार्‌ ने अपने ध्वन्यालोक 


व, ~~~ 


 <व- 1 
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[+ + „^ # 
करते; यहौँ उन्होने इसी मेदभाव का खण्डन कियादहै। दोनों आचार्यौके निर्णय मे सहृदय 
जन ही प्रमाण हो सकते हैँ । 

रसादीनां प्राधान्ये यथा कुमारसम्भवे मधुप्रसङ्गे वसन्तपुष्पाभरणं 
वहन्त्या देव्या आगमनादि वणेने मनोभवरारसन्धानपयेन्ते, शम्भो विचत्त- 
धे्यंस्य चेष्राविरोपवणंनादो । 
रस आद्विकी प्रधानता होने पर जंस्े-कुमारसम्भवरममे मधुमास ८ वसन्त) के वर्णन के 
प्रसङ्ग मं वसन्त पुष्पामरणको धारणकी हृ (देवी) पविती के आगमन आदि के वणेनमें 
कामदेव के शरसंधान तक ओौर पेयंच्युत दाकर की खास-खास चेष्टाओं के वणन आदि मे। 
विमर्ष : कुमारसंभव के तृतीय स॑मे शंकर जी का मन समाधिसे मोडकर पार्वती पर 
लगाने केलिए इन्द्र द्वारा भेजे वसन्तने जो वैमव फैकाया वह्‌ नन्दिकेश्वर की डँट से समाप्त 
प्राय दहो गया-- कामदेव असफलता की राङ्गा से व्याकुल ओर किकत्तंञ्यविमूढ धा-कि उसी समय 


भगवतो पाव॑ती--वसन्त पुष्पोँका शृङ्गार किए दिखाई दीं। कालिदास ने उनकी उस स्थितिका 


वणेन ५२-५७ तक किया है। इसके वाद थ्व प्य तक पावेत्ती कौ सोन्दयं विभूति का 
परिणाम कविने उपस्थित किया । इस प्रसङ्ग पर आनन्दवधेनाचायं ने अपनी समीक्षा उपस्थित 
करते हए लिखा था- 
य॒त्र साक्षाच्छब्दनिवेदितेभ्यो विभावानुभादन्यभिचारिभ्यो रसादीनां प्रतीति : स तस्य केवलस्य 

( अलक्षयक्रमव्यङ्गयस्य ) मागः, यथा कुमारसम्भवे मधुप्रसङ्के वक्सन्तपुष्पामरणं. वहन्त्या देव्या 
आगमदिवर्णनं मनोभवदारसन्धानपयंन्तं, राम्भोश्च परिवृत्तपेयंस्य चेषटाविशेषवणेनादि साक्षाच्छ्‌- 
ब्दनिवेदितम्‌-( ध्वन्यालोक--२४८ प° द्वितीय उ० २रवीं कारिका की शृत्ति-चौ° सं० ) एसके 
स्पष्टीकरण मै आचार्यं अभिनवयुप्र ने लोचन मे ल्खा-ध्यत्र-हि विभावानुभावेभ्यः स्थायि. 
गतेभ्यो व्यभि चारिगत्तेभ्यश्च पूर्णेभ्यो ज्लटित्येव रसव्यक्तिस्तत्रास्त्वलक्ष्यक्रमः' यथा-- ` 

निर्वाणभूयिष्ठमथाऽस्य वीर्य सुक्षयन्तीव वपुरुगेन । 

अनुप्रयाता वनदेवताभ्यामदृश्यत - स्थावरराजकन्या ॥ इत्यादौ 
'सम्पूर्णालम्बनोदोपनविभावता-योग्य-स्वभा ववणंनम्‌ ।” 

प्रतिग्रहीतुं प्रणयिग्रियत्वात्‌ त्रिलोचनस्तासुपचक्रमे च । 

| संमोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोधे समधत्त बाणम्‌ ॥ 

इत्यनेन विभावतोपयोग उक्तः । | 

हरस्तु किञ्चित्‌ परिलप्तधेयश्चन्द्रोदयारम्भ शवाम्बुराश्षिः । 

उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥ 
अत्र भगवत्याः प्रथममेव तत्प्रवणत्वात्‌ तस्य चेदीनां तदुन्मुखी भूतत्वात्‌ प्रणयिग्रियतया च पक्षपातस्य 
सूचितस्य गादीभावात्‌ रत्यात्मन स्थायिभावस्यौत्सुक्यावेगचापच्यहषादेश्च व्यभिचारिणः क्षाधा- 
रणीभूतोऽलुभाववर्गः प्रकारित शति पिमावानुभावचवणेव व्यभिचारिचवेणायां पयेवस्यति । 
व्यभिचारिणां पारतन्त्यादैव खक्सूत्रकस्पस्यापि -चवेणाविश्रान्तेरलक्ष्यक्रमन्यङ्यत्वम्‌ 1 १० 
२४८-९-वही ) । व 

प्रस्तुत प्रसङ्ग म रससिद्धि मेँ जो विभाव आदि सामग्री व्यक्तिवादी ने मानी है 

अनुमित्िवादौ का उसते कोश मतभेद नदीं है, वह केवल यहोँ रस की प्रधानता है-श्तना दही 
कहना चाहता है, जो व्यक्तिवादीकोमो मान्यद्यीहै। यँ अनुमितिवादी के इक्त उद्धरनको 
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प्रयोजन यह सिद्ध करना है कि रसङ्ृत चमत्कार रस की प्रधानतामें जितना सम्रदध होता 
हे, उसकी अप्रधानता्मे भी उतनादही। एतदथ वह रस कौ अप्रधानतां का उदाहरण प्रस्तुत 
करतां हे । | 
तेषामगप्राघान्यं शुद्धसङ्ीणेतादिभेदाद्‌ द्विविधम्‌ । 
त्र शुद्धं यथा- 
“कि ? हास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्रा्तश्चिरादशेनं 
केयं निष्करुण ! प्रवासरुचिता केनासि दूरीकृतः ? । 
स्वप्रान्तेष्विति ते वदन्‌ पियतमन्यासक्तकण्टग्रहो 
बुद्ध्वा रोदिति रिक्तवाहुवलयस्तारं रिपुसखरीजनः 1)" 
इत्यत्र करुणस्य शुद्धस्येवाङ्गभावः । 
उन (रस आदि ) का अप्राधान्य दो प्रकारका होता दै-श्ुद्ध ओर संकीर्ण) इनर्मेसे 
शद अप्राधान्य का उदाहरण--्दसी सेक्या१ पुनः तुममुक्लसे दूर नदींहो सकोगे, वहत 
समय के बाद आंखो के सामने आणएहो। हे करुणान्य, निर्व॑यी-कैसी है यह तुम्हारी 
भवास क चाह ? किंस वात पर (इस प्रकार सुञ्लसे) दूर हटादििए गएहोँ। इस प्रकार 
कती हृदं स्वम में-- प्रियतमो क गले से लिपटी तुम्दारी--श्ुवालार्प जागने पर अपने 
बाहुपार को खाली देखकर जोर-जोर से क्रन्दन करती है ।› 
यहं करुण अकेला ही किसी अन्य अग-भूत रस से मिधितत न होता हुआ ही-अंग है । = 
| विमो : विजयी राजा का कोई अपना जनं मरे शब्ुओं की विरुखती खिर्यो का 
वणन करता है) इसमे रात्र नारियाँ आलम्बन, स्वप्न देखना उद्दीपन, उनका विल्खना 
खुमाव जादि समी सामथ्रीसे करुण रस व्यक्त होता है, चिन्तु उस सवसे राजा का ज्यं 
व्यक्त होता हे या वक्ता का राजविषयकरतिभाव, अतः वह्‌ ( करुणरस ) इस शौयं या रत्तिमात्र 
ग बन जाताहै। यदौँ अकेला करुणरसं-शौयं या रतिभाव का अंग दै अतः शुद्ध का 
शदाहरण्‌ ५ मान्य है । -यथपि स्वन के वणित प्रियतममिलन से शृङ्गार व्यक्त होता है विन्त 
व्ह शायका अंग नहीं अपितु करुण का अंग है। श्स प्रकार शृङ्गार करुणका अंग ओर 
करुण शोय या रतिमाव क! अंग है । फलतः यह उदाहरण टीक है । यह परथ. ध्वन्यालोककार 
नेमी रसवदलङ्कार के प्रसङ्गे शुद्ध-रसके अंगभाव के उदाहरणके रूप मेँ ही उपस्थित 
4 ा हे । उनका न्थ इस प्रकार है-रसादयोऽङ्गभूता दृश्यन्ते । स च रसादिरलङ्कारः शुद्धः 
गो ता। तत्राद्यो यथा--किं हास्येन ˆ“ *°“ रिपुख्लीजनः ॥' ( पृ० १६४ ) इत्यत्र करुणरसस्य 


(१०१९ „१ स्पष्टमेव रसवदलङ्कारत्वम्‌ । एवंपिधे विषये रसान्तराणां स्पष्टएवङ्गमावः ।' 
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श्स पर लोचन की व्याख्या श्स प्रकार है--्ुदधः--इति । रसान्तरेण अङ्गभूतेन अलङ्कारा 


न्तरेण वान मिश्रः, आभिश्रस्तु संकीर्णः । स्वश्रस्यानुभूतसदृशत्वेन भवनमिति हसन्नेव प्रियतमः 
स्वभञवरीकितः । न , मे प्रयास्यति पुनरिनि -द्दानीं त्वां विदितशठभावं बाहुपाशबन्धान्न 
मोक्ष्यामि । अतएव रिक्तवाहुवलय इति । -स्वायत्तीकृतस्य चोपालम्भो युक्त इत्याह- केयं निष्कर- 
णेति । ` केनासीति-गोतरस्लनादावपि न मया कदाचित्‌ खेदितोऽसि स्वभान्तेषु--स्वभायितेषु 
सप्प्रलपितेपु पुनःपुनरुद्भूततया बहुष्विति ` वदन्‌ युष्माकं सम्बन्धी रिपुल्लीजनः प्रियतमे विोषेण 
आसक्तः कण्ठग्रहो येन ताद््न एव सन्‌ बध्वा शून्यवल्याकारीकृतवाहुपाश्चः सन्‌ तारं सुक्तकरण्टं 


प्रयमो बिमक | १६७ 
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रोदितीति । अत्र शोकस्याद्िभावेन स्वसदश्चनोदीपितेन करुणरसेन चर्न्य॑माणेन सन्दरीभूतो नर- 
पतिप्रभावो भातीति कर्णः शुद्ध एवालङ्कारः । नहि त्वया रिपवो हता इति याटगनलङक्ृतोऽयं 

वाक्यार्थस्तादृगयम्‌ , अपितु सुन्दरतरीभूतोऽत्र वाक्यार्थः । सौन्दर्यं च करुणरसक्तमेवेति । 
सङ्गीणंरसादावङ्गभूते यथा- | 
क्षिप्तो हस्तावलग्नः परसभमभिहतोऽप्याददानोऽश्युकान्तं 
गृह्नन्‌ के रोष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेश्चितः सम्श्रसेण । 
आलिङ्गन्‌ योऽवधूतस्िपुरयुवतिभिः साश्चुनेजोत्पलाभिः 
कामीवाद्रापराघः स दहतु दुरित शाम्भवो वः दाराञ्चिः ॥' 
संकोणं रस आदि के अङ्गभूत होने पर जैते- 
हाथ से लगने पर जो उत्पल के समान ओंखो मे ओंसू किए त्रिपुरम्रमदार्ओं दवारा तुरंत के 
अप्राधी कामी के समान-चिटक दिया गया, ओंँचल का छोर छूने पर जोरसे फटकार दिया 
गया, कड पकड़ने पर फक दिया गया, पैरो पर गिरने पर संभ्रम पूवक (भय ओर क्रोध 
के साथ) देखा तक नहीं गयाजो शम्भु का शराभभि- वह आपका अनिष्ट जलाए।' 


अचर हि त्रिपुररिपुप्रभावातिरयस्य वाक्य।थैत्वे ईरष्याविपरलम्भस्य -छेष- 
सदितस्येवाङ्गभावः । । 

यहो --त्रिपुररिपु शंकर का अतिदायित प्रभावदही प्रधान दै, इलेष के साथ ईर्ष्याविप्रङम्भ 
का अद्गभाव है ।" 

विमश्े : यह संदभं ध्वन्यालोके मौ ज्योँका त्यों इस प्रकार, भिर्ता है- संकीर्णो 
रसादिः अङ्गभूतो यथा-क्षिप्तो हस्ता० (पूणं ) श्त्यत्न च्रिपुररिपुप्रभावातिञ्चयस्य वाक्याथैत्वे 
देष्याविप्रलम्मस्य इकेषसहितस्याज्गमाव इति, एवंविध एव रसवदाथलङ्कारस्य न्या्यो विषयः । 
अत पव चेष्या विप्रलम्भकरुणयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात्‌ समावेशो न दोषः ।? | 

लोचन में उक्त प्य कौ व्याख्या इस प्रकार की गई है- 

श्षिप्त इति । कामिपक्षेऽनादृतः, इतरत्र धुतः, अवधूत इति न प्रतीक्षितः प्रत्यालिङ्गनेन इतरत्र 
सवांङ्गधूननेन विङ्ारारूकृतः । साश्चुत्वमेकतरेष्यंया, अपरत्र निष्प्रत्याद्तया । कामीवेत्यनेनोपमानेन 
छेषानुगरहीतेनेष्यां विप्रलम्भो य आङ्ृष्टस्तस्यश्ेषोपमासदितस्य अङ्गत्वम्‌, न केवलस्य । यथप्यत्न 
करुणो रसो वास्तवोऽप्यस्ति तथपि स॒ तच्चारुत्वप्रतीतौ न व्याप्रियते शत्यनेनाभिप्रायेण शष. 
सद्ितस्येन्येतावदेवावो चत्‌, न तु करुणसहितस्थेत्यपि । एतमधंमपूवंतयोत्प्क्षितं द्दीकत्तमाद-- 
एवंविध एवेति । अतएवेति । यतोऽत्र विगप्रलम्भस्यालङ्कारत्वं न तु वाक्षयाथता, अतो हेतोरित्यैः। 

उक्त पूरे संदमं का उपसंहार करते हए लिखते है-- | 

तदेवं भरकारयेऽप्यजुमेयाथसंस्पदरौ पव काव्यस्य चारत्वदेतुरित्यव- 
गन्तत्रयम्‌ । यदाह भ्वनिकारः-“स्वेथा नास्त्येव हृदयदारिणः काव्यस्य 
स धकारः, यत्न प्रतीयमानाथेसंस्परोन न सौभाग्यम्‌ । तदिदं काव्यरहस्यं 
परममिति सूरिभिविभावनोयम्‌ । 

“मुख्या महाकविगिरामलङ्कृतिश्रेतामपि । 
परतीयमानच्छायेषा मूषा लज्ञेव योषिताम्‌ ।।' इति । 





9६८  व्यक्तिविबेकंः 
क 1) 
पुनः स पव यथा- 
श्रकारोऽन्यो गुणी भूतव्यङ्गगयः काव्यस्य दश्यते | 
यत्र व्यङ्गयान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात्‌ प्रकपेवत्‌ ॥' 
तो शस प्रकार तीनो प्रकारा मे अनुमेयाथेकास्पद्रादही काव्यकी चारुताका हेतु है-रेप्ा 
समक्षना चाहिए । जंसाकि ध्वनिकार ने कदा है-हृदयका हरण करने वाले काव्यका 
दसा कोड भी प्रकार है ही नदीं, जहाँ प्रतीयमान अथक स्पते चार्तानदहो (सौभाग्यन 
दिखाई देता हो ) कवियां ओर विद्ार्नो को यह समक्लना चादि कि यदी काव्य का रहस्य हे । 
अलंकारो से युक्त होने पर भी महाकवि के ब्दो की भूषा यदी प्रतीयमान अथेकी द्याया दै, 
नेसे खिर्यो कौ रज्ना । इस प्रकार । ओर भी- जते वे ही ( ध्वनिकार दी कहते है > 
कान्य का एक दूसरा गुणीभूतव्यङ्गय नामका मेदमी दिखाई देता है; जिसमे व्यङ्गय के 
सम्बन्ध से वाच्य की चारुता अधिक वद्‌ जाती है ।' | 
विम्य : पूरे सन्दरमं का निष्कर्षं यह्‌ किं कान्यर्मे चमकत्कारतो आतादहे केवल प्रतीयमान 
अर्थं के संस्पश से। भले दी वह प्रतीयमान अथं प्रधानदहौ या अप्रधान । रसकी संकीणेता के 
जोदो उदाहरण ऊपर्‌ दिए गए हे उनर्मेजोरस अप्रधान हं वे भी चमत्कारी दै ही । 
` सम्भवापेक्षया चास्य ध्वनेः स्वरूपम।च्प्रतिपादनाथत्वो पगयेऽन्येषा- 
मपि तद्वाकयवत्तिनां पद्वणंसंख्यादीनां तदु पदर्शनप्रसङ्गो विरोपाभावा- 


दिति सज्ञासंक्ञिसम्बन्धभ्युत्तिमात्रफलमेतद पयंवस्यतीति न कन्य. 


विदोषव्युत्पत्तिफलम्‌। न चायं श्रधानितरभावेनो पनिवद्धस्तेषामनमेयतां 
प्रतिवध्नाति । | 

ओर ध्वनि की संभावना मात्र से (यत्रार्थः द्ब्दोवा मे) उसको उक्तके स्वरूप मात्रके 
प्रतिपादनार्थं, ( ग्रहण क्रिया गया ) स्वीकार करने पर उसी वाक्य के व्णं पदर वचन आदि 
ओरभीजो उस ( यत्राथैः ) वाक्यम आए है सव्रका स्वरूप दिखलाना चदहदिए,+ कारण 
कि स्वरूप मात्र कथन के जिए किसी अनुपयोगी वस्तु को अपनाना जिस प्रकार ध्वनिनामक 
भलिपित पदाथ के साथ लागू होता है उसी प्रकार उन वर्णं पद आदि पदार्थो के साथ । इसलिए 
स ( ध्वनिलक्षण वाक्य ) का फल केवल ( ध्वनि ) संशा ओौर ( उस्तका अथं ध्वनि पदार्थ॑रूप ) 
सन्नी के सम्बन्ध का ज्ञान करानेमें चरितार्थंदहोता है, अतः उससे काव्यविशेष का शान नहीं 
बनता । भौर न यद ( प्रकारोऽन्यो आदि ) प्रधान ओौर अप्रधान सूप से उन ( प्रतीयमाना्थां ) 
का कथन्‌ उनको अनुमेयता को रकता । 

विमशं : ऊपर के विवेचन से जप ध्वनि का अभाव सावित कर द्विया गया तो अनुमिति-- 
वादी १ देताहेकि अभावात्मके होने प्ररभी ध्वनिका जो ध्वनिरक्षणकारिकारमे 
स्वरूप किया गया है उसका आधार णकमात्र ध्वनि की संमावना हो सकती दै 
अर्थात्‌ उर्ोने ध्वनि के न होने पर भी ' कदाचित्‌ बह सिद्ध हो जाण-ेसा सोच कर 
ध्वनिर्चण क्रिया दोगा । इस प्रकार संमित वस्तु के स्वरूप कथन का प्रयास कर्ते हुए 
 ध्वनिवादी को यह प्रयापस्तभी करना चाहिए था कि--ध्वनिकारिकावाक्य मे आए पद, वणं 
ओर संख्या--अथांत्‌ वचन का स्वरूप कथनभी करे। कारणकि कान्य्मँतोये भी ध्वनिक 
समान विवेच्य नदीं हौते। देसी स्थिति मेँ ध्वनिलक्षणकारिका से कोदं खास प्रयोजन सिद्ध 
नदीं होता सिवाय शसके करि उसमे कल्पित ध्वनि का कलर्पितरूप बतला दिया जाय । फलतः 
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उसका फल केवर ध्वनि-संज्ञा ओर उसके करिपत ध्वनि अथं दोर्नो के सम्बन्धे जोढड्ने भरमें 
तात्पयं हे । काव्य मेँ कोई विदेषता-ध्वनिरूपता की सिद्धिम नहीं साथी न्यक्घयनामसे भी 
ध्वनिनाम से पुकारा जने वाला अथै यदि प्रधान ओौर अप्रघान भी मान जिया जाय-तो 
अनुमितिवादी की मान्यता को ठेस नहीं र्गती । अनुभितिवादी उसे अनुमेय ` मानता है । 
वह्‌ प्रधान या अप्रधान अनुमेय हो सकता है । ओर वस्तुतः तो ज्र ध्वनि कोड जीञ्दी नहींतो 
प्रधानता या अधानता का कोड प्रश्च नहीं उठता । 


इस पंक्तिमे एक कठनाई है। वह यदह किं मन्थकार पहले प्रतौयमान अथेकी प्रधानता या 
अप्रधानता म चारुत्वगत समानता का उपपादन कर रहा था, वह “प्रकारोऽन्योगुणीभूत ° इस 
ध्वनिक्कत्कारिका तक समाप्त दो गया। उसके बाद संभवापेक्षया-प्रतिवघ्ताति-तक का म्रन्थ 
उपस्थित किया । इसका कोई ऊपर से संत्रन्थ नहीं लगता । अतः हमारी दृष्टिर्मे अन्थकारने 
अपने विकणे विचारतो का य्ह संकलन किया है-रेसा प्रतीत होतादहे। दूसरी वात यहदहैकि 
तद्वाक्यवत्तिनाम्‌-के (तत्‌) श्स सवैनाम पद का अथं क्या किया जाय यद्‌ एक प्रश्चहै। 
प्रसङ्गातुरूष उसका अथं = ध्वनिलक्षण-वाक्य-यत्राथैः शब्दो वा करना ठीक रूगता हे, किन्तु 
बाद जो कहा गया है फि “अन्येषामपि पद्‌ वणं संख्यादीनां तदुपदहनप्रसब्ग-- समे ऊपर के 
स्तत्‌" का ध्वनिलक्षण = ( कारिका) वाक्य अथंटढीक न बैठकर काव्यवाक्य टीकवेठतादहै। 
ध्व्रनिलक्षण का तो उदेइय ही ध्वनिस्वरूपकथन दोगा--अतः उसमे वणे पद-आदि के निवंचन 
की कोड अनिवार्यता नदीं। रेता कुर्‌ प्रतीत होता है कि अन्धकार यहो “वनिः शब्द को 
स्फोरकी द्धायाम देखकर पदस्फोर, वणैस्फोट, वचनस्फोट के निवेचन की अनिवायेता का 
चित्य सिद्ध करना चाहते दै । वद इसङ्एि कि काव्य मँ ध्वनि को अमान्य घोषित करने परमभौी 
यदि व्याकरण द्वन के कटिपत स्फोटके आधार पर ध्वनि नाम के ` काव्य तत्व की कल्पना 
करते है तो वर्ण॑ध्वनि, पदध्वनि वचनध्वनि नाम के ध्वनितत्वकोभी काव्यम कल्पना दोनी 
चादिए ओर गुणीभूतन्यङ्गो के साथ उनको भी एक अतिरिक्त अप्रधान वरग मे दिखलाना 
चादि । यद्यपि ध्वनिवादौ ने व्यज्जकके रूपमे वणं पद ओर संख्याको ध्वनि माना है तथापि 
व्यङ्गयरूप से ध्वनि नं माना हे। अनुमिततिवादी शायद यही कना चाहताहे कि यदि 
ध्वनि नाम का कोई काव्यतत्व न होने पर भी उक्षकी सभावना करके उसका निरूपण 
करना हतो कान्य मे शायद पदध्वनि ( पदव्यज्गय ) आदि व्यज्गयाथं की करटपना कर उनका 
स्वरूप निर्वचन भी करना चादिए । अन्त मे वह्‌ यदी कह देता है कि- दुद भी हो ध्वनिवादी 
के इन सब काल्पनिक निव॑चर्नो से प्रतीयमान अथै की अनुमेयता में बद्धा नहीं गता । 


एक तीसरा अर्थं यह मो किया जा सकता है फि अस्य-अर्धात्‌ विद्येषणस्य = माने = अथं कै 
उपक्ष्जनीक्रतात्मत्व-का उपगम यानी ध्वनिलक्षण मे उपादान कौ स्वीङृति शसकिए मान रौ जाय 
कि उससे ध्वनि के स्वरूप का प्रतिपादन होतादहै। अर्थात्‌ अप्रधान के कथनसे ध्वनिम 
प्रधानता सिदध होती हे। ओर प्रधानता हयी ध्वनि का प्राण है, अतः उपसजंनीकृतात्मत्वरूप 
अप्रधानता से ध्वनि कम प्रषानत्व सिद्ध होता है-तोश्स पर बहु अगपरत्तिदी जा सक्ती 
ह--कि फिर अप्रधानता केवल अथेमे दी क्यो दिखलाई गरई--पद ओर वणं संख्यार्मेमी 
अप्रधानता दिखकलाहे जानी चादिए थी, कारणक वे मी ध्वनिं के प्रति अप्रधान दही माने 
जति ष्ै। हस प्रकार रेरा प्रतीत होता है कि ध्वनिलक्षणकारिका मँ उपसजनीक्ृतस्वायत्व = 
रूप विक्षेषणका भी कोद अभिप्राय नदीं, फलतः ध्वनिलक्षण का एक मात्र यष्टी प्रयोजन 


9. : व्यद्िबिवेक 
सामने.आता है कि उससे ध्वगिनामक एक नए शब्द का ध्वनिनामके एकन अथ॑ जोह 
वस्तुतः प्रतीयमानरूपः न्यवहार किया गया । 
| तदेव्च नाथंशाब्दयोरुपसजेनीकतस्वार्थत्वमन्यभिचाराखम्भवदोषटु छ- 
त्वात्‌ । न वाच्यध्रतीयमानयोव्यंङ्गथग्यञ्जकभावस्तद्क्षणाभावात्‌ । न च 
काव्यविशोषस्य लक्षणकरणं भ्रयोजनाभावात्‌ । नापि भ्वनिन्यपदेशः व्यज्ञ्- 
व्यज्जकभवाभावादु पपद्यत इति सवैमसमञज्ञसमिव तट्क्षणमभुपलक््यते । 
तों श्स प्रकार--अथं ओौर शाब्द ॒की “उपसज॑नीजतस्वाथ॑ता- नदीं बनती, कारण कि उसमे 
अन्यभिचार ओर असंभव. दोष अति है । ओौरन वाच्य तथा प्रतीयमान अर्थी का व्य्गय- 
न्यज्जकभाव ही वनता है- क्योकि उसका कों लक्षण नहीं वन पाता, काव्यविशेष का लक्षण 
भी करना ठीक नहीं क्योकि उसका कोई फल नदीं । ओर न-ध्वनिनाम दी सटीक उतर 
पाता हे क्योकि व्यङ्गयन्य्जकभाव सिद्ध नदीं होता--द्सकिए ध्वनि का पुरा लक्षण ऊल्जछट 
सा गता है। 
यदि काव्ये गुणभूतव्यङ्गयेऽपीष्टेैव चारुता-- 
पकषंशालिनी, तिं व्यथं पएवादरो ध्वनो ॥ ९६ ॥ 
यदि ुणीभूत व्यङ्गयकाव्य मँ भी प्रकष॑युक्त चारुता मान्यो है तो फिर ध्वनिर्मे आदर 
व्यर्थं ही है । , 
न हि काव्यात्मभूतस्य भ्वनेस्तञ्रास्ति सम्भवः। 
तेन निर्जीवतेवास्य स्यात्‌ धकं कथैव का ॥ ९७ ॥ 
1 ष काव्यात्मभूत ध्वनि संभव नदीं अतः यद्‌ ( ध्वनि ) निजींव हयी सिद्ध होता दै, तव 
उसके प्रक्षे की वात ही ज्या । 


अलोऽ तदात्मभूतस्य येऽभावं जगदुध्वनेः। 
1 खुचव पतिक्िघ्ताः स्वोक्तिमावमपश्यता ॥ ९८ ॥ 
जाश्िय न समञ्चन च्यात्मभूत नहीं है उस ध्वनि का जिन्दोने मभाव बतलाया था उनकी बात का 
बाले ( ध्वनिवादी ) ने उन्दं व्यथं दी अमान्य ठहराया । 
तंसं तत्रापि रसादिव्यक्त्यपेक्षया। 
यदि ८.3 नमान न स्याद्रसात्मकमिद्‌ यतः ॥ ९९ ॥ 
व्यङ्गथमें) भी मान कान्यात्मरूप से ध्वनि इट्ी शौ तो उसका अस्तित्व वहां ( युणीभूत 
ना चादिए कारण कि रस (आनन्द चारत्व ओर रस) की अभिव्यक्ति 


वर्हौ भं 
(काव्य "शती दी. नहीं तो (रस हीन होने पर) वद कान्यदही नहींदह्योगा कारण कि यद्‌ 
कन्य  रस्ास्मक ही होता है। 


सत्थ „ गम्यमानाथस्पशंमाजमलङकूतिः । 
च्यस्येत्येतदुक्तं स्यान्मता सैवात्मा ततः ॥ १०० ॥ 
इति सङ्ग्रहन्छोकाः ॥ 


+ (तौ भ तो इतनी हौ सावित दोती है कि गम्यमान अर्थं का. सपं दी वाच्यां की 
( ओभा हरमे ) उससे ( वाच्य से होने वाकी ) अनुमितिरूप से मान्य है । 


न+ ` _ 
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विमं : शस परे सन्दर्भ का निष्कं यदी कि प्रतीयमानां से युक्त कान्य ही काव्य होता 
:  उस्सर्मे प्रतीयमान अर्थक प्रतीति अनुमानसे दोती दहै वह जदोंभी दोती है सदा प्रधान 
रहती हे । अतः उसको एकाधिक भेद मेँ विभक्त नदीं कियाजा सकता। इस प्रकार जव ध्वनि 
नामक अल्गसे कोड वस्तुष्ी नहींहै तब उसका लक्षण दही व्यथं, फिर लक्षण भी यदि 
सम्भावना के आधार पर किया तो उस्म अनावदयक अर्थी की योजना न करनी थी ) † 
अभीतक--ध्वनिलक्षण पर आघात कर व्यज्गयाथै के उच्छेद कौ चेष्टा की ओर उसके 
ध्वनि ओौर यणीभूत्यङ्गय इन मौक्कि दो भेदो को अमान्य ठदराने की । अव ध्वनि के भेदो पर 
समीक्षा उपस्थित करते हे - 
क्रञ्च यत्‌ अविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरव।च्यञ्पेति ध्वनेः पकारद्धय- 
सक्त, त्र किमिदमविवक्षितत्वं नामेति वात्पयेतोऽस्या्था वक्तव्यः । किम्‌ 
अविवश्चितत्वमयुपादेयत्वतम्‌?उत, अन्यपरत्वम्‌ 2 अज्ुपादेयत्वं च कि सव- 
त्मना अंशेन वा 2 सवात्मनालुखादेयत्वे व्यञ्जकत्वमप्यस्यायुपादेयम्‌ , तस्य 
तदाधितत्वात्‌ । ततश्च पयोग एवास्य दुः स्याद्‌ यथान्यस्य पुनरुक्तादेः । 
अथां रोनेव्युच्यते । वक्तव्यस्तद्येसावंदाः । सख च निरूष्यसाणः स्वाप्राघान्य 
एव पयंवस्यति । ततश्चाविवक्षितत्वमन्यपरत्वमुपसर्जनीकृतात्मत्वं चेत्येकः 
पवाथे इत्यनया भङ्ग्या स्वरूपमेच ध्वनेरुक्तं भवति न तु तस्य धकारमेद्‌ः । 
यस्य हि यद्धक्षणाुगमे सति आवन्तरविदोषसंस्पद्यैः स तस्य ध्रकार 
इत्युच्यते यथा गोत्वस्य रावलेयत्वादि, न तु तस्यैव स पव भरकारो भवितु- 
महेति तदनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । न चाज विशोषखंस्पस्यैः कश्चिदिति. कथमस्य 
ध्वनिधकारत्वोक्तियुक्तिमती । 
ओर = जो ध्वनिकेदो प्रकार कदे है--अविवक्षितवाच्य तथा विवक्षितवाच्य-उनमें-- यह 
अविवशक्षित्व क्या जीज्ञ हैः इसके अथं का तात्पयं स्पष्ट करना चाहिए । क्या अरिवक्षित-- 
अनुपादेयत्व स्वरूप हैया अन्यपरत्वरूप । ओर अनुपादेयत्वं भी क्या सर्वात्मना या अदत: । 
सवांत्मना-अनुपादेय होने पर इसका व्यज्ञकत्व भी अलुपादेयदहो जाएगा क्योंकि व्यज्ञकत्व उसी 
पर आच्रित रहतादहे। ओर तव इसका प्रयोग दही दोषावह ठहरेगाः जेसा किं अन्य पुनरुक्त 
आदि का । यदि अंशतः तो इस अंदाका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए । दानबीन करने पर वह्‌ 
अपनी अप्रधानता मं दी पर्यवसित द्योता है । ओौर तव॒ अविवक्षितत्व, अन्यपरत्व ओर उपसर्जन - 
कतात्मत्व--ये सव एक ही सिद्ध होतेह । इस प्रकारतो ध्वनि का स्वरूप ही सिद्ध होता ह, 
न कि उसका प्रकार भेद । किसी मी वस्तु का पकार तो वह कहलाताहै जो उसके पुरे लक्षणसे 
युक्त होने के बाद किसौ अवान्तर विशेषता से युक्त ह्ो। जैसे गोत्व का शाबल्ेयत्व 
( चितकवरापन १ आदि ( होने से चितकवरौ गाय गायका प्रकार-मेद कही जाती है), नकि 
उसी वस्तु का वहो वृस्तु प्रकार बन सकती है, उसमे अनवस्थादोष आता दहै। ओर यों 
( अविवक्षितवाच्य में ) विशेष गुण कोद है नहीं फिर इसे ध्वनि का प्रकार कना कैसे युक्ति-युक्त 
हो सकता हे । १ 
| विमन्चं : पूरे संदभं २! निष्कपे यह है कि ध्वनिकार ने ध्वनिके दो मभेद ध्वन्यालोक कै 
` पथम उथोत मे किप भे--*भसतिष्वनिः स च अश्रिवक्षितवाच्यो वि वक्षितान्यपरवाच्यश्चेति 
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द्विविधः सामान्येन । अथांत्‌--ध्वनि है, ओर वह सामान्यतः दो प्रकार की ३--अविवक्षितवाच्य 
तथा विवक्षितान्यपरवाच्य ।' इनके उदाहरण भी उदहोँने दिय ये, प्रथम का- 


+ सखवणपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरूषाय ।? 

(८ . शरश्च कृतवियश्च यश्च॒ जगति सेवितुम्‌ । 
अथात्‌ वणं पुष्पा पृथिवी को तीन पुरुष वटोरते है- शर, विद्वान्‌ ओर कुदाल सेवक । 
यदा उनका कहना यह थाकि सुवर्णपुष्पा पृथिवी कै चयन का अर्थं है--उसकौ पाना) 
इसमे वक्ता चयन अथं को नदीं कहना चाहता वह कना चाहता है अनायासप्रा्षिरूपी 
अथं को अथात्‌ उसका विवक्षित अथं है--श्ुर आदि को सम्पर्ति की प्राप्ति अनायास 
दो जाती हे। अतः चयन का वाच्य अर्थ मूल आद्वि का चुनना विवक्षित नींद । इसी 
प्रकार हिवक्षितान्यपरवाच्य का उदाहरण उन्होने-िखरिणि क नु नाम ०० इत्यादि दिया था । 
उसमें बिम्बफल पर चच की चोट कर रहे. तोते को देखे किसी विदग्ध ने िसी सलोनी-खकुमारी 
से पूच्वा--इसने किस पवेत पर कौनसा तप कितने द्विनों करिया कि यह तुम्ारे अधर ते मेल 
खाने वे विम्बफल पर र्चोचि ल्गारदाहै। श्वसरमे यद्‌ ध्वनि निकलती हे पि उत्रष्ट फल के 
लियि श्रीपवेत आद्वि पर नियत समय तकं कोड निशित तप करना पडता हे । फिन्तु तुम्हारे अधर 
कौ समानता का सौमाग्य पान वाले पदार्थकोभौ पानिके लिहते तप की आवदयकता है, 
तुम्हारे खरदरम अधर की तो बातही क्या? इस अर्थंके प्रति--वाच्य अथंगौण रताद, 
यथपि वह्‌ अनिवक्षित नहीं रहता । कारण कि उसकी प्रतीति दोने पर ही इस व्यङ्गय अधंकी 
प्रतीति होती है । अतः यहं वाच्य अथं विवक्षित होति टये मी व्यङ्गयाथे के प्रत्ति समपित हे । 
फलतः = विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि का यह उदाहरण है! उक्त पद्यकी बड़ी ही लटिति व्याख्या 
रोचन मे दी ग है। अनुमितिवादौ का कथने विये दोनों मेद अमान्य है। वस्तुतःये मेद 
नी, ्र्तीयमान का स्वरूपकथन है । कारण किं प्रथम अविवक्षितवाच्य ध्वनि--का अथं मेदपरक 
सिड ए होता । क्योकि अविवक्षित का अर्थ अनुपादेय दो सकता है। तव यद सोचना दोगा 
गो तो उसमे माना जाने वाला व्य्करत्व मी अनुपादेय हो जायेगा, फिर 
५ भी अनुपादेय हो जायगी | यदि अंशतः अनुपादेय का जायेगा तो 
क य॒ मानकर वाच्यांश्न को ही अनुपाद्रेय कहा जायेगा, अनुपादेयता का अथ 
४. ० क्योकि वाच्य प्रधानरूप से उपद्रेय नदीं होगा, $ ४ रूपे 
माना जा चुका है। 1 रहेगौ ही, कारण फि सतरत्मना वाच्य अनुपादेय नह। ह। सकता यद्‌ 
अप्रधानता ओर्‌ उपसर्जनीङ्ृतात्मता एक ही बात है। रेसीस्थितिर्मेजो 
ध्वनि का लक्षण था वदी रस ध्वनि मेद का लक्षण सिद्ध दोता दै, कों रेसी विशेषता सिद्ध नर्द 
होती जिससे वह ध्वनि का प्रकार सिद्ध हो सके । प्रकार बनने के च्य यह आवदयक हे कि मूल 
का लक्षण भी उसमें रहे ओर ऊपर सेभी कोई अवान्तर विशेषता उसमे षो, जेमे--चितकवरी 
गाय--गाय चा प्रकार हे । उस गोत्व रहता ही है ऊपर चितककबरापन भी रहतादहै। रेसी बात 

ध्वनि के भेद अविवक्षितवाच्य मे नहीं है गत: वह मेद नही, ध्वनि ही है । 

सच बति यह है कि अवान्तर पदार्थं विद्ेषसापक्ष होता है। मूल लक्षण एक हो होता है) 
अवान्तर भेद परस्पर भिन्न होते है। गाय का चितकबरापन उससे भिन्न-नील, पौतादि कौ अपेक्षा 


(= 


स्खते ह । वे उन दूसरे रङ्गा की अवेक्षा भिन्न भौर विङ्ेष है, अतः वे उनसे युक्त व्यक्ति को मूख 
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ज्यक्ति का प्रकार सावित करते हें। ध्वनि मेँ भमी अविवक्षितवाच्य चिवक्षितान्यपरवाच्य की 
ठुलना मेँ अवान्तर विदेष दही ठहरता हे, अतः वह निशित ही ध्वनि प्रकार है। किन्तु बात यह 
हे किं अनुमितिवादी रक्षणा नहं मानता 1 अभिवा ही उसके यदौ एक वृत्ति है! देसी स्थित्तिमें 
उसकी दृष्टि मे अविवक्षितवाच्य ओर विवक्षितान्यपरवाच्य का मेद नहीं बनता । क्योकि इन 
दोनों का भेद लक्षणा ओर अभिधाकेमेद पर निर्भर है। अविवक्षितवाच्य लक्षणामूलक माना जाता 
दे ओर अविवक्षितवाच्य अभिधामूलक । 

किञ्चेदं बविवश्चितान्यपरवाच्यत्व नाम न वुध्यासदे। यदि विवश्ितत्वं 
नाम पराघान्यमुच्यते तत्‌ कथं तस्यान्यपरत्वं घरते । अन्यपरत्वं ह्यन्यस्याङ्ञ- 
भावा भण्यते । यस्य चङ्भवःस क्थ तद्व विकाल्लतत्वात्‌ पाघनन्यमज्ु 
भवेद्‌, इति यद्‌ वाच्यस्य विव्ितत्वमन्यपरत्वञ्चोपगतं तद्‌ विप्रतिषिद्ध 
विवस्षितान्यपरत्वयोविरोधात्‌। 
अव दूसरे भेद विवक्षितान्यपरवाच्य का खण्डन करतेहैं--ओौर हम इस विवक्षितान्यपर- 
वाच्यत्व को नीं समञ्ञ पारहेदहं।! यद्वि विवक्षितत्वका अथं प्राधान्य माना जाय तो उसका 
अन्यपरत्वे कंसे घरेगा । अन्यपरत्व का अथं दूसरेके प्रति अङ्ग बनना कहलातादहे। जो अङ्ग बन 
गया वह उसी समय विवक्षित होकर प्राधान्य पा सकतादहै इसल्यि वाच्य का जो चिवक्षितत्व 
ओर अन्यपरत्व है वह आपसे दौ ( विरोधी ) कर भिटने वालो बाति है क्योकि विवक्षितत्व ओर 
अन्यपरत्व का विरोध होता है । 
पकाश्रयत्वेन हि पराघान्येतर्योशित्वं विरोषणाभिमताथेविषयसेव 
सङ्गच्छत नान्यविषयम्‌ । तदेव हि विदोष्यस्योत्कष।धाननिवन्धनभावेन 
विवक्षितत्वात्‌ प्राघान्यम्‌ उपाधिभःवाच्च वास्तवादप्राघान्यमयुभवितु- 
मलम्‌ , यथा “रमस्य पाणिरसि निभेरगभेखिश्नसीताविवासनपयोः करूणा 
तस्ते" इत्युक्तम्‌ । 
प्राधान्य ओर अप्राधान्य दोनों विद्छेषण रूप से मान्य वस्तुमेंद्टयी साथ रद सकते, ओर 
कष्टं नदीं । वह विशेषण ही विशेष मे उत्कषं का आधान करनेकादहेतु होने के नाते विवक्षित 
होकर प्राधान्य का ओौर्‌ उपाधिरूप दोन से अप्राधान्यका अनुभव कर सकता है-राम का 
हाथ है, परिणत गभंसे खिन्न सीताको जङ्गलमे चुडवनेमें चतुर तुक्चमें करुणा कैसी ? इसमे 
कदा गया है । 
किञ्चास्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य भवनिप्रभेद्त्वेऽभ्युपगम्यमाने वाच्य- 
स्यान्यपरत्वमजुपादेयसेव तस्य तत्प्रमेदत्वादेव सिद्धः ¦ अन्यपरत्वं ह्यप- 
सजेनीरतात्मत्वम्‌ । तच्च ध्वनेः सामान्यं रूपमुक्तमेव । 
यथान तदुपादौीयते पूर्वेजापि तदुपादीयतास्‌ उभयज्नापि वा मोपादायि 
उभयाराप तत्प्रकारत्वाविशोषात्‌ । 
इसके अतिरिक्त विवक्षितान्यपरवाच्यको ध्वनि मेद मान ठेने पर वाच्य का अन्यप्रत्व 
दान्दतः नदा कहा जाना चाददिए । क्यों कि उसकी प्रतीति उसका ( ध्वनि) प्रभेद कहनेसेदहीह्यो 
जाती हे । अन्यपरत्व है क्या १ (उत्तर) उपसजेनीक्ृत्तात्मत्व । ओर वद्‌ ध्वनि का सामान्य रूप है यह्‌ 
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कद हौ दिया हे । ओर यदि यहो (प्रभेद मे ) उस (अन्यपरत्वरूप उपसर्जनीकृतात्मल का उपादान 
। करते हः तो प्रथम भेद ( अविवक्षितवाच्य ) मेँ मी उसका उपादान किया जाना चाहिये १ या फिर 
| दोन ही जगह उपादान नं किया जाय, कारण कि दोन ही ध्वनि के एवं समान प्रकार है । 


विमक्षं : अनुभितिवादी ने विवक्षित्व का अर्थ वक्तमिष्ट यानी तात्पयं विषय माना है, अतः उसके 


अनुसार जो अथं तात्पये विषय होगा उसमे अन्यपरता का रहना सचमुच विरुद्ध होगा । कारण किं 
 अर्थपरता का अर्थं उसमें उपसजेनीकृतत्व या अप्रधानत्व किया दहै। जो तात्पर्य विषय होगा वह 
अप्रधान केते होगा । कारण किं प्रधानत्व ओर अप्रधानत्व 


| नवाह सम्भव है, भौर कदी नहीं । अतः विवक्षितान्यपरवाच्य मँ 
1 ॥||||| || एत यहदहेंकिजो अथ॑ विवक्षित होता दे ओर प्रधान व्यङ्गय का अङ्ग हो तो उसमे अन्यपरता 
||| पने आप सावित् हो जायगी । मौर सव॑दा साबित होती रहेगी, तव अन्यपरत्व के शब्दतः कथन 
गि जरूएत ही क्या १ ओर यदि उसे सचमुच शब्द्‌ से कहना हौ है तो फिर अविवक्षित वाच्य में 
|| भी अन्यपरत्व का शब्दतः उपादान किया जाना चाहिये । 


इस प्रकार अविवक्षितवाच्य ओौर विवश्चितान्यपरवाच्य दोनों 
{न दोनो का खण्डन करके अवं इनके प्रभे 





हौ ध्वनिभेद ठीक नदं लगते । 
दाका खण्डन करते है-- 
 किञ्चाथान्तरसङ्क्रमितवाच्यस्य यदुदाहरणं तद्िर्माणवकं इतिवद्‌ 
पुणचत्तेरेव सङ्गच्छते तस्य गुणच्रत्तिप्रकारत्वसय धनात्‌ 

|| स्यूनानतिरिक्तभावस्यान्यस्य साधम्यपरतिपच्यर्थमन्यजारोप 
||| बायमारोष्यायोपकभावात्मकतया उभयाथेविषयो वेदितम्यः । 


ओर अथान्तरसंकभितवाच्य काजो उदाहरण है उसे अश्निमांणवकः के समान गुणवृत्ति का 

|| । ¶ उदाहरण मनना ठीक हे । क्योकि उसमे गुणदृत्ति की प्रकारता ( भेदता ) समित होती हे । 

| | ह इस प्रकार कि प्रसिद्ध अन्यून ओर अनतिरिक्त--जो अन्य पदायै, उसका अन्य पदार्थं पर 
धम्यं के ज्ञान के स्यि आरोप ( थोपना) उपचार 


क्लाता है । वह ( उपचार ) आरोप्य 
वारोपकमाव रूप होने से दोर्नँ अङ्गो मेँ विद्यमान समञ्जना चाष्िये । 


उपचारः । स 





तद्थत्रकरणाद्यभ्यवसितोत्कर्षापकर्षा 


शा था ˆतद्सतमस्चतं 
° न (रनडुःः इति। न तु सामान्याः, विदोषस्य सामान्याग्यभिचारात्‌ । 

ओर तवः जव एक ही अथं एक डग्द्‌ से दो वार काजाता है अतः सामान्य ओर विष 

शोमेंदोरूपसे आकर पुनः इसका ( उपचार का ) विषय वनता हे तव अथ॑ = प्रयोजन ओर 

|| करण अदि से निर्णीत कर लिया जाता है उत्कं या भपकपं जिसका ेसा विज्ञेषण ही 

||| स प्र आरोपित. किया जाता है, ओौर उत (द्वितीय वार उसी र्द से कथित अर्थौ ) 

| | ` साषम्यं के ्ञान का कारण बनता है । 


| श -बही अश्ूत असूत है, बही चन्द्र चन्द्रहे। नकि 
मान्याः कारण कि विशेष का सामान्य से विर्गाव नहं रहता । 








प्रथमो विमश्ं 
(1 
विमशं : णवृकति सादय सम्बन्ध से होती है ओर साय को ही वतलाती है इसका | 
स्पष्टीकरण पहले किया जा चुका हे । यहो पुनः अनुमितिवादी व्यज्ञनावादी के 
केज्यि वह पुरानी बात उखाडता है। व्यज्ञनावादौ ने अविवक्षितवाच्य के 
अथांन्तरसंक्रमितवाच्य ओर अत्यन्ततिरस्करतवाच्य । अथांन्तरसंक्रमित कं 
०००रामोऽस्मि सवं सहे--दिया था । अतः शब्द के मूल अर्थं भौ वचे रहते है ओर नये अरथा का 
का आदान मौ हो जाता है। यहाँ व्यज्जनावादिर्यो ने उपादान उक्ला मानी। पर व्यज्जनावादौ | 
उसमे गौणो लक्षणा स्षिद्ध करता है--यह अत्यन्त नवीन वात है । न्यजनावादी के यँ गौणी 
रक्षणा रूपक ओर अतिशयोक्ति अलंकार मेँ होती है। अर्थान्तरसंक्रमि तवाच्यध्वनि आदिमे, 
नहीं । रूपक मं भी यथपि उपमान पद्‌ का स्वसदटरश' इस दूसरे अर्थ मे संक्रमण होता है ओर | 
उसमे भौ लक्षणा दती दै तथा उसका प्रयोजन निरतिशय साम्य कौ प्रतीति व्यङ्गय । किन्तु यह्‌ | 
ध्वनि लक्षणामूलक होते हये भी अधाँन्तर संक्रभितवाच्यध्वनि नही होती । यह अलङ्कार मूलकवस्तु | 
ध्वनि होती है जो विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि के दूसरे भेद ॒संलक्षक्रममें होती हे। अनुभिति- 
वादी उपादान लक्षणा के स्थर्लो मँ भो साष्ृस्य मानता है नौर उते गुणद्ति कहता है- इतका || 
अथं यह है कि वह रूप्रकञदिमे भी अथा. तर संकरमितवाच्यध्वनि अर्थात्‌ अविवक्षितवाच्यता 

मानता है । उसकी यह मान्यता मौलिक हे । 
ग्यज्ञनावादीं ( ध्वन्यालोककार ) ने अविवक्षितवाच्यध्वनि के दो भेद बतलाए ये अर्धान्त ` 
' सक्रमितवाश्य ओर अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य । इनमें से अथान्तरसंक्रमितवाच्य का उदाहरण | | | 
दिया धा रामोऽस्मि सवं सहेः । इसमे राम का अर्थं करते हुए उन्होने लिखा धा-अनेन हि) वय्गथ | | 
धमांन्तरपरिणतः संशची प्रत्याय्यते न संक्षिमात्रम्‌" अर्थात्‌ इस राम राब्द के दवारा दूसरे व्यङ्गय | 
धर्मौ मे परिणत संज्ञी काक्ञान कराया जाता है, केवल संज्ञी का नहा । इसका स्पष्टीकरण करते | 
९ अभिनवय्त ने छिखा था--इस जगह राम शब्द का अर्थं अनुपयोगी हे अर्थात्‌ उत्तका अपना | 
अ्थ-- दशरथ का पुत्रः यदि हगा-मी दिया जायतो प्यक छद दानि नदीं होती, अतः वह्‌ || 
उपयोगश्युन्य है; अतः उसका राज्यनि्वांसनादिस्वरूप अनेका पर्मो से युक्त राम किया जाता है। | 
श्सलिए॒ रामशब्द--“निर्वांसनादि विपत्ति को सह चुके रामः शस अथं में संक्रान्त होकर | 
अथान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि का उदाहरण वनता है। श्सीप्रकार दूसरा उदाहरण आनन्द- | 
वधनाचायं ने ही दिया था--रविकरिरणानुगरृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि में द्वितीय || 
कमलपद्‌ । उपक्रा अथं अभिनवृयुप्त ने किया धा कि यह द्वितीय कमलशब्द सौन्दर्यपात्रता 
आदि दूसरे क धरमौँ से चमत्कारपूणं अथं मेँ प्रयुक्त हआ है। इन स्थलों मे कौन सौ लक्षणा | 
मान जाय--इसका स्पष्ट उद्ेख काव्वप्रकादा ओर सादित्यदपंण मे नही भिता, किन्तु लक्षणा 
निरूपण मे दिर उदाहर्णो से इस तथ्यकी पुष्टिहोतीहैकिश्न स्थानां में उपादानलक्षणा उन्ह 
मान्य है । यह रक्षणा वहं होती है जहां स्स्व की प्राप्ति नहीं होती । अतः इते शुद्धा माना ||॥ 
जाता है । यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि अनुभितिवादी इसे भी गोणी मान रहा है । 
वह “अश्चिर्मांणवकः' की कोटि मेँ उत्ते गिना रहा है, गोणी सादृश्य सम्बन्ध को लेकर होती दै, 
अतः वह श्स स्थल में साष्र्य सम्बन्ध भौ स्वीकार करता है ओर उसका निरूपण भौ करता है । ¦ 
वह इस प्रकार कि-- कमलानि कमलानि? इस प्रकार एक ही शब्द के दो वार पयोग से उसका 
अथं अन्यत्र एक होते हृए भौ यहाँ एक नहीं रहता । प्रहे का अथं सामान्य रहा आता हे, दूसरे 
का विक्ञेष हो जाता है । अधात्‌- कमलानि कमलानि मेँ प्रथम कमल का अर्थ सामान्य कमल ||, 
रहा आता है ओर द्वितीय का असामान्य या श्रीसम्पन्न-सौरभरज्ञित कमल हो जाताहे। इस || 





उप्र आक्षेप करने | 
दो भेद श्रिये भे | 
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प्रकार धो भिन्न अर्थौमेंसेएक का दूसरे पर आरोप कर लिया जाता हे । परह आरोप की वदी 
प्रक्रिया मानी जाती है जो अभिनिर्माणवकः या गौवाहीकः मं । वरहो सदृदयके आधारपरदो 
पदार्थौ का अभेद होता है, यद्य मौ कमल्पदेन दोर्नो कमल का साष्दय है उनका अभेद विवक्षित 
है । ओर टक मी है । सुय निकलने पर सामान्य कमल ही तो विद्रोष कमल बन जात्ताहै। दोर्नो 
दोनों दी स्थिति में एक रहते हैँ । महिममभद्ध ने इस उदाहरण को (तदग्रतमद्तम्‌? इस उदाहरण 
के रूपमे उपस्थित कर दिया है। किन्तु “रामोऽस्मि सर्वं सहे" के विषय मेँ आरोप की प्रक्रिया कंसी 
होगी यदह नहीं कहा । हमारे विचार मे यहाँ “सहे” इस उत्तमपुरुष की क्रियाद्वारा वक्तारामका 
आक्षेप द्वारा ज्ञान दहो जाता दै ओौर पाठक के मस्तिष्क न उपस्थित उस राम पर ईस श्ोकवाक्य 
दवारा उपस्थित राम का आरोप कमलानि कमलानि वाली रीतिस्तेकरचिया जातादहे। व्यक्ति 
विवेककार का कहना है कि यदह आसोप्यञआरोपकभावसम्बन्ध दोनो मँ बरावर होता है अर्थात-- 
कमलानि कमलानि मेँ दोनो कमर्लो का दोनो कमलो पर आरोपदो सकता है । श्सी प्रकार 
राम आदि कामी. 

दस संदभमे एकतथ्य ओौरमी ध्यानदेनेका है । वह यह कि अमौ तक अथांन्तरसंक्रभित- 
वाच्यध्वनि के विषय मेँ व्यक्तिविवेककारने जो भी कुद्ध कदा ह वह उनका अपना सिद्धान्तमत 
नहीं हे, कारण कि उनके मतम तो लक्षणावृत्ति दान्द्रवृत्तिदी नींद । अभिधादी अकेली 
शब्द वृत्ति है । अतः यँ तक का सम्पूणं विवेचन केवल इस उदेदय से क्रिया गर्या हे कि यदि 
घ्वनिवादी को अपनी मान्यता स्थिर करनी ही है, तो उद अधिक दछानवीन कर स्थिर करे ताकि 
वे एक दूसरे से अलग टद्‌ कर स्वतन्त्र रूप ते सामने आ सरके । अर्धान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि में 
कोन-सी लक्षपा काम करती है--इसे वह स्पृष्ट करे ओर फिर उसमे फिंसकी लक्षणा किस पर 
होती द यह्‌ मी वतलाए । साथही यहुभी दिखलाए कि आरोपे या उपचार से उपम अन्तर 
अआ एकता १ ्वनिवादी ने इन प्रश्न का उत्तर नदीं दिया है अतः अनुमितिवादीने ही उनकी 
ओर से स्वयं समाधान सोचकर इतने तकौ उपस्थित किण--अर्ान्तरसंकमितवाच्य मे गौणी- 
सारोपा लक्षणा होती है वद्‌ उपचार रूप होती दै। अरोषदोरनोका दोनो परह्य सकताहे। 
1 ६ 1 मसे किसीकी भीकी जा सकती दे।' इस ऊपरी-अधिक विवेचन के 
व) पने सिद्धान्त प्रर आतिदहैँ ओर अव अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य को अनुमान सरूप 

४७ ॥ 

"चन्तरसक्रमितवाच्योऽप्यनुमान एवान्त्भवति । रामादिदाब्दा दि 
रकरणा्यवसितोत्करषापकपलक्षणधमविरिं संज्ञिनं प्रत्याययन्ति, न संज्ञि 
५४ ५ यदयुमितं धर्मरूपं तत्न संक्रमितमशश्रयभावेन परिणत 
वाच्यमस्येति छृत्वा । 


, द्विविधो दानुमेयोऽथो धमरूपो धर्मिरूपश्चेति। तजाद्योऽस्य विषयः । 
तस्यव वाच्याथनिष्टतया पतीतेः। अन्यस्त्वन्यस्य, यथा अध्चिरत्र धूमा- 
दिति । ततो धमेविरोषप्रतिपत्तौ प्रकरणादिरेव देतुतयावगन्तव्यः, न रामादि- 
शाब्दा इति । | | 

अथोन्तरसंक्मितवाच्य भी अनुमाने ही अन्तर्भूत द्यो जाता है। रामादि जो शब्द हैःवे 
प्रकरण आदि से निर्णीत उत्कषे या अपक्षं रूप धमं से विष्ट सं्लौ (धमी) काक्ान कराते दै 
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केवल, संज्ञी, ( धर्मी) का नदीं। ओर वह अधांन्तरसंक्रमितवाच्य = शाब्द की इस व्युत्पत्ति के 
आधार पर कि--धमेरूप जो दूसरा अथे अनुमान द्वारा जाना गया है उसमे आश्रयरूप से 
पचा हुआ दै वाच्य जिसका क्योकि अनुमेय अथै दो प्रकार का होता है--धम॑रूम ओर 
धरीरूप । उनमें प्रथम इस्तका विषय होता हे । क्योकि वाच्यार्थे विमान रूपसे उसी कौ 
प्रतीति होती है। जीर दूसारा दूसरे का जैसे--यर्हौ अश्चिहै घञं होने से यह । इसलिए धर्म॑ 
विशेष को प्रततिपत्ति के सि देतुरूप से प्रकरणादि दी माने जाने चादि राम आदि ज्ञब्द नहीं \ 

विमशं--ध्वनिकारने, जेसाकि रिप्पणो मे अभी-अभी स्पष्ट किया गया है, म्तामोऽस्मिः 
"कमलानि कमलानि" आदि में --व्यङग्यधमांन्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते न सज्ञिमात्रम्‌ः अर्थात्‌ 
व्यज्ञित हो रहे दूसरे धर्मो से युक्त संज्ञीका बोध होता दै केवल संज्ञी का नहीं एेसा कहा है । 
ध्वनिकारः कौ इप्तौ पदावली को अपनाकर व्यक्तिविवेककार अर्थान्तरसं० का अन्तर्मावि अनुमान 
म दिखलति ह प्रथम राम आदि जो शब्द अरथान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि के स्थल माने जात्ति हें 
अथात्‌ जिनके वाच्य अथं दूसरे अर्थो मेँ वदरते माने जाते है वे प्रकरणादि की सहायता सत वेसे 
होते दै । भाव यह्‌ कि प्रकरण आदि के आधार पर किसीभी शब्द का अर्थं बदलता है। यहो 
लिग्धदयामलकान्ति मं आया राम इन्दर भगवती-सोता के वियोग की स्थितिमें भगवान्‌ राम दारा 
उस समय कदा गया है जव उनके सामने सर्वाधिक उदीपक वर्षाकाल ओर उसमे भौ उमड़ी घरार्ओं 
का समय आया । अतः इस प्रकार के आधार पर भगवान्‌ राम अपनी अपकषेस्थिति को राम 
शब्द से व्यक्त करते दिखाई देते! वे वतलाना चाहते दैः कि उन्हेएक तो राज्य की जगह 
वनवास कौ यातना सहनी पड़ी ओर ऊपरस्े सीता का वियोग। अववे काली घटाओं के मनोरम 
अवसर से पेदा हृदं तड्पन को भी सद ही ठेगे । चिन्ता जानकी की है। उनका हृदय कोमल है । 
वह वन के कष्ट से, स्वयं आदत था ऊपर से वियोगजन्य कृष्ट से आहत हुआ, तव तक उसकी 
सत्ता इक्ष्‌ मौजूद थी कि सगय भौ यरीष्म जादि रूक्ष था। किन्तु इस समय कालीवटाओं कै 
समय मँ वह्‌ कैसे रहेगा ।› इस वात में राम अपने अपक की स्थिति को रामोऽस्मि कहकर व्यक्त 
कररहेहें। स्वयं रामके द्वारा मिष्ट स्थिति मे कदा गया राम ब्द अपने अर्थम प्रकरण को 
देतु वनाकर उसमे विद्यमान यिषेष धर्मौ का अनुमान करा देताहै। शस समय अर्थान्तर 
संक्रमितवाच्य शब्द का अथ--यहकरियाजाष्गाकि रामका वाच्य दूसरे धमे आश्रय 
रूपमे अथमें बदल गया । इस वाच्यां मे कोई अन्तर नहीं आता, केवल उसके छान मेँ अन्तर 
होता है। पहले राम शब्दसे प्रतीत अं रामत्व आदिका श्रय प्रतीत होता था, इस राम 
दाब्द से प्रतीत अथं = चिरविपन्नता के आश्रय का। व्यज्ञनावादी के मत मे वाच्या्थ-- 
भवाच्याथे स्ते भिरता था ओर उसमे विशेषता आती थी । अनुभितिवादी के मत में वह वैसा ही 
रहता हे केवल उसमे विशेषता प्रतीत होने क्गती दहै! शस मान्यता पर उपपत्ति देते हए अनु- 
भितिवादी ने लिखा कि अनुमेया यहाँ धमं रूप है अतः अनुमापक मे वह रह सकता है, पर्वतो 
वह्िमान्‌ धूमात्‌ = जादि मे जहां अनुपमेय अथं धमी रूप होता है उसकी बातत भिन्न है। 
अनुमितिवादो ने अनुमिति सामभ्री भी कहु दी है- प्रकरण, हेतु, वाच्यार्थं जौर विदिष्टधर्मं 
साध्य ) उसने राम शब्दको हेतु न माननेका स्पष्ट निर्देश किया है-धममधिङेषप्रतिपन्तौ 
प्रकरणादिरेव हैतुतयावगन्तव्यः। न तु रामादि शब्दः। इसप्रकार यथान्तरसंक्रभितवाच्यध्वनि 
का निवेचन ओर अनुमान मै अन्तमाव बतला कर--अत्यन्ततिरस्छृतवाच्यध्वनि की समीक्षा 
करते है । 
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८११८ ^-^ 4/० 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्तु पदाथोपचार प्व यथा -गौ्वादीक इति । 
तस्याप्ययुमानान्तभावः समर्थित पव । 
अत्यन्ततिरस्छृतवाच्य तौ पदारथोपचार दी दहै जेते वाहीक वैर है, = यद । उसका मी 
अनुमान में अन्तर्भाव दिखलाया जा चुका है। 
शब्द राक्तिमूलाञुरणनरूपव्यङ्गथस्तु न सम्भवत्येव । राब्दस्याभिधा- 
शक्तिन्यतिरेकेण शक्त्यन्तरानभ्युपगमादित्येतद्ुक्तं, वक्ष्यते च । 
रब्दशक्तिमूरूञनुरणननव्यङग्य तो संभव ही नदीं है। क्योकि अभिधा स्वे भिन्न दूसरी 
शब्दराक्ति मानी जा सकती नीं यह पहले भी कट दिया दै ओर आगे मी का जायगा । 
। नाविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेयुक्ता भरकारता | 
न॒हि प्रकारस्तस्येव स॒ पवेत्युपपद्ते ॥ १०१ ॥ 
अविवक्षितवाच्य र्मे ध्वनि कौ प्रकारता (भेदरूपता ) ठीक नदीं क्योकि कोह भी पदार्थं अपने 
आपका प्रकार नहीं कहा जा सकता । | 
भक्तिः पदाथंवाक्याथंरूपत्वात्‌ द्विविधा मता । 


तद्बुद्धिश्चाचुमानान्तभता  यदुपपादिता ॥ १०९ \। 
तत्‌ तिरस्छृतवाच्यस्य ध्वनेभेक्तेश्च का भिदा । 
` द्वितीयोऽपि प्रकारो यः सोऽपि सङ्गच्छते कथम्‌ । १०३ ॥ 
परस्परविरुद्धत्वाद्‌ विवक्चातत्परत्वयोः । 
भक्ति दो प्रकार की रोती हैपदार्थरूप मौर वाक्यार्थरूप। जव उसका ज्ञान अनुमान में अन्तभूंत 
दिखला दिया गया तव॒ तिरस्कृतवाच्य ध्वनि ओर भक्तिकाभेददहदीक्या। जो दूसरा प्रकार दहै 


( विवक्षितान्यपरबाच्य ) वहु भौ संगत कैते ठहर सकता है । क्योकि विवक्षितता भौर अन्यपरता 
दोनों परस्पर विरुद्ध ह, 


यः रब्द्रक्तिमूलोऽन्यः प्रभेदो वितो श्वनेः ॥ १०४७ ॥ 
सोऽयुक्तोऽन्यत एवासौ तवे्र्थान्तरे मतिः । 
 ऋब्दे राक्तयन्तराभावस्यासङ्त्‌ तिपादनात्‌ ॥ १०५ ॥ 
| इति सङ्ग्रदश्छोकाः ॥ 
इति श्रीराजानकमदहिमभट्धविर चिते भ्यक्तिवियेकार्ये काव्याः ` 
`  लङ्कारे ध्वनिलक्षणाक्चेषो नाम प्रथमो विमसः। 
जो शब्दशक्तिमूलकं दूसरा ध्वनिभेद बतङाया गया है वह ठीक नदीं है--( क्योकि उसमे 
होने वाली ) दूसरे अथंकी प्रतीति ओरदही कारणसेदो जाती है ( वह श्सठ्णिकि) शब्द मेँ 
सौर दूसरी शक्ति का सभाव अनेक वार साबित किया जा चुका है । 
त प्रकार राजानक शीमदहिममद्ट-रचित व्यक्तिषिवेक नामक कान्यालङ्कार्‌ [ मन्थ ] 
मे ध्वनि के लक्षण पर्‌ आक्षेप" नामक पहल विमो पूणे ४.18 
<त प्रकार व्यक्तिपरिवेक तथा उसके संखछतग्याख्यान०जतभथम निमदं का नादनेर 
( ओपार म० प्र०) वासी पंण नर्मदाप्रसाद दिवदी के आत्मज 
पं० रेवाप्रसाद द्विवेदी कृत दिन्दीभाष्य पणं हआ । 





अथ द्वितीयो विमरोः 


एवं तावत्‌ प्रथमे विमज्ञे भध्वनिरुत्तणे दूषयित्वा धवनिज्ाखगतं “काव्यस्यास्मा धव- 
निरिति? अन्थान्तरं दूषयितुं सामान्येन तावत्‌ काव्यगतमनौचिव्योल्लासरूपं दु षणप्रपञ्च- 
सखुपपादयितुमाह--रद खदिवत्यादिना-~ 


इह खल द्विविधमनोचित्युक्तम्‌ अथेविषयं शाब्दविषयं चेति । तञ 
विभावालुभावव्यभिचारिणामयथायथं रसेषु यो विनियोगस्तन्माजलश्चण- 
मेकमन्तरद्गमाचेरेवोक्तमिति नेह प्रतन्यते । 

अपरं पुनवेदहिरड्धं बहुप्रकारं सम्भवति तद्यथा--विघेयाविम्षैः, 
अक्रमभेदः, कमभेदः, पौनरुक्त्यं, वाच्यावचनं चेति । 


इस प्रकार प्रथम विममे पहञेतो ध्वनि लक्षणको सदोष ठहराया, अब ध्वनिश्चाख्लमे 
आए एक दूसरे अन्धाश्च ( काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति" ) को सदोष उहराने के किए पहले सामान्य 
रूप से कान्य मे अने वाके दोर्षोके जो अनौचित्य प्रतीत्ति स्वरूप होते है, प्रपञ्च का उपपादन 
करनेके लिए कहते दहे--इह खल इत्थादि दारा- 

यहांजोदहैसो, दो प्रकार का अनौचित्य कहा गया है-( १) दाब्दविषयक भौर (२) 
अथविषयक । इनमें से एक का स्वरूप, विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचाराकारसोमें जो वेमे 
उपयोग है-- वस्त इतना ही है, यह अनौचित्य अन्तरङ्ग होता हे, इसका निरूपण पूवेवत्तौ आचाय 
नेहीकर दिया है अतः यहो इसका फैकाव नदोंकियाजा .रहाहै। दूसरा जो है, वह बहिरङ्ग 


दोता दहे, ओर वद कईं प्रकार ददो सकता है- जैसे विघेयानिमङ्च, भक्रमभेद, कमभेद, पौनरुक्तय 
ओर वाच्यावचन । 


उक्तमिति सहृदयः । अन्तरङ्गमिति सान्ताद्‌ रसविषयस्वात्‌ । आयैरिति ध्वनिकारषञ्छ- 
तिभिः । तदुक्तम- 
"अनो चिव्याते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्रविद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥° इस्यादिना । 
उक्तम्‌ = कहा ह = कहा गया है = अर्थात्‌ सहृदयो दारा । 
अन्तरज्गमिति = अन्तरङ्ग होता है, इसकिए कि वह साक्षात्‌ रस विषयक होता है । 
आयः = ध्वनिकार आदि द्वारा जैसा कि- 
रसभङ्ग का कारण जनोचित्य के अतिरिक्त ओौर कुच्‌ नीं है । 
प्रसिद्ध ओचित्य का निर्वाह रस का परम रहस्य दे--इत्यादि द्वारा कहा है । 


वदिरज्नमिति । वाच्यमुखेन रसे पयंवसानाद्‌ । विपेयः प्राधान्येन प्रतिपिषादयिषितो 
योऽथंस्तस्य अविमरशोऽननुखन्धानम्‌ उपसजंनीकरणात्‌ । प्रक्रमः कस्यचिद्वस्त॒नो निर्वाहा- 
यारम्भरतस्य भेदो मध्येऽन्यथी -.< गस्‌ जन्यथानिर्वाहश्च ! ऋमस्य चरिपाव्या मेद्‌ उल्लंघनं 
युकम इति यावत्‌ । पनस्य दुनःप्रतिपादनम्‌ । वाच्यस्य वक्तव्यस्य अवचनमनुक्तिः । 
बहिरङ्ग = अधात्‌--वाच्य के म।ध्यमसे रस में पयेवस्सित होने से 
१२ व्य बि | 


५ ^ ^ ^ ^ ^ ^ + ^ ^ ^ ^^ 
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विधेय = अर्थात्‌ वह्‌ पदाथ जिसका प्रतिपादन प्रधान रूपे करना हो, उसका अविम्य 
अर्थात उपस्रजंनीकरण = गौण या अप्रधान बना देने के कारण = अनुसंधान न दौना--प्रधान रूप 


से समञ्च में न आना। 


प्रक्रम = अर्धात्‌ किसी वस्तु के निर्वाह के लिए आरम्भ, उसका भेद = अर्थात्‌ बीचर्मे 
परिवत्तंन या जैसा एक रूप सिर्वाह चाष्िए वैसे निवह का न होना । 
क्रम = अथात्‌ परिपाटी का भेद = अर्थात्‌ उदछछद्न, अर्थात्‌ व्युत्रम-- 
पौनरक्त्यम्‌ = दुबारा प्रतिवाद करना । 
वाच्यस्य = जिते कदा जाना चादि उसका अवचन = अर्थात्‌ न कहना \ 


एता अवान्तरमेद्भिन्नाः पञ्चदूषणजातयः । यदेतदिह अन्थक्ता विचारसरणि- 
माश्रिव्य विधेयाचिमश्ादिदोषपञ्चकमुद्धावितं, न तच्नाद्यतनपुरूषमात्रञ्ुद्धिप्रणयनासूय- 
यानाद्रः करणीयः । पूवं रेवंविधदो षोद्धावनरूपस्य विचारस्य प्रणी तत्वात्‌ । तथा हि। 
दास्याः पुच्र' इत्यादावाक्रोदो षष्ठया अल्धुकं प्रतिपादयता सूत्रकृता विघेयाविमश्चः सूचित 
एव । तथा (स्वामीश्वराधिपतिदायादे( २-३-३९ )्यन्न सत्रे “नहि भवति. गवां स्वामी 
अश्वेषु चेति वदता--भावष्यक्ता श्पष्टमेव म्रक्रममेदः प्रतिपादितः । तथा ्रञ्वानु- 
प्रयुज्यते लिटि ( ३-१-४० ) इत्यत्रानुप्रयोगस्यानुक्ञञ्दपर्यारोचनया अयवहितपूवप्रयोग 
“तं पातयां प्रथममासः इव्यादौ निषेधता, चादीनां च "नहि भवति च बृक्तःः इस्यादिन 
 प्रयोगनियमसख्यापनेन द्योतकत्वं कथयता अस्थानप्रयोगलन्षणः कममेदः कटाक्तित एव । 
तथा (क्मेधारयमस्वर्थीयाभ्यां बहुतरी हिकघुत्वात्‌ स्यादि!ति वृत्तिखाघवं चिन्तयत 
कात्यायनेन पौनस्क्स्यमपि प्रका्ितमेव । तथा दषद्समाक्षौ ( ५.३-६७ > इत्यन्न प्रतिज्ला- 
नखमधिगभ्यं सूत्रकारोक्तं रूपकलक्षणमथं दूषयता प्रङव्यथंसद्दो कटपबादिविधान- 
'ति प्रतिज्ञानसमधिगम्याथभूतास्युपमां व्यवस्थापयतोपमाश्रयेण वाच्यावचनमपिं 
द्योतितमेव । एतेन रूपकाश्रयेणावात्यवचनमपि धोतितमेव । तदैवं महाविदुषां माग- 
मुखस्य सदहृदयशिक्तादराय' विचारय( न्दरं १ तोऽस्य महामतेनं कश्चित्‌ पय॑जुयोग- 
रेदास्याप्यवसर इत्यलमतिप्रसङ्घेन । 
दोषो कीयेर्पौँच दी जातिर्यौ है, ये दी अनेक अवान्तरमभेदोंमे वट जाती हैः । अन्धकारे 
देसा विचारपथ अपना कर यदह जो विधेयाविम्ं आदि पँच दोर्षोकी उद्धावना की है 
उसपर यह सोचकर कि यह अमी के नए व्यक्ति की सक्च है--असुघा ओर अनादर नदीं किया 
जाना चाहिए क्यों इस प्रकार दोषो की उद्धावना करने का विचारपथ पुरने रोगोँने ही वना 
दिया है। (दास्याः पुत्रः दासी काजायाः-इसर्मे षष्ठी का लोप न करते की व्यवस्था देने 
वाङ सूत्रकार ( पाणिनि) ने विधेयाविमद्ये की सूचनादीदहै। इसी प्रकार-स्वामीश्वराधिपति 
दायादसाक्षिप्रतिम्‌*““दव्यादि सूत्र पर भाष्य करते हृए नदीं होता गायो का मालिक घोड़ा पर 
सीः एेसा कते हए भाष्यकार ने भी प्र्रममेद स्पष्टदही वतराया है इसी तरह त्रान 
प्रयुज्यते किटि (३।१।४० ) यँ अनुप्रयोगः दाब्दं के “अनु उपसग की अचुवीक्षा दारा तं 
पातयाम्प्रथममास { रदवं श ९।६१ ) इत्यादि स्थलों मेँ व्यवहित प्रयोगो का निषेध करते हए तथा 
न हि मवति च वृक्षः इत्यादि दारा चकारादि ( निपातो) कै प्रयोग का नियम बत्तलाकर उनकी 


१. इस सूत्र पर पातज्ञक भाष्य नहीं मिता । 


ििकिकिि 
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द्ोतकेता का कथन करते हुए (क्रमभेदः कौ ओर भौ ओख घुमाई, जिसका स्वरूप शब्द का ठीक 
जगह प्रयोग न करना है । इसप्रकार "कमेधारयमच्वर्थीयाभ्यां बहुव्री हिकंवुत्वात-स्यात्‌, इसप्रकार 
समास मे लाघव की चिन्ता करते हुए कात्यायन ने पौनरुक्तय मी दिखलाया है । 

श्सी प्रकार सूत्रकार पाणिनिजी > इषद्समाप्तौो (५।३।६७ ) इस सूत्रकथन मेँ कद्ध रोग 
रूपक मानते थे । उसक्रा खण्डन कर अन्य लोगो ने उक्त सूत्र मेँ उपमा स्वौकार की ओर 
श्कृतिभूत पद का जो अथ तत्सदृशा अथै मँ "कर्पप्‌? आदि होते है" रेसी व्यवस्था दी । इस 
प्रकार रूपक को छोडकर उपमा को स्वीक्रार करने से उन्होने वाच्यावचन दोष की ओर संकेत 
कर द्विया तथा रूपक स्त्रीकार करने से अवाच्यवचन दोष की ओर भी। 

इस प्रकार व्यक्तिविवेककार महान्‌ विदानो का पथ अपनाकर ही यह्‌ विचार कर रहेदहै\ 
उनका उदेखय शिष्यरिक्षादहै, इसलिए थोड़ी भी आपत्ति की कोद गुज नदीं है ! यह पिषय 
बहुत वी है अतः यद्धं ठहूरना ठीक है । 


विमश्च--परतिज्ञान-समयिगम्य = प्रतिश्ञान = प्रतिज्ञा = गुरुशिष्यपारम्प्य॑विन्तु यह केवल 
कथन उससे समपिगम्य = प्रतीत होते योग्य । 


दुः्रवत्वमपि उत्तस्य शब्दानोचित्यमेव, तस्याप्ययुप्रासादेरिव रसाल- 
गुण्येन धल्त्तेरिषटत्वात्‌ । केबलं वाचकत्वाश्चयमेतन्न भवतीति न तत्तुख्य- 
कक्ष्यतयोपात्तम्‌ । 


वृत्त ( खन्द ) कौ दुशश्रषताभौ दोष तो शब्द का हीदहे, कारण क्षिं वह (न्द) भी 
अनुप्राप्त आदिकेदही समानरसकी ओर देख कर चलता है। किन्तु ( उसका ) यह ८ दुःश्रवत्व्‌ 
दोप) वाचक शब्द्र मात्र पर निभैर नहीं रहता अतः उसे ( विधेयायिमञ्े आदि ) उन ८ दोर्षो ) 
की जोड मे रख कर नहीं गिनाया गया । 


विमश्ञं--उ्यक्तिविवेककार छट्द को दाग्दालङ्कार मानते) उन्होने इसका स्पष्टीकरण 
“अतएव यमक्रानुप्रासयोरिव दवृत्तध्यापि श्चन्द्रालङ्गारत्वमुपगतमस्याभिः इस प्रकार आगे स्वयं 
पिया हे । यह उनको अत्यन्त मौलिक मान्यतादहै। चच व्दालङ्ारों म अनुप्रास के लिए आनन्द- 
वर्धन के परवन्त आलङ्कास्किंमे जो मान्यता स्थिर इदं थी, उसमें उसका रसानुगुण होना आवइयक 
था । प्रतिकूल होने पर वदी दोष होना माना जाता हे । यथाश्ङ्गार मे अक्रुण्टोत्कण्ठया आदि पद 
मम्मट ने अनुप्रास का लक्षग--"रसायनुगुणः प्रकृष्टो न्यासः" कफिय। है । यह इसी बद्धमूल मान्यता 
कास्पष्टरूपरहै। महिमभटर्मी ध्वनिकारके बाद हृएदहें। कदाचित्‌ उन्हं अनुप्रास सम्बन्धी 
इस मान्यताका ज्ञानथा। सक्सी आधार पर उन्होने छन्दको शब्दों का अलङ्कार माना ओौर 
इस के प्रतिवृ दोनेपरय्सीवो दुःश्रवत्वं दोष । मम्मटका सिद्धान्त छन्दों के विषयमे 
अनुप्रासके ही समान सरसˆ काव्यम रलानुगुण दोनेका धा किन्तुवे नीरस काव्यम भौ 
छन्द की मात्राच्युति आदि को दोष मानत्तेथे। महिममट् वाव्य को सरस हौ मानते है नीरस 
नदीं, अतः उनके मतम छन्द यदि विक्रृतदह्ोगा तो वह रस्के प्रतिकूलहोगादहौी। भलेहौ 
उसमे मात्रा भिराम आदिका दोषदहो। (इस बिषय में यँ इतना ही जानना पयांप्त है \ आगे 
हस विषय का पिवेचन होगा । ) 

दोष मानकर मी अन्य दोषौ के साथ दुःश्रवत्वं कोन गिनाने का कारण म्नन्थकार ने उसका. 
वाचक्रत्वाश्रय न होना बतलाया । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि अन्य दौष वाचक शब्दं मे रहते 


$ ८ श्यक्तिविवेकः 


है अतः वे जरौ जौँ रहते हैँ वर्ह वाचकत्व रहता ही हे । वे वाचकत्व-समनियत, वाचकत्व 
के साथ रहते दै । दुःश्रवत्व दोष-दछन्द मेँ रहता है । छन्द-संगीत रूप है । संगीत-स्वररूप होता 
हे। स्वर मेँ पयन्ती वाणी का रूप है ।. पदयन्ती वाणी नाभिचक्ररमे रहती हे । नाभिचक्र तक 
शब्द मौर अर्थम मेद नदीं दोता। वे अभिन्न रहते हैँ । व्ह अथ ओर शब्द मिरे रहते हें । 
उनका मेद हृदय देशम दोतादै। हृदयदेश की वाणी मध्यमा कदलाती है। शब्द काअथेस्ते 
विलगाव होने परशब्द की अपनी दाक्तिसे अथंका ज्ञान नदीं होता। उस्म अथज्ञानकत्ता 
( पुरुष ) एक दाक्ति आदित करता दहै उपीसे अथका च्लनद्टोताहे। यह राक्ति-अभिधा, 
लक्षुणा या व्यज्ञनात्मक होती दहै । अभिधा को दी "वाचकत्व" का जतताहे। इस प्रकार्‌ 
वियेयाविमश् आदि दोष उन्हीं शब्दों मँ रहते दहं जिनमें अभिधारूप वाचकत्व रहता हे। 
फलतः वे वाचकत्व के आश्रित उसीप्रक।र रहते है जिसप्रकार पद्मत्व के आश्रित सौरभओदि गुण) 
हस आभ्रयता को मम्मर के रीकाकार गोविन्द ठक्कर ने नियति कहा दहै। नियति का अथै 
है नियतभाव या नियम । इसीलिए (वाचक्रत्वाश्रयः का अथै वाचकत्वनियत होता है। 
रासीय भाषा मेँ "नियतः की जगह (समनियतः राब्द्रका प्रयोग किया जाता दहै अतः हमने 
षवाचकत्वाश्रयः का अथै "वाचकत्वस्मनियतः कियाद । दुभ्रवत्व के साथ यह नियम नहींहै। 
कारण कि वह जिसपर आशित है वह दै स्वरूप दन्द। स्वरे उपयुक्त विवेचन के अनुसार 
अभिधारूप- वाचकत्व नहीं रहता । अतः वह वाचकत्व-समनियत नदीं होता। महिममड्ने 
हस प्रसङ्गे उन्दींदोषो को गिनाया है, जो वाचकत्वस्तमनियत दै । अतः दुःश्रवत्वं जो 
वाचकत्वसमनियत नदीं है, उसे नहीं गिनाया । 


संगत्ति = अनौचित्यसामान्य का लक्षण 
पतस्य च विवक्षितरसादिभ्रतीतिविन्नविधायित्वं नाम सामान्यलक्षणम्‌ । 
अन्तरङ्गबदहिरङ्गभावश्चानयोः साक्षात्‌ पारम्प्यण च रसभङ्गदेतुत्वादिष्टः । 


इसका सामान्य खक्षण दहै इस आदि की अभौप्सित प्रतीति मे विध्वकारी होना। इनमेसे 
एक को अन्तरङ्ग ओर दूसरे को वदहिरङ्ग माननेका कारण इनके द्वारा साक्षात्‌ ओर परम्परासे 
रसभद्ग होना है। 

एतस्य चेति । सामान्येनानौचिस्यस्य । 

एतस्य चेति = सामान्यरूप से अनौचित्य का = अर्थात्‌ अनौचित्य सामल्य का। 


विमश्ं-- "रस आदिं की अभीप्सित प्रतीति मे विन्न यक्षं आदि पद से भाव, रसाभास, 
भावामास्--भावदावल्ता, भावोदय, भावसन्धि, मावप्रम- विवक्षित है । अभीप्सित प्रतीति = 
से मिलता हुआ इाब्द्‌ मम्मटनेभी दिया है। उनका शब्द है--मुख्यार्थदति। सुख्यार्थं का अर्थं 
है रस ओौर हति का अथं है अपकष। अपकषं की व्याख्या करते हृद कान्यप्रकादया के टीकाका।र 
गोविन्द ठक्कुर अपने प्रदीपमे छ्िखिते है--उदेदयप्रतीतिविधातलक्षणोऽपकर्षो इतिशब्दः । 
उद्या च प्रतीती रसवति अविलम्विता अनपछ्ृष्टरसपिषया च । नीरसे तु अविलभ्विता 
चमत्कारिणी च अथेविषया । अर्थात्‌- हति दाब्दं का अथ दहै अपक्षं । अपकषं का अथं है उदेदय- 
भूत प्रतीति का तरघ।त ¦ उदेदय प्रतीति सरस काव्यमें वुदैजोरुककरन दही, तत्काल हो, 
ओर इसीङ्िएट जिसमे रसचर्वणा कमजोर न पड़े । इसीप्रकार नीरस काव्य में उदैदय प्रतीति 


कह दै जो तत्काल दो ओर -मत्कारपूणं हो । नीरस काव्य की यह प्रतीति अथविषयक होती है ।, 
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राब्द के अनोचित्य वहिरङ्गं होते है । उसका हेतु-व्यक्तिविवेकन्याख्यान के अनुसार 
रसप्रतीति में परम्परया विद्व करनादै। परम्परयाका अर्थं यह कि राब्द अथंज्ञान करता है, 
अथं विभावादिरूप होकर रस॒ उपस्थित करता है। शब्द मे दोष होने ते अरथ॑का ज्ञान सदोष 
होता दै, ओर अरथज्ञानके सदोष होने से उसके द्वारा पिभावादिकी प्रतोति मो निर्दोष नहीं 
होती वह भी सदोष हो जाती हे । इस प्रकार शब्द दोष अर्थको वीच मे रखकर रसभङ्ग करते 
हे । अंके दोष अन्तरङ्ग इसलिए कहकाति है फि अथं ओर रस के बोच कोई इतर तत्व नहीं 


रहता जेते शब्द भौर रस्के वीच अथं रहताहै। जोदोष अर्थम रहते वे तत्का इसकी 
चवेणा को विक्त कर देते हें । 


त एते विधेयाविमरादयो दोषा इत्युच्यन्ते । तानिदानीमखिलान्‌ खला 
इव व्याख्यास्यामः । 
मुग्धः किं किमसभ्य पष भजते भात्सर्यमोनं च कि 
पृष्टो न प्रतिवक्ति यः किल जनस्ततरेति सम्भावयेत्‌ । 
उाजाभ्यथेनया ततोऽय सदसेवोत्खज्य मागे सतां 
पोरोभाग्यमभाग्यभाजनजनासेव्यं भयाङ्गीङृतम्‌ ॥ २ ॥ 

( अनीचित्य रूप ) वे (ही) ये विघेाव्रिमञ्च आदि ्दोषः नामे भौ पुकारे जाति, 
अव हम उन सवकौ व्याख्या खल तुर्य बनकर करेगे । 

“ृद्धा जाने पर जो कोह व्यक्ति उत्तर नहीं देता, उसके पिषय मे-- क्या यह्‌ मूढ हे, या 
असभ्य है, अथवा मात्सय के कारण ( जानते हए भी ) चुप्पी साये हए है, रेसी संभावनाएं की 
जा सकती हैं । इसकारण छा््रो को प्राना प्र आज वड़मागी लोगो का पथ एकाएक ही छयोडकर 

मने अभागी-पुरुष योग्य एकमात्र दोषढ हीन आरम्भ किया दै 1? 
दोष इति = काव्यस्य विकृतत्वापादनाद्‌ दूषणाद्‌ दोषा इति । 
मुग्ध इति । षृष्टस्याप्रतिवक्तृस्वे त्रीणि कारणानि (१) प्रतिवचनाप्रतिभानरुक्त्णं 
मौरध्यम्‌ ( २ > प्रति भानेऽप्यभरौढरूपत्वमसभ्यसवम्‌ (३) पभरोढव्वेऽपि गुणासदहिष्णुरवङच्तणं 
माघ्यम्‌ । तान्यत्र सन्दिद्यमानतया क्रमेणोक्ानि। यः किेष्यत्रैव च्छेदः । खात्राभ्यथंनयेति 
प्र्ट्वस्य अङ्गीकृतमिति प्रतिवकतृत्वस्य च निदुंश्ञः। पौरोभाग्यं दोषकम्राहिस्वस्‌ । 

कान्य को विकृत करने अथात्‌ दूषित करने स श्नको दोष कहा गया । 

जिस व्यक्ति से पृद्धाजाय उसके उत्तरन देने मँ तीन कारण हो सकते हैः (९) उत्तर न सुह्ने- 
रूप सुग्धता (२) सञ्च जाने पर भी उसका प्रोडि से ( संक्षेप- विस्तार पूवक ) प्रतिपादन न कर 
सकने = रूप असभ्यता (३) प्रोडि ( अर्थात्‌ संक्षेपविस्तार पुवंक उत्तरक्षमता) होने पर भी 
दूसरे के गुण को न सद सकने--रूप मात्सय । यहां ( १ शोकम ) इन तीनां को किसी एक 
का निश्चयपूवंक कथन न करते हुए क्रम से उस्लेख किया गया हे । यह उर्लेख--यः किलः यहीं 
तक है । दारो की प्राथना = द्वारा अन्धकार ने यह्‌ बतलाया किं उनसे दोषों क विषय मेँ प्रश्न करिए 
गए । अङ्गीकृत = के दारा यह्‌ वतकाया गया फि अन्धकार ने उन प्रक्ष का उत्तरदेनाभी स्वीकार 
किया । पौरोभाग्य का अथै है एकमात्र दोष को ही देखना । 

ननु यदि परकीये काव्ये परिहाराय दोषाणां विचारः क्रियते, तत्‌ किं निजकाब्ये नं 
तेषां परिहारः । तथा च "भजते मास्वयंमौनं नु किम्‌” इस्यतोऽनन्तरम्‌ "इति चुषट' इत्येवं 








1 व्यक्तिविवेकः 
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कमेणेतिशब्दो निदंश्यः क्रमान्तरेण निर्दंशात्‌ क्रमसमेदो न युञ्यते । एवमन्यत्‌ स्तेयम्‌ ॥ 
तद्थमाह-स्वक्ृतिष्विति 


अच्छा यदि दूसरोके काव्यम दोषों का विचार किया जा रहा है, जिसका उदेश्य दोषो का 
परिदार है, तो अपने काव्य मे उक्तका परिहार क्यो न करते १. इसी पूवं प्य--युग्धः किम्‌ 
कमभेद दोष है । कारण किं ( इति ) ( ेसी ) शब्द का प्रयोग उपस्थित की संभावनार्ओ ( क्वा 
मढ़ दै स्यादि.) से लगकर उनके वाद किया जाना चादिए ( जैसा फि अनुवाद मँ किया शचा 
है ) उसका प्रयोग वैसा न कर “भजते मात्सर्यं मौनं नु 9 पृष्टो न प्रतिवक्ति यः किल जनस्तत्र 
इति संभावयेत्‌"--इस प्रकार-किया गया है। इसी प्रकार ओर भी ८ शोक को दूर करने 
आदि मे १) समक्षते जाना चादिर । इसका उत्तर देते द-- 


स्वरूतिष्वयन्ितः कथमयवुडिष्यादन्यमखसिति न वाच्यम्‌ । 
वारयति भिषगपथ्यादितरान्‌ स्वयमाचरन्नपि तत्‌ ॥ २ ॥ इति । 

यह नहीं कहा जाना चादि कि यदह ( अन्धकार ) स्वयं अपने काव्यम अनियन्तित है अतः 
दूसरे का अनुशासन कैसे कर सकता है ( कारण कि) वैधःअपथ्यत्ते दूसरों को रोकता दै--स्वय 
उसका आचरण करते हए मी । 

रतिः काव्यम्‌ = कृति = काव्य । 

 विमन्ं- प्रस्तुत प मेँ अवाच्यवचन दोष है। कना तो धा--वैच स्वयं अपथ्य का सेवन 
करते हए भी दूसरों को उससे रोकता है किन्तु कद्‌ गए-"वैथ दूसरररो को अपथ्य से रोकता , 
स्वयं उसका सेवन करते हृए ।' दोनों कथर्नो मेँ अन्तर तव प्रतीत ्टोता दै जव पूवाड से | 
भिलाकर पडा जाता है । पूर्वा मै “अपना अनि्यत्रण' पहर दिखलाया गया है दूसरे ॥ राक 
बाद मे । उत्तरा मे दूसरे की रोक पहले अपना अनिय॑त्रण वाद मँ 1 साथ दी 4 ध 
सपथ्य {का निर्देश स्ववाचक शब्द से किया जाना चादिये था-पर नियंत्रण मँ सवनाम 
षरा वह भी उल्गाकर दिया गया है। अतः यह पाठ चादहिए-अप्याचरन्नपथ्व वेचो 
रुर्णोस्तु वारयति ।› 
त्न विघेयाविम्ा यथा-- 
“संरम्भः करिकीरमेघराकलोदेदोन सिहस्य यः 
सर्वस्येव स जातिमा्ननियतो हेवाकलेशाः किल । 
` इत्यारादिर्दश्षयाम्बुदघटाबन्धेऽप्यसरब्धवान्‌ 
योऽसो कुत्र चमत्कृतेरतिरायं यात्वम्बिकाकेखरी ॥ 

उन ( पचो अनौचित्यरूप दोषो ) मेँ "विधेयाविमर्च' । जते 

करिकीट ओौर मेधद्वावर के प्रति सिहका जो संरम्भ है वह ८ तोर्सिद की) जाति भर 
मे या जाने वाला हेवाकलेज्ञ है ।› यद सोच दिगन ओर प्रल्यमे्धों के घटा्वंध पर भी जो 
ज्रम्भ वाला दै यह अभ्विका कसरी किस पर चमत्कार कै अतिराय को पचे । 

संरम्भ इति । कर्सिताः करिणः करिक्ीाः ङष्सितानि इरसनेः ( २-१-५२ ) दति 
समासः । करिकीटानामाश्ाद्विर दैः प्रतिनिर्दृशः। मेघशकरानां तु कटपान्ततोयद्‌ः ॥ य 
दस्यन्नव चददैद्‌ः । अयं रोको वकरोक्तिजीविते वितत्य व्याख्यात इति तत एवावधायंः । 

ङर्सित करी = करिकीट । कुत्सितानि छत्सनैः" सूत्र से समास । करिकीट के उख्टे दिग्गज 


द्वितीयो विमलैः १८५५ 
क कक स, की मी ^ ^ # 7010, + 
ओौर मेधश्चकल के उक्टे कल्परान्ततोयद । इस छोक की व्याख्या वक्रोक्ति जोवित मेँ विस्तारपुवेक 
की गहे ८ व० जी० १।९ उद्ा० ) घव व्ही से से समञ्चना उचित हे । 

अजन हासंरन्धवानिति नज्खमासस्तावदसयुपपच्चः । तस्य दहि पयुंदाखं 
पव विषयः, तन्नेव विरोषणत्वान्नजः सबन्तेनोत्तरपदेन सम्बन्योपपत्तेः । 
तदुक्तम्‌-- 
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"प्रधानत्वं विषयं भतिषेधेऽच्रधानता । 
पयुदासः ख विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नञ्‌ ॥` इति । 
यथा- 
“्ुगोपात्मानमचस्तो भेजे धघमेमनातुरः । 
अग्युराददे खोऽथेमसक्तः खखमन्वभ्यूत्‌ ।? 

यहो ( संरम्भः करि० पय र्मे ) “असंरन्धवान्‌ यह्‌ नन्समास ठीक नहीं वेठता । वह पयुदास 
मेंदह्ीष्टोतादहै कारण करि उसमें ( प्रयुदासमें ही ) ननृका भिद्ेषण रूप से सुबन्त उत्तर पद के 
साथ सीक सम्बन्ध बनता है । जेता कि कहा गया है- 

जँ विधि को प्रषानतादहो ओर भ्रतिषेध को अप्रधानता अतः जँ नञ्‌ उत्तर पद्‌ के 
साथ आ-उसे पयुदास समञ्लना चादिए । उदाहरण यथा- 

५उसने ( दिलीप ) अत्रस्त रहते हुए अपनी रक्षा की, अनातुर रहते हुए धमे किया, अगृष्लु 
रहते हृ अथं ( भूमि, रल आदि ) च्या, ( भौर ) अनासक्त रहते हए खुख भोगा 

तावच्छब्दो विधेयाविमश्चंत्रयस्यतच्छृखोकग तस्योप्छमद्यो तकः ॥ सम्बन्धोपपत्तेरिति । 
अयं आवः-'ससथः पदविधिः ( २-३१-१ > इति ` वचनात्‌ समासः सखाम््यनिमित्तकः । 
खासध्यं च सङ्गता्थ्॑वं, सङ्गतत्वं च खम्बन्धः। स चात्र विशेषण विन्लेष्यभावः। पयुंदाखस्येव 
विशेषणं नञ्‌ अब्राह्मण इति यथा । न चान्न वच्यमाणन्यायेन पर्युदासो घटत इति । 
नन्वन्राह्यण दस्यादौ नज्‌ कथं विशेषणम्‌ । विश्लेषणं हि विशेष्यस्यो परञ्जकं भवति । न 
च नजृशब्दो बिर्द्धस्वाद्‌ विधिद्युपरञ्जयति। तत्‌ कथमस्य वि्ोषणत्वस्ब्‌ । नंतत्‌ । जबाह्यण्य 
इत्यादौ बाद्यणज्ञब्दो ब्राह्मणखदञ्चे न्रियादौ वर्तते । खा चान्तन्नियादी बाह्यणक्ाब्द्स्ख 
छत्तिनेजा घयोस्यते । तदुक्तश्चू--"नजिवयुक्तमन्यसदश्चाधिकरणे तथा ह्यथ इति । तन्न चं 
छब्दञ्चक्िस्वाभाव्यं कारणम्‌ । तथा चेतत्‌ तथा नज्‌सून्नमाष्यादवसेयम््‌ । 

“तावच शाब्द इसी शोक मे आए तीन विधेयाभिमच्चं दोर्षो का दयोतक है । 

सम्बन्धो पपत्ते"-"भाव यह्‌ कि समथ पद विधिः के अनुसार समास सामथ्यं पर निभेरदहे। 
सामथ्यं का अथे है अर्थो में संगति । संगति. का अथं हँ सम्बन्ध! वह (सम्बन्ध) है यहां विहेषण-- 
विज्ञेष्यमावरूप । पयुदास का ही नञ्‌ विद्णेषण बनता है सैसे अब्राह्मण--इसमे । भस्तुत 
( असरंरग्धवान्‌ ) में नसा छि भागे दिलाया जाएगा--पञुंदासर बनता नीं । ्‌ 

अच्छा (रश्च) अब्रह्मण--इत्यादि स्थल में नञ्‌ विशेषण हो कैसे सकता है ? विज्चेषण तो विशेष्य 
का उपरंजक ( भिशचेष्य म अनुक्रूरुता के समथ विशेषाधायक ) द्योता है। ओौरनञ्‌ का अथ॑ 
८ विधि के ) विरुद्ध ( निषेध ) अत्तः वह विधि का उपरंनन करता नदीं । अतः यष विन्ेषण्‌ केसे 
बन सकता हे १ ( उत्तर ) यद्‌ बातत नदीं है । अब्राह्मण इत्यादि म ब्राह्मण ब्द ब्राह्मण के समान 
किसी बाहयणेतर श्चजियादि के किण प्रयुक्त है । ब्राद्यणशाब्द की दाक्ति का क्षक्नियादि में योतन 


१८६ ज्यक्तिदिवे च्छः 


व अ 1 १ र ककव" 


नन्‌ द्वारा होता है \ जसा किं कदा गया है--'नलिवयुक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथाद्यर्थावगतिः' ˆ“ 1 
ब्राह्मणेतर अथं मे ब्राह्मण शब्द नञ्‌ से निकल कर केसे प्रवृत्त ष्ोता है- इसमे ब्द दाक्ति का 


अपना स्वमाव ही कारण जानना चादिए। इस्तका जो रूपै उत्ते नजृसूत्र के माध्य 
समञ्च केना चादि) - 


 विसर्श--( ननज्‌सूत्रमाष्य)- भगवान्‌ पतंजलि ने "नञ्‌ (२।२।६) सूत्र पर तीन प्रो के उत्तर 

दिए है । १--"कः पुनः ससौ नज्‌ हे क्या १ २--किं नन्‌ प्रयुज्यमानः करोनि-) ( वाक्य न 
समास में ) प्रयुक्त हआ ^नञ्‌" करता क्या दै! ३--( समाप्त मे ) विप्रषानोऽयं समासः ! नज 
समासमं प्रधान कौन होता है पूवपद, उत्तरपद यथा अन्य पद का अर्थं प्रथम प्रश्च के उत्तर 
मं--उन्दोने नञ्‌ को पदार्थ का निवतंक वतलाया है । द्वितीय प्रश्चश्सी प्रक्ष से सम्बन्धित हे । 
उनो ने नञ्‌ को त्राति ओौर बप्रात्ति दोनो का कारण माना । प्राप्ति के ङ्द उदाहरण दिया 
हे दीपक का। पे दीपक अंधकार की निवृत्ति कर उरसर्मे धिपे पदाथ की प्राप्ति करा देता 
वैते दी नञ्‌ भी। अप्रा्तिकेक्िएकीर प्रतिकील का उदाहरण दिया है। जेते गडु हदे एक 
कील पर दूसरी कीर रखकर ठोक्ने से प्रथम कील निवृत्तौ जातीदहै। तृतीय प्रक्नका उत्तर 
देते ह उन्दने नञ्‌ को उत्तरपदा्थै प्रधान माना है। उद्राह्रण दिया है “अब्राह्मणः । वे इसमें 
ब्राह्मण दाब्द को गुणस्रमुद्रायवाचक मानते हैँ । उन्होने (तपः श्रुतं च योनिश्चेत्येतद्‌ ब्राह्मणकारणम्‌ 
यह पूरा वचन दिया भी है । उनका कहना है समुदायाथैक शाब्द समुदाय के एक-एक अंग के भी 
वाचक होते है जैसे पश्राल । जपते पञ्चाल शब्द देश ओर उस देश के व्यक्तियों का वाचक है 
चरसे ही ब्राह्यण छब्द ब्राह्मणमात्र तथा गुणदीन ओौर जातिद्ीन ब्राह्मण का भी वाचक हे । 
कालाकक्टा, गंदा व्यक्ति ब्राह्मण शोत हए भी अब्राह्मण समक्ष छया जाता है \ कभी-कभी उसके 
विरुद्ध गोरा, शचि व्यक्ति ब्राह्मण न होत्ते हए भी व्राह्मण सम्म छया जाता दै । भाष्यकार 
के श्य वचन से (नलिवधयुक्तंः वाक्य का अथं निष्पन्न होता है । व्याख्याकार ने य 
किम्वा मौीदै)। 

मरथानत्वमिति । यत्र विधैः व्राधान्यं प्रतिवेधस्याप्राघान्यं नज उत्तरपदेन सम्बन्चः 
खमर्थसमासः एकवाक्यव्वं च तन्न पर्युदासः "किच्चद्रजंयिष्वा कस्यचिदुपदेक्लो निराख' 
इति निगमनात्‌ 1 तत्र कारिकायां त्रयं निदिंष्टं हयं चाक्षिप्ते । 

जहाँ विधि की (१) प्रधानताद्यो ओर प्रतिषेध कौ (२) अप्रधानता, नञ्‌ का उत्तरपद 
से (३) सम्बन्ध ो, (४ ) समथ समास हो ओर (५) एकवाक्यता दो वीं पञुदास होता 
है, कारण कि नियम है- किसी को द्धोडकर किसी का उपदे ( त्रिधिरूप वधन = उपादान ) 
निरास ( पञयदास ) कहकाता है । इन पाचों मँ से तीन तो श्रधानत्वं विधेः" सूत्र मे कद दिए 
गणएदहे।दोका आक्षेप कर चया जाता है। 

ज॒गोपेति । अन्न नज्विशिषटस्योत्तरपदार्थस्य विधिः, न त्रस्तस्वादिनिषेधः॥ तच्रान्य- 
च्रस्तव्वादैः सिद्धस्वात्‌ तदनुवादेन गोपनादि विधीयते इति पयुंदाखस्वम्‌ । 

इस प्य मेँ नजर्ध॑स्ते विदचिष्ट उत्तर पदार्थं का विधान (प्रधान) है, त्रस्तत्व अदि का 
निषेध ( प्रधान ) नदीं । उनम अत्रस्तत्व आदि सिद्ध दै, अतः उनका अनुवाद करके गोपन 
आदि का विधान किया जा रदा है अतः पथुदास हे । 

विम : विधि ओौर निपेध की पहचान के लिए--इतना समञ्चना पयां है कि किसी 
वस्तु का विधान विधि है जैपे-यरु दिष्य ते कदे--षठोः। निषेध के छिद उससे उ्ग-- 
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(मत पदो? । यदिये दोर्नां एक ही वाक्य मेँ आनेवले हो तो इनका उपयोग वाक्य मेँ कैसे 
किया जाय--यह एक विचारणीय प्रश्न है । एतदर्थं प्रधानता ओर अप्रधानता का सहारा ख्या 
जाता है । यदि विभिमें प्रधानता दती है तो निषेध को उसकेसाथ लगा दिया जाता है 
जिसका वह निषेध होता है ठेसी जगह पयुदास होता है-उदाहरण-अत्रस्तो जुगोप“बिना 
डरे रक्षा कीः इसमे त्रास का निषेध ओौर रक्षण का पिधान दोनों टक साथ हैः । किन्तु रक्षण 
का विधान प्रधान है, अतः निषेध को त्रस्त शाब्द के साथ ल्गा दिया, कारण किं उसी पद 
से प्रतीत त्रास का निषेध विवक्षित है) जरह निषेध प्रधान दहोता है वरौ उसका उपयोग 
क्रियापद के साथ कर द्विया जाता है जेसे- यह काला नहीं हेः इसमे निषेध की प्रधानता 
थो अतः उसको शै" क्रिया के साथ रखा गया। यह्‌ नहीं का किं '्यह्‌ अ-काला या अङ्कष्ण हेः । 
इस विषय का स्पष्टोकरण मन्धकार स्वयं करते है-- 
न प्रसञ्यप्रतिषेधः तस्य तद्विपरीतत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
"अप्राघान्यं विधेये पतिषेधे प्रधानता । 
पसज्यभतिषेधोऽसो क्रियया सह य्न नञ्‌ ॥ इति । 
यथा- 
'नवजलघरः सन्नद्धोऽयं न उप्तनिशाचरः 
सखुरधलरिदं दुखाङूं न तस्य शरासनम्‌ । 
अयमपि पटुघारासारो न बाणपरञ्पर। 


कनकनिकषस्िग्धा विद्य॒त्‌ भिया न समो्वदी । 


( नञ्समास का विषय पयुदास ही है ) प्रसज्यप्रतिषेध नहीं, कारण किं वह उससे उरूटा 
हे । जैसा कि कदा है- 

'जव विधि की ह्यो अप्रधानता ओौर प्रतिषेध की प्रधानता साथ ही नञ्‌ का उपयोग हो- 
क्रियापद के साथतो इसी को प्रसज्यप्रतिषेध कहते हे ।' यथा-- 

'उमड़ता हुआ यह नवीन मेध है, दृप्त राक्षस नदीं! दूर तक खिचा हआ यह इन्द्रधनुष 
हे, उसका धनुष नीं । यह अनवरत लगी ्लड़ी--धारा है-उसक्री बाणबृष्टि नदीं । यष्ट कनक 


निक्ष ( कालीर्भौर कसौटी पर फली सुवणरेखा ) के समान सुहावनी वस्तु-विजली है, मेरौ 
प्रिया उवेशौ नहीं । 


अप्राधान्यभित्ति । प्रतिषेधस्य प्राधान्यं विधेरप्राधान्यं नजः क्रियापदेन सम्बन्धोऽख- 
मर्थसमासः वाक्यसेदश्च, तन्न प्र्ञ्य प्रापय्य प्रतिषेध इति प्रसञ्यम्रतिषेधः । अत्र कारि- 
कायां त्रये निर्दिष्टेऽन्यद्‌ इदयमात्तिक्तम्‌ । 

नवेति । अत्र दक्चनिज्ाचरग्रतिषेधः प्रतीयते न जु अडक्षनिशाचरविधिरिक्ति 
 प्रसखञ्यप्रतिषेधता । । 

( १) जहोँ प्रतिषेध की प्रधानता, (२) विपि की अप्रधानता (३) नञ्‌ का क्रियापद 
कै साथ सम्बन्ध, (४) असमं समास तथा (५) वाक्यभेद हो वर्ह प्रसज्य = पपर्हुचाक्र 
ग्रतिषेध = दटनेः ऊ कारण प्रसज्य प्रतिषेध होता है। कारिका मेँ तीन बात कदी गहै ओर 
दो आक्षेप द्वारा ऊपर से ले आई जाती दहं । नव = यहो दृप्त निज्ञाचर का प्रतिषेध भरती दोता 
हैन कि अदृप्त निद्ाचर कौ विधि । अतः प्रसज्यप्रतिषेध हुआ! 
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इह च पयुदासाश्चयणमसङ्गतम्‌ अथेस्यायुक्तत्वपसङ्गात्‌ । संरन्धव- 
त्पतिषेधो द्य्ाभिमतः नासंरन्धवद्धिषिः, तचेव क्रियां दापघरतिषेधावगतौ नञ 
क्रियाभिखम्बन्धोपपत्तेः । न चासो प्रतीयते; शुणीभूतसंरम्भनिषेधस्य(था- 
न्तरस्येव खंरन्धचत्सदशास्य विधो भरतीतेः, न च तत्परतीतौ विवश्षिताथै- 
सिद्धिः काचित्‌ । तत्सिद्धिपक्चे च समास।चपपत्तिः,. नञर्थस्य चविधीय- 
मानतया प्राघान्यादुत्तरपदाथंस्य चानूद्यमानतया तद्धिपयेयात्‌ । समासे 
च सति अस्य विध्यजुवादभावस्यास्तमयप्रसङ्गात्‌। य्न तु बिपयेयस्तच् 
खमासो भवत्येव । यथा-- 


'काव्याथेतस्वावगमो न चद्धाराधनं विना । 
अनिष्टवान्‌ राजखुय कः स्वगं अुख्यमश्यते ।॥° इति । 


य ( असंरन्धवान्‌ ) मेँ पुदास का मानना ठीक नदीं । उससे अथं गलत ्टोने 
लगता है । य्दा संरब्धवान्‌ का प्रतिषेध कना अभीष्ट है न कि अक्तंरब्धवत्‌ की विधि । 
( संरग्धवान्‌ कै प्रतिषेध का कहना अभीष्ट सलिए हैकि) वैसा दोने पर दही क्रिया-भागका 
प्रतिषेध ज्ञात होता है ८ जौर तभी) नञ का क्रिया से सम्बन्ध बन पाता है। ( असंरब्धवत्‌ = 
करने से ) वह प्रतीत नहीं होता, कारण कि विधि मेँ 'संरगब्धवत्‌ ( व्यक्ति) के समान ( व्यक्ति) 
शस एक दूसरे ही अर्थं की प्रतीति होती दै जिसमे संरम्भ का निषेध गुणीभूत है। उसकी 
प्रतीति से अभोष्ट अथं की कोड प्रतीति भी नदीं दहदोती। उसकी. सिद्धि के लिए समास तोडना 
होगा । कारण किं नञर्थं यदं प्रधान है क्योकि वही य्य (साध्य) या विधेय है गौर उत्तरपदार्थं 
८ संरब्धवत्‌ ) अप्रधान है क्योकि वह यँ अनूद्यमान या पूरवविधि है। समास होने पर यद 
विध्यनुवादभाव समा होने र्गता है । जौँ कीं रेसा नद्रीं होता ( निषेव की विषेयता-- 
प्रधानता ओर विधि की उदेद्यता--अप्रधानता न दोकर निधेध की उदेद्यता--अप्रधानता ओर 
विधि की विधेयता-- प्रधानता ह्येती है ) बहौ समास दह्योतादही है। यथा- 

बृद्धाराधनः के विना काव्याथं का तच्छन्ञान नदीं होता । एेसा कौन है,जो राजसूय यश्च किए 
विना वास्तविक स्वगं भोगता होः- यह । 

संरब्धवत्प्रतिबेधो यत्रेति । स्षरन्धवान्‌ यः पुरूषस्तद्रता येयं संरञ्धता संरस्मणच्छिया 
तस्य व्रकयमाणन्यायेन प्रतिषेधं हव्यथंः.। असंरब्धवद्विधिरिति खरन्धवर्सदरस्य खरम्भस- 
द्ज्छियाकलतरूदासखीनप्रायस्य विधिरित्य्थः । यदुक्तं (नजिवयुक्तमिःव्यादि । तत्रेति 
संरञ्धवस्परतिषेधे । न चासावति प्रतिषेधति । तत्सिदधिपक्ष इति विवङ्ितो यः प्रधानमूत- 
निषेधरुक्णोऽथंस्तस्य सिद्धिपक्त इव्यर्थः । अस्य पिध्यनुवादभावस्येति नजथस्य विधिर्त्त- 
रपदाथस्याजुवाद्‌ इत्यस्य । समासे हि नजर्थोपसजन उन्तरपदार्थः प्राधान्येन प्रतीयते । 
कान्यायेति ! अन्न भ्यवच्छें प्रसञ्यप्रतिपेधं प्रदश्यं परिच्छे षयुंदाससुदाहरति । 

नलु प्रसञ्यप्रतिषेधे नजः छ्रियान्वयेऽसंरन्धवानिव्यत्र संरम्भक्रियानिषेधो भविष्यति 1 

' तत्‌ कोऽत्र दोष इ व्याह-क्रियाकर्त् शभागिति । 
ससरब्धवतप्रतिषेध अथात्‌ संरब्यवान्‌ जो पुरुष उसकी बो संरब्धता अथात्‌ संरम्भ.क्रिया 
भगे के जानेवाले क्रम से--उसका प्रतिषेध-८ विवक्षित है ) । 
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असंरब्धवद्विधि अर्थात्‌ संरब्धवत्‌ के समान- संरम्भ क्रिया के समान क्रिया का कत्त--जो 
उदासीन वल्य हो उसकी विधि । जैसा कि का है 'नजिवयुक्तमन्यसद्शाधिकरणे ˆ“ इत्यादि 1 
तन्नेत्ति अर्थात्‌- संर ब्धवत्‌ प्रतिषेध मं! 
न चासाधित्ति ( मन्थकार ) न चासौ कहकर उसी का प्रतिषेध करते हे 1 
तत्सिद्धिपक्ष = अर्थात्‌-- विवक्षित जो प्रधानभूत निषेधस्वरूप जो अथं उसकी सिद्धि केलिए) 
अस्य विध्यनुवादभावस्य = अर्थात्‌--नज् की भिपि ओर उत्तरपदाथे का अनुवाद होने से। 
समास मँ नज को उन्तरपदाथै अपने भीतर चपा केता है ओर वही प्रधान बन जाता हे । 


काव्या्धै-- इसमे व्यवच्छेव प्रसज्यप्रतिषेध को दिखाकर परिच्छेय पयुदास का उदाहरण 
देते हे। 

( प्रश्न ) यदि प्रसज्य प्रतिषेध मेँ नञ्‌ का सम्बन्ध क्रियाकेदीस्राथदहोता हे तो असंरब्धवत्‌ 
मे ( नञ्‌ का अन्वय संरब्ध के भीतर बेटी संरम्भ क्रियाके साधो कङ्गा फलतः ) संरम्भ क्रियां 
का निवेध ष्छोगा 1 तब रेसा( समास) करने परमभी दोषदहीक्या? इस पर उत्तरदेतेदहै-- 


कियाकर्चश्ाभाग्थो वाक््येऽपोद्यो नजा यदि । 
क्रियां पवापोद्यः स्यान्नेछटवानितिवत्‌ तदा ।॥ ३1 
अकरञ्भकार इतिवद्‌ चुन्तौ तु स्याद्‌ विपयेयः 
इत्येव नियमोऽथेस्य शाब्ददाक्तिस्वभावतः 11 ४ ॥ 
इत्यन्तरण्छो को । 


टक ही वाक्य में यदि नञ्‌ केदारा रेते शब्द का अथे हटाया जा रहा दो जिसका एक अं 
क्रियात्मक हो भौर एक कर्तात्मक तो हटाया जाता हे केवर क्रियात्मक अंश दी; जेसे- 
“न-इष्टवान्‌? शत्यादि । 

'अकुम्भकार इत्यादि के समान समास होने पर ( यही ) बात उलट जाती हे । शाब्द शक्ति 
के स्वभाव स्ते अर्थका यह्‌ नियम दीह । 

अयं मावः--असंरग्धवानिस्यत्न द्वावंशौ क्ि्यांशः कारका ज्ञश्च । तच्नोभयांभागथे- 

निवेघे-चाब्दशाक्तिस्वाभाव्याद्‌ वाक्ये क्रियांदानिषेधस्तस्य प्राधान्येन विवक्तितस्यापराम्ों 
( ...सनुक्ताद्‌ ? >) विधेयाविमन्ञोः । ॑ 

भाव यह्‌ कि--असंरन्धवान्‌-- यद्यं दो अं है एक क्रियां ओर दूसरा कारकांश । दोनों 
भ-- दोनो से युक्त अथैका निषेध प्राप्त दने पर राब्दशक्ति के स्वभाववशा वाक्य में क्रियांश- 
माच्र का निषेध दता है। उसी की प्रतीति प्रघानरू्पसे न होनेके कारण विधेया विम्य दोष इआ। 


विमर्श वाक्य म कुद दाब्दं रेते होते दँ जिनके अर्मे क्रिया ओर कारकं दो तत्त्व 
संपुरित रहते हैः । उदादहरणाथ- यही !संरब्धवान्‌› इसमे संरम्भक्रिया--है ओर “क्तवतु प्रत्यय 
है कारक । दोनो के संपुट स्ते संरब्धवान्‌ शब्द बना है । इसमे यदि नञ्‌ का संबन्ध करना दहो ततो 
क्रियाकारक मे से किसके साथ किया जाय-- यह परश्च हे पवपक्षो ने यह चादाथा किक्रियाके 
साथ ष्टी नञ्‌ का अन्वय किया जाय ओर णेसा करके उस्ने सिद्ध करना चाइा था करि “असंरञ्धवत्‌? 
भे पदात नदीं अपितु जिसकी अपेक्षा है वदी प्रसज्यप्रतिषेध है! उन्तरपक्षी ने पूदेपक्षौ की 
आधी बात मानं छी । उसने यह तो मान च्या करि नञ्‌ का संबन्ध क्रियांश के साथ दही होता है। 


व ज्यक्तिविवेकः 
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किन्तु उसकी व्यवस्था उस्ने दूसरी ही दी । उसने पृवपक्षी के विरुद्ध यह माना कि नन्‌ का 
संबन्ध क्रियांश से होता है किन्तु वह परम्परया। न क्रि साक्षात्‌ । उसके लिए पले--अस्ति 
आदि क्रियाका अचेष किया जाता है। उसर्मे नञ्‌ का सम्बन्ध होततादहै। उप्त क्रियां के 
साथ प्रत्ययसे ( जेप्े संरन्धवान्‌ मे क्तवतुसे) प्रतीत कर्ताका ओर तव कर्तम विशोषण 
रूप से प्रविष्ट क्रियांशका। इस प्रकार पेते स्थल मेदो क्रियां मानी जाती हैँ । एक कत्ता म॑ 
गुणीभूत ओर एक स्वयं आक्षिप्त । इनमे से नञ्‌ का सम्बन्ध आक्षिप्त क्रियाके राथ होता हे 
फिर उप्त क्रिया के साथ कत्ताका ओर क्ता के माध्यमसे उसमे युणीभूत-- क्रिया का। 
इस प्रकार नल्‌ का सम्बन्ध क्रियांशास्ते होने परभी उस क्रियां से नहींद्ोताजो कर्तां 
यणीभूत होता दै। उदाहरणार्थं इष्टवान्‌ न शसम यज्‌ क्रिया का अहै याग) इष्टवान्‌ का 
अथंहे याग कर चुका व्यक्ति। उसका संवन्ध है "न" से। श्स वाक्य में अस्ति क्रिया काञध्याहार 
दोतादहै। तव अ्थ-निकल्तादै कि जो याग नीं कर चुका है। उनमें नञ्‌ का संवन्ध 
अस्ति के अथ ्दे'सेदोता है। "कर चुका" इस कत्तीश्च का--उस क्रियाऽभाव के साथ गौर ध्याग 
कर चुका? मं प्रविष्ट ध्यागः या यजन क्रियाकाभी कर्ता के माध्यम से उसी क्रियागत अभाव के 
साथ । एेसा नहीं कि मनः इसका संबन्ध सीधे इष्टवान्‌? के व्यजन क्रियार्थत्ते हो जाट । 
समास करने पर गुणीभूत क्रियाके साथ नञ्‌ूका संवन्ध होतादहै। प्रधान “अस्ति आदि 
क्रिया के साथ नदीं, फलतः नञ्‌ की प्रधानता नष्टदहो जाती है। "अकुम्भकार' मे कुम्भकचैत्व 
का अभाव प्रतीत होता द्ै। 'अस्तिक्रियाःका अभाव नहीं । यद्यपि कुम्भ का बनाना भी एक 
क्रियादै ओर उसके साध नञ्‌ का सम्बन्ध हे तथापि यहाँ प्रसज्यप्रतिषेध नहीं माना जा 
सकता कारण कि प्रसज्यप्रतिषेध क्रियां के साथ सम्बन्ध के अतिरिक्त नञ्‌ की प्रधानता भी 
चाहता हे । यद वद प्रधानता नहीं दै। उसकी प्रधानता प्रधान क्रिया के साथ संबन्ध किण 
जानि पर टी संभवदहे। इसी प्रकार-“इष्टवरान्‌ नः ओर “अकुम्भकारः दोना मे क्रियाश्च के साथ 
न+ का सथन्ध बरावर होने पर भी स्थिति भिन्न है । प्रथम में नञ्‌ का संवन्ध प्रधान क्रिया "मस्ति" 
के साथ होता दहै जतः वह्‌ प्रधान होता है। द्वितीय में युणीभूत क्रिया--कुम्भकतैत्व' मे अतः 
बह अप्रधान होता है। ठीक इसी प्रकार 'असंरब्धवान्‌? मं भी नञ्‌ का संवन्ध संरम्भक्रिया क 
ध दोते ९ भी उस्म प्रधानता नहीं आ पाती। कार्ण कि स्संरम्भणः क्रिया युणीभूत है, 
शि त ५ ६. हे । प्रधान क्रिया दहै अस्ति। यदि अस्तिके साथ नञ्‌ का संबन्ध 
~" त्रधानता होती ओर प्रसज्यप्रतिषेध मानां जाता । 
निष्कषं यह्‌ निकल 
प्रधानक्रिया से सोघे 
संबन्ध होता है कि 


कि प्रसज्यप्रतिषेध मँ नञ्‌ की प्रधानता रहती है। उसक्रा संवन्ध 
होता है। पयुदास नन्‌ प्रधान नीं रहता ओर उसका क्रियास्त 
रा तु--अप्रपान क्रिया से । प्रधान क्रियासे भी संबन्ध होता दहै किन्तु सीधे- 

€। दूसरों के सहारे- परम्परया । असंरव्धवान्‌ मेँ नञ्‌ की प्रधानता ओर प्रधानक्रिया 
से सीधा सवन्ध--अपेक्षित ये अतः प्रसञ्थप्रतिषेध का उपयोग--अपेक्षित था। परन्तु कर दिया 
अरति का उपयोग, फल्तःन नजकी प्रधानता रदी ओौर न नञ्‌ क्रा प्रधानक्रिया सीघे 
संबन्ध ही दो सका । इसीते यह विधेय = प्रधान का अधिमद्यं = प्राधान्येन प्रभानरूप सते ज्ञान 
न हीने के कारण विधेय्‌ावरिमक्चं दोष होगा । 


जिस प्रकार प्रसज्यप्रतिषेध मे समास मान्य नहीं उसी प्रकार - पयुदासमे भी समास नहीं 
चादिण--इस प्रकार की शंकापर्‌ उत्तर देते हे कहते है- ¦ 
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तन्नापि केचिद्व्यामोदान्न समासमद्वियन्ते । यथा-- 
"नु साधु कतं प्रजाखजा दारिकान्तेषखु मनो न कुवंता । 
न हि चेतनतामवाप्य ते विरमेयुगेलितेन केवलम्‌ ।॥' 
यथाबवा-- 
“गरदीत येनासीः परिभवभय।न्नोचितमपिः इति । 
वहो ( पदसं) भौ कुद लोग भ्रमवश समास च्छोड़ देते । जेसे--"चलो ठीकदही 
किया विधाताने, जो शदिकान्तमणिर्यो मे मन नहीं बनाया । चेतनता पाकरवे ग्ने भरसेन 
रुकते 1 ओौर-- "परिभव के भय से उचित न दोते हए भी जिमने तम्द ग्रहण किया \' 
यथा च प्रसञ्यभ्रतिषेघे समासो नेष्टस्तथोक्तनयेन पयेदासेऽप्यसमासो नेष्यत इसव्याह- - 
नलु साघ्विति। अन्न "न कवतेति करणक्रियाकठृखदशेन क्रियां प्रव्युदासीनप्रायेणेव्यथेः ।. 
अदुर्वतेति वाच्ये न कुर्वतेति क्रियांशनिषेधः । भ्रतीतेवेंपरीस्यकारी । एवं नोचितमपौ- 
स्युचितस्वमाच्रनिषेधः प्रतीते वैँ परीस्यङ्देव । 
नज॒साधु-- इसमे 'नकुवेताः का अथै है--“करना' रूपी क्रियाके कन्तके समान बनते हुए 
अर्थात वस्तुतः क्रिया के प्रति उदासीन रहते हए 1 कहना--था ‹अकुवंता? । कहा गया (न कुवंताः । 
( उससे ) कुवेताः के क्रियांश का निषेध (चाहा गया) किन्तु इस प्रकार के प्रयोग से वह्‌ 
प्रतीति मे विपरीतताकारी वन त्ैठा । 
दप्ती प्रकार (नोचितमपि में ओचित्यमात्र का निषेध चादहिएथा। वह्‌ "न उचितम्‌) करने 
पर उल्टा ज्ञान पेदा करने वाला वन गया । 


विमर्च-जदो नञ्‌ अप्रधान दोना चादि अतः नञ्‌ का उत्तरपद से समान कियाजाना 
चाहिए, कुष्लोग वहम भी अमवज्ा समास नदीं करते । नजेस्ते--न्न कुवंता साधु कृतम्‌” वाक्य का 
; अर्थं दहिन्दामें दोगा "उसने न करते हए टीक किया किन्तु इस अथैके ल्िएन्नःको अकूग्‌ 
रखकर (न कुता"? वाक्य बनाने पर इसके विरुद अर्थं भौ निकल सकता है अर्थात्‌ यह भी 
कदा जा सकतादहै कि करते हुए ठीक नदीं किया 1 यह प्रतीति ऊंपरकी प्रतीति से ठीक 
उल्टी दहै। यदि न्नः का संबन्ध "कुर्वता" के साथ समासमं कर दिया जातातो दवितीय उल्टी 
प्रतीति न दोती। वस्तुतः 'टीकह्यी किया" यही अथै विवक्षित है ओर इसील् श्नः का संबन्ध 
'कु्वंता' के साथ मान्य है । वह “अकुवेता" इसप्रकार समास करने पर मी प्रतीत हो सकता था, ओौर 
लाम यह धा किं '्टीक नहं किया यह अथं प्रतीतन होता। (न कुर्वता" इस प्रकार समासन 
करने ते दूसरा अथं भी प्रतीत ्ोतादै। इसी प्रकार “उचित न होते हट भी जिसने तुम्हे 
अपनाया । इस अथं में अनुचित होते इर भी“ कहना अभीष्टहै। इसकी प्रतीति "न" कों 
उचित से एथक्‌ कर रखनेमेंदहो तो जाती हे किन्तुतवमन्नःका संबन्ध गहण के साथमभीं भिया 
जा सकता है जिससे “उचित होते हट भी जिसने तुम्हे नदीं अपनाया अथं मौ निकर सकता हे । 
भ्यदि अनुचितमपि गृहीतम्‌-- अनुचित होने पर भी लिया कह दिया जाता तो वसी प्रतीति न 
होती । यहां नः का अर्धं गौणदहै 1 अतः ननः को समास मे उत्तरपद के साथ जुटा कर रखना 
ही ठक दे, यद्यपि हिन्दी मे 'उचिनन होतेह भी अहण किया वाक्य रेसा है जिससे 
कोई दूसरा अथ नहीं निकर सकता तव भी संस्कृत मेँ "न उचितमपि गृहीतम्‌” वाक्य रेसा त 
जिसमे “नः को “गृहीतः तक पहुँचने मे कोरे रुकावट नदीं होती । कारण कि संस्कत का यह वाज्य 
अधूरा दै इसमे एक ब्द की कमी है। वदहै उचित का पूरक सत्‌ । कहना चादिए धा 
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(उचितं न सदपि येन गृहीतम्‌ । शस्ते "नः सत्‌ का सवन्ध काट कर गृहीतः के पास नदीं 
प्ुंचता.। पर संस्कत वाक्यम सत्‌ की कोई आवद्यकता न सम्म “न उचितमपि गृहीतम्‌ 
इतना दी कह दिया गया 1 हिन्दी वाक्य म "सतः का अर्थ होते हए वाक्यम दिया जाता है 
(उचित नोति हुए" मी इसकिए हिन्दी वाक्य र्मे न'रससे मस नीं होता। परन्तु संस्कत के 
समान यदि हिन्दी-वाक्यसे भी श्टोते हुए" निकाल द्विया जाय तो उससे भी विरुद्ध प्रतीति 
होने लगेगी "न उचित भी अपनाया" तो हिन्दी मे कहा नर्द जाता ओर “उचित भीन अपनाया 
मे “नः *अपनाया' से जडता है फलतः उल्टी प्रतीति होती है। अतः एक मात्र यही उपाय 
रहता है फि नन' को अल्ग न रखकर उचितके साथ उसे जोड़ दिया जाय अनुचित भी 
अपनाया कहा जाय । इसमें "होते हृए की अवदयकता नदीं रहती ओर नन का प्रधानक्रिया 
'अपनाया' से योग नहीं होता । हसीप्रकार संस्करेतमें भीयातो "सत्‌" दाब्द का उपयोग दोना 
चाहिए या फिर "नः का उत्तरपद से समास कर देना चाहिए । वस्ता नहीं किया गया, अतः 
विवक्षित प्रतीति के साथ अविवक्षित--विरुद्ध प्रतीति मी दोती दे। इसका एक मात्र कारण-- 
पयुदास मेँ भी नञ्‌ समास की उपेक्षा है । | 

इसी प्रकार नन कुव॑तामें 'नःको “कृतम्‌” से रोकने वाला (सताः रब्द नहींदे। हिन्दी 
मे (न करते हुए" मेँ ए” शब्द (सताः का स्थानापन्न दाष्द हे । अतः वह्‌ (कृतम्‌ इस प्रधान 
क्रिया से सम्बन्वित होते हए स्क जातादहै। यदि हिन्दी वाक्यसे ए" हटादियाजायतो 
“न करते ठक फिया' को "करते--टीक नहीं किया? भी बनाया जा सकेगा । अतः न कुवेताः 
न ककर “अकुवता" कहना चाहिए । यद्यपि संस्कृत व्याकरण के अनुसार नन कुवेताः भी 
समस्तपद माना जा सकता दहै। परन्तु 'अकरुवेता" के समान-- वह अक्षमस्त नहीं मानाजा 
सकता हदो एेसी बात नहीं विरुद्ध प्रतीति के मयसे नन कुवेताः मँ समास की कल्पना करनी 
पडती हे । आपाततः तो--दोर्नो पद अलग ही प्रतीत होत । 
स यदं व्यक्तिविवेक व्याख्यानः की “अक्रुवंतेति वाच्ये न कुवंतेति क्रियांडप्रतिषेधः । प्रतीते- 
वपरोत्यकारौ । एवं नोकितिमपीत्युचितत्वमात्रनिषेधः प्रतीतेवेपरीत्यङदैव' इन दो पक्तियो मे कु 
शब्दों की कमी माल्म पड़ती है 1 हमने “““*न कुव॑तित्यक्ते क्रियांरानिषेधः प्रधानक्रियाप्रतिदेध- 


रत्यायक्रत्वात्‌ प्रतीतेवंपरीत्यकारीः रेसा ओौर “टवं नोचितमपीत्युक्तोचितत्वमात्रनिषेधः प्रतीतेवेप- 
रोत्यक्रदेव?--ेसा पाठ माना ह । 


ननु 'अश्राद्धभोजी' त्यत्र प्रसज्यप्रतिषेधेऽपि यथा समास इष्यते तद्धदि- 
हापि भविष्यति, संरन्धवन्निषेधश्च प्रतिपत्स्यते न असंरन्धवद्धिधिरिति 
प्रसज्यपतिषेध पएवायमस्तु क्रि पर्यदासाश्रयणेन । नेवं शङ्क्यम्‌, यतो न 
तावदत्र नजः श्रद्धेनोत्तरपदार्धनाभिसम्बन्धः कश्चित्‌ भरतीयते, अपितु 
विरोष्यतया प्राधान्येन तद्धोञ्यर्थैनैव । त्रापि क्थ्य प्व पघानम्‌, न 
क्रियाः । श्राद्धभोजनशीलो ह्यतः कर्ता प्रतीयते न तद्भौजनमाचम्‌ , कर्तरि 
णिनेविघानात्‌ । 
जेसे--“अश्राद्वमोजी"--इस जगह ग्रसज्यभ्रतिषे होने पर भी समास मान्य होता है उसी 
प्रकार ( असंरब्धवान्‌ ) यदहँ भी होगा भौर संरब्धवान्‌ का प्रतिषेध ही प्रतीत होगा, असंरब्धवत्‌ 
की विधि नदीं । इस प्रकार यहं प्रसज्यप्रतिषेध ही माना जाय, पर्युदास को गङे रगाने से 
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कया १ ( उत्तर ) देसी दोक्रा नहीं कौ जानी चादिए, कारण करि यदौ ( अश्राद्धभोजी मे) नन्‌. 
का श्राद्--ईइस उत्तरपदाथं से कोशे सम्बरन्थ नहीं प्रतीन द्योता, अपितु उस ८ श्राद्ध) का भोजी 
इस--"भोजी के साथ प्रतीतहोतारै) सारणकि भोजी दही प्रधान है क्योकि वह यदौ विह्ोष्य 
है । वर्हौँ ( "भोजी" मेँ ) मी कर््रश्च ( णिच्‌ प्रत्यय से प्रतीत भोजकर््ता) ही प्रधान हैन कि 
( भुज ) क्रियाश्च इससे-श्रादमोजन करने वाला कत्ता प्रतीत होता हे, केवर श्राद्धभोजनमा्र 
नहीं । क्याकि "क्ताः के लिए णिनि प्रत्यय फिया गयां है । 


ततस्तदभिसम्बन्थ एव शाब्दो न क्रियाभिसम्बन्धः। स हि सामथ्या- 
दवसीयते, तदुपादानमन्तरेण कलतृत्वाचुपपत्तेः । तच्छरवणमाजविधरलम्भ- 
ङतश्चायं भ्रसञ्यप्रतिषेघश्चमः, न पुनराञ्स्येन तच तद्रूपता नाम काचित्‌ 
सम्भवति । सा हि वाक्यदेवावसीयते न चत्तेः, तयोः सिद्धसाध्याथे- 
निष्ठतया भिन्नाथेत्वादिति भवितव्यमेव त्र समासेन । एवमसखू्यपश्यादि- 
ष्वपि द्रव्यम्‌ । इह तु प्रतिषेधस्य प्राधान्यविवक्षा, न विधे; । तत्‌ कोऽब्‌- 
काराः समासस्य । यथा- 


"मुद्ध सदा श्राद्धमयं पराश्चोपतापयेदित्ययथाथेमेव । | 

सभ्यक्‌ स्वभावोऽवगतोऽस्य यावन्न ्राद्धभोजी न परोपतापी 1) इत्यञ्च। 

अर हि प्रतीयमानसत्तादिक्रियासमन्वयो नञजथेस्य घाघान्येन प्रतीयते । 
न त॒ तद्विरिष्ठस्योत्तरपदाथैस्य विधिरित्येष एव॒ पसज्यपतिषेधविषयो 
य॒क्तो नान्यः अन्यथा्ापि समासवेशास्रोपगमधसङ्गः पूववत्‌ दनिवारः 
स्याद्‌ विरोषाभावात्‌ । 


तस्मादस्य स विघेयार्थनिष्ठतया प्रधानस्यानूद्यमानाश् परतया तद्धिप- 
रीतवरच्तिना संरब्धवत्पदेन सदाचारनिरतस्येव पतितेन त्विंदद्धिनष्यत 
एवेति स्थितम्‌ । 
नञर्थस्य विघेयत्वे निषेध्यस्य विपयंये । 
समासो नेष्यतेऽथंस्य विपयोसप्रसखङ्गतः ॥ ५ ॥ 
इति सङ्ध्रदग्छोकः । 


इस कारण शब्द द्वारा उस ( कर््द्य) के साथ ही सम्बन्ध प्रतीत होता हे, क्रिया के साथ 
नदीं । वह ( क्रिया कै साथ सम्बन्ध ) तो ( अपने आप ) वाक्याथ के वल से प्रतीत दहो जाता हे, 
कारण कि ( करत्ताका) कतत्व क्रिया के विना बनता नदीं) उस (करियां्न) का चोब्द द्वारा 
कथन द्येन से दी यहं प्रसज्यप्रतिषेध का भ्रम हो उठा हें । वस्तुतः व्ह ( अश्राडभोजौमें ) 
तद्रुपता ( प्रसज्यप्रतिषेध रूपता ) बनती नीं 1 उसकी प्रतीति तो एकमात्र वाक्यसे होती है। 
समास से नहीं । क्योकि वे दोना ( वाक्य ओर समास) भिन्नाथैक होते हें । वाक्य साध्याथैक 
होता है ओर समास सिद्धार्थकं । इसलिए वर्ह ( अश्रादमोजी पयुदास मं ) तो समास दोना 


न्ष 


ही चाहिए) इसी प्रकार असूर्यपदया आदि मे समक्चना चादिए 1 यदं ( असरब्बवत्‌ ) मे 
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तो प्रतिषेध की प्रधानता विवक्चित दहै, पिथि की नदीं! श्सङिएट < वौ ) समास्तका मोका 
ही कर्द ? जैसे यर्दा- 

यह सदा शाद खाता द्वै । अतः शघ्रुओं को मी परास्त कर सके-यह सवधा इ्ूठदै । 
इसका स्वभाव ठीक से जान लिया गया है कि जव्रतक--श्राद्धमोजी नहीं होता तवतक परोपतापी 
भी नहीं होता 

यहाँ नञ्‌ का सम्बन्ध “अस्तिः आदि सत्तावाचक क्रियाओं सेह प्रतीत दोता दे । वह भी 
प्रान होकर उस ( नञ्‌ ) से विदिष्ट उत्तरपदाथं कौ त्रिधि नदीं । अतः यही उदाहरण प्रसज्य 
प्रतिषेध का जक स्थल समन्ला जाना चाहिए । ओर कोई नहीं! नीं तो यर्दा भौ ( भुङ्के सदा 
श्राद्धमयं म मौ) समास वैदास्--समासजन्य विवक्षिताथवात स्वीकार करना पड़ जायगा । 

जते पहले ( अश्रादधमोजी } स्वीकार किया धा । कारण कि अन्तर तो कोद हे नदीं । 

इसलिए इस ( असंरब्धवत्‌ के ) नञ्‌ का संरब्धवत्‌ पद कै साथ सम्बन्ध विद्रस्जन उसी 
प्रकार नहीं ही मानते जिस प्रकार सदाचारी का पतितके साथ, कारण क्रि नन्‌ वरिघेय-अर्थ- 
परक होने से प्रधान है, ओौर “संरब्धवत्‌? पद उदेख्य-अथ परक होने से उसते विरुद अप्रधान । 

इस सम्पूणं विवेचन का संग्रह इस प्रकार दोगा-- 

'जव्‌ नञर्थं ( निषेध ) प्रधान दो भौर निषेध्य अथै अप्रधान दहो तव समास नीं माना 
जाता । उससे वाक्याथ मे उल्ट-फेर की सम्भावना दने लगती है 1 

तच्छरवणं क्रियाश्रवणम्‌ । तयोरिति विद्धार्था वृत्तिः । साध्याथं वाक्यम्‌ । अपूर्यपदया- 
दिष्वति । अन्नापि नजः सुयेणोत्तरपदार्थेन नाभिसम्बन्धः, अपितु तद्‌ द्ष्रथनेव । तत्रापि 
कत्रः प्रधानं न क्रियाः क्तरि खक्लो विधानादिति पूवंवद्वसेयम्‌ । 

मुङ्क इति । अन्र हि वाक्यस्य छ्ियाप्राघान्यं प्रतीयमानभवत्यादिक्रियादिक्रियाचेन्ते 
नजः समन्वये श्राद्धमोजी न भवतीति वाक्यार्थः । अश्राद्धभोजीव्यन्न तु नजा भोक्तस्सम- 
व मादनी सिरिशेऽप विघसाश्यादिः प्रतीयते । यतश्चाच्र अश्राद्धभोजीष्यादौ 

~ ५ यये 4 

खमासं प्रतिषेधो नेष्टः, तत एव समर्थसमासस्तद्धिपर्ययेणास्मथंसमासश्च कारिकाद्वयेनो- 
क्तः । वाक्यमेदाभेदयोस्तु सामर्थ्यात्‌ प्रतीतिरिव्यवचनम्‌ । 

तच्छरबण = उसका श्रवण अधयत्‌ क्रिया का चन्द्र तकं कथन । 

अधात्‌ समास सिद्धां होता है । वाक्य साध्या । 


असूरयपरयादिषु = यदो भी नञ्‌ का उत्तरपदार्थं सूं के साथ सम्बन्ध नहीं होता अपितु उसके 
दष्टा रूपौ अथेके साथ दही उसमे कर्वरा प्रधान दै। क्रियाश्च नदीं। कारण कि कर्ता-मथमे खश 
प्रत्यय का विधान किया गया है) इस प्रकार पूववत्‌ संगति गानी चादिए। † 

अङ्कते = स छोक मेँ वाक्यार्थं है--“्राद्धमोजी नहीं है" । यह वाक्य है भतः इसमें क्रिया की 
प्रधानता ह, ओर नज्‌ का सम्बन्ध भवतति आदि उन क्रियार्भों सेद्योता है जो ( शकम कथित 
न होने से) ऊपर से लाई जाती दै । इसके विशुद्ध “अश्रादधभोजी"--इत्यादि मे नञ्‌ का सम्बन्ध 
होता ६ भोक्ता से । तव श्राद्धभोक्ता से भिन्न--विधसाश्ची आदि मी प्रतीत होते दैँ। ओर 
श्सीलिए र्हा समथ॑-समास मी है, क्योकि 'अश्राद्धभोजौ' इत्यादि समास मे प्रतिषेष ( निषेध ) 
विवक्षित नक है । इसके विरुद्ध असमथ॑समास पिदली दो कारिकाओं द्वारा बतलाया गया हे । 
( समास करने से वाक्य एक ही रहता है, समासत न करने से वाक्य दो दो जतिहै-येजो) 
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वाक्यभेद तथा वाक्य की एकता (हें वे स्वयं ही आकांक्षा आदिक) वर्सेसमञ्ल मे आ जाती 
है अतः उनको नदीं कहा गया । 


विमशं : आचाय ने यह्‌ स्थिर किया था कि प्रस्ञ्यप्रतिषेष में समासत नहीं होता । क्योकि 
उसमे नञ्‌ प्रधान होता है। “अप्तंरब्धवत्‌" मेँ नञ्‌ प्रधान है अतः उसे समास मे डालकर 
अप्रधान करना -व्रिधेयापिमज्ं दोष हे । प्रतिपक्षो ने प्रसञ्यप्रतिषेष मेँ मी समास का अस्तित्व 
सिद्ध करना चाहा । उस्ने एक ेसा उद्राहरण उपस्थित किया जिस्म कारक भौर क्रिया दोनो 
अंश थे ओर उन दोनो मे से उसके अनुसार नञ्‌ का अन्वय क्रियांश से था। वह उदाहरण 
था--अश्रद्धमोजीः। इसमें “अ यह्‌ नञ्‌ दे । श्राद्धकमेक भोजन- क्रिय! है ओौर णिनिप्रत्यय 
कत्तां कारक का वाचक । प्रतिपक्षी यहाँ नञ्‌ “अग का सम्बन्ध श्राद्भोजनक्रिया से मानता 
हे । प्रसज्यप्रतिषेध नें नञ्‌" का सम्बन्य क्रिया से हौ होता दहै, अतः उसकी स्थापना है कि 
यँ समाप्त तो हे दौ प्रसज्यप्रतिषेध भी है । इसकिए असंरन्धवत्‌ मेँ भौ प्रसज्यप्रतिषेध के साथ 
समास सदोष नहीं । 


आचायं का श्त्तर है कि (अश्राद्धभोजी) में नञ्‌ का सम्बन्ध त्रियांश से नहीं होता। 
कारकांशसे दी होता दै । यहाँ कारकदोहे। एक शड्‌ ओर दूसरा "णिनिः प्रत्यय से प्रतोत 
श्रादधनोजन का कत्ता । इनमे से नञ्‌ का सम्बन्ध श्राद्ध-रूपौ कारकांश से न होकर कर्ता-रूपौ 
णिनिप्रत्ययाथ कारकांश से होता है । ( ेसी स्थिति मे उसका अर्थं हो जाता दे--श्राड के समान 
इसा 'विधसः--भोजन के वाद हेष रहा थाली का उच्छिष्ट आदि खाने वाला ) कारण कि 
वही कारकांश प्रधान हे, क्योकि वही एक विष्य है अन्य--श्रा, भोजन- विशेषण है । 
विशेषण कभौ भौ त्रिरोषण में अन्वित नदीं होता । सभी विशोषण केवल विज्ञेष्य मै अन्वित होते 
हे । इसी प्रकार 'असूर्यपदयः?--्सूयै को देखने वालीः मं भी नञ्‌ का अन्वय द्देखने वालः 
इन रा्दोंसे प्रतीत द्रष्टामे होतादहै। 

इसरिए वस्तुतः 'अश्राद्मोजीःमें मी पयुदासदहीहै। प्रसज्यप्रतिषेध नहीं । यदि प्रसज्य- 
प्रतिषेध का प्रयोग करना हयो तो भन श्राद्धमोजी--श्राद्ध-भोजी नदीः इस प्रकार नञ्‌ को 
स्वतन्त्र रखना होगा । गन्धकार ने इसी तथ्य को स्पष्ट करने के जिए भुङ्के सदा यह उदाहरण 
उपस्थित क्रिया है । 





निष्केष यह कि प्रतिपक्षी दवारा प्रतिपादित प्रसज्यप्रतिषेध मे नज्‌ के समास का ओचित्य 
सिद्ध नहीं हआ । फलतः उसके दृष्टान्त से 'असंरब्धवत्‌" मेँ भी प्रसज्यप्रतिषेध मँ समास का 
ओचित्य सिद्ध नहीं हुआ । निदान यों से विधेयाविमर्च दोष--हट नही सका । 

प्रस्तुत प्रकरण के मूल ग्रन्थ कौ--अन्यथात्रापि समास्तवैशसोपगमप्रसङ्गः पूववत्‌ द्निवारः 
स्यात्‌" इ पक्ति म--दो कठिनाई है--एक तो “अन्नः सवनाम का पराम्धं भिषय समञ्चना 
गौर दूसरी--समासवेशसोपगमप्रसङ्गः म (समासतरैशसः का अर्थं = समासङ्ृत- वैश अथवा 
समास विषयक वेशसः। हमने अत्र का पराम विषय “भुक्ते सदा श्रा, पद का न भाद्धभोजीः 
अंशा माना हे ओर इसी के अनुसार 'समासवैदस--काः अथं समासजनित या समासङ्त-- 
वेशस । कारण कि वही सन्निकृष्ट ओर प्रसङ्ग मे तान्काछिक है । | 

एवमेकं विधेयाविमशं विचायं द्वितीयजुदाहरति -योऽसाधित्यत्रेति । तच्छब्दं प्रस्वाका- 
ङ्तायाः केनाप्यनिवत्तनात्‌ । 
१३ व्य० षि० 








पिनि 


१९६ ` ष्यक्तिविवेकः 
इस प्रकार एक विधेयाविमञ्चं का विचार कर दृप्तरे ( विघेयातरिमशं ) को दिखलाते दै- 
योऽसावित्यत्र इत्यादि द्वारा । ( अर्थात्‌ वहो केवल यद्‌का प्रयोग अधूरा) कारण कि 

( वहाँ यद्‌ ब्द के ) तद्‌ छब्द के प्रति जो आकाक्षा है उते दूर करने वाखा कोड नीं दह । 
किञ्च योऽसावित्यज यदः केवलस्येव भरयोगोऽनुपपन्नः । यजन यत्त- 

वोरेकतरनिर्दरोनोपक्रमस्त्र तत्प्रत्यवमरिना तदितरेणोपसंहारो न्याय्यः 

तयोरप्ययुवाद्यविधेयाथेत्वेनेषटत्वात्‌ तयोश्च परस्परापेश्चया नित्यत्वात्‌ । 
अत पवाहुः-'यत्तदोर्नित्यमभिसखम्बन्धः इति। स चायमनयोरूपक्रमोपसंहारो 
दिविधः शाब्द्श्चाथेश्चेति । तच्रोभयोरुपादने सति दाब्दः । यथा- 
(यदुवाच न तन्मिथ्या यद्‌ ददौ न जहार तत्‌ ।' 
यथाच- | 
“स दुमेतिः श्रेयसि यस्य नाद्रः स पूञ्यकमौ खदा श्टणोति यः।' इति। 
ओर मी, "योऽसौ" इस प्रकार केवल ध्यद्‌" शब्द्र का ही प्रयोग अधूख रतां । जर्हँ 

( कीं ) शद्‌ ` म से किसी एक के निर्देश से ( वाक्य ) आरम्भ दहोता है वर्हां उस्तकै प्रत्यवमर्शीं 

दूसरे के निर्देरासे ही उपसंहार करना उचितदै। कारण फ वे दोनों `( यद्‌ जौर तद्‌ ) 

भी अनुवाच ओर त्रिधेय पदार्थो के किए प्रयुक्त होते दैँ। ओर उनम दोनों एक दूसरे 
की आकांक्षा सदा रखत्ते हें । इसलिए कटा है--यत्तदोनिव्यसम्बन्धः-यद्‌ ओर तद्‌ का 
सम्बन्ध नित्य है । | 

श्न दोर्नो का जो यष उपक्रम ओर उपसंहार (काक्रम) है वह भौ श्शाब्द ओर आः 


शस प्रकार दो प्रकारका होता । दोर्नोमें से शाब्द वह होता हे जिस्म दोनो ( यद्‌ ओर्‌ तद्‌ | 


शब्दोपात्त होते है । यथा-- 
“जो कह दिया वह न्यूढा नदीं किया ओर जो दे दिया उसे लौटाया नहीं ।' 
ओर जेते- 

“वह दुमंति है जिसका द्ुकाव श्रेय की ओर नहीं । उसका काय पूज्य है जो ख॒हृ्जनो की सुनता दैः 

एकतरेति । छविद्यच्छब्देनोपक्रमे तच्छुब्देनोपसंहारः । छचित्तच्छब्देनोपक्रमे यच्छुब्दे- 
नोपसंहारः प्रसज्येत । एतच्च द्वयं शाब्दोपक्रमो पसंहारक्रमेणोदाहरिष्यति । तयोरपीति । 
अपिशब्दो नजथ समुच्चिनोति । प्रसञ्यभ्रतिषेधे हि नजर्थो विधेयो निषेष्योऽर्थोऽनुवाद्ः । 
पयुदासे तु विपयय इत्युक्तं प्राग्‌ । अलुवाचविधेयेति । यत्तदोर्निस्यामिसम्बन्धेऽपि शब्द्‌- 
शक्िस्वाभाभ्याद्‌ यदोऽनुवा्यविषयत्वम्‌ 1. नित्यत्वाटिनि । अयपेन्ताप्राणतयावस्थानात्‌ । 
शाब्द इति शब्देनोभयोः सस्यात्‌ । उभयोः संस्पर्ाभाव आथंस्वम्‌ । तत्र द्वयी गतिः 
जन्यतरानुपादानं [ इयोरजुषादनच्चेति ] द्वयोरयुपादानमपि यत्तदाश्रयभावेन द्विधा । 
क्रमेण चंतदुदाहरिष्यति । ' 

कहीं आरम्भ मं चद्‌ शब्द्‌ रहता है तो उपसंहार “तद्‌! दब्द से होता है । कीं आरम्म 
मे (तद्‌ शब्द र्ता हे तो उपसंहार 'यद्‌› शब्द ते होता है । इन दोनों के उदाहरण उपक्रमोप- 
संहार क्रम के शानब्द-मेद के प्रसन्न मं देने। 


इसमे अपि दाब्दं नज का रुच्य करता है । जेते फ पदे कदा है-प्रसज्यप्रतिवेष 
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मे नजथं ( निषेध ) विधेय होता है ओौर निषेध्य अथै अनुवाच या उदेदय शौर पयुदास 
मँ इसके विरुद । 

यद्‌ ओर तद्‌ का सम्बन्ध नित्य होने पर भौ शब्द को राक्ति काकु रेसा स्वभाव हे कि 
यद्‌ का विषय अनुवाद रहता है-भौर (तद्‌, का विपेय । 

नित्य होने से अथात्‌ अपेक्षा को प्राणतुस्य भपनाकर सम्बन्धित रहने से । 

दोनों का कथन शब्दे होने के कारण। दोनों हौ शब्द्‌ से कयित न होने से आ 
( अथात--एक का इाब्द से कथन हो दूसरे का नहं )। उसमे ( आधेत्व में ) भी दो प्रकार होते 
है-दोमेसेएक का अनुपादान--शब्द से कथन न होना ओर दोनों का हौ अनुपादान-- शब्द 


से कथन नहोना। दोनों काअनुपादान मौ दो तरह का होता हे यद्-को केकर ओर 
तद्‌ को लेकर । 


विम : व्यक्तिविवेककार--'संरम्मः करिकीट' पमे दूसरा विधेयाविमञ्ञं दोष दिखलाते 
| हैः । वह हे यद्‌ ओर तद्‌ शब्द के आधार पर यद्‌(जो) ओर तद्‌ ( वह-या-सो )- 
दोनो रेसे सवनाम है--जिनका सम्बन्ध प्रत्येक वाक्यम वना ही रहतादहै। जिस भो वाक्य 
¶्यद्‌, का प्रयोग होगा उसमें “तद्‌” की आवर्यकता होगी 1 सी प्रकार जिस वाक्य मँ त्द्‌ का प्रयोग 
होगा उसमें यद्‌ की । कहीं-कहीं पेसाभी होता है करि दोनो मंसे उपादान एककादही होता है । 
परन्तु दूसरे की अपेक्षा वहां भी होती हे। पाठक उत्ते अपने आप आक्षेप दारा खींच ङाता 
है । परन्तु उसकी कुद्ध खासन स्थितियों दती हे जिन्ह अमी-जभो अगे स्वयं अन्धकार ने स्पष्ट 
किया है । एेसी स्थिति में नव कभी उन स्वितिर्यो के नियमों के न होतिहुएमी यद्‌ या तद्‌ 
मसे किसी एक काही उपादान होता है तो दूसरे कै विना वह वाक्यार्थं अधूरा पड़ा रह जाता 
. हे! तवदो दोष होते हयद्‌ का उपादान न होकर केवल तद्‌ का उपादान होने से ष्वाच्या- 
वचन" ओर तद्‌ का उपादान न होकर केवल यद्‌ का उपादान 'विवेयाविमक्षंः। कारण कि 
यद्‌ पूर्वोक्त वस्तु का क्ञान कराता दै, बह किसी नवीन वस्तु का ज्ञापक तह, अतः वह॒ अनुवाय 
वि षयक--कष्टलाता है । अनुवा् का अथं हे अनुवाद के योग्य अर्थात्‌ जिसका कथन हो सुका 
है, अव्र केवल उसका उच्ेखमात्र कर देना है। अतः वहु अप्रधान रोता है। कारण कवि वह्‌ 
सदा अगप्रधानवाक्य में ही प्रयुक्त होता है । तद्‌ सवदा नवीन वम्तु का ज्ञापक बनकर आता 
है । यह्‌ नवीन वस्तु-होती तो वदी दै जिसे पहले उपवाक्य मं यद्‌ बृःद्‌ चुकता है, किन्तु 
तद्‌ द्वारा के जाते समय वहं अनुवाच नदीं रहती । उसका सम्बन्ध प्रधान क्रियासेदहयो 
जाता है अतः वह विधेय कराती हे। वाक्यम विधेयही प्रधान होता है.भौर यद्‌ नवीन 
रूप से उपस्थित होता है । पिद्ले दिए उदाहरण म कहा गया उसे ज्चूढा नदीं किया" जिज्ञासा 
ई क्या१या किसे १ हसते स्पष्ट किश्रोता को अभीतक उसे ज्चूठा नदीं किया" इस क्रिया 
का कमं शेष रूप से कात नहीं हे । वक्ता जव कहेगा तव ज्ञान दोगा। क्ञान होने के बाद 
यह साथित होगा कि वस्तु वह उप्तकीपूवानुभूत हे। जेते श्सी वक्यमे वक्ताने कदा-- 
“जिते कह दिया" । अथं निकला “जिसे कह दिया--उसे स्चूा नदीं किया । श्रोता को ज्ञात 
हभ शि डा न करने का कमं व्यथित वचनः था। वचन काश्ञान श्रोता को पले से था, 
इसौलिणए उसने "वचनः के लि९ कोह जिल्ञासा प्रकट नहीं की । ईस प्रकार (तद्‌ शब्द द्वारा कथित 
 पदा्थ--नवीन सौर श्रधान क्रिया से सम्बन्धित होने के कारण प्रधान होताहे। | 
` चव्‌, के रदने से अनुवाचक शान जसा स्प्ट चाहिष वैसा नदी हो पाता । तद्‌ के भयोग ओं 
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अनुवाद्य का स्पष्ट कथन आवदयक है ओर अलुवा्यके चि यद्‌? का कथन । इस प्रकार 
अवदयकथनीय यद्‌ दाब्द का कथन न होने से वा(च्यावचन दोषहोतादहे कारण कि वाच्य का 
अथ होता है अवर्यकथनीय ओौर अवचन का अर्थं अकथन । तद्‌ के न रहने से अनुवाद्य कौ प्रतीति 
तो जैसो चादि वैसीदहो जाती दै पर विधेय की प्रतीति वैसी नीं द्ोती। विधेय की प्रतीति 
भ्रधानरूप से दोनी चादि । वह तभी संभव दहै जव उसका शब्दतः कथन दहदौ । इसङिए 
तद्‌ शब्द का प्रयोग भी आवदयक होता है। इत प्रकार तद्‌ शब्द के अभाव मे व्यक 
प्रतीति तो द्योती है परन्तु अप्रधान रूप से । प्रधानरूप से नदीं । जव कि दोनी चािए प्रधानरूप 
ते । अतः यहो "विधेयाविमरौ" दोष दहोता दै । विधेय का अथे होता हे नलिसका विधान किया 
जा रहा हो । विधान जिसका विया जाता है वाक्य में वदी प्रधान दतां) जेसे एक वार पटं 
बय"-“कपड़ा बुन दोः कह दिया गाया ओौर उसके वाद शक्तं पट वय-- लार कपड़ा बुनो ` 
कहा जाय तो द्वितीय वाक्यम रक्ती नवीन तथा विधेय होता, कारण किंडर वाक्य मे 
उसी का नवीन विधान किया गया है। इसयियि “रतं पटं वयः मेँ पट ओर वयन क्रिया की 
अपेक्षा वदी शरक्तत्व? प्रधान भी होतादहै। यदि रक्तः खाब्द न कदा जाय तो एेसा दहो सकतादहे 
कि दैवात्‌ कपडा लाल रङ्गका हौ बुन दिया जाय, तव भी रक्तं पटं वयः के कथन से लाख 
रङ्ग मे जो प्रधानता आती थी वह प्रतीत नदी दोती। श्सी प्रकार पिधैयाविमद मे विधेय क 
कथन न होने से उसकी प्रतीति तो यथाकथंचित्‌ होती दी है कारण कि--य६ ₹ब्दका प्रयोग 
रहता है, तथापि प्राधान्येन नीं होती अतः- विधेय का प्राधान्येन अविमदयं या अज्ञान हदोने-से 
विधेया-विमद्यं दोष होता है । 


यद्यपि विधेय भी अवदयकथनीय होता है अतः उसका कथन न होने से बाच्यावचन दोष तद्‌ 
ड्द के अनुपादान मँ मी माना जा सकता है, तथापि तद्‌ के अभाव का य॒द्‌ दोष यद्‌ के अभाव 
के दोष के समान केवल वाच्यावचन मात्र नदीं है, प्रत्युत वद विधेयाविमशये भी हे । भ्यद्‌ से प्रतीत 
अथं ्रधान नदीं दोता- वह अप्रधान श्योता दै, अतः उसके अमाव मे प्रधान्येन अप्रतीति रूप 
विधेयाविमदे सम्भव नहीं । इसके विरुद्ध तद्‌ से प्रतीत अर्थं प्रधान दोतादै। अतः उसके अभाव 
५ वाच्यावचन तो दो सकता है पर विधेयाविमद्धं भी सम्भव दहै। दोनों दोषां में से विेया- 
विमय ही अधिक अनोचित्यकारी सिद्ध होता हे, अतः वही माना जाना चाहिये । जिसे वाच्या 
वचन मे अधिकं अनैचित्य प्रतीत हो वह वाच्यावचन दोष मान सकता हे । 
विज्ेष-- इस प्रसङ्ग मे व्यक्तिविवेकन्याख्यान वी एकपंक्ति खंडित प्रतीत होती है । वह दै-- 
(तन्न दयी गत्तिः, अन्यतरानुषादानं दयोरनुपादानमपि यत्तदाश्रयमावेन द्विधा क्रमेण चैतदुदाद- 
रिष्यति ।-- इसका ठीक अनुवाद यह हदोगा--उस (आथैत्व)मं भी दो पडत्तिदै। किसी 
थक का अनुपादान दोनों का अनुपादान भी यत्तदाश्रयभावसेदो प्रकारका दहदोतादहे। इसी 
क्रम से इसके उदाद्रण आगे देगे । यँ अपिः या श्मः प्रतीत होता है कि पंक्ति इस प्रकार 
की होनी चादहिये-- द्वयी गतिः अन्यतरानुपादानं हयोरनुपादानं च । दयौर नुपादानमपि ।' 
भात्‌-- दो प्ति है किसी एक का अनुपादान भौर दोनों का अनुपादान । दोनो का अनुपा- 
पादान मी०। यदीं इती विषय कौ स्पष्ट करते हर ्वयोरलपादानमपि द्िधा-- कहकर व्याख्या- 
नकार ने जो कहा है- क्रमेण चेतदुदाहरिष्यति--तदनुसार उभयानुपादन का उदाहरण 
“उत्पत्स्यते तु मम? इत्यादि है । वर्ह यद्‌ भौर तद्‌ दोनो का अनुपादान दशित है। यदी विषय 
काव्यप्रकाशे भी आयादहै। वयँ अन्यतर के अनुपादाने दीदोभेद परिरक्षित दोते दें, 


द्वितीयो विमि २९९ 

। ^= 
दयोरनुपादानः कातो जो उदाहरण व्यक्तिविवेककारने दिया है-ध्ये नामः पद्य का उत्तरां 

“उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोपि समानधमां' वदो काव्यप्रकाड्यकार ने भौ अपनाया है। इसी प्रकार 

हेमचन्द्र ने भी अपने काव्यानुशासन मे अन्यतर यनुप(दानकेद्यीदो मेद माने रहै । 
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पएकतरस्योपादाने सति आथे, तदितरस्य अथसामथ्येनाक्चेपात्‌ ! 
त्न तदः केवलस्योपादाने सत्याथेखिविधः पसिद्धाचुभूतयक्रान्तवस्तु- 
विषयतयोपकस्पितसन्निधिना यदा तस्याभिसम्बन्धात्‌ । 
तच प्रसिद्धाथे-विषयो यथा- 
६ 9 9 * ध 
द्यं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्राथेनया कपालिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेजकोभ्ुदी 1\ 
( वहम उपक्रमोपसंदहार यद्‌ तद्‌ मेस) किस्त एक के कथन होने पर आथे होता है, क्योकि 
वर्होँ दूसरे का अथं के आधार पर आक्षेप करना पड़ता हे । 
उनमें केवल तद्‌ का उपादान होने प्र आथ तीन प्रकार का होता है-कारण कि वहं 
( तद्‌ शाब्द ) तीन प्रकारका दोता है-- प्रसिद्ध वस्तु विषयक, अनुभूत वस्तु विषयक ओर 
प्रक्रान्त वस्तु विषयक । इसलिए यद्‌ स्वयं उसके पास चला आता है ओर उसका उससे ( तद्‌ 
दाब्द से ) सम्बन्ध हो जाता है, 
प्रसिद्धाथं विषयक-जसे ( तुम्हारे इस ) कपाल्धारो ( शङ्कर ) से भिल्नेके हरसे (तो) 
अव दो ( चीज ) शोचनीय हो गईं । एक तो कलावान्‌ कौ वह कान्ति भरी कला ओर दूसरी इस 
ओँस् वाले विश्च की नयनचन्द्रिका त्तुम । 


अचुभूतविषयो यथा-^ते लोचने प्रतिदिङं विधुरे स्िपन्तीःति । यथा-- 
तद्धक्ं यदि मुदिता रारिकथा तच्चेत्‌ स्मित का सुधा 
खा दषटियंदि हारित कुवलयेस्ताश्चेद् गिरो धिङ्‌ मधु 1 
सा चेत्‌ कान्तिरतन्बमेव कनकं किं वा बह ब्रूमहे 
यत्सत्यं पुनरूक्तवस्तुविसुखः सग॑क्रमो वेधसः ॥' 
अनुभूता विषयक-जेसें ( वासवदत्ता के जल्ने कौ खवर सुनकर उदयन रलावर) मेँ 
कहता है )-वे कातर ओंँखै ( इधर-उधर ) फेकतौ हुड ।' ( ओर ) जेसे- 
यदि वह्‌ चेहरा ( विमान है ) तो चद कौ कथनी बन्द, यदि वह सुसकान (है) तो असूत 
क्या १ यदि वह नजरदहैतो नीके कमर की हार समञ्चिये, यदिवे पदावलीहँं तोमधुकौ 
धिक्कार, यदि वह कान्ति है तो खणे को कोई पृ नहीं । -ओर अधिक क्या कटै-यह सच है 
कि विधाता की संसार रचना जोड़ी की दो चीज बनाने मेँ विसुख हे । 


 श्रक्रान्तविषयो यथा- 
'कातयं केवला नीतिः रौ श्वापदचेश्ितम्‌ । 
अतः सिद्धि समेताभ्यामुभाभ्यामन्वियेष खः ॥" 
्रक्रान्तविषयक यथा-- “केवर नीति कातरता है ( ओौर केवर ) शयं शेर ८( जैसे हिंसक 
प्ुओं ) का कायै है । शसल्यि उसने ( अतिथि ने ) उन दोनो को मिलाकर सिद्धि चाही ।' 
उपकट्पितो निस्यसापेक्तव्वादुपस्थापितः । अन्न च प्रसिद्धादिविषयष्वं यदा निदिष्टड्‌ 
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सा कठा था प्रसिद्धेति स्फुटत्वेन प्रतीतेः । कचित्‌ तदाऽपि व्यपदिश्यते तस्य यच्छब्दे 
नेकविषयस्वात्‌ । ते इति ये मयवानुभूते इव्यथः । अन्वियेष स इति । अत्र स तिय 
ग्रक्रान्त इत्यथः । 

उपकल्पित-- अर्थात्‌ नित्यसापेक्ष होने से उपस्थित । यहाँ प्रसिद्ध-विषयता आदि-यद्‌ ब्द 
से बतला दी गहंहै। क्योकि वह्‌ कलाजो प्रसिद्ध है-रेसी प्रतीति स्पष्टरूपसे दो जाती है। 
कीं-कीं तद्‌ से भी वतराड जाती है क्योकि उसका भी वदी विषय होता है जो यद्‌ का । 
: ते-वे जिनका अनुभव अकेले मने ही किया दै। 


अन्वियेष स--यदहँ .स = वहः का अर्थं है वह जो प्रकरणम चला आ रहा है । 

विमं : तद्‌ शब्द से चार प्रकार के पदार्थौ का परामञ्ं होता है- 

९. एकवे जो पृ्वानुभूत शोते हैँ । 

२. दूसरेवे जो प्रसिद्ध होतेहै। 

३. तीसरे वे जो प्रकरण से प्राप्त होते है ओौर 

४. चौथेवे जो इन तीनों से अतिरिक्त होते है । 

इनमे अत्तिरिक्त तीनों के उदाहरण अभी अमी ऊपर दिये गये दह । व्यक्तिविवेकन्याख्यान 
दारा वेस्पष्टमौ दँ) तीनों की विशेषता यह दै कि इनके प्रयोग स्थर्लो म यद्‌ ब्द कै उपादान 
कौ आवदयकता नहीं होत्ती । उसका स्वयं आक्षेप हो जाताहै। "कलाच सा कान्तिमती न्ते 
रोचने” ओर अन्वियेष सः' पर ध्यान देते से, यह बात स्पष्ट हो जाती है। अतः तद्‌ दाब्द्रको 
ङेकर होने वारा आं 'उपक्रमोपसंहारभाव” तीन प्रकार का होता है । 


केचित्‌ पुनरुपात्तवस्तुविषयतयोपकष्पितयोद्ध॑योरप्याक्षेपादस्य चतुर्थ 
मपि प्रकारमिच्छन्ति। यथा- 
धये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यल्ः। 
उत्पस्यते तु मम कोऽपि समानघमां 
कालो हयायं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥' 
अचर ख कोऽव्युत्परस्यते य॑ प्रति यलो मे सफलीमविष्यतीत्युभयोरपि 
रथोदाक्षेषः । 
कुद रोग श्सका चौथा भेद भी मानते, कारणकिंजवये दोनी (यद्‌ तद्‌ श्चन्द्र ) उन 
वस्तुओं के लिय प्रयुक्त होते हैः जो (वहीं) उपात्त रहती हँ तो दोनो का आक्षेप हो जाता है यथा-- 
कुद लोग, जो यदं वर्ह हमारी अवज्ञा करते है वे कुच जानते मी हँ किं हमारा यह एयज्ञ 
उनके ल्थि नहीं है। हमारे जैसा तो कोई पैदा दोगा । इस काल की सीमा नदीं ओर पृथिवी भी 
हूत बड़ है ।› | 
यहाँ "वह्‌ कोह पेदा होगा जिसके चयि मेरा यल्ल सफल होगा" शस प्रकार उन दोनो का 
आक्षेप अपने अपि हो जाता है। 
उपात्तवस्त्विति वच्यमाणश्छोके कोऽपीति यदुपात्त वस्तु -तद्धिषयत्वेनेव्यथंः । अस्व 
अकक्मो पसंहारस्य प्र्राम्क्वस्तुविषयस्य । 


हितीयो विमज्ञैः २०१. 
पि 0 (१ (११ (0 १ (१0 प (१ (द तिकि 0000 ककि जि 0 तिमि कि जनक" 
` उपात्तवस्त्विति-अभिप्रायाथे यह्‌ किं घ्मागे कहे जाने वाले (ये नाम केचिदिह नः) पथमं 
“कोऽपि, इस प्रकार जो वस्तु कथित दै उसके छिए। 
अस्य--इ्सका = अर्थात्‌ उपक्रमोपसंहार जो प्रक्रान्त वस्तु विषयक होता है उसका । 
संगति--व्याख्या = "तद्‌ शब्द" का प्रयोग हर कहीं न दो-एतदथं नियम दिखलाते हुये 
त्याज्य स्थर्लो का निर्दा करते हुये किखते है-- | 


यथ्चेकवाक्ये कठैत्वेनोक्तो यश्चेदमादिभिः1 
तच्छब्देन पराम न तथोरूपपद्यते 1 ६ ॥ 
यतोऽध्यक्षायमाणोऽथैः स तेभ्यः प्रतिपद्यते । 
न चासौ तत्परामशसहिष्णुरखमन्वयात्‌ । ७ ॥ 
तयथा 
स वः रािकलामोलिस्तादात्म्यायोपकट्पताम्‌ ° 
देतबुद्धिमपास्येमां सा हि सर्वापदां पद्म्‌ ॥? 
अ्रेवेमाभित्यजरेतददसोः प्रयोगे तयोरप्येतदेवोदादरणं दव्यम्‌ । अच 
चेकात्म्यायेति पषा हि विपदां पदमिति च पाटौ परितव्यो । 
ओर जो ( पदाथ ) एक वोक््य मेँ कर्ता रूप से कथित होया श्दम्‌ आदि सवैनाम श्दों चे 
कथित्‌ हो उसका परामश "तद्‌, शाब्द से नीं होता । 

कारण कि उनके द्वारा ( इदम्‌ आदि द्वारा) जो पदाथ निर्दिष्ट किया जाता है वह्‌ प्रत्य 
 द्ोता ८ वीं उपस्थित रहता ) है । इसलिये यद्‌ ८ अथं ) तद्‌ का पराम विषय नहीं बन सकता । 
कारण किं (तद्‌ शब्द परोक्ष का पराम कराता दहै अतः इदम्‌ आदि द्वारा परागृष्ट प्रत्यक्ष के 
साथ उसका ) मे नहीं बेठता । उदाहरणाथे- 

"वे चन्द्रचूड ( शंकर ) आपके चयि तादस्म्यके कारण बन्स देतभावको दूर करो। 
वह सभी आपत्तियों का स्थान है ॥ यौ “इमाम्‌” की जगह “एताम्‌ इस प्रकोर "तत्‌? शब्द का 
प्रयोग तथा “अमूम्‌ इस प्रकार “अदसः शब्द का प्रयोग करने पर उनका ( इदम्‌ तथा अदस 
शब्दो का ) उदाहरण भी यहौ पद्य समञ्मना चाहिये । य्ह ( तादात्म्य की जगह ) रेकात्म्य 
ओर “षा हि विपदां पदम्‌, एसा पाठ होना चाहिये । 

तच्छब्दात्‌ प्रयोगातिप्रसङ्गनियमं प्रकाशयन्‌ परिहाय विषयं प्रद्डांयति । यस्त्वेकवाक्य 
इति । एकवाक्यग्रहणेन परा्ृश्यस्य प्रव्यत्ञायमाणतोक्छा । ततश्च वाक्यभेदे न दोषः 
कविनेति प्राधान्यं सूचयति अप्राधान्येऽस्य परामर्शो न दुष्यतीति ख्यापनाथंम्‌ । 

स इत्यथः पराखष्टः। तेभ्य इति कतृत्ववाचकादिद्‌मादिभ्यश्च । असो तञ्दुख्दुः ॥ 
असमन्वयादिति तच्छब्दस्य परोत्ताथप्रतिपाद्‌कसवे सम्बन्धविरोधादिस्यथः । तादात्म्यायेति ॥ 
ज्श्िकरामौ छिस्वरूपरवायेस्यर्थः । 

तद्‌ के प्रयोग से वाक्यप्रयोगे जो अर्थं विषयक. भव्यवस्था होती हे उसे बतरातते हष 
त्याज्य तत्वों पर प्रकाश्च डालते द पवातराक य्रहणेन, “दकं वाक्यः शब्दके प्रयोग से य 


बतलाया कि परामशे विषय ८ वक्ता दवारा वाक्यप्रयोग के समय ) देखा जाता रहता है । श्सकिकि 
जरह वाक्य ( एक न होकर ) भिन्नद्ो तो (तद्‌ शब्द के प्रयोग में ) कोरे दोष नदीं । 




















२०२ व्यक्तिविवेकः 
सि जि जि 
कठेत्वेन--ककठेत्वः राब्द द्वारा प्रधानता की सुचना दी। वहु यह वतलाने के िएकरि 
अप्राधान्य (दद्या) में इस ( अप्रधान पदां) का (तद्‌ राब्द दारा किया गया ) परामश दोषा- 
वह नहो होता । 
स ( तेभ्यः प्रनि०° )- में .स' इसके. वारा ( उसी प्रयमै आया ) अथै" का परामद्यो किया गया । 


तेभ्यः--अथांत्‌ कर्ता के वाचक भौर इदम्‌, अदस्‌ आदि से “शशिकलामोलिस्वरूप” बनने 
के ल्यि। ४ - 


विमं : सामान्यतः (तद्‌ शाब्द परोक्षपदाथं का परामश्चक होता है। किन्तु जव वह किसी 
एक वाक्य में कर्तांरूप से गृहीत होता है तव प्रत्यक्ष पदाथंका दही पराम करातादहै। इदम्‌, 
अदस्‌ ओर “तद्‌, शब्दः सदा ्रव्यक्ष पदार्थं का ही परामदं करति हं । | 

श्स स्थिति में परोक्षा्थैवाची-तद्‌ शब्द द्वारा प्रत्यक्षभूत अथंका परामञ्यो नहीं कियाजा 

सकता । इतने पर भी कुद्ध स्थर रेते मो मिलते हैँ जिनमें रेसे प्रयोग देखे जाते हे । 

उदादरणाथे-- धे भगवान्‌ शंकर आपको उनके रूप मँ लीन करइ "वे" यह सवनाम 
( तद्‌ ) शब्द कत्ता के.अथ म प्रयुक्त है । वाक्य एक ही है । अतः वह मरतयक्ष है ओर प्रधान मौ 
हे । रेसी स्थिति मे "वेः शाब्द का अथै पुनः (तद्‌ सवैनाम द्वारा नदीं कदा जाना चादिये। 
कारण करि विना किसी सवनाम के मी वाक्याथ म कमी नहीं आती--¶वे भगवान्‌ शंकर आपको 
भभमिन्न बना ठे--कहने से भी काम चल जाता है । 

शस प्रसङ्गमें एक वात सोचने की यह है कि प्रकरण चरू रदा था--तद्‌ के प्रयोगे यद्‌ के 
बाहार का। अतः उपयुक्त विषय उससे मेर नदीं रखता । इतने पर भौ प्रसङ्गपतित मानु. ` 
सङ्गिक विषय भौ कह दिया जाता है, अतः यह्‌ कद दिया गया । | 

श्दम्‌" ओर “अदस्‌? कौ चचां मी "योऽसौ कुत्र चमतछरतेः से संबन्धित नदीं है तथापि-- 
९्तद्‌ आदि, शब्दों दारा कथित पदाथ का मी पराम कमी-कभी--'तद्‌” शब्द द्वारा कर दिया 
जता है-जेसे । 

श्स दवेतमाव को दूर कसो, वह सभी आपदां की जड दै ।' इसमं-- स, द्वारा उक्त 

तमाव का परामश (तद्‌, = "वहः द्वारा करियाजा रहादहै। इसत प्रयारके प्रयो्गोका निषेध 
करने ॐ किद--शवम्‌-गदस्‌ दी चचां मी की गर । ं 
| -च्य° व्याख्यान कै "तच्छब्दात्‌, की पंचमी के स्थान पर वस्तुतः षष्ठी चाहिए । 

क यद्‌; पुनरार्थो दिघकारः सम्भवति प्रक्रान्तवस्तुकट्पिततत्कमादि- 
५ १९ तस्याभिसम्बन्धात्‌। यथा “यं सर्वरोला' इत्यादो “स दिमा- ` 
. श ति। यथा च “आत्मा जनाति, यत्‌ पापं माता जानाति यत्‌ 
षिता इत्यादो तदात्मा जानातीत्यथोवगतेः। 

थद्‌ का आथ ( उपक्रमोपसंहार ) दो प्रकार का हो सकता है । कारण कि श्रक्रान्तवस्तु को 


तथा उस < कत्ता जदि रूप मेँ कथित यद्‌ शब्द ) को कमं आदि रूप से विषय बनाकर उपस्थित 
इर ( दो भकार के ) तद्‌ शब्द्‌ से उसका सम्बन्ध होता है । जते-- 


“वं सवंशेलाः = जिते सभी पर्व॑तो ने, इत्यादि मै "स हिभाखयोऽस्तिः ्देसा यह्‌ हिमालय है" 
इत प्रकार । या जेते- र 
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मौ मौ 1, 8,॥। क मौ 10, 9 का च कु 


“आत्मा जानती है, जिक् पापको सां जानती हैया जिसे पिता--इत्याद्वि मे (उसे आत्मा 
जानती है" इस प्रकार का अर्थं समदम आता है, 

आं इति उपक्रमोपसंहारक्रमो निदिंष्टः । ` कद्पिततत्वर्मादीति ! कस्पितं यद्‌ यच्छुञ्द्‌- 
निदिष्टं कर्मादि विषयोऽस्येति यच्छब्दाथः कसंकरणादितया विषयस्वेनास्य कल्पित 
इत्यथः । 

आथै--इससे उपक्रमो पसंहारक्रम का निदं रा किया । 

कदिपततत्कमांदि--करिपित यद्‌ शब्द से निर्दिष्ट कमं आदि विषय है जिसका अर्थात्‌ 
ध्यद्‌' दाब्द का अथं कमे करण (*-आदि कारक ) रूप से जिसके लिए बताया गया हो । 

विमां : पदले तद्‌ दाब्दं के प्रयोग पर आश्रिते उपक्रमोपसंहार-दिखलाया 1 
अव धयद्‌ शब्दके प्रयोग पर आित-आथे उपक्रमोपसंहार दिखलाते हे ।- अन्धकार का 
कहना है किं वह्‌ दो प्रकार का होता दै। १. जरह प्रक्रान्तपरामरोक तद्‌ का आक्षेप होता है 
लौर २. जहोँ एसा तद्‌ शब्द का (प्रयोग न हो) जिसके द्वारारेसे पदाथैका परामश्चद्यो 
रहाद्टो जो यद्‌ राब्द द्वारा कमंया करण आदि कारक के रूपमे.कहाजा चुका हो जसे- 
कुमार संभव मे--प्रथम पद्य में "हिमालयः नाम दे दिया गया--हिमाल्यो नामः इत्यादि । 
सके वाद कदा गया ध्यं सवेशेलाः परिकरप्य वत्संˆ*“ = जिसे सव पहाड़ ने ब्रद्छडा बनाकर *** 1 
शस दितीय- वाक्य मेँ केवर यद्‌ शब्द दिया गया है । ओर उसके दवारा कम॑कारकके रूपमे 
हिमालय का पराम किया गया है । यँ "तद्‌" शब्द नदीं हे, अतः उसका आक्षेप होता है 1 
यह आक्षेप स्वयं अरन्थकार ने इस प्रकार "बतलाया है-- जिसको बद्धडा बनाकर “““पृथिवी दुही 
गं = "वह्‌ दिमाल्य है-- इस प्रकार यह्‌ आथ क्रम हुआ । 


यत्‌ तदुजितमलत्युभ्रं क्षात्रं तेजोऽस्य भूपतेः । 
दीव्यताश्चैस्तदानेन नूनं तदपि हारितम्‌ ॥' 
इत्यादो च यद्यपि तदो द्विरुपादानं सरू यदः, तथापि तज्ञ तथोक्त- 
सम्बन्घद्धेविध्यानतिच्रत्तिः । तथा हि यद्‌: प्रकस्यमानविषयेण तदपीत्यनेन 
तदाभिसम्बन्धाच्छाब्दः। यत्तदित्यस्य तु प्रसिद्धतेजोनिष्टठतयोपकल्पितेन 
यदाऽभिसम्बन्धादा्थेः । 
हस राजाकाजो वद बडा चदा अति उग्र क्षात्र तेज था, उस्र समय पाश्च परूटते इष 
शसने उत्ते मी हार दिया । 
श्त्यादि ( स्थलों ) म यपि "तद्‌, का दो बार उपादान है ओर धद" का एक वार तथापि 
वहा ऊपर कहे दोनों सम्बन्धो का अभाव नहीं है । कारण फि यद्‌ शब्द "तदपि" मै आए तद्‌+ 
शब्द से सम्बन्धित हौ जाता है जिसका विषय अगले प्रकरण में प्राप्त होता । इसङ्िए वह शाब्द 
है । “यत्तद्‌” मँ जया (तद्‌ तेज की प्रसिद्धता को बतराने के किए प्रयुक्त है, इसङिए उसका ध्यद्‌” 
से सम्बन्ध आर्थं है ( शाब्द नदीं ) । 
सम्बन्धद्वेविध्येति शब्दार्थभेदेन दविष्यम्‌ । यत्तदिति, यच्छुब्दसमीपे समानाधि- 
करणस्तच्छु्द्‌ उपादीयसानः शब्दश्क्तिस्वामाव्यात्‌ प्रलिद्ध वस्तुविषयं यच्छुड्दमाका- 
ङ्खति । वयधिकरण्येन व्यवधानेन च निर्देशे तु निर्दि्टेनेव यदा समन्वयं भजते । “नः 
केवर यो महतोऽपभाषते श्णोति तस्मादपि यः स पाषभागि््यत्र यद्यपि यः ख" इकि ` 
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~~ 


मी पौ 0 ^ 918 
यत्तदोनेँरन्त्येण सामानाधिकरण्येन च निरदैशः तथापिनः "यत्तदूजितमि'ति न्यायेन । 
इट यदि तच्छब्दो निरन्तरोपात्तयच्खुब्दापे्यैव भयुञ्यते तदा स्यादेष दोपः, यावता “न | 

केवलं यः इत्यत्र यज्छुब्दापेष्ठया व्यवधानेन भराधान्यात्‌ भुक्तस्तच्छृब्दान्तरानाकाङकः 
भसङ्गेन निरन्तरनिरदिं्टयच्चुब्दान्वयं भजमानः पूवसंस्कारेण न तच्छब्दान्तरमाकाङ्ुती- 
स्यनवद्यमेतत्‌। ं 


अततद्‌,-जब तद्‌ शब्द यद्‌ शष्द के समीप उती विभक्ति मेँ प्रयुक्त किमा जाता है 


हे शब्दशक्ति का अपना स्वभाव । इसी प्रकार भिन्न विभक्ति मेँ कहीं दर ‹ 
है तो वह वहीं अयुक्त यद्‌ शब्द्‌ के साथं समृन्वय रखता है । यद्यपि = (न केवर वहु जो बर्हो 
को गाली देता है--उसपे सुनता है जो व द मी. पापमागी होता है" यट भ्यः 

श्त प्रकार यद्‌ ओर तद्‌ काणक ही विभक्ति म ओर एक ष्ी जगह प्र 
 वत्तदूजितमल्युयं इसमे हृए प्रयोग की भोति नहीं । यहां यदि तद्‌ शड 
के प्रयुक्त यद्‌ राब्द की भ।काङक्षा से प्रयुक्त होता र्ता 


केवरं यः” , यहो के यद्‌ शब्द से बहुत दूर ओर प्रधानतापूर्वक 


 विमशंः "नकेवलं यो महतोऽपभाषते श्रणोति तस्मादपि यः 
के अन्त = अनवचमेतत्‌- तक कं न्याख्यानांश में- 
प्रसंगेन"--श्तने अंश्च का ` तच्छब्दान्तरानकाक्षः 
जगह केवल-- "तच्छब्दः --्रसङ्गेनः इतना 


स पापभाक्‌" से लेकर--प्रधटक 
प्राधान्यात्‌ कत्तच्न्दान्तरानाकाङ्कषः 
स्तना अंशे अधिक ज्ञात होता है। उसकी 
ही रहना ठीक प्रतीत होता है । 


एवञ्च योऽयमिह "योऽसावित्यञ्च यद्‌: केवलस्यैव पयोगः स केना- 

भिखम्बध्यताम्‌ » न ह्यत्र मुक्तके तद्भिसम्बन्धसहः भक्रान्तः कञथ्िद््थः 

यद्मिसम्बन्धोऽयं परिकल्प्येत । न च परक्रस्यमानाम्बिकाङेसरि- 

विषयोपकट्पितेन तदाऽ स्वाभिसम्बन्धः सम्भवी, तढुपादान एव तत्सम्बन्ध- 
। धतरथा 'यत्‌कोपा्नौ ^ 


| रलभतां लेभे *- 
दित्वत्ापि शिवविषयतयोपकसल्पितेन तदा क (५७०११५4 


स्याद्‌ इत्ययुक्त एवायं यद्‌: पयोगः । 
स्स परार "योऽसो"--यहां जो केवल य ५ शृब्दकरा प्रयोग है संव | 
| वद विते संबंधित हो । 
यह प्य मुक्तक है इसकिए उततपे संवधित होने योग्य को प्रक्रान्त अथं भी य्ह संभव नदी, 
जिसे इस यत्‌ इन्द का संवन्ध समच च्या जाए । सा भौ नहीं दो सकता कि अनेज 
वाटे 'अन्विककिसरी" कै लिए % स्त तत्‌ शब्दत स्का संबन्ध-- मान छया जाय, कथो कि 
व तभी संभव होता है पिः ऽसक्रा शब्दतः उपादान शे । नहीं तो ( शब्दतः उपादान न शने 
पर भी किसी यद्‌ शाब्दः ५ तच्द्द्‌ के साथ संबन्ध मान लेने प्र- धमी 
अक बैठा ( संगत ) मान -छिवा जादगा- लिखित प्च का य 





। सङ्गतार्थतेव 


ऋ (मि 


य ~ -~~-~~-~---- 


हितीयो विमर्षः २०७ 

धयत्कोपाम्नौ शालमतां लेमे कामः शिवोऽवतात्‌ अर्थात्‌ “जिसकी कोपा्चि में काम ने शल्भमाव 
पराप्त क्रिया, शिवरक्षा करै" यँ मी शिव के छि कट्पित तद्‌ शाब्द के साथ- संबन्ध प्रतीत 
हो सकता हे । श्सकिणए ( "योऽसौ" यँ का ) यद्‌ शब्द का प्रयोग गलत ही है । 

तदित्थं यत्तदोरपक्रमोपसंहारक्मो द्विविधः परिघटितः। स चान्न छोके न युज्यत 
इत्याह --एवत्रेति । तदुपादान इति । यदि तच्छब्दानन्तरं प्रव्यपेन्ञायां यच्छुब्देनाच्न 
तदितिभ्रकरान्तस्तच्छब्द्‌ः पराचश्यते तरसम्बन्ध्रतीतावित्यर्थः । 

श्स प्रकार यद्‌ तद्‌ के उपक्रमोपसंहारका क्रमदो प्रकारका ठहरा । दोनों 
श्स शोक मेँ नहीं वनता रेसा--दवन्न" इत्यादि अन्ध से प्रतिपादित क्र 


अथं यह फि यदि, यद्‌. शब्द के द्वारा यह आगे प्रकरण न प्रयुक्त होने वकते "तद्‌, शब्द का 
परामश किया जा रहा है रेसा माना जाय तो वह्‌ तमी संभव हे जव वहो तद्‌ शब्द का प्रयोग हो; 


मीलितं यद्भिरामताधिके साघु चन्द्रमसि पुष्करैः रुतम्‌ । 
उद्यता जयिनि कामिनीमुखे तेन साहसमयु्ठितं पुनः ॥ 


इ्त्यज् तु पादयोः पमाद्जः पौर्वाप्विपर्यय पवायुक्तो द्ष्टव्यः, न यदो; 
यथोक्तविषयातिक्रमः 


अपने से अधिक भभिराम चंदमा के |उदित होने पर॒ कमल जो निमीकिति हुए; 
ठीक ही किया, अपने विजेता कामिनीसुख के सामने उदित होकर उसने किन्तु साहस किया 

यहां पादप्रक्रमभङ्ग दोष है, पूवादधं के दो चरण साशुचन्द्रमसि पुष्वरैः कतं मीकितं यदभि- 
रामताधिके' = इपर प्रकार दिए जने ये। अक्लावधानी से उनमें उलट फेर हौ गया । यद्‌ शब्द 
भारा जपने विषय का पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अतिक्रमण नहीं होता । 


ननु प्रयोगदश्नमेवात्र समर्थ भविष्यतीत्यादा 
यासहतुकत्वमाह मीलितमिति । 


पपक्षो- "तच्छब्द के विना भौ द दाब्द का प्रयोग देखा जाता हैः, रेखा कहकर-- 
मीलितं यदभि “° यह उदाहरण दे सकता था, ओर उसका समेन कर सकता था । उसके, 
उत्तर मे अन्धकार ने इस उदाहरण को ही प्रमादपूणं वतलाया--अतः इस उदाहरण से यद्‌ काः 
तच्छब्द के अभाव मे प्रयोग संपन्न सिदध नदीं हो सका । 

विम : पूवेपक्षी का यह कथन था कि य द्कातेद्‌ शब्द के पिना प्रयोग = योऽसौ- इत्यादि 
स्थलोंमें ठीक हीहै, कारण कि देसे कु रयोग देखे जाते है- ओर उसमे "मीलितं यदभि- 
पमताषिके' प्रयोग उदाहरण म दिया । मन्धकारने उ प्रमादपूणं बतलाया । यह कहा क्षि 
उसमे यद्‌ का प्रयोग अशुद्ध ही है, किन्तु उसका कारण श्लोक के चरणो का उरूटफेर है । यदि 
भम चरण को द्वितीय चरण ओर द्वियीय चरण को प्रथम चरण वना दिया गया होता तो यद्‌ 


शन्द का दोष न होता, श्रि शत इलोक मे वस्तुतः पादप्रक्रमभेद्‌ दोष है । 


कोन्यप्रकाशकार ने जहां यद्‌ राब्द ओर तद्‌ शब्द को छेक विधेयाविमशे दोष दिखलायां 
वहां यह पच--उसौ प्रकार चरणों मे परिवन्तंन करके ह उपस्थित किया ह । यथा~ 


५१ 


साध चन्द्रमसि पुष्करैः कृतं मीछितं यदभिरामताधिके । 
उद्यता ००११००१ ००० ००० ००० ००००००) ( उदाहरण १८८ काव्यप्रकाश्च तामनीं रीका ) 


ही प्रकारका 
रहे हे । तदुपादान इति ~ 


उन्होने 


इथ प्रयोगस्य प्रामादिकपाटविप- 


^ 


२०६ व्यक्तिविवेकैः 





उन्होने इसकी कठिनाई को स्पष्ट करते हये च्लि है क्षि यदि यद्‌ शब्द का प्रयोग पूर्वं चरण 
मे कर द्विया जाय तो वह्‌ तच्छब्द के प्रिना साकांक्ष वना रदता है जेसे-इसी इलोक में पूर्वां दो 
चरणो के उरट देने से । इस उदाहरण से उन्होने यह सिद्धान्त स्थिर फिया है कि उत्तर वाक्य में 
आया यच्छब्द पृवं वाक्य मेँ तच्छब्द की आक्राह्ना नहीं रखता- यद खन्द शक्ति की विद्धेषता है । 


नलु केनेदसुक्तं यदः केवलस्येवा्न भरयोगो न तद्‌ इति यावता तद्‌- 
भिन्नाथाऽजादश्शब्दः प्रयुक्त एवासाविति । अतश्च तदपेक्षया वाक्या्ध- 


विश्नान्तेनं कश्चिदुक्तदोषावकाडशः । साधो | दुरारोषा । तस्य तदभिन्नार्थत्वा- 
सिद्धेः । तत्खिद्धो हि प्रतीतेनिराकाङ्कतेव स्यात्‌, न तु विवादः, यथा-न 
केवलं यो महतोऽपभाषते णोति तस्मादपि यः स पापभाग्' इत्य । 

( पृवं पक्ष ) जच्छा प्रिसने यह कदा कि यहो ( योऽसौ मँ) केवल यद्‌ इब्द काही प्रयोग 
हे- तत्‌ राब्द्र का नहीं, कारण कि “असौ--इस प्रकार यदह भदः दशाब्द का प्रयोग है 
ही, ओर वह तद्‌ -दाब्द का पर्यायवाची दै-उसते उसका अर्थं अभिन्न दहै। इसील्यि असौ 
को केकर वाक्याथ पूराष्टो जातादै ओर किसी प्रकार का दोष नहीं आता। ( उत्तर पक्ष) 
{ साधो ) भले आदमी-यह दुगाञ्चा मात्र है। कारण फि ध्योऽसौ' मे भाये असौ की तद्‌ चाब्द से 
अभिन्नाथेता सिद्ध नदीं होती । उसके सिदध हो जाने पर तो प्रतीति निराकाङ्क्षी हो जाती, जर 
कोहं विवाद ही न उठता- जैसे न केवङं यो "*“› इस जगद्‌ । 

तदभिन्नाः तच्छुब्दाभिन्नार्थंः। तस्य अदृश्शब्दस्य । तच्छब्दाभिन्नाथैस्वेऽदश्शब्दुस्य 
दूषणद्युक्तम्‌ । केवरादश्दाब्दप्रयोगे “असौ मडदिश्यादौ यच्छुन्दाकाङ्कुा स्यादिष्येकं 
यच्छुढ्दसहायस्यादश्शाब्दस्य प्रयोगे “योऽसौ जगच्त्रये'त्यादौ प्रयुक्ततच्छन्दाकाङकका न 
स्यादिति द्वितीयम्‌ । अन्न यस्य प्रकोपेव्यद्श्शज्द्रहितयच्छृब्दग्रयोगो दष्टान्तव्वेनोक्तः, 
यथास्य केवलस्य तच्छुब्दाकाङ्का तथाद्श्शब्दयुक्तस्यापीस्यथंः। 

तदभिन्नाथः- तच्छब्द से अभिन्ना । तस्य = अदः शब्द का। 

अदस” शब्द जव तद्‌ शब्द से अभिन्नाथंदहो जाता दहै तब दो दोष आतिषटैँ। एक तो यह्‌ कि 
केवर अदः शब्द का प्रयोग होने पर यद्‌ शब्द की आकाङ्क्षा होती है जेते--असौ मरुच्वम्बित०० 
म, दूसरा यह किं यच्छब्द के साथ अदः दाब्दर का प्रयोग होने पर तच्छब्द की आका्घा नदीं 
रहती-जेसे-- "योऽसौ जगत्रयल्यस्थितिसगंहेतुः यायात्‌ स वः हशचिकलाकलितावतंसः' इसी शोक 
के पूवाद्--यस्य प्रकोपरिखिना परिदीपितोऽभूद“““मे। यष्टा म्रन्थकार ने यह्‌ बतलाया क्रि अदः-- 
शब्द्ररदित यद्‌ जचब्द तद्‌ शाब्द कौ आक्षा रखता है। वस्तुतः जैसे केवर यद्‌ शब्द तद्‌ दाब्द 
की आकांक्षा रखता है वैते ही अदः शब्द से युक्त यद्‌ शब्द भी । 
किञ्च तदभिन्नाथेत्वेऽस्योपगम्यमाने 
"असौ मख्च्चुम्बितचारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमण्डलाग्रणीः। ' 
वियुक्तरामातुरदश्टिवीक्चितो वसन्तकालो दयुमानिवागतः ॥' 
इत्यज्ञ. सुक्तके ` यच्छब्द्परामरापेक्षा प्रसज्येत, तस्य यथोक्तवस्तुविषय- 
त्वासम्भावात्‌ । | 


ओर यदि-अदः शब्द को तद्‌ शब्द का अभिन्ना्थक शब्द माना जाने लगे तो- 


+ # ^ १०1 


द्वितीयो विमज्ञेः २०७ 
^ ~~ ^^ 


'यह-- वसन्तकाल हनुमान्‌ के समान उपस्थित हुआ । उसके सन्दर केसर पवन द्वारा चमे 
गए है ! वह्‌ प्रसन्नताराधिपमण्डलाग्रणी है ओर वियुक्तरामातुरवीक्षित है 





वसन्त पच्च : हचमाच्‌ पत्त : 
केसर = केसर वृक्ष गरदन के वाल 
प्रसन्नताराधिष = चन्द्रमण्डल जिसका तारा के पति सुम्रीवके कटक काजो अग्रणी 
अग्रणी दै। हे या प्रसन्न है सुम्रीव करक का अग्रणी अङ्गद 
जिससे । 
वियुक्तराम = विद्धुडी रामा = वालार्ओं से विद्धुडे रामचन्द्र दारा आतुर तापूवंक 
आतुरतापूवंक देखा गया । रेखा गया । 


४ इस मुक्तक प्यमें मी यद्‌ शब्द के परामरो की अपेक्षा आ धमकेगी क्योकि इस मत में अदस्‌. 
दाब्दं की तद्‌ इन्द से भिन्नाथेकता संभव नहीं । 

नस्य यथोक्तवस्त्विति यथा अविगानेन श्िष्टप्रसिद्धिपारम्प्ये णोक्तं वस्तु तच्ड्डाथंवि- 

[च 

विक्तो विषयस्तस्य सन्मते असम्भवः । त्वया ह्यदश्शब्दस्य तच्छृब्दाथव्वसुच्यते तन्न 
यच्छुब्दपरामर्शापेक्ञाप्र सङ्गः इत्यथः । 

तस्य यथोक्तवस्त्विति = अदः शाब्द का जो अथै चिष्टजनों मे परम्परा दारा एक मतसे मान्य हे, 
जिसमें वह तच्छन्दर से भिन्नाथक है, वह्‌ अथे तो तुम्हारे मत में सम्भव नहीं । त॒म तो अदस्‌ शब्द 
को तच्छब्द्ाथेक मानते हो । इसलिये असौ मरु". मे यच्छब्दाथे कै परमद कौ अपेक्षाहै दही । 


'यस्य॒प्रकोपरिखिना परिदीपितोऽभ्‌ दुत्फुटकिद्युकतसरूपरतिमो मनोभूः । 
योऽसो जगच्रयलयस्थितिखगंदेतुः पायात्‌ स वः शरिकलाकलितावतंसः ॥° 
इत्यत्र च तच८द्परामदस्य पोनसक्त्यं स्यात्‌ । 

जिसकी--कोपाभ्नि दारा जलाया काम = पके हुये °टसू' के पेद साः: गया=जो तीनों 
लोकों के प्रल्य, पालन ओर सगंका सेतु है वह शरिकलाका आभूषण. .<ना-( चन्द्रमौ 


भगवान्‌ शंकर ) आपकी रक्षा करे । यहाँ तच्छब्दाथैकादो वार परामशे मानना होगा-अतः 
पुनरुक्ति दोष होगा । 


कथं तिं यत्तदोर्विषये कविभिरिदमेतदद्‌ःपभ्रतयः शब्दाः प्रयुक्ताः, 
प्रयुज्यन्ते च । न च ह्यसति पयीयत्वे तस्मिन्नेवाथ पदान्तण्प्रयोगमा- 
दियन्ते स्वस्थचेतस इति प्रयोगप्रवादप्रामाण्यादेषां तदभिन्नाथेता 
परिकसरप्यते । न हि तमन्तरेण शब्दानां तदतद्थेनिश्चयनिबन्धनअन्यत्‌ 
किञ्िदुतपश्यामः। | 


( प्रन ) तो कवियों द्वारा यद्‌ ओौर तद्‌ कै किए शम्‌ अदस्‌ एतद्‌ आदि शब्दों का प्रयोग कैसे 
किया गया ओौर किया जाता है। जिनकी बुद्धि स्वस्थ होती दैवे पयांयवाचौ न होने पर (एक 
शाब्द के स्थान पर ) दूसरे शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं मानते। इसरिए चले आ रहे प्रयोग के 
प्रमाण पर इन ( इदम्‌ आदि श्दो ) को उन (यद्‌ ओर तद्‌ शब्दों ) से अभिन्नाथेक मानना 
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पड़ता है । उसको ब्रोड ओर कोड रेसा प्रमाण हम नहीं पाते जिसते ( किसी शाब्द्र की किसी 
अन्य दब्द से) अभिन्नाथेता या भिन्ना्थता ठहराई जा सके । 

परिकल्प्यत इति प्रयोगप्रवाहभ्रामाण्यान्यथानुपपस्याऽऽयात्तयाऽर्थापस्येस्यथंः । तमन्न- 

रेणति > #५ 

रेणेति । तच्छब्देन प्रयोगप्रवाहः परा्ष्टः। तदतद्र थैत्वनिश्चयो विवक्तिताविवर्तिताथस्व- 
निश्चयः। 

परिकस्प्यते--अर्थात्‌ प्रयोग प्रवाह के प्रामाण्य की ओर किसी प्रकार से ८ उपपत्ति ) मान्यता 
नदीं होती अतः उपस्थित हद अथां पत्ति से यह कल्पना करनी शोती है । 

तमन्तरेण- में तद्‌ चब्द से प्रयोगप्रवा् का परामद्ं फियागया है। 

तदतदथैनिश्चय--विवक्षिताथेकता ओर अविवक्षिताथंकता का निश्चय । 


अन्ोच्यते । उक्तनयेन तावत्‌ तेषां तदभिन्नाथेताुपपत्तिरुपपादिदेव । 
यदि तु तामपदत्य गतानुगतिकया-- 4 
'योऽविकल्पमिदमथेमण्डलं पश्यतीद्या ! निखिलं भवद्धपुः । 
स्वात्मपक्षपरिपूरिते जगत्यस्य नित्युखिनः कुतो भयम्‌ ॥' 
इति “स्खतिभूस्प्रतिभूर्विहितो येनासौ रक्षतात्‌ क्षताद्‌ युष्मान" इत्यादि- 
घयोगद्नमाज्ायरोघेन तेषां सा परिकट्प्यते तिं यथादरोनं व्यवहिता- 
नामेव, अन्यवहितत्वे वा भिन्नविभक्तिकानामेव खा परिकरप्यताम्‌ । इतरथा 
तु तेषां तत्परिकस्पनमन्याय्यमेव । 
शस (पृ वंपक्ष ) पर ( उत्तर ) देते है- 
उपयुक्त प्रकार से हमने यह सिद्ध कर ही दियादहै किवे (अदः भादि शब्द ) उन (तव्‌ 
आदि शब्दो ) से अभिन्ना्ैक नदीं होते । पर यदि उसे ( अभिन्नाथंकता के जभाव को ) न मानकर 
केव अंधाधुन्ध तौर पर “जो ८ व्यक्ति टस समस्त प्रपञ्च को विना किसी विकरप के आपका 
शरीर देखा करता है, हे ईश रेपे नित्य सुखी को किससे भय, उसके व्यि तो सारा संसार अपने 
ही भाध्योसेभराद्ोता है, इस प्रकार के ओौर-काम कौ जिसने केवर स्मरण कौ वस्तु बना 
दिया रेसे ( भगवान्‌ शंकर ) आप लोगो की हानिसे रक्षा करे 1--ष्स प्रकारके प्रयोगको 
देखकर इतने से टौ उनकी ( यदः शादि शब्दो की ) वह ( तदादि से अभिन्ना्थकता ) मानी 
जातौ हदो तो फिर ( यदादि शब्दो से ) दूरस्थ ( अदस्‌ भादि शब्दो) की दी ( तदादिशब्दा- 
भिन्नता ) मानी जानी चाहिये । अथवा समीपस्थ पर अन्यवदहित होने पर यदि वे ( अदस्‌ आदि 
राब्द ) भिन्न विभक्तिमें प्रयुक्त हो तब । भौर प्रकार से तो उनकी तदभिन्नाथेकता ( अदस्‌ आदि 
कौ तदादि से उ्भिन्ना्थैता ) का जानना अन्धेरहीदहै। 
यदि तु तामिति तद्भिन्नाथंतानुपपत्तिः पराश्ृष्टा । गतेऽनुगतं यस्य स गतानु गत्तिकः ॥ 
मतवर्थीयोऽतर ठनूप्रत्ययः। येनेव पथा एको गच्छुति तेनैवाविचारितेनेव यो गच्छति स 
इव्यथः । ततो भावप्रस्ययः । 
जविकस्पमित्यकारग्रष्ठेवः । निराङ्कमिस्यर्थः। यद्वा न विकल्वमात्रेण, जपि तु साका 
दित्यथः । स्पृतिभूः कामः। हितीयः स्तिभूश्ब्दः स्मरणविषये प्रयुक्तः । दग्धस्वात्‌ स्मरति. 
मान्रहेष हस्यथैः । क्षतात्‌ दधात्‌ । 


1 # १91 


~न # 
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यदि तु ताम्‌ = इसके द्वारा 'तदभिन्नाथेतानुपपत्ति' का परामद्चं किया गयादहै। गये के पौरे 
जो जाए वह्‌ होगा गतानुगतिक, समे ठक्‌ प्रत्यय मत्वथींय हे । अर्थात्‌ वह्‌ ( व्यक्ति गतानुगतिक 
होतादे) जो जिस रास्ते एक अगदमी निकला उस पर विना तिचारे चर पड़े! उससे 
भावाथक प्रत्यय हुआ । 

योऽपिकल्प इसमे अकार का प्रदलेष है। ( अविकल्प का) अथं दहुआ--निददंक होकर ¦ 
अधवा केवल विकद्प भर से नहीं अपितु साक्षात्‌ । ` 

स्टृतिभूः--काम । दूसरा स्पृतिभू शब्द “जिसकी याद की जाय" उसके अथं मेँ प्रयुक्त किया 
गया है । मतलव्र यह फिं जल कर भस्महो जाने से केवर स्मरण की चीज बनकर रह गया । 

क्षतात्‌ = वध से। 


तत्र हि प्रत्युत स। तयोस्तदितरपरामरोव्यपेक्षा सखुतरामुन्मजति यथा 
यदरेतच्चन्द्रान्तजंलदलवलीलां वितते तदाचष्टे लोकः” इति ‹सोऽयं वड; . 
श्याम इति परकादास्त्वया पुरस्तादुपयाचितो यः इत्यादौ च । 

न चासाविहावश्य प्रयोक्तव्यः सन्‌ प्रयुक्त इति तदवस्थ पव 
दोषावकाडशः । | 


उस स्थिति मे तो उलट उनकी वह एक दूसरे के पराम की आकांक्षा ओौर अधिक सामने 
आती हे । उदाहरणाथ-- | 
जो यह चन्द्र के वीच मेघखण्ड की छवि पैदा करे रहा हे उसे रोग ।› यह्‌ 
ओर-- | 
«८ सामने ) यह वह इयाम नामक वर है--प्रहले जिसे तुमने याचना की थी" रेते प्रयोगं मेँ) 
योऽसौ इस जगह यह्‌ ( अदः शब्द ) इसलिये प्रयुक्त नहीं है कि उसका प्रयोग अनिवार्यं 
हो, इसलिए दोष की गुज्ञाइ्डातो वेमीकीवेसीहीहे। 
ञ्यवदितानामे>ेति यथा “योऽविकर्प'मिस्यादौ । अव्यवदितत्वे वेति । यथा 'रषटतिभूरि' 
` स्याद । एतदूर्थमेवो दाहरणद्वयमुक्तम्‌ । 
तत्र हति इदमादिसहितप्रयोगे । तयोरिति यत्तदोः । तदितरेति यद्च्छुयेकतरग्रयोगे 
अन्यतराचेक्तेव्यथंः । सखतरा।> ति इदमादिसाहिष्येन पयुक्छोे यच्छब्दः स्वभावतो विकासि- 
` तास्य एव तच्छब्दं प्रतीन्तते, एवं तच्छब्दोऽपि यच्ुब्देभिति ज्ञेयम्‌ । एतच्च कमेणोदाहृतं 
यदेतदिति, सोऽयमिति च । 
व्यवहिमानामेव--जेपे योऽविकस्प इत्यादि पमं 1 ¦ 
अव्यवदितत्वे वा-जैपे स्छृतिभूः ( स्मृतिम्‌: ) प्य मे । 
यही दिखलाने के ल्एियेदो उदाहरण दिये हैं । 
तत्र हीति-इदमादि के साथ साथ प्रयोग होने पर । 
तयोः-- अर्थात्‌ यत्‌ ओर तद्‌ के । 
तदितरः-- स्वभावतः फिंसी एक के प्रयोग किये जाने पर अन्य की अपेक्षा । 
सतराम्‌- इदम्‌ आदि के साथ प्रयोगमें लाया गथा यत्‌ रशब्द स्वाभाषिकंरूपसे तच्छब्द 
की प्रतीक्षा में मानों सुह बाये रहता है । श्सी तरह तच्छब्द यच्छब्द के किए । इसके उदाहरण 
- भीश्सीन्नमसे दे दिये गये हँ "यदेतत्‌ ओर “सोऽयम्‌, यह्‌ । 
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तस्मादपेतप्रक्रान्तसम्बन्धसखदायस्यास्य यदोऽजुपपन्नप्रक्रस्यमानवस्तु- 
खमन्वयस्येकाकिनः साथेश्रषए्स्येव तपस्विनः पथिकस्य सन्मार्ग पदेशिक 
तच्छब्दाभ्याहारमेवेक रारणमन्तरेण नापरोऽभिमताथेसङ्गमो पायः सम्भवति । 
इसचिए जैने सभी संगियों से विद्धुडकर अके पडे किसी पथिक वेचारे के लिए सन्मागं 
वतलाने के पिना अधने लक्ष्य तक पर्हुचने का उपाय सम्भव नीं वैसे दी इस यच्छब्द के लिए 
ओ तच्छब्द के अध्याहार के विना विवक्षिताथे तक पर्हचने का कोहं उपाय नहीं रहता, कारण 
कि वह्‌ प्रकरण-प्राकप्त अथे के सम्बन्ध की सदायतासे द्ुटा दही हआ है ऊपर से आगे आने वाङ 
पदां के साथ समन्वय बनता नदीं है । 
यथान्यस्मिन्‌ मन्थे न प्रद्ंनञुपयुञ्यते तद्वदस्य यच्छब्दस्य , न प्रक्रान्तपरामक्ञं 
सम्बन्धो, नापि प्रक्रस्यमानवस्तुसलमन्वयमार्गो पदेदो तच्छुब्दाध्याहारः शरणम्‌ । सच 
सर्काञ्यकलङ्कायमानो हेय एव । 
यथा अन्यस्मिन्‌ अन्थेन प्रदद्यंनसुपयुज्यते त्द्‌" -- इस यद्‌ शाब्दका नतो प्रकरणसे आ रहे 
किसी अथं के पराम से सम्बन्ध है ओौरन अगे प्रकरण में अने वाके पदाथ॑के साथ समन्वय 
करा सकने योग्य कोड तच्छब्द दही उसे प्राप्तहै। इसलिए वह्‌ किसी भी अच्छे काव्यकै लिए 
क्ररुंकवत्‌ है अतः त्याञ्यहीदहै। 
विमर्चं : य्दा यथा अन्यत्र तद्वद्‌ तक करा व्याख्यानां द्च ठीक वैटता नदीं दै । कुद अं द्य 
प्रतीत होता हे। 
ख चेवंविघेषु सक्तिरल्रेव॒ कलङ्ायमानो मनागपि न काव्यमाणिक्य- 
वैकटिकानां सचेतसां भनांस्यावजंयित॒मलमिति । 
जओौर वह ( सदोष साकाङ्क्ष यद्‌. शाब्द ) इस प्रकार के उज्ज्वल पर्यो मेँ कलद्भूतुस्य दोता है । 
इसलिए सहृदय जनो के हदय कौ लेडभर भी आक्रष्ट नहीं कर सकता कारण कि वे तो काव्यरूपी 
भणि के पारखी होते हैँ । 
; अचुक्त्वेव परा्रश्यं पयोगो यन्न यत्तदोः । 
निरन्तरः पुनस्तत्र तयोखुक्तिने दुष्यति ॥ ८ ॥ 
लयोनिरन्तरोपात्तेष्विदमेतददस्खु च। | 
तयोस्तेषां च नापेक्षा तेष्वससर्स्विव्र शाम्यति ॥ ९ ॥ 
उदाहरणजातं यत्‌ तत्साङ्कयंखमुद्धवम्‌ । ` 
तस्य दिञ्ाज्मस्माभिरुक्तं विस्तरभीरूमिः ।॥ १० ॥ 
इति सङ्कदन्छोकाः 


१-- जहां परामदं योग्य अथंकौ बिना कहै यत्‌ ओौर तत्‌ का प्रयोग साथ-साथ; मिलाकर 
कर दिया जाता दै, वृँ उनका पनः प्रयोग दोषाब्रृह तदीं होता--८ यथा~'त्तदूजितः इत्यादि मेँ ) 
₹--ओर उन ( यद्द्‌ ) से सकर = इदम्‌ , एतद्‌ अदस्‌ के प्रयुक्त होने पर उन दोनों की 
भाकाङक्षा ठीक वसे ही श्चात्र नदीं होती जैसे उनके न रहने प्र । 
'तयोस्तेषां च अपेक्षा-तेष्वसुस्स्विव न शाम्यति ।' । 
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द्वितीयो विमश्ेः ` २११ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^ ०७० ६ /५१.१९./५००९७००६.१५ १ । 


५, ३--इप्‌ त्रिषय मेँ उनकी मिलावट से जितने उदाहरण वनते हैः उनमें से कुक हौ हमने 
दिखलये हैँ । हमें विस्तार काभ्यथा)। । 


अनुक्त्वेवेति य॑त्तदोरमध्ये परा्श्यमनुक्स्वा यत्र निरेन्वरः प्रयोगः यथा 'यत्तदूजित- 
मिश्व्यादौ तत्र तयोयंत्तदोयंथायोगं पुनःप्रयोगो न दुष्यति यथा “नूनं तदपि हारित- 
मित्यादौ । तथा तयोयंत्तदोः . निरन्तर निदिं्ेष्विदमादिषु सत्घु तयो य॑त्तदोः त्ेदाभिदमा- 
दीनां च सद्धटितस्वेन स्थितानां यथायोगं यत्तदोः प्रस्यपेत्ता न निवर्तते । यथा अभ्रयु- 
कैतेष्विदुमादिषु केवख्योः एथगवस्थितयोरपेत्ता न निवत्तंते तद्वत्‌ प्रयुक्तेष्वपीव्यर्थः । यथा 
“यदेतचन्द्रान्तरि'ति, सोऽयं वट* इति च । एवं प्रकृतेऽपि योऽसाविष्ति \ -`` ` 
तत्साद्कयंति । यच्छब्दस्य परथगिद्मादिसाहिस्ये तच्छब्दस्य च एथशगिदमादिखाहिस्ये 
यत्तदोः परस्परसाहिष्ये च बहवो भेदाः, तेषासुदाहरणेषु दिख्यान्नं दितम्‌ । 
`. सम्प्रति प्रायेण 'वाक्यार्थसमन्वयव्यापिनोयंत्तदोरयोऽयं नित्या भिसस्वन्धत्वेनो पक्रमोष- 
संहारक्रमः, म प्रसङ्गाद्‌ विचायेते। स च पुषटापुष्टदुष्टमेदेन च्रिविधः । बुष्टोऽपि पथमं 
शाठदत्वार्थत्वमेदेन द्विविधः 1 शब्दोऽपि यच्छृब्दोपक्रमस्तच्छब्दो पक्रमश्चेति ददिविधः। 
आर्थोऽपि यच्छृब्दमात्राुपादाने तच्ृब्दस्योपात्तस्य प्रसिद्धानुभूतप्रक्रान्तविषयेण यदा- 
भिसम्बन्धात्‌ त्रिविधः 1 यच्छुब्दस्य च तच्छुब्दानुपादाने केवलयुपात्तस्य' भक्रान्तविषयेण 
कंहिपतंतत्कर्मा दिविषयेण च तद्‌भिसम्बन्धाद्‌ दिविधः । उभयानुपादाने तु इयोरूपा- 
तैवस्तुविषयताकल्पन एक एव भेदः! एवं शाब्दो द्विविध आर्थः षडभेद्‌ इव्यष्टविधो 
यैत्तदोरुपक्रमो पसंहारक्रमः पुष्टः । तच्वेतचचेह गन्थङृतोदाहतम्‌। यत्तदृर्जितमिष्यादौ तु 
शीन्दस्याथस्य चोपसंहारकरस्य सद्धी णैस्वमिति नास्य ` षृथग्भावः । अपुष्टस्य दुष्टमध्ये 
प्रसङ्गेन वणयिष्यमाणव्वादिदानीं दुष्टो व्याक्रियते । तन्न यत्तदोः स्थाने तच्छंडद्यच्छुञ्द्‌. 
नैरन्तयेंण सामानाधिकरण्येन चेदमादीनां दुष्टतैव ` तेषामतद्र्थत्वात्‌ तन्निकटे च भयुञ्य- 
मनिनां प्रसिद्धिमात्रपरामशंकत्वाद्‌ यथा “योऽसौ त्र चमच्कृतेरि'ति । एवं तच्छब्दसा- 
शिब्येनेदमादीनाञुदाहरण॑मृह्यम्‌ । विग्रकृष्टस्वेन सजजि्ष्टस्वेऽपि वैयधिकरण्येन वा तेषां 
भयोगे न ` दुष्टं नादुष्टमित्यपुशट्वमेव यथा "योऽविकर्पमि'ति “सतिम: स्तिभूरि'ति 
घ॑ । एवं च तच्छब्दो पक्रम उदाहनत्तव्यम्‌ 1 तथा तच्छुब्दस्य परोत्तायमाणा्थप्रस्यवमर्चिस्वा- ` 
देकवाक्यस्थप्रत्यक्लायमाणप्रछानभूताथप्रव्यवमशे दुष्टत्वं यथा स वः चशिकरामौक्िरि- 
स्यादौ ॥ प्रधानम्रहणेनं न कठृमात्रं निदिं्टम्‌ अपि तु कारकान्तरमपि प्राधान्येन विवस्षि- 
तंतवात्‌ म्रव्यक्ञायमाणम्‌ । तेन- । 
४. 'स मेदिनीं विनिर्जित्य चतुज॑कुधिमेखरास्‌ । 
सचिवापिततद्धारस्तस्यामास्ते यथासुखम्‌ ॥' 
इति मेदिन्यास्तच्छुब्द्परामशो न सुन्दर इत्याहुः । ` 
नुक्त्वेव = पराम विषय कोः कदे विना ह यत्‌ ओर तद्‌. का जहाँ निरन्तर ( स्कर ) 
्र्नोग होता है-जेसे-"यत्तदूजितः इत्यादि से । वर्ह उच यद्‌. ओर तद्‌ का जृँ जेसा दो-- 
ष्टि से प्रयोग करिया;जाना--द्रोषावह नदीं होता श्रथा-- वद्यं (नूनं तदपि हारितम्‌, इत्यादि मेँ । 
५, इसी,प्रकार्‌ = यद्‌/तद्‌ शाब्द के साथ सटकर इम्‌, आदि शब्दौ का प्रयोग होने पर--उन 
यन्त ब्द, शब्दो की, मौर उन = सटुकर्‌,, प्रयुक्त इदम्‌ आदि श् -कृो यद्तद्‌-विषयक-- 
 खू्रकाठक्षा, वह. भके हौ जहाँ जेसौ होः शान्त नदीं होती । अभिप्राय यदु किं , जेते इदभादि के 
१४ श्य० बि 
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प्रयोग न होने पर स्वतन्त्र रूप से अलग प्रयुक्त यत्‌-तद्‌ की आकाङ्क्षा शान्त नदीं दोतौ उसी 
प्रकार-सयकर प्रयुक्त होने पर भी । उदाह्रणाथै- 
` यदेवचननदरान्तजैलद ल्वलीलाम्‌ ०० इसमे ओर सोऽयं वट दयाम इत्यादि मे 1 

इसी प्रकार प्रकृत भ्योऽसौ' म मी--तद्‌ की आक्राङ्क्षा अदस्‌ शब्द के रहने पर मौ 
छात नहीं होती । । 

अख्ग आए इदम्‌ आदि के साथ यद्‌ दन्द क ओर, उसो प्रकार-अल्ग आए इदम्‌ आदि 
के साथ तद्‌ शाब्द के प्रयोग तथा यद्‌ ओर तद्‌ के अपने सम्मिखित प्रयोगसे बहुतसेसेददहो 
जाते हँ । दिए उदाहरणों मे उनका रास्ता दिखलाया गया है । | 

अव इसी प्रसंग में हम--वाक्याथं के समन्वय मे कारणभूत यद्‌ ओर तद्‌ का जो नित्य 
सम्बन्धित उपक्रम ओर उपसंहार क्रम है--उसका विचार करते हें । 

वह्‌ “उपक्रमोपसंहार' क्रम = पपुष्ट, अपुष्ट ओर दुष्ट" मेद से तीन प्रकार का होता दहै। इनमे 
पुष्ट भी पहञे पल दो प्रकार का होता है--शाब्दर ओौर आथ । इनमे शान्ददो प्रकार कादहोताहे 
जिसका उपक्रम यद्‌ दाब्दरसे होता है ओर जिसका ( उपक्रम )-तद्‌ हाब्दसे। आथंमी तीन 
भकार का होता है = वहाँ केवर तच्छब्द का उपादान होता दे। फिर वु तच्छब्द यद्‌ शब्दः की 
अपेक्षा करता है। यद्‌ तीन प्रकार का होता है--प्रसिद्धिपरासदकः, अनुभूतिपरामदौक गोर 
भक्रमपरामशेक । ( इस प्रकार तीन प्रकार के यद्‌ की अपेक्षा रखने से--तच्छब्द मात्र के उपादानः 
से इ जाथे उपक्रमोपसंहारमावः- तीन प्रकार का हा । केवक यच्छब्द के उपादान दोने 
पर उपक्रमोपर्ंहार माव दो प्रकार का होता दहै--१. जव वह यच्छब्द--प्रक्रान्तविषवयकः 
तच्छब्द की आकाङ्क्षा रखता है जौर २. जब-- यच्छब्द के अथको कमे आदि रूप में प्रतिनिरिष्ट 
करने वाके तद्‌ रब्द्‌ की । | 

दोनो के अनुपादान में एक हौ भेद होता दै-उस्त समय उपात्तवस्तु म॑सेष्टी भिन्दींको 
उन दोनों का विषय माना जाता दहै । इस प्रकार दयान्द्रदो प्रकारका ओर आथ छः प्रकार का = 
भिलकर = यह यत्तद्‌ का पुष्ट--उपृक्रमोपसंहार माव ८ प्रकार का इजा ओर वह (दो प्रकारका 
चाद उपक्तमोपसंदार भाव ) तथा--यद्‌ (६ प्रकार का आं उपक्रमोपसंहार भाव ) अन्धकार 
ने उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दिया है । ध्वत्तदूजितः इत्यादि प्य मे शाब्द ओर आं दोनोँदहीः 
उपक्रमोपसंहदार भिरे है- जतः वह्‌ वस्तुतः = दोनो का संकर दै । वह्‌ अक्ग कोड मेद नदीं । 

अयुष्ट को दु्ट क बीच गिना जाएगा- इसलिए अव दुष्ट का स्पष्टीकरण क्रिया जाता हे । 

यद्‌ जोर तद्‌ के स्थान पर तद्‌ शब्द ओर्‌ यद्‌ ब्द से मिलाकर इदम्‌ आदिका एकही 
विभक्ति म परयोग--दोषपूणं ही है, कारण क्ििवे (इदम्‌ आद्रि) तद्भक ( तद्‌--यद्‌ अर्के) 
नहीं होते ओर उनके निकट मेँ प्रयुक्त होने पर एकमात्र प्रसिद्धि का पराम करते हँ । जेपे- 
` योऽसौ छुत्र चमत्ृतेरतिशयं या तभ्विकाकेसरी--यहों रते दी तच्छब्द के साथ आ-हन्‌ आदि 
के उदाहरण भी समज छेन चादि । 

दूर या समीप मे मो--भिन्नविभक्तिक रूपसे उन (श्वम्‌ आदि) का प्रयोगहो तो वह्‌ 
सदोष नदीं ओौर न अदोष इसुछिण वह अपुष्ट ही होता दै 1 उदाहरणाथे--“्वोऽविकरप- 
मिदमथमण्डलम्‌? = इत्यादि । ओौर स्टृतिभूः स्यृतिभू"--श्यादि 1 इसी प्रकार तत्‌ शब्द क 
भरम्म होने वाके वाक्यो के उदाहरण छे लेने चादिट--जैते तच्छल्द--परोक्च--अथंका 
भत्यवमशं कराता है, इङ यदि वह एक वाक्य मे ही स्थित प्रत्यक्ष अथक भ्रस्यवमखक बनाकर 
छषस्थित कर्‌ दिया जाय तो सदोष होता है-यथा = घ वः शदिकङामोलिः? । प्रपान कने का! 








अभिप्राय यह नदीं किं केरल कर्तां ही प्रधान होनेसे प्रत्यक्च अर्थं समन्चा जाय, अपितु प्रधान 


रूप से विवक्षित अन्य कारक भी प्रत्यक्ष अथं माने जा सक्ते हे । यथा- 

स मेदिनीं विनिर्जित्य चतुजंलधिमेखलाम्‌ । सचिवापिततद्धारस्तस्यामास्ते यथासुखम्‌ ।! 

समे मेद्विनी कमेकारक है । वह पूर्वां मेँ उपात्त हौ है, अतः उत्तराद्धं मँ उसका प्रत्यवमञ्चं = 
तस्याम्‌" इस प्रकार तद्‌ शब्द द्वारा किया जाना सदोष है) इस जगद-मेदिनी का तच्छब्द से 
परामश्चे सुन्दर नष । । | | 

तथा यत्तदोः पदाथवाक्याथगतस्वेन द्विविधावस्थाने यदेकस्य पदाथेनिष्ठत्वादन्यस्च 
वाक्याथविषयरवं तद्‌ भिन्नविषयस्वेन निव्याजिसम्बन्धपरिपन्थि दुष्टमेच । यथा- 

'हेश्नां भारतानि चा मदमुचां जन्दानि वा दन्तिनां 

श्रीहर्षेण तदर्पितानि गुणिने बाणाय कुत्राद्य तत्‌ । 

या वाणेन तु तस्य सूक्तिविसरेरुटङ्किताः कीत्तंय- 

स्तत्‌ कल्पप्रख्येऽपि यान्ति न मनाङ्‌ मन्ये परिस्छानताम्‌ ॥ इति । 

य इति पदाथत्रिषयत्दमसियातस्य यच्छब्दस्य । तदिति तु वाक्याथंविषय- 
स्तच्छब्दः । पदाथविषये ता इति स्यात्‌ । अत्रव “यद्वाणेन तु तस्येःति “ताः कल्पप्रल्येऽपिण 
इति च पाठे यदो वाक्याथविषयत्वे तदः पदाथनिष्ठर्व उदाहरणं देयम्‌ । तस्माश्या बाणेन 
स्विति ताः कल्पप्रख्येऽपीति च पठनीयम्‌ । इह त॒- 

इन्दीवरं यदत सीङ्कुसुमस्य बर्या यत्‌ केतकं जरठभूजदलानुचरस्या । 
यन्मन्यसे च बकुरु करवीरवृत्या सा साम्प्रतं मघुप ! हन्त तवेव हानिः ॥° इति। 

न केवरं यच्छब्दो वाक्याथेविषये, यावत्तच्छुब्दोऽपि ।. यदिपरं स वाक्यार्थो 
हानिषदेन पिण्डीकृत्य प्रकाश्ितस्तच्छुब्देन पराष्ष्टः । अत एवान्न तच्छब्दस्य विधेयपदा- 
यांसिप्रायेण खीलिङ्गव्वम्‌ । अनुवाद्याभिप्रायेण तु तत्‌ सम्प्रतमिति । उभयथापि लिङ्गप- 
रि्रहः ज्िष्टप्रवाहे स्थितः। , 

किञ्च॒ यत्तदोनिव्याभिसम्बन्धाद्‌ गुणप्रधानयोश्च सम्बन्धाहस्वात्‌ पर ष्डश्य एकत्र 
यच्छुव्दवाक्ये तच्छुब्दवाक्ये वा निदिष्ट इतरवाक्ये तदा यदा वा प्रत्यवश्छश्यते । यच्छुड्द्‌- 
वाक्ये तु निर्दिष्टो न यच्छब्दान्तरेण, गुणानां प्रधानानां च परस्परमभिसम्बन्धात्‌ । एवञ्ज 
तथाऽपरामश्चं हौ दुष्टतामेदौ । यथा- ` 

“येषां ताखिदशेभदानसरितः पीताः प्रताएोष्मभि- 
खीरापानभुवश्च नन्दनतश्च्छायासु येः कर्पिताः। 
येषां इङ्कृतयः कतामरपुरक्तोभाः इपाचारिणां | 
किं तेस्त्वध्परितोषकारि विहितं किञ्चित्‌ प्रवादोचितम्‌ ॥' इति । 
 क्तपाचारिणामिति षष्ञ्यन्तं यच्छब्देन सम्बद्धं यच्छुब्दान्तरेण ( एव च ) प्रस्यवसुष्टमू 
{ न तच्छब्देन इति दोषः |) ्पाचारिभिरिति पाठो न्यास्यः, एवं तच्छुब्दवाक्ये निदिष्ट 
यच्छब्दः पराश्छुश्यमानं न दुष्यति । 

हसी प्रकार--यद्‌ ओर तद्‌ शब्द पदार्थं तथा वाक्षयाधै--विषयक होने से दो प्रकार के होते 
हे, श्स स्थिति मे एक के पदाथैविषयक होने पर अन्यका वाक्यार्थैविषयक होना दोषपूणं है 
कारण किं उनका भरिषय भिन्न द्ो जाता है इस किए वहु ( उनके ) नित्य अभिसंबन्धका विरोधी 
होता है । उदाहरणा्थ- 

'भीहषे' ने गुणी बाणको जो सोने के सैकड़ों भार भौर मदमाते हाथियों के सख॒काय समधित्त 





४ । 
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किए--आज वे कँ है ! किन्तु वाणने जो उस (त्री) दर्की कीतिं अपने सूक्ति-समुदाय से उत्कीणं 


कर दो वह कल्पान्त तक मे तनिक मी धूमिल नष होगी ।' 0 | 
इसमे याः” इस प्रकार खरीलिङ्ग बहुवचन यच्छब्द का विषय पदाथ (कौत) वनायाःगन्रा हे 


किन्तु "तद्‌" नपुंसक लिङ्ग एकवचन प्रथमा का वाक्याथ ।' 


यदि उससे पदाथ का परामद्व अभीष्ट दहदोता तो (ताः? इस्त प्रकार पाठ होता । इसी उदाहरण ` 


म “वद्‌” के वाक्यार्थ-विषयक होने तथा (तद्‌? के पदार्थविषयक दने से'( उत्पन्न दोप) का 
उदाहरण समञ्चा जा सकता है यदवि--्यद्‌ बाणेन ˆ" ताः कदपप्रख्येऽपि° रेस पाठ कर दिया जाय । 
श्सलिष्ट ध्या बाणेन ˆ“ ताः कर्पप्रल्येऽपि ˆ“? एेसा पाट न्चवादहिये। 

इस प्रसंग में ( यह्‌ ध्यान देने की बातदैकि). केवल . यच्छब्द टी वाक्तयाथेविषयक नहीं 
होता, तच्छब्द भी होता है । जेसे- 

“इन्दौोवरं यद तीकुसमस्य वृत्याः---सा सांप्रतं मधुप हन्त तवेव हानिः । अथांत्‌--हे मधु पीनं 
वाले (्रमर) तुम जो इन्दीवर (नीलकमल) को अलसी का भूक, केतक को भूजपत्र ओर.वकरु को 
करवीर मान रहे षहो वह तुम्हारी दी दानिदैः शस प्ये सिफं वह वाक्याथ ह्‌ानिपद द्वारा 
इवदटा करके प्रकादित कर दिया गया है ओर फिर उसका तच्छब्द से परामद्च किया रया) 
इसीठि यदा विधेयपदाथं के अनुसार तदब्द मँ खीलिङ्ग दै । अनुवाचय के अनुसार तो "तत, 
साम्प्रतं" इस प्रकार उसमे नपुंसकलिङ्ग दोता-। शिष्टजन दोना ( अनुवाानुत्तार ओर विधेया- 
ल॒सार ) प्रकार से लिङ्ग प्रयोग करते हें ¦ 

जपर्च = किसी एक यच्छब्दवाक्य मे या तच्छ्दवाक्य मेँ दिया गया परामद्यविषयीभूत- 
पदाथं- दूसरे वाक्य मेतद्‌ शब्द द्वारा या यद्‌ शब्दद्वारा बलाय] जाता दे क्योंकि यत्तद्‌ का 
एक दूसरे से नित्य सम्बन्ध होता है ओौर प्रधान तथा अप्रधान का संवन्ध हो भौ सकता दै । रेसा 
नहीं कि यच्छब्द वाक्य मँ निर्दिष्ट विषय का किसी दूसरे यच्छन्दसे दी प्रत्य॒वमड हो । क्योकि 
संबन्ध सदा प्रधान ओर अप्रधान का दोता है- (पधान प्रधान या अप्रषान अग्रषान का नदा) } 
इस प्रकार दो दोष होते हें । जैते- +नः 


“जिनके प्रताप की गरमी त्ते इन्द्र के हाथी के मद की नद्वियोँ सूल गई, जिन्दोनि नन्दनके 


वृक्षो की छाया मँ रोलापानस्थली बनाई, ओौर जिन राक्षसो की हृङ्कार देवनगर की ग्ध करने 
वाली थी--उन्दोनि तुम्हे परितुष्ट करने योग्य क्या किया, जैसी कि वे डीग दूकिते रहते थे ।' 

यहां श्षपाचारिणाम्‌" यह्‌ षष्ठयन्त ध्येषां इस एक यच्छब्द सं संबद्ध है ओर उसका प्रत्यवमदो 
दूसरे यच्छब्द से ही किया जारदाहै ( न.कि तच्छब्द से) इसरिए. .क्षपाचारिभिः" ठेसा पाठ 
चादि । ठेसा करने से श्षपाचारिः पद्‌ाथै का सम्बन्ध तच्छब्द वाक्य से हो जाता दै फिर उसका 


\ 


सबन्ध सभी यच्छब्दा से.हो सकता दै । उसमें कोड दोष नदीं । | 
यथा च~ | 
“पुण्डक्लोः परिपाकपाण्डुनिविडे यो मध्यमे पवंणि 
ख्यातः किंञ्च रसः कषायमधुरो यो राजजम्कूफरे । 
तस्यास्वाददज्ञाविद्धुण्डनपदटुर्येषां वचोविञ्नमः 
सर्वत्रैव जयन्ति चित्रमतयस्ते भत्तमेण्टादयः ॥ इति । 
अन्र द्वितीये यच्छुब्दवाक्ये रसः  पराष्टृश्यो निदिष्टस्तच्चुब्देन पराद्धश्यते 
व्रथने यच्छुब्दवाक्ये तु यच्छुब्दपरामर्षो न युज्यते द्वयोरसखम्बन्धात्‌ । ( श्दानीं यत्र तत्पद्‌- 
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परामृष्टस्य तेनैव तत्पदेन प्रत्यवमरौः, न तु येन भाव्यः तेन यत्पदेन, तत्र दोषं दश्ेयति)ः 
यथा- 
` नमोऽस्तु ताभ्यो भुवने जयन्ति ताः सुधासुचस्ताश्च कवीन्द्सुत्छ्यः । 
भवेकविच्छेदि कथा्रीरतामुपेति यासां चरितं पिनाकिनः ॥' इति । 
कवीन्द्र सक्ती नां तच्छुब्द्वति वाक्ये निर्दिष्टानां तच्छृब्दान्तरेण परामशो न युक्तः| 
किञ्च यत्तच्छब्दयोः स्वभावेन वाक्यभेदोस्थापकत्वेन यदेक तर वाक्येऽन्य तरद प्रयुज्यते 
तदपि दुष्टमेव । यथा- 
'अप्राङतस्य चरितातिशयेश्च दष्टेरव्य द्धतेर पहतस्य तथापि नास्था । 
कोऽप्येष दीरश्िश्ुकाकृतिरप्रमेयमाहार्यसारसयुदायमयः पदाथः ॥ 
इव्यत्र यद्यपीस्यपेत्तितस्‌ । न च तदेकवा!क्यानां सम्बन्धुं योग्यम्‌ । 
एकत्रापि वाक्ये गुणक्रियादिगतं कल्पितं भेदमाश्रित्य प्रक्रान्तवस्तुविषयतच्छुब्दघ्- 
योगे, प्रधानक्रियायां परश्धश्यस्य प्रधानत्वादेव स्वरूपेण निर्दशो, गुणक्रियादिविषये तु 
तच्छब्देन परामर्घे न्याय्ये, यद्धिपयंयकरणे तद्‌ दुष्टमेव 1 यथा- 
“प्रजानासेव. भूस्यरथं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ 1 
सहसरगुणयुरखरष्टमाद्ते हि रसं रविः ॥› इति । 
“बङ्ि प्रजाभ्यो जग्राह स तासामेव भूतये" इति युक्तः पाठः । 
ओर जते- | 
"पौड़ गन्ने की पक कर पौली पड़ी वीच वाली पोरमें जो रसदेखा जाताहै ओौरजो रस 
कषाय-मधुर बड़ी जामुन मे, जिनकौ वाणी का विलाभ--उसकी आस्वाद स्थिति को ल्ट केने म 
चतुर दै-वे भति भोति की मति बाले भ्तमेण्ठ आदि कवि सव जगह सर्वो हँ ।' | 
यँ द्वितीय-- यच्छब्द वाक्य में परामञ्चौ का विषय--^रसः कह दिया गया, उद्घका प्रत्यवमञ्ं 
तच्छब्द से कियाजा रहा है वस्तुतः पके यच्छब्द वाक्यम यच्छब्द का पराम ठीक नहीं 
होता, कारण कि तब दोनो असंबद्ध रहे आते देँ । | 
( प्रथमे यच्छब्दवाक्ये का अभिप्राय वस्तुतः संगत नदीं है ) जेसे- 
उन्हे नमस्कार है, भुवनम उन सवविजयी का ओर उन खधानिष्यन्दिनी--कविवरों क्तौ 
सूक्तियों को । भगवान्‌ शंकर का संसतारचक्रसे छुडाने वाला रित जिनको कथाका श्रीर्‌ 
बनता है इस प्रकार तच्छब्द वाजे वार्यो. मे बताए गए ( कवीन्द्रसूक्ति आदि) पदा्थीका 
दूसरे तच्छब्दो से परामश ठीक नर्ही ह । 
अपरं च--यत्‌ ओर तत्‌ शाब्द स्वभावतः वाक्यभेद ( वाक्य मेँ भिन्नता ) उपस्थित करते है} 
दस स्थिति मे यदि एक वाक्य मे किसी एक काही प्रयोग होताहै तो वह भी दुष्ट दी हे) जेसे- 
"असाधारण की ओर अत्यन्त अदूमुत लोकीत्तर चरित से अपहृत की तव मी आस्था नहीं है \ 
यह्‌ कोई छोटेसे वीरं शिशु के आकार में--अमित प्रभाव ओर बल के समुदाय से युक्त 
पदार्थं दै ॥ | 5 
यदय - (तथापि के किए) यथपि चाहिए । ओर (यचयपि का प्रयोग करने पर) वह्‌ एक वाक्यम 
टीक बैठ नहीं सक्ता । ` । | 


एवः वाक्यम भी यदि गुण-क्रिया आदिम कषिपित मेद को केकर प्रक्रान्त वस्तुं विषयक 
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तच्छब्द का प्रयोगो तो जरह प्रधान क्रियाम परामहेनीय होने से प्रधान-पद्राथं का स्वरूपतः 
स्ववाचक शब्द द्वारा कथन कियाजाना चाहिए ओर अप्रधान त्रियामे परामर्नीय होने से 
तच्छब्द द्वारा पराम करिया जाना चाहिए वदाँ उसके पिरुद्ध निर्देश करनाद्ष्टदह्ी है। यथा-- 


प्रजाओं की ही उन्नति के लिए उसने उनसे वलि ली । सूर्यं हजार गुना देने के किषएिरस लक्ता 
दे । यर्हा वि प्रजाभ्यो जग्राह स ताक्नामेव भूतये" यह पाठ होना चादर । 


विमं : वाक्ययोजना का नियम यह दहैकि यद्वि उसमे श्रधान कायै ओर फलकथन दोनों 
का उल्रेख-- तत्‌ सव॑नाम के प्रयोग द्वारा किया जाए तो सव॑नामको--फलकथन वाले वाक्यांश 
भ रखना चादि, गौर प्रधान काका निश जिस वाक्या मेँ हो उसमे सवनाम के पराद्य को 
खना चाहिए-जेसे य॒दि- “गुरु शिर्ध्योको पटाता है। कारण किं वह्‌ उनकी उन्नति चाहता हे 
श्स तथ्य को एक वाक्य मे कना होतो--श्ुरु शचिर्ष्यो का पदाता है--उनको उन्नति के लिए 
यह्‌ कहा जायगा--अर्थात्‌ फल्कथन वाले वाक्यां मेँ “उनकी? इस प्रकार सवनाम रखा जायगा 
जोर उसके दवारा निर्देश्य--शिष्यपदांथ-- प्रधान क्रिया वाले वाक्यम । देन कह कर शुर 
शिर्ण्यो की ही उन्नति के लिए उन्हें पडाता ह रेता कहना ठीक नदीं । इस्त.तथ्य को स्पष्टकरने 
केङ्ि व्याख्यानकारने कालिदास का पथ उद्धृत कियाः है-- प्रजानामेव मूत्यथे स ताभ्यो 
बलिमग्रहीत्‌ ।* इसमे “भूत्यथ॑म्‌, यह फल्कथन का वाक्यांश है। इसमे कवि ने--प्रजापदा्ं | को 
रखा ओर उसका प्रतिनि्देश्च (तासाम्‌ द्वारा प्रधान क्रिया अग्रहीत्‌ वाले वाक्यखंड मे क्रिया । 

टसा करने से फल्कथन जो विधेय दै वह गौण हो जाता दै, फलतः निधेयता कौ स्पष्ट प्रतीति 
न होने से विधेयाविमद्ं दोष वन व्ैठता है । व्याख्यानकार इतका परिष्कारं प्रजाभ्यो जग्राह 
स तासामेव भूतयेः--श्स प्रकार पाट परिवत्त॑न द्वारा करते हैँ । इस फलकथन वाक्यांश = 
तासामेव भूतये" मे स्पष्ट रूप से विधेयता की प्रतीति होती दै । अतः यदी पाठ ठीक दै । 


=, 
तथकवरिषयत्वे यूदोरेकस्य द्भ्यादिविषयस्वेऽन्यस्य काटादिगोचरव्वे दुष्टमेव । यथा-- 


€्वमेवंसौन्दर्यां सर च रचिरतायाः परिचितः 
केखानां सीमानं परमिह युवामेव भजयथः। 
अयि ! हन्द दिष्टथा तदिति सुभगे ! संवदति वा- 
मतः दोषं यत्‌ स्याजितमिह तदानीं गुणितया ॥' 
अत्र अतः शेषं चेत्‌ स्यादि" ति पठनीयं चेच्ुञ्दस्य यदिशचब्दार्थसवात्‌ । 
श्सौ मकार जहो यद्‌ ओौर तद्‌ दोनो का विषय पकी दोना चादि ( वहां दोनो मंसे) 
एक का विषय द्रन्यादि हो जाए जौर दूसरे का कालादि तो वह मी दुष्ट दही है। उदाहरणा 


: उम इतनी सन्दर हो ओर्‌ वह सुन्दरता का पारखी है। वर्दी दोनों कला की पराकाष्ठा तक 
पटच हृद दो । शर्ण हे सुन्दरि ! तुम दोनों का जोड़ा जँचता तो बहुत है पर इसके वाद बचा 
ह--3द हो जाद तवतो फिर गुणो कीषह्टी विजय दहै! ( वदाँ--अन्तिमः चरण मे ) “अतः शेषं 
चेतस्याज्‌ जितमह तदानीं शुणितया” इसके वाद जो वचा है यदि वद हो जाय तव तो "“"देस्ा पाठ 
चाहिए । क्यकि चेत्‌ इन्दं यदि दब्द का पर्याय है । 


विमश्ं--अन्तिम चरण मेँ यद्‌ ओर तदानीं मे तद्‌ दोर्नोका प्रयोगहै। पर प्रथम यद्‌ 


मिलन क्रिया का वाचक है भौर तदानीं-“उस समयः-काठका, फठ्तः ढोनों का विषय एकन 


रे षि न्न न्नी णौ 
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होकर भिन्न हो जाते हैँ । इसते उदेदय-विधेयमाव का ज्ञान नहीं होता यत्त्‌्के स्थान पर चेत्‌ दे 
देने सेयदिका अआ जातादहि तत्र तदानीं की संगति बैठ जाती हे। वह्‌ निधारणा्थैक हो 
जाता है। 
काग्यप्रकाह्यकार ने प्रस्तुत पर्य को अभवन्मतयोग काउदाहरण माना हे । उन्होने--श्स पमे 
दो आवदयकतार्पं बतलाई हैँ । एक तो “अतः शेषं यत्‌ स्यात्‌" मे यत्‌ के किए तद्‌ की ओर “जित- 
भिद तदानी" मे- तदानीं के लिए-यदा की! दोनों की पत्ति के जिए--अतः शेषं यत्‌ तद्‌ यदि- 
स्यात्‌-जितमिष् तदानीं गुणितया? पाठ चाहिए । 


प्रदीपोयोतकार ने इस विषय को ओर स्पष्ट करतेहुर लिखा दहै कि प्रस्तुत प्यमे युण- 
पिजय के साथ प्रयोजकरतासंवन्ध से अवशिष्ट घटनाकाद्ो जाना पिवक्षित हे । इसलिए शेष का 
पृण होना? हन पदार्था का गुणविजय के साथ (अन्वय) संबन्ध कवि को मान्य हे 1 वह दो प्रकार से 
हो सकता है । एक तो अगर भ्यत्‌, कए अर्थं यदि कर दिया जाय तत्र ओर दूसरे तव जव तद्‌ ओर 
यद्वि की विवक्षा मानी जाय प्रथम पक्ष के अनुसार यदि यत्‌ को यद्वि माना जाय तो उसमे 
अवाचकत्व दोष होगा, कारण क्रि यद्‌ की यदिमे शक्ति नदीं, ओर दूसरे पक्ष के अनुसार यदि 
“तद्‌ यदिः की तिवक्षा स्वीकार कर ली जाय तो न्यूनपदत्व दोष होता हे। किसी मी प्रकार-- 
श्लोष संपत्तिः का गुणमिजय मे अन्वय नहीं होता । 

सुधासागरकार का कहना है कियत्‌ का अथं यदिदहयी हे पर तदानीं का प्रयोग वहुत 
दूर फिया गया है अतः अर्थप्रतीति मे विलम्ब होने से चमत्कारमें विलम्ब होता है अतः य्ह 
अभवन्मतयोग है । 


तथा प्रक्रान्तविषयष्वे तच्खुड्दस्य व्यवस्थिते तद्विषये. मरक्छम्यमाण वस्तुगो चरस्वं दोष 
षव । यथा- 


< ६५ 





"ये खन्तोषसुख्र्ुद्धमनसस्तेषां न भिन्नो सनो 
येऽप्येते धनलोभसङ्करधियस्तेषां तु दूरे चृणास्‌ । 
दस्थं कस्य छते छतः स विधिना तादक्‌ पदं सम्पदां 
स्वारमन्येव खमाक्तहेममहिमा सेदनं मे रोचते ॥° 
अत्र मेङः प्रकरस्यमाणः स इव्यनेन पराख्टष्टः । 
हसी प्रकार- तच्छब्द कै लिए मिषयरूपसे. प्रक्रान्त वस्तुही निश्चितदहे। यदि उसको 
परक्रम्थमाण वस्तु के लि प्रयुक्त कर दिया जाय तो वह दोषौ दोगा । जेसे- 


भरु युन्ञे नदीं रुचता । उसकी खवणं-मदिमा तो अपने ही जपि म सोभित है। जिनका मन 
संतोषसख मे प्रबुद्ध है उनका तो "उससे" मद नदीं टूरता, ओर जिनकी मति धन लोभसेषिरीहै 
उनसेदूरदहै। स प्रकार विधाता ने उतनी बड़ी संपत्ति का स्थान उसे बनयादही कयां यँ 
सेद प्रक्रम्यमाण है । ओर उसे "सः' = "वह" इस प्रकार (तद्‌› सवनाम से बतलाया गया । 

विमक्ञं : तद्‌ परोक्षाथं का वाचक है। यद्य मेक परोक्ष नहीं, प्रकरणमें प्रत्यक्ष हे। अत 
उसका तद्‌ से परामश टीक नदीं । 

एतद्‌ वाक्यमेद्‌ उदाहरणम्‌ । एकवाक्ये तु 

“तीथं तदीये गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपगासुत्तरतोऽस्य गङ्गास्ब्‌ 


इति देयम्‌ । 





२१८ ` व्यक्तिविवेकः 
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वक्यियेद होनेपर यदह उदाहरण दै-- रक वाक्य मे--(ती्थे तदीये गजसेतुवन्धात्‌ प्रतीपागा- 
सन्तर तोऽस्य गङ्गाम्‌” यह्‌ उदाहरण देना चादिए । | 
विमं : व्यक्तिविवेक ओौर्‌ व्य० ख्या० दोनो कै रचयितार्ओो की यह मान्यतादहै किश्सः 
पद्य मेँ (तदीयः राब्द से "गंगासंवन्धीः अर्थं विवक्षित है। रेसा मानने पर गंगा प्रत्यक्च है भतः 
उसके लिए तद्‌ राब्द्र का प्रयोग दोषावह सावितदहोतादै। | 
वस्तुतः (तीथे तदीये" मे (तदीयः से ¶विन्ध्यसंबन्धी" अथे विवक्षित हे। इस विषयपर दम 
आगे विवेचन करगे । ॑ 


तथा निर्वीप्सिनकेनोपक्रमे सवीप्सेनान्येनः पराम दुष्ट एव । यथा- 
| यः कल्याणवहिभरूतः स स दुगतिमशजुते ॥' 
` सवीप्सेन त्वेकेन प्रक्रमे निर्वप्विनान्येनोपसंहारः सवीप्यस्य प्रत्यवशष्टव्वाददुष्टोऽन्वयः 
किन्स्वपु्ट एव यथा-- ` 
श्सी प्रकार यदि उपक्रम मेँ एक (यद्‌ या तद्‌) अकेला हौ ओर उपसंहारमें दूसरा 
(तद्‌ या यद्‌ ) एकाधिक वार कह दिया गया हो तो वद सदोष दै । गरथा-- . 
जो कल्याण से दूर है वह्‌ वह दुग॑तति पाताः दै* । पर उपक्रम मे एकाधिक बार किसी का प्रयोग 
हो ओर उपसंहार मे अकेले एक कातो वहु अन्वय निर्दोष होता दै। कारण कि वहां ए्काधिक का 
त्यवमशे हो जाता है, पर वह अपुष्ट होता है--यथा-- 
। कल्याणानां व्वमसि महसामी शिषे स्वं विधत्से 
पुण्यां ख्चंमीमिह मयि चिरं धेहि देव ! प्रसीद्‌ । .. 
यद्यत्‌ पापं प्रतिजहि जगन्नाथ ! नन्नस्य तन्मे 
भद्रं भद्रं वितर भगवन्‌! भूयसे मङ्गटाय ॥' इति । 
जत्र यद्यदिति निर्दिष्टं केवरेन तच्छब्देन पराशरम्‌ । एतद्‌ यच्छब्दस्य सवी- 
प्सस्यो दाहरणम्‌ । तच्छुड्दस्य तु सवीप्सस्य निर्वीप्सेन परामश उदाहरणं यथा- 


तान्तं न क्षमया गृहोचितसुखं व्यक्तं न सन्तोषत 
सोढो दुस्सहशीतवाततपनक्छेडो न तक्षं तपः। 
ध्यात निव्यमहनिं नियमितप्ाणन शम्भोः पद्‌ 
तत्तत्‌ कमं कृतं यदेव सुनिभिस्तस्तः फट वितः ॥* इति । 
विमशं : प्रस्तुत पद्य मालतीमाधव का है । इसमे तीन पाठ मिलते दै 
,. -- कल्याणानां त्वमिह महसां भाजनं विश्वमूर्ते धुयी लक्ष्मीमथ मयि गदं पेहि- 
२-- कल्याणानां त्वभिह महसामीश्चिषे त्वं विधत्से पुण्यां लक्ष्मीमथ मयि दृं घेहि० तथा 
र२-- यदही-- कल्याणानां त्वमसि व्यण्व्वाण्का। 
इनमे प्रथम पाठ--मालती-माधव मूल मँ मिलता है । उस्तके टीकाकार त्रिपुरारि ओौर जगृद्धर 
ग को यही पाठ मान्य है। साथ ही कान्यप्रकादामें भी यही पाठ प्राप्तहोताहे। 
दूसरा पाठ-काव्यप्रकाश्च के नवीन रीकाकार वामन क्लल्कीकंर ने (अपनी बाल्वोधिनी मे) 
दिया है । उन्दन उसकी उपपत्ति मँ महसाम्‌ का अधरं उत्सवानाम्‌ क्षिया है भौर इसके -साथ 
सादे ददिषे क्रिया मेँ कल्याणानां महसां कौ षष्ठी को-'अधीगथदयेशां कमंणि'के अनुसार कर्मा्थक 
क्तङाया है। उनके हस पाठम केवर तीन क्रिया है--रषिषे, विधत्तां भौर धेहि ।. तदनुरूप 





+ 
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तीन कभ भी है- महस , लक्ष्मी ओर इदा । व्यण०्व्यान्के पाठम इन तीन क्रियाओं के साथ 
चोथी एक “असिः क्रिया मौर दै। ओर कमं तीन ही है । अतः ठीक अन्वय नहीं कैठता। कभो 
कमा अस्ति, अस्मि आदि को विभक्तिप्रतिरूपक अव्यय मान लिया जाता है जेस. ^त्वामृसिमि 
वच्मि विदुषाम्‌” जओौर “अन्यत्र यूयं कुखमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः मे अस्मि । 
परन्तु यहां त्वम्‌ भी है अतः असिको क्रिया दी मानना पड़तादहं। रेसी स्थिति में यदि इशिषै' 
को विभक्तिप्रःतरूपक अन्वय मान लिया जाय ओर उसका अथं “हिताः कर दिया जायतो 
अन्वय हो सकता है, किन्तु श्समे सदेह है कि रेस क्रियारे मौ बिभक्तिप्रतिरूपक अव्यय मानी 
जाती हें या नहीं । रेते प्रयोग नदीं मिलते इसके अतिरिक्त जो “अस्सि' के स्थान पर “इह ओर्‌ श्ट 
के स्थान पर अथ, पाठ है उसमे कोर खास बात नदीं है। 
दम यँ काग्यप्रकाश् ओर मालतीमाधव के पाठ के अनुसार अनुवाद करते है- 
हे विश्वमूर्ते (सूरय) ठम मंगलमय प्रकादराशि के केन्द्रहो। तुम सुङ्षपर विपुर माराम 
पृविनच्र लक्ष्मी- (प्रका) आहित करो । 
हे.जगत्‌ के स्वामी-मे तुम्हारे समक्षनत हूं 1 मेरे जो जोपापहै उन्हे दूर करो, 
हे भगवान्‌ तुम महामङ्गल के लिए उत्कृष्ट हित की वर्षाक्रो।* 
यर्दा यद्‌ यद्‌ (जो जो) इस प्रकार (वीप्सा के साथन्दो बार) निर्देश किया गया है ओर परामश 
एक अकेले तच्छब्द से किया गया है काव्यप्रकाङ्चकार ने इसे निर्दोष माना है । परन्तु उनके कथन से 
व्य० व्या० कौ युक्ति का खण्डन नहीं दहोता। व्य० व्याण्कार शस उदाहरणम अपुष्टठतामानत्ते है- 
दोष नदीं । वे स्वयं कहते हैँ कि अन्वय हयो जाता है । कान्यप्रकाशचकार “अन्वय दोष का अभाव 
इसमें दिख।ते है अतः दोनों की मान्यता अल्ग दहै यहतो हा यत्‌ रदाब्दकी दीप्ता. का 
उदाहरण । जहाँ वीप्तायुक्त तच्छब्दं का वीप्सारदितं यच्छब्द से परामद्ं होता है उसका 
` उदाहरण यह है- ं ^ 
सहा, पर क्षमा के साथ न्दी । गरहसखुख तजा, पर संतोष से नहीं । दुःसह ठंड, हवा ओर 
गरमीका क्लेश सहां, पर तप नहीं किया । प्राणों को नियमित करके निरन्तर शिवचरणों क 
ध्यान नहीं किया (या = भगवान्‌ शंकर के चरणों का ध्यान किया, किन्तु रात-दिन लगकर ओर 
णा को नियमित करके नदी) शस प्रकार उन उन कामों को किया जरूर जिन्हे सुनि लोग करतें 
सहार पर उन उन फर्लों से वंचित रहे । 
चिमश्चे : य्ह “उन उन कार्म" शसम आरम्भ किया “उन उनः इस प्रकार वीप्सा से परन्तु 
क्रिया केवर एक ध्यद्‌, से अतः अपुष्टता इ । 


यत्र तु सवीप्सस्य प्रक्रमे खवीग्वेन प्रवय वमरस्तत्र पुषटस्वमेच यथा- 
यो यः शख विभक्ति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां 
-- ¦ यो यः पाश्चारुगोत्रे शिशुरधिकवया गभंज्ञय्यां गतो वा । 
यो यस्तत्कमंसा्तो चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽहस्‌ ॥ इति । 
जहां कीं वीम्तायुक्त से आरम्भ ौर वीम्ायुक्त से दी उपसंहार होता है वर्हौ-अन्वय पुष्ट 
होता है । उदादरण- 
पाण्डव सेना में अपनी जुजाओं का बडा गवं रखने वाले जो जो.रख धारण. किए) हुए हैं 
-बुडढा या गभ॑ रूपम जो जोःभी पांचार गोत्र मेहे, जो जो उस त्य कासाक्षी है ओौर युद्ध 
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करते समय जो जो मेरे विरुद हौगा- क्रोध सेअंधा मँ उस उसका भौर क्या स्वयं जगद्‌ क 
अन्तक--यम का भी अन्त करूगा 1 
विमर्शं : यहा जो जो-ओौर--“उस उस! शस प्रकार आरंभ ओौर उपसंहार दोनो वौप्सायुक्त 
यत्‌ तत्‌ पर्दा से हआ है । 
यत्र चानेकस्य सवीप्वस्य चानेकेन प्रस्यवमशंस्तत्रापि पुष्टत्वमेव । यथा- 
धयो यो यं यमवाष्नुयाद्वयवो देशं स्प्शान्‌ पाणिना 
तत्तन्मान्नरकमेव यन्न स सते रूपं परं मन्यते। 
तजास्यन्धपुरं हहा करिपते ! नीतोऽसि दुर्वेधसा 
को नामान्न भवेद्‌ बताखिरूमवन्माहार्म्यवेदी जनः ॥' इति । 


यदि परं यूं यमन इति प्रक्रमे तत्तन्मात्रकमेबेति प्रव्यवमर्ञे विधेयाविमर्शः 
सवीऽसस्य तदथस्य समासे गुणीभावात्‌ । नेतत्‌। सात्र्रहणेनावधारणञ्ुच्यते यथा- 
श्रातिपदिकाथंजिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इति । तच्चावधायेमागपरतन्त्रमिष्यवधार्यमाण- 
स्यव सवीम्सस्य तदुर्थस्योद्रेकात्‌ प्राधान्यमखण्डितमेव । पूर्व॑पदाथंप्राघान्येन छचित्‌ 
सुप्सुपेति समासो दश्यते यथा- 
निवांणभूयिष्ठमथास्य वीयं सन्धुक्तयन्तीव वपुगुणेन । 
जनुप्रयाता वनदेवताभ्यामदृश्यत स्थावरराजकन्या ॥› इति । 
अन्न हि भूयिष्टं निर्वाणं निर्वाणभूविष्टमिति समासे निर्वाणार्थस्येव प्राधान्यं 
तस्य॒ वीयं विशेषणस्वेनावस्थितप्वात्‌। न तद्दि तन्तन्मात्रकमिति तदर्थस्य भराधान्यं 
भविष्यति । केवलं छतेऽवधारणाे मान्रशब्दे किमर्थः कप्रस्ययः । तस्मिन्चपि वा कृते 
एवशब्दः किमथंः । एवशब्द एव वा किं न क्रियते । तत्‌ । कप्रव्ययस्य तावदुन्र कुरसा- 
भतिपादकस्वात्‌ न पौनस्वस्यम्‌, तन्तमेवेति केवलेवशब्दप्रयोगे विकि दव तदथः 
तीयते । मान्नग्रहणे तु पिण्डितस्येव तदथंस्य प्रतीतिरिव्यस्ति विशेषः । यदि परं इयो- 
स्तावान रोकम्रतीर्यनुसरणेन ददीङ्रतावधारणमप्रतीस्यथंम्‌ । दश्यते हीदशेषु इयोरदधा- 
रणभ्रतिपादकयोः प्रयोगः । यथा~बाखा केवरमेव रोदिति गखल्लोलोदकेरश्रमिः' । अन्व 
तदिति निर्वीम्सेन तदा निर्दिष्ट जात्यन्धपुरं निर्वीप्वेतैव यदा प्रव्यवश्धरयते । ततशचात्रालु- 
युणपरामज्ञांन्च दोषः कश्चित्‌ । † 


जहो अनेक प्रकार की वप्ता स्ते आसम हो ओौर उसी प्रकार अनेक प्रकार की वीप्सासे 
उपसदार्‌ बही मी अन्वय पुष्ट होता है । यथा-- 1 

हाथमे दते समयजो जो व्यक्ति जिस जिप्त अवयव स्थान को पाता है बह वह तुम्हारा रूप 
केवर उतना उतना ही मानता है । श्सलिए बडेदुश्वकी बाति करि हे करिराज--तुम्दै वाम 
विधाता ने जन्मान्धो के नगर्‌ मे मेज दिया है । आपकर रे माहात्म्य को जानने योग्य यहो भला 
कीन मिक सकता है ¢ | „ 0, 


जिन्तु-- ध्वं यं" इस प्रकार आरंभ कर तत्तनमात्रकम्‌” इस प्रकार उपसंहार करने मे विघेया- 
विमशे दोष है, क्योकि तद्‌ चब्द का अथं दो वार कहा जाने पर भी समाप्त मेँ होने से युणनअग्रधान 
दी गया । पर सी बात नीं है । मात्र ब्द से अवधारण बतलाया गया है जेते--प्रात्तिपदिकार्थ- 
लिद्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा मँ । जौर जो अवधारण है वह अवधायमाण पर आश्रित है, इसि 


हवितीयो विमन्ञैः २२७ 
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यौ तत्‌ शाब्द का वीप्सायुक्त जो अथं है वह्‌ अवधायंमाण है अतः उसकी प्रधानता खण्डित नहीं 
ही होती । कहीं पूर्वपदार्थ की प्रधानता ङिए हए सुप्छुपाःसे समास होता देखा जाता है-जेसे- 

कामके निर्वाणभूयिष्ठ वी्य॑को धौँकती हुदै सी, पाठेती उपस्थित हर ¦ यर्हा-“भूयिष्ठ 
यत्‌ निर्वाणम्‌” रेसा समासत करने पर निर्वाण अथं ही प्रधान होता है क्योकि वदी वौयं का विदेषण 
होकर आता है । (द्ंका)--यद्य उस ८ निर्वांगभूयिष्ठम्‌ ) के समान तत्तन्मात्र इस प्रकार तत्‌ केः 
अथ की प्रधानता नीं दो सकती । क्योकि यदि केवल अवधारण में ही मत्र ब्द का प्रयोग दहो 
तो उसमे क प्रश्यय किस बातकेचिएदिया गयादहै। ओर यदि मात्र शब्द का अथै अवधारण 
हो मानकिया जाय तो फिर “यवः दाब्द भिस लिए १ अकेले एव" राब्दकादही प्रयोग क्यों नहीं 
कर द्विया गया १ (उत्तर) ठेसी वात नदी है-कः प्रत्यय य्ह कुत्साका प्रतिपादक हे 
(“मात्रकमेव मँ) पुनरुक्ति मी नहीं है। (तन्तमैवः इस प्रकार यदिरकेवरु “एवः छब्द का प्रयोग, 
करने पर तत्‌ पदां अलग अलग दिखाई देता है, मात्र पद देने से तत्‌ का अथं पिण्डित होकर = 
मिल कर सामने.आता है, यह्‌ विशेषता है । मात्रः ओर “वः दानोंका एकं साथ प्रयोग स्सिफ 
छोक का अनुसरण कर अवधारण की दृढता के किष किया गया हे । रेतसे अनेक स्थर दै जहौ-- 
अवधारण प्रतिपादक दोर्नोका साथ प्रयोग देखा जाता है-जेते-बाला केवरूमेव रोदित्तिः । 

यहीं एक बात ओौर है फि वीप्साश्ुल्य तत्‌ पद से जन्मान्धपुर का बोध कराया ओर उप- 
संहार भी- वैसे दी वीप्साद्युल्य यद्‌ पदसे। इसङ्णिइस प्यमे परामश प्रक्रम के अनुरूपः 
होने से कोद दोष नहीं । । 


तथा यत्र पूर्ववाक्ये यच्छब्दो निर्दिष्ट उत्तरवाक्ये तु न तच्छब्दो निदिष्टः, तन्न साका- 

ङन्तववाद्‌ दु्टतेव । यथा- 
'मीटितं यद्भिरामताधिके साधु चन्द्रमसि पुष्करः कृतम्‌ ५ इति । 

उन्तरवाक्यगतव्वेन तु यच्छुब्दप्रयोगे पूवंवाक्ये तच्छब्दाप्रयोगे न दुषटस्वस्‌, 
जपि तु प्राक्भ्रतिपादितं पुष्टस्वमेव सामान्येनोपक्रमात्‌ पश्चाद्धिशोषस्योत्थापनात्‌ । एतद्‌- 
भिभ्रायेण कल्पित तस्कमादिविषयत्वुक्तम्‌ । उदाहरणे त॒ (लाघ चन्दमसि पुष्करः कृतं 
मीलितं यदभिरामताधिके' इति पू्ंश्छोकाधेपाठविपयेये । 

जहा पू्ववाक्य मे यच्छन्द का निरद्श किया गया हो पर उत्तर वाक्च में तत्‌ का नदीं, वर्हः 
वाक्याथ के साकार रहे आने से दोष होता है-जंघ-- 

अधिक सुन्दर चन्द्र के उदित होने पर कमर जो संद गए, उन्दने अच्छा ही किया । 

परर जहौ यच्छब्द का प्रयोग उत्तरवाक्यमें होता हो वहो पूवेवाक्य में तच्छब्द का प्रयोगन 
करने से कोई दोष नदीं होता । उल्टे-पूरवप्रतिपादित पुष्टता ही होतीदै, कारणकरि ञारंम 
सामान्य रूपसे होताहै, वादं विष्चेषका कथन होताहै। इसी अभिप्राय से तत्पद की 
कर्पित तत्क्मादि-विषयता बतलाईे गद है (मूल म्रन्थ मे-- जदा यत्‌ पदाथ के आर्थं उपक्रमोप- 
संहार का वर्णन आया है ) इसा उदाहरण --पवश्टोकाधं-- “मौ ङितं यदभिरामताधिकै' को उरूट 
कर-'साथु चन्द्रमसि पुष्करैः छृतं मौलितं यदभिरामताधिके' रखने से स्पष्ट हे । 

यत्तच्छब्दयरविशिष्टेऽपि परामर्च॑कत्वे उत्तरवाक्ये निदिष्टो यच्छब्दः स्वभावत जाचि- 
ूर्यण पूंवाक्या्थश्िष्टतया वस्तु पराखश्चति, तच्छब्दस्तु परोक्तायमाणाथेनिष्टस्वात्‌ 
वदूर्येण । जविदूयं च प्रकृतार्थं परङ्ष्टतां नयद्‌ वाक्याथ शेषयति । ततश्च तथाभूते विषये 
यच्छब्दस्य भ्रयोगाेस्वे तच्छब्दस्य प्रयोगोऽपु्ट एव । यथा- 
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(तस्याः श्टाकाञ्ननिमितेव कान्तिश्ुवोरानतरेखयोया । 
तां वीचय खीकाचतुरामनङ्गः स्वचापसौन्दयंमदं सुमोच ॥* 
अच्र “सा यां वीच्ये'ति यत्तदौ विपयंयेण पठनीय । 


यपि यद्‌ ओर तद्‌ शदो की बरावर की पराम शक्तियो मेँ कोई अन्तर नदीं दै, तने पर 
मी यत्‌ शब्द का यह्‌ स्वभाव है कि जव वद उत्तर वाक्यम प्रयुक्त दोतादहैतो किसी मी वस्त 
का परामद्ं आविदूर्येण = अर्थाव्‌ पूवं वाक्यां से सकर करता है । किन्तु तत्‌ शब्द-- ैटूर्यण ~ 
अर्थात्‌ = पूवैवाक्य से दूर रखकर, कारण करि उसकृा--विषय एकमात्र परोक्ृस्थित अ दी 
शेता है । ओर आविदूये का यह्‌ गुण दै फि वह वाक्याथ॑को शस प्रकार जोदतादै कि उसमे 
शक्त अथै प्रकृष्ट रहता है, । इस ( आविदूयं कौ) स्थिति मँ जव विषय--उस प्रकार का 
{ प्रधान) रहता है तो उसके किए दोना तो चादिए यच्छब्द्रका प्रयोग, पर यदि तच्छब्द क 
प्रयोग कर दिया जाय तो वह--अपुष्ट होता है । जेसे- | 


उसकी ( पावती की) दयुकी हुड भोर्दो की-सलाई मे अंजन लेकर वनाई गहैसीजो क! र्ति 


थी-लीला मेँ चतुर उसे देख अनङ्ग ॑ने अपने चापसौन्दयं कामद विसार दिया ।' (कुमार 
१४७ ) । ` 


यर्हा-- सा यां वीक्ष्य" इस प्रकार यद्‌ ओर तद्‌ को बदलकर पटना चादिए । 
विम : १. व्याख्यानकार का कहना है फि उक्त वाक्य की रचना इत प्रकार होनी चादि 
धी-“उस ( पावती } कौ---भौहो की कान्ति रेसी (वैसी) थी जिते देख? इस प्रकार पाठ 


करने मं तत्‌ ( वह ) पूरववाक्य मँ चला जातां है मौर यत्‌ ८ थद ) उत्तर वाक्यमेँ। फलनः टोरना 


वक्या्मे दूरीका अनुभव नहीं होता! याम्‌ की जगह पू्ैवत्‌ (ताम्‌ पाठ रखने पर पूवं 
वाक्याथ उत्तर वाक्याथ से दूर मालम पड़ता है । कारण कि तत्‌ पद दूरस्थ या. परोक्ष अध का 
विम्य कराता है । उसकी जगह याम्‌- द देने से परोक्षायमाणता पूवैवाक्याथं मँ चली जाती दै 
किन्तु उत्तरवाकराथै पूवैवाक्यार्थ से प्रत्यक्षतया जुदा दिखाई देता है 4 

` ` २ तस्याः शलाका्जननिभितेवेन इलोक के नीचे जो पक्ति दी है-वद-इस प्रकार 
ह-- यत्र सा वौक्षयेति यत्तदौ विपर्ययेण पठटनीयौः। इसमे यत्र वी .जग या तो “अन्रः पाठ 
ताि क्योकि उक्त सव स्थल के लये “अत्र! दो पाठ मिलता हं । ४ | 


€ & 

सा वीक्ष्य में वीचें ष्याम्‌ चाहिए । सा उत्तराधं के. अन्तमं आएथ्वा' के स्थान परर ओौर 
[८१ ¢ 

तरा कै प्रथम शब्द्‌ (ताम्‌, की स्थान पर याम्‌ पाठ करने पर दी व्याख्यानकार का आश्चय 


स्पष्टं होता है । 


यथा च~ 


"दष्टिनाश्तवर्षिणी रिमितमघुप्रस्यन्दिं वक्त्रं न किं 
नाद्रौद्रं हृद्यं न चन्दनरसस्पर्ानि वाङ्गानि च । 
कस्मिन्‌ रच्धपदेन ते कृतमिदं द्रेण दग्धा्निनः । 
नूनं वच्रमयोऽन्य एव दृहनस्तस्येदमाचे्टितम्‌ः॥ 
अत्र यस्येति षटनीयम्‌ । 
ओर जेषे-- ` 
उसको वितवमः क्या अश्नुत नही बरसात थी, कमा उसका. चेहरा सुप्तराहट.की मिठास नदीं 
ॐगाता वा, क्या उस्तका हृदय संभी' अत्यधिकः सरसत-नं फ+-गौर उसके जंगमस्य चन्दनर स-स्परां 
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से युक्त न ये, भला किस जगह--स्थान पायाकि-उस क्रूर ( दाहक ) आगीने तुभं णसा बना 
दिया । निध्ित ही कोडं दूसरी ही आगी थी, जो वज्रमय थी, उसीकीः यह करतूत हे । 

यर्दा उसकी यह कर०' म दस्य उसक्री जगह -- यस्य जिसकी--पाठ होना चादिए) 

विमर्ष : १. यर दलोक पेँ-- कस्मिन्‌ की जगह यस्मिन्‌ अच्छा रहेगा जौर इत्ति मे-- अस्य 
कौ जगह यस्य 1 हमने कस्मिन्‌ पाठ के अनुसारदह्ी अथै कर द्विया है) 

यथा च- 


"आचार्यो मे स खल्छु भगवानस्मदमाद्यनामा 
तस्मादेषा धनुरूपनिषत्‌ तस्प्रसादात्‌ प्तमोऽपि । 
अध्यासीनः कथमहमदहो चरमं वैखानसानां 
म्ीतापाणिय्महणपणितं चापएमारोपयासि ॥ 
अच्र च (यस्मादेषा धनुरूपनिषदि'?ति पठनीयम्‌ । एवञ्च ॒भरागुक्ते श्देञख्चो आरङातानीः 


स्यादौ "ता बाणेन तु तस्य खक्तिविखरेख्टङ्किताः कीतयो, याः कर्पप्ररुयेऽपि यान्ति न 
सनाडः मन्ये परिग्कानतासिःति परुनीयस््‌ 1 


ओर जेसे-- 


धवे मेरे आचाय हें जिनका नाम हम नहीं ले सकते, उन्हीं से यह धनुर्विद्या भौर उन्हीं कते 
प्रसाद से क्षमता भमी {( पाडहे। फिर ) भै--वे्खानसो के रास्ते कैसे चला आया \ सीता के विवाह 
म--दातंरू्पसेरखे इस धनुष को चदाता हं" यदहो यस्मात्‌ = जिससे यह्‌ `धलुविद्या पाई । 
पाठ चाहिए । इसी प्रकार पहके उद्राहृत श्नं भारङतानि व! पद्मं भीन्ता बाणेन तु तस्य 
सूक्तिविसरैरुडृद्किताः कीत्तंयो याः कल्प्रल्येऽपि यान्ति न मनाङ्‌ मन्ये परिम्लानाम्‌” 
पाठ चाहिए) 


विमक्ञं : “आचार्यो मे" "पद्य मँ तस्मात्‌ की जगह यस्माद्‌ तों चाददिर ही तत्प्रसादात्‌ के तत्‌ 
की जगह भी यत्‌ चाहिए । 


अपि च पराण्श्यमयुक्स्वा यच्छृड्देन च वाक्यार्थो पक्रमे तच्छुञ्दवति पराण्छश्यनिदंशे 
पूर्व॑वाक्या्थं पराड्छश्यमस्छजन्ती उपडवमानां प्रतीतिरिति ` वाक्याथप्रति प्तिचिभंकर्षां 
दृपुष्टत्वम्‌ । यथा-- 
“पादाहतं यदुष्थाय सूघोनमधिरोहति । 
स्वस्थादैवावमानेन देहिनस्कहरं रजः 7? 
अत एवाच्र श्छोकार्धयोविष्ययपाषठे पुषटस्वमेव । तथा सू्रवाक्याथं निंदि्टस्याथस्योत्तर्‌- 
-चाक्या्यं सवं नाममात्रेण परामश न्याय्ये यः स्व्ाब्द्‌खहितस्य सवंनाम्नो निदशः स दुष्ट 
एव । यथा- 
^उद्न्वच्छिन्ना भूः ख चच निधिरपां योजनज्ञतं 
सदा पान्थः पूषा गगनपरिमाणं कलयति 1 
इति, प्रायो, भावः स्फुरदवधिस्युदासुङ्खित 
सतां प्रज्लोन्मेषः पुनरयमसीमो किजयते ॥* इति । 
अन्न ख च निधिरपामि'ति .सह्वरब्दः सचन्नाम्नो निर्दलः 
ओर यदि परामृद्य,न्ने क्म ज।य त्था. वाक्याथ च उपक्रम यक्डब्द से किया ज्य तोः यदि 
< उन्तरवाक्य में ) परादयः का, कथन तच्छक्ड कै साथ करिया-जाता हो तो ` वहं अपुषटताजनक दहता 
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हे । कारण कि इस स्थिति मे जो उत्तर वाक्यार्थज्ञान होता है वह पुवेवाक्याथं मै भा पराद्य 
को क्षटिति नदीं छता, फलतः-वाक्याथं की प्रतीति्मे दूरी हो जाती है । उदादरण- 
ष्लात से ठोकर खाकर जो उठतौ ओर सिर पर चद्‌ जाती है--अपमान दोन पर भी 
स्वस्थ ही बने रहने वाले व्यक्ति मे ( तो )-- वह धूल अच्छी दहै) | 
य इसील्ि-दोनों इलोकार्धी को उल्टकर पढने मँ पुष्टता आ जाती है । 
हसी प्रकार पवेवाक्याथै मँ बतलाया अथै उत्तरवाक्याथै मे सर्वनाम मात्र से बतलाया जाना 
चाहिए-तव भी यदि स्ववाचक शब्दके साथ स्वनाम का प्रयोगी किया जाय तो वह 
पुष्ट है । यथा- 
पृथिवी- समुद्र से घिरी है, वह जलनिधि भौ सौ योजनो तक परिभित है। आकरा का जो | 
विस्तार है उत्ते सततगतिशौल सूय ओंक ठेतादै, इस प्रकार प्रायः प्रत्येक पदार्थ--्ये भवधि 
( सीमा ) की मुद्रा दिखाई देती है! विद्वार्नोकी प्रज्ञाका यह्‌ उन्मैषदही केवर असीम ओर 
सर्वाछृ्ट है ।' 
य (त च निधिरपाम्‌, श्स अंश्च मेँ समुद्रवाचक शब्द--“निधिरपां, के साथ सर्वनाम (स) 
काप्रयोगदै। ॑ । | | 
विमो : एक बात समश्च मे आती दै । पहले उदन्वान्‌ दिया है ओौर उसके बाद “निधिरपाम्‌” 
श्ससे-- समुद्र की महिमा व्यक्त होती है । अतः यदि सवंनामके साय किसी पुवैपरागष्ट वस्तु 
की महिमा का द्योतक को विद्नोषण स्वरूप शब्द आर्तो उसते-सदोष न मानकर उचित 
मानना ही ठीक दे । | 
एवं 'रामगिर्याश्रमेष्विति प्रकृते (तरिमन्नदरौ कतिचिदिश््यन्न ज्ञेयम्‌ । अच्र तु केचित्‌ 
समर्थंयन्ते-'रामगिर्याश्रमेष्वि'ति रामगिरिः समास उपषजंनीभूतो उुद्धाबुदेकेणानवभासात्‌ 
कथं स्वनाम्ना पराखश्यते “सवंनाम्नाजुसन्धिषं्तिच्छन्नस्ये'ति प्रधानभूतंपराष्धश्याभिघ्रा- 
येण स्थितं यथा 'सभ्यग्त्ानपूविका सवंपुरषार्थसिद्धिरिति, तद्‌ व्युत्पाद्यते" इति । अघ्राद्रा- 
विति निदिंश्यमानेऽद्विमात्रप्रतीतेनं प्रकृतमद्वि गमयेत्‌ । तस्मादुभयमच्रोपादेयं यथा (लेथ 
काब्दानुशासनम्‌ । केषां शब्दानाम्‌” इति । गिरिज्ब्देन गिरौ प्रक्रान्त जदिश्चब्देन पया- 
यान्तरेण व्वागतमसामज्जस्यं दुष्परिहरमेवेति । उदन्वच्छिन्ना भूरित्यत्र तु उदन्वतः 
पराखश्यस्य नेकव्याद्‌ योम्यखाच्च भुवः खीस्वेन ख इति परामर्शानह॑स्वाच्च सवंनामपरामक्ं 
एुव युक्तो न घनः स्वश्ञब्दगोचरत्वमित्यत्र दुष्टतेव । 
दसी अकार-रामगिरयश्चमेषु" रेखा आरंभ कर॒ प्तस्मन्नद्रौ" इस प्रकार के कथनमें ( दुष्टता 
समञ्चना चाहिए । पर य्ह तो कु छोग समथेन करते हैँ । पर ^रामगियांश्रमेषु" शस प्रकाररामगिरि 
, तो समास मे युणीक्रत है । वह स्पष्ट रूपसे बुद्धि में नीं आता। अतः उसका सवंनाम द्वारा 
परामश केसे किया जा रहा है। ओर यद जोनियमदहै क्रिजो समासमं यणोभूत हो उसक्रा 
भवुसान भी सवनाम द्वारा श्रिया जा सकता है उसका तात्पर्यं यह्‌ है कि जव परमृद्य प्रधानदो 
तम। तद सन्नाम दारा परागरृ्ट हो सक्ता हे । जेसे- समी पुरुषार्थौ की सिद्धि सम्यग्‌ ज्ञानपूर्वक 
होती द । अतः उस्तका निरूपण किया जाता है । शसम यहाँ (तस्मिन्नद्रौ) अद्विमात्र का कथन 
होता तो उससे सभी अद्वरयो का बोध होता, फलतः वह (अद्धि शब्द) केवल प्रङ्ृत अद्धि का बोध 
न॒ करता । इस्ङ्ए दोनों ( स्ववाचक छब्द पराग्रच्यवाचक शब्द ओौर तत्पराम॑क स्वनाम ) ` 
ह्यो को उपादान यहो ठीक है । जते "अथ श्ब्दरानुश्ासनम्‌- केषां शब्दानाम्‌ य्ह । 
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तबभी गिरि का उपक्रम गिरिद्यब्द से कियाओर उपप्तहार मे गया अद्धि उसका 
पयांय-वाचीखब्द्र । यह्‌ जो असामज्ञस्य हआ--यह--दुष्परिहायं ही हे । 


'उदन्वच्द्िन्ना भरः" मे परागरदय--*उदन्वान्‌” निकटस्थ है ओर परामशेकेयोग्यदहै, साथी 
(सः? इस पुंलिङ्ग सवनाम से “भू इस खीलिङ्ग अर्थं का पराम संभव नष्ी, हसङिष्ट केवर सवनाम 


दारा ही वस्तु का पराम उचित था--अपने वाचक शब्द दारा उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं 1 
इसलिए यर्हातो दोषदहैही) । 


किञ्च सञुदायस्य कस्यचित्‌ केन चिद्भाक्येन निदंले चाक्यान्तरे तदवयवस्य निर्घारणो 


तस्य॒ सञ्जुदायस्य निधारणविषषयम्रतीतये यच्छब्देन निदे कत्तव्य निर्धाथ॑माणस्या- 
वयदस्य निदंशो दष्ट एव । यथा- 


तस्माद्‌ जायत मनुनेवराजबीज यस्यान्वये स सगरः ख अगीरथश्च। 
एकेन येन जरूधिः परिखानितोऽयमन्येन सिद्धसरिता परिषूरितश्च ॥ 


अच्र ख सगरः स भगीरथश्चेति यल्िदिं्टं तस्येकेत्यादिना निर्धारणं विहितम्‌ । निधी. 
रणं च जातिगुणक्रियाभिः सञ्युदायादेकदेशस्य थद्छरणम्‌ 1 नचान्र सञ्जुदायः केनचिस्पदेन 
निदिष्टः  यच्चेकेनेति निर्दिष्टं तन्न सञ्ुदायः, जपि स्वेकदेशः। ततश्च निर्दैश्यानिर्देश्ाद्‌- 
निदेश्यनिदेशाच्वान्न दुटस्वस्‌ । एवच्च ससुदायस्यंव नि््वीरणविषयस्य यच्छब्देन निर्दशे 


कन्तेञ्ये “एको ययोजरूनिधीन्‌ निचखान सक्त, गाङ्गैः पयोभिरभिवविंतवानर द्वितीयः› इति 
पाठः श्रेयान्‌ । 


ओर यदि किंसो वाक्य द्वारा किसी ससुदायका निर्देश हो-ओौर दूसरे वाक्यमें निधारण 
किया जाय उसके अदारिक्ेष का-तो वही दोषदहै। कारण फि यत्‌ इाब्द तो वरदा सञ्दायं 
की प्रतीति कराएगा 1 उस जगषह-ससुदाय के अंडा का निदंश-टीक नहीं होगा । यथा- 


'उखसे- नए राजाओं के वीजभूत मनु पदा इए, जिनके वंशम वे प्रसिद्ध सगर इए अर 


चेसेह्ीवे भगीरथ । जिस्रएकने यह समुद्र खोदा ओर दूसरे ने सिद्धसरित्‌ (गंगा) दारा 
उसं भरा। 


4 


यदहं “स सगरः”, (स भगौरथः' इस प्रकार जिसका निर्दर किया उसका "टकः इत्यादि दारा 
निधारण कर दिया । निर्धारण का अर्थंद्योता है जाति युणक्रिया दारा सुदाय से उसके एक देश्य 
को अलग करना । पर यहाँ समुदाय किसी मी पद द्वारा नहीं बतलाया गया । केनः इस- 
प्रकार जिलका निर्देश किया गया है वह सुदाय नहींहै, अपितु उसका कदेश दै ह्सङिषए 
जिसका निर्दैश्च करना था उसके अनिर्दश से ओर जिसका निर्दैज्ञ नदीं करना था उसके निर्देश से 
य्य सदोषता आ गड । इसकिए य्ह समुदाय दी निधारणविषय होना चाहिए, ओर उसीकां 
यत्‌ ब्द द्वारा निदं किया जाना चाहिए इसलिट णेसा पाठ अधिक अच्छा दोगा- ् 


शको ययोजंल्निधीन्‌ निचखान सप्त गाङ्गैः पयोभिरभिववितवान्‌ द्वितीयः ॥? 
अथात्‌ जिनमें से एक ने सात समुद्र खोदे ओर दूसरे ने गज्ञाजर से उन्दै भरा। 
विमक्षे : व्याख्यानकार ने जो पाठ दिया है उसमे अभिवषितदान्‌? की जगद्‌ अभिपूरित, 
चान्‌” पाठ अच्छा होता । 


तथा-- गाङ्गः पयोभिरभिवषितवान्‌ द्वितीयः, को जगद-गाङ्गेः परश्च सङि ऊतवानच्चुल्यान्‌ । 
पाठ अधिक अच्छा होता । 


२२६ ष्यक्तिविदेकः 
किः ० नि 0 ० 
छचिद्यत्तर्छब्दावग्रहणेन विध्यनुवादभावेन वाक्याथंप्रस्तावे यदन्तरान्यथाकरणं तत्र 
दुषटष्व यथा- 
°यत्‌ स्वन्नेत्रसमानकान्ति सिरे मभ्नं तदिन्दीवरम्‌' इति । 

अच्र प्रथमतृतीययोः पदयोयंत्तच्छब्दपरिग्रहेण विध्यनुवाद्‌मावेनो पनि वन्धः । 
द्वितीय पादगतस्वेन तदुह्वद्वन दोषः । इन्दीवराणां राजहंसानां च वहुव्वात्‌ सी तासम्बन्धि- 
वस्तूपमितयोरिन्दीवरराजहं सयोर्व्याच्रस्यथं विध्यनुवाद्भावपरिग्रहः । चन्द्रस्य सतरेकत्वात्‌ 
तद्कारणमिति केचित्‌ । तदसत्‌ । चन्द्रस्यापि द्वितीयाचन्द्रादिमेदेन बहुत्वसम्मवात्‌ 
तत्रापि विध्यनुवादभावो युक्तः । इन्दीवराणा व्यक्तिभेदेन सख्यो भेदः । चन्द्रस्य पुनरेक- 
व्यक्तिरूपस्य कारभेदादवस्थासेदाच्च भिल्नष्वमञुख्यमिति चेन्न । भिन्ना एव चन्द्रव्यक्तयः । 
अन्यो हि द्वितीयाचन्द्रोऽन्यश्च पूर्णाचन्दः । अतश्चैवं द्वितीयाचन्द्रादिन्यावृस्या पूर्णाचन्द्- 

 भ्रतीव्यथं सुखच्छुषयानुकारीति विदोषणं दन्तम्‌ । नहि शशिशब्दः पूर्गाचन्द्रामिधायी तस्य 
चवन्द्रूमाच्रवाचकतवात्‌ । सङ्कुथाभ्यवहारेषु चन्द्रस्येकस्वप्रतीतिरिति चेत्‌ कछचिजातिव्य- 
वहारेष्वपीन्दी वरादीनाभेकस्वं सिद्धम्‌ । तस्मात्‌ कविव्यवहारे चन्द्रगतत्वेनानेकट्वस्य 
घ्यवहारात्‌ तदाश्रयेणेह विध्यनु वादमावः श्रेयान्‌ । 
किञ्चास्थानविनिवेशानं तच्छब्दस्य प्रतीतिचिप्रकर्षायेव । यथा- 

मसृणचरणपातं गम्यतां भूः सदर्भा विरचय सिचयान्तं मूध्नि घमः कठोरः ।' इति 

अत्र विरचय सिचयान्तमित्यत्र तच्चछुब्दो हेत्वो विनिवेशयितव्यस्तृतीयपादादौ 
निवेज्ितः। नच तत्र तस्यो पयोगः । अतस्तन्र प्रतीतिकुण्ड्व्रुर्पादयतीति । 

कीं कहीं यद्‌ तद्‌ शर्ब्दो द्वारा वाक्याथ का आरंम विध्यनुवाद-मावसे होने प्रर बीचमें 
उसे बदल देना दोषावह होता है। यथा- 

“यच्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिकि मग्नं तदिन्दीवरम्‌ । 

(तुम्हारे नेत्र के समान कान्ति वाला जो नील कमल था वह जल मेंडूव गया ।' शस प्यमें 
प्रथम ओर दृतीय पादो.मे तो यत्‌ भौर तत्‌ शब्द के द्ारा--विध्यनुवाद माव के त्ताध--कथन 
हुजा है, पर दूसरे पाद मे उसका अभाव है। अतः वह दोषदहै। कुद्ध लोगों छरा कहना है कि 
“इन्दीवरः ओर चंद्र अनेक है । उनम से केवर सीता के अंगो से मे रखने बाले की टी व्यावृत्ति 
दो सके इसक्िदि-- याँ विध्यनुवाद भावस्ते कामच्या। च॑द्तो प्क है अतः उसमे वह्‌ 
नदीं किया गया ।- प्र यह ठीक नीं । चंद्रमौ द्वितीया आदि तिथि मेद से अनेक प्रकार का 
दो सकता ह, अतः उसमे भौ विध्यनुवादमाव चाहिए । रेसा भी नदीं कटा जा सकता कि “इन्दीवर 
1 ते भद्‌ है अतः वह चन्द्र तो एक व्यक्ति है उसमें भेद केवल काल भौर अवस्था के 

द से आता &-3 अतः वह अवास्तविक ओर नगण्य है, क्योकि चंद्र भी व्यक्तिः भिन्न हे । 
दितीया क चंद्र अल्गहं ओर पूणिमाकाञअल्ग।अत एव-- यं द्वितीया चन्द्र को हटाकर पूणिमा 
के च्‌ की प्रतीति करने के छि “गुखच्यायानुकारी' कहा । शशी--शब्द पूणिमा के चंद्र का वाचक 
नीं हे । वह्‌ केवल चंदर सामान्य का वाचक हे । यदि यह कहा जाय किं गिननेमेतो चंद को एक 
हो कहा जाता डै-तो हन्दीवरो मे मी वह्‌ बात लागु हो सकती है । इन्दीवर को भी जाति द्वारा 
एक मानकर एकं कह दिया जाता है । अतः कविर्यो के व्यवहार मँ चंद्रमा के अनेक होने से उसके 
लि भी यहाँ विध्यनुवाद चादिए । 

इसी प्रकार तच्छब्द यदि ठीक जगहुन रखा जाय तब मी वाक्याथ प्रतीति मेँ विप्रकषं =. 

देरी छ देता है । यथा-~ 


पर सम्हाल्कर रखो, जमौनमें कुश है, सिर पर प्रहा डाल लो--घाम तेज है ।' यदहौँ-- 
देत्वथक तच्छब्द का प्रयोग--विरचय स्िचयान्तम्‌” इस वाक्य मेँ होना चाहिए, पर उसका प्रयोग 
तृतीय चरण के आरंभे क्रिया गया है। वस्तुतः उसक्रा वर्ह कोई उपयोग नहीं है शसछिण 
चह वाक्याथैपरतीति को रोकता है, 
विमशे : पुरा शोक इस प्रकार है- 
'मसेणचरणप।तं गम्यतां भूः सद्मा पिरचय सिचयान्तं मूध्नि घमेः कठोरः । 
नदिनि जनकपुत्री लोचननैरशरुपर्णैः पथि पथिकवधूभिर्वींक्षिता शिक्षिता च ।' 
कचित्‌ प्रधानक्रियायां तदादिसवेनास्ना पराखष्टस्य गुणक्रियायां स्वश्षब्देनोपादानं 
दुष्टमेवे । यथा श््रव्यासन्ने नभसरीति । अन्र तस्मे इति सवेनाम्ना पूप्रकान्तो जेः परा- 
सश्यत उतेतच्छरोकगतो जीमूतः 1 तन्नाये पत्ते जीमूतग्रहणमन्थकं प्रधानक्रियायां तद्धा 
पराम्रष्टस्य पूवग्रकान्तस्यव मेघस्याथंतः सम्बन्धयोग्यरवात्‌ । न हि यावतां येन सस्षन्घ्‌ 
स्तावतां प्रव्येकं निदं क्रियते । एकत्र कृतोऽन्यन्नाकाङ्कादिनो पजीभ्यते । तस्मास्सीखूत- 
ग्रहण न कत्तव्य, कृतं प्रव्युत वस्व्वन्तरप्रतीतिं जनयद्वेरस्यमाचहति ! अथ तच्छब्देनेतञ्छ- 
खोकगतो जीमूतः प्रव्यव्ृश्यतै । तदसत्‌ । सवच्रान्न प्रकरणे पूवेपरक्रान्तस्येव मेघस्य 
परामशः स्थित इतीहापि तथेव परामर्शो न्याय्य इति पुनरपि जीमरूतम्रहणमनथंकमेव । 
कही प्रधान क्रिया मेँ तदादि सवैनाम द्वारा परामृष्ट पदां का अप्रधान क्रिया में स्ववाचकं 
राब्द दवारा कथन-होताहैवहमभी दुष्ट है। यथा- 
प्रत्यासन्ने नभसि दयिताजीवितारभ्बनाथीं 
जीमूतेन स्वकुशर्मयीं हारयिष्यन्‌ प्रवृत्तिम्‌ । 
स॒प्रत्यभैः कुटजकुसुमैः कल्पितघांय तस्मै 
प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजह्‌।र ॥ ( मेघदूत ) 
श्रावण मास के पास्तआ जाने पर प्रियतमा के प्राणों को सदारा देने के किद--मेष दारा 
अपनी डुशकरता की खवर भेजने के इज्घछरुक-उस यक्च ने-नवीन कुटज पुष्पों से अधं देकर 
उस्पे--प्रीतिपूणं स्वागत शब्द्‌ कटे ।* 
य्हौँ--८ यह्‌ प्रश्न उठता है विः ) तस्मै--उसतेः इस सवनाम दारा पहले के शोको मेँ कहे 
मेव का पराम कराया. जा रहा है अथवा इसी शोक म जीमूत रा्ड से कटे गर मेष का १ 
पहले पक्ष मेँ ( पूवं श्टोकों मेः आए मेघ को परामश्चं विषय मानने पर ) जीमूतञ्चब्द का उपादान 
व्यर्थं होता है । कारण कि प्रधान क्रिया--भ्याजक्ारः म ततपद ८ तस्मै) द्वारा जिसका संबन्ध 
चताया जा रहा है वह पूवेप्रक्रान्त मेव ही दै, उसका अपने आप संबन्ध हो जाएगा । एक वस्तु सै 
जिन-जिन का संबन्ध ददो वे समी नहीं "कष्टौ जातीं? । कारण किं उनका निर्देश एक जगह कर दिया 
जाता है ओर दूसरी जगह आकांक्षा आदि के द्वारा उनका बोध हो जता है। इसि जीमूत का 
` हण नहीं किया जाना चाहिए । करने परर उर्टे विरसता पैदा करता है, कारण कि उक्तस 
दूसरे मेव की कल्पना होने लगती है। यदि ( दूसरे पक्ष के अनुसार ) श्सी शेक का जीमूत 
ल्या जाय तो वह ठीक नहीं कारण इस प्रकरण मेँ सर्वेत, पहरे से चकेआ रहे मेषकादही 
निदेश दै, शसि यहो भो वैते ही निर्देश करना ठीक है। इसलिए अव भौ जीमूत रहण 
व्यथं ही ठहरता है । 
विमश्च : भरत्यासन्ने' यह्‌ पद्य मेषदूत का चौधा पच है । इसके पदक दूसरे पच मेँ भ्नषं ददश 
आता है, ओर तीसरे भे भेषालोके उखिनोऽपि चेतः अन्यधाह्ृत्ति भवति" आता है । चतुथं पय में 
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पुनः मेध का वाचक जीमूत-पद व्य० व्या० कौ दष्टिमें व्यथंहे। उसका जगह "तत्‌ $ प्रक्रान्त 
परामङ्क सवनाम का प्रयोग करने से प्रसङ्ग निवह हो पकता भा। जप्ता कि उत्तराध मे कवि 
ने स्तस्मै" दारा कियाभीदहै। परन्तु कविनेणे्तान कर पूर्वां मेँ जीमूत ओर उत्तराधं मे उस्तकां 
पराम्चक- "तसमै" दोनो दौ चाब्दं का प्रयोगकिया। व्यण्व्या० कौ दंकादै किं यहां तस्मे 
तदो बातो का बोध दो सकता है पहञेतो द्वितीय ओर तृतीय प्रमे आएमेष का ओर-- 
दूसरे इसी पद्य मँ आए जीमूत का । प्रथम पक्ष मे इस पद्य का जीमूत राब्द्र व्यथंदहोता दहे । कारण 
कि तत्पद द्वारा (जीमूत अर्थ" प्रकरणे खीच च्या जाएगा। दूरे पक्ष मं--व्य०न्या०का 
कहना है कि इस प्रकरण मेँ सव जगह प्रकरणप्राप्त मेव का परामद्लौ कराया गयादै। जेसाभि- 
दूसरे ओर तीसरे प्रमे दिखाई देता है, दूसरे प्म का गया--भेघं ददश" ओर तीसरे 
पद्य मेँ मेव कौ तत्पद से बताते हए कहा गया--तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः! । अतः यों चतुथं 
पद्य मे कवि को वैसा करना चाहिए 1 न करने से प्रकमभज्ग टोष होता दहे। 

इस्थं द्वितीयं विघेयाविसश्षं॑विविच्य तृतीयमप्यत्रेव के प्रपश्चयितुसुपक्रमते अपि 
चेव्यादिना! 

स प्रकार द्वितीय विषघेयाविमडं का विवेचन कर ुकने पर तीप्तरे विघेयाविमद्योको भी 
इसी शोक मेँ बतलाने चलते दैँ-- अपितु इत्यादि । | 


अपि च अम्विकाकेसरीत्यत्र षष्ठीसमासो नोपपयते, यतः सर्वेषामेव 
समाखानां तावत्‌ प्रायेण विरेषणविष्याभिधायिपदोपरचितदारीरत्वं नाम 
खामान्यं लक्चणमाचचष्धिरे विचक्षणाः । इतरथा तेषां समथेताचुपपत्तेः । 

ख॒ च विददोषणविरोष्यभावो दिधेव खम्भवति-समानाधिकरणो 
व्थविकरणश्चेति । तच्राद्यः कमेधारयस्य विषयः। यच तु धे बहूनिवा 
पदन्यन्यस्य पदस्यार्थ विरोषणभावं भजन्ते सा बहुबोदहेः सरणिः । तत्रेव 
यदा सङ्खथायाः प्रतिषेघस्य च विरोषणभावो भवेत्‌ तद्‌! स द्विगोनस- 
मासस्य च विषयः। 


ओर यददो 'अम्विकाकेसरीः मेँ षष्ठ समास ठीक नदीं है । क्योकि विद्वानों ने प्रायः सभौ 


सभासां को विदेषणविशचर््यों के वाचक दष्टो धारा घटित मानादहे। कारण किसके पिना उन्म 
समथता नहीं बनती । 


वह्‌ विह्ेषणविज्ेष्यभाव दौ ही प्रकार कादौ सकता है। समानाधिकरण ओर व्यधिकरण । 


उनमे पहला कमधारय मेँ हेता है । जदो दो यादो से अधिक पद किसी अत्तिरिक्त पद के अर्थ 
म विह्ञेवण वनते दै- वहाँ बहुत्रीहि शोता है। उसमेँभी संख्याया प्रतिषेध ( ्श्ट्भ्प्० ). 


विशेषण वनते हें तव वह द्विगु या नन्‌ समास का विषय होता दे । 


प्रायेणेति दन्द बजंयिस्वा तत्र युगपद्धिकरणवचनतया सामथ्यं प्रकारान्तरेण 


समथितम्‌ । 


तत्राय इति (त्पुरषः समानाधिकरणः क्म॑धाश्य' इति ( १-१-४२ ) वचनात्‌ । 'वहू- 


बीहिः समानाधिकरणानाम्‌' इति वचनाद्‌ भरायेण बहुवीहिः समानाधिकरणविषय एव । 
सुसूचमजटकेशादौ त भ्यधिकरणानामवीच्यते । तत्रैव समानाधिकरणे पदाथ । यदा 
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सङ्घयाया इति !सङ्कथापू्ो द्विगुः" ( २-१-५२ ) इति चचनात्‌ 1 प्रतिषेधस्येति “नजः 
(२-२-६) इति नज्सृत्रारस्मात्‌ । ` 

प्रायेण का अभिप्राय यह कि दन्द्रको द्छोड कर अन्य समासोंमे विद्ोषण चिज्ञेष्यभाव 
होता दै। वरह सामथ्यै की स्तिद्धि दूसरे प्रकार से की जाती है! वह्‌ है--्युगवदधिकरणवचनताः 
अधिकरण द्रव्य अथै्मे पारिभाषिक दाब्द है। अतः इसका अथेहुआदो द्वर्व्यो को एक साथ 
चतलानाद्ोतो दन्द समास्तका प्रयोग होतादहे। अतः इसमे सामथ्यं कौ सिद्धि उक्तढंगसे 
नहीं होती । 

तत्राचे-- तत्पुरुषः समानाधिकरणः कमधारयः १।१।४२ इस वचन के आधार पर \ 
हुत्रोदिः समानाधिकरणानाम' इस वचन से प्रायः बहुत्रोदि समानाधिकरण पदा्थयौमेंदही होता 
दै-- कभी-कभी '"सुुक्ष्मकेशा' आदि मे व्यधिकरणो मेँ मी वहदहो जाता दहै, 

तत्रेव-सम(नाधिकरण पदाथ मे। 

यदा संख्यायाः-- संख्यापूर्वो दविः" इस वचन के आधार पर । 

प्रति षेधस्य-- “नञ्‌ इस सूत्र के आधार पर । 

द्वितीयः भ्रकारः कारकाणां सम्बन्धस्य च विरेषणत्वाद्‌ बहुविधः । 
स तत्पुरुषस्य पन्थाः । तत्रपि यद्‌ाऽग्यया्थेस्य विहोभ्यता स्यात्‌ तदाऽ- 
सखावव्ययीभावस्य मागेः। 

दूसरा प्रकार भनेक प्रकार काहोता हे । कारण फि उसमें कारक ओर सम्बन्ध विशेषण वनते 
हैः । वह तत्पुरुष का विषय है । उनमें भी जहौ अव्ययां का प्रधानत्व हो वर्ह अन्ययीभाव 
समास होता हे । 

द्वितीय इति व्यधिकरणः । कारकाणामिति "कतेकरणे कृता बहूरूम्‌' इस्यादिना । 
सम्बन्धस्येति षष्टी इस्यादिना तत्रापि कारकसम्बन्धयोगे अधिचि उपङम्भमिव्यादौ । 

दवितीयः- अथात्‌ व्यधिकरण । 

कारकाणाम्‌-- कवकरणेङ्घत्य बहुलम्‌, इत्यादि द्वारा । 

सम्बन्धस्य--"षष्ठी' इत्यादि दारा । 

तत्रापि--अर्थात्‌ कारक ओर सम्बन्ध के योग में जेे-अधिचि ओर उपकुम्भ । 


तदेवमेषां समासानां विरोषणविरोष्योभयांरासंस्परित्वेऽपि यदा 
विरोषणांदाः स्वाश्रयोत्कर्षाधानपुखेन वाक्याथेचमत्कारकारणतया घा- 
धान्येन विवक्षितो विधेयश्रुरामधिरोदेद्‌ इतरस्त्वनूद्यमानकस्पतया न्यभ्भाव- 
मेव भजेत्‌ तदासौ न कृत्तेर्विषयो भवितुमहेति । तस्यां हि स ॒पषघाने- 
तरभावस्तयोरस्तत्नियादित्युक्तम्‌ । तच्चेतद्धिरोषणमेकमनेकं वाऽस्तु न 
तयोविदोषः कथित्‌ । 

इस प्रकार यद्यपि समास चिशेषण ओर विहेष्य दोर्नोमें होता है तथापि जब विश्चेषणांस 
अपने आश्रय ( विशेष्य ) मेँ उत्कषं दिखलाते हुये वाक्याथ मेँ चमत्कार का कारण होने से प्रधान 
हो अतः विधेय बनने लायक हो साथ दही पिदोष्य केवर उदेश्य रूप से विरेषण की भवपेक्षा घटकर 
उपरिथत हो रहा हो, तव रहँ समास नहीं किया जाना चाहिये । समास होने पर विषेषण विशेष्य 
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की प्रधानता ओर अप्रधानता अस्तमित हो जायेगी । (रेस हमने पहले क्‌ दियादहे)। ओर 
य्‌ विद्धेषण एक हो या अनेक उन्म कोड अन्तर नदीं पड़ता । 

स्वाश्रयो विशेष्यम्‌ 1 विवेयधुरामिति शब्दचृत्ते यो विधेयः तस्य कचयां वास्तवीं विधेय- 

तामिव्यथंः 1 अनृचमानकल्पतयेति । शाब्दं प्राधाम्यमनपेच्य वास्तवेन म्राधान्येनेव्यथः । 
अस्तमियादिति एका्थीमावात्‌ विभक्तसेनाप्रतीतेरिव्यथः। 


स्वाश्रयः--विरैष्य । 

विधेयधुराः-दब्द वृत्ति का ॐो विधेय उसकी कक्षा वास्तविकं विधेयता कौ । 
अनूयमान करपतया--शब्दगत प्रधानता को च्यड़कर वास्तविक प्रधानता के कारण । 
अस्तमियात्‌-एकार्थीभाव हो जाने के कारण, अलग-अलग प्रतीतन होने से। 


नच च विददोषणत्वमवच्छेदकत्वाद्‌ गुणभावः विधेयत्वं च विवक्षित- 
त्वात्‌ प्राधान्यं तत्कथमनयोभौबाभावयोरिवान्योन्यं विरोधादेकञच खमावेश 
~ [ष्‌ निषि ॥ + च # 
उपपद्यते येनेकच्न नियमेन समासो निषिध्येत अन्यत्र चो पकर्प्येत । 


नेष दोषः । विरोधस्योभयवस्तुनिष्ठत्वात्‌ शीतोष्णादिवत्‌। न चेह 
वस्तुत्वभुभयोः सम्भवति, एकस्येव वास्तवत्वाद्‌ । अन्यस्य च वेवश्िक- 
त्वेन विपयेयात्‌ । न च बस्त्ववस्तुनोर्विरोघः। न दहि सत्यहस्तिनः 
कस्पनाकेसरिणश्च कथिदन्योन्यं विरोधमवगच्छति । फलमेदस्त्वनयो- 
निर्विवाद्‌ एव । 

एकस्य टि सकलजगद्भम्यं शाब्दिकेकविवयः पदाथंसस्बन्धमाजम्‌ । 
अपरस्य पुनः कतिपयसहदयसंवेदनीयः सन्‌ कवीनामेव गोचरो वाक्याथे- 
चमत्कारातिाय इति । 


( शंका ) विशशेषणत्व--तो ( विज्ञेषण के ) अवच्छेदक होने से अप्रधानता रूप होता है ओर 
विधेयत्व--विवक्षितता रूप होने ते प्रधानता रूप 1 इस प्रकार भावभौर अभाव के समान परस्पर 
विरुद्ध होने से इनका एक जगह समाविश कैसे सम्भव है जिससे एक विषय मे ( प्राधान्यके 
विषय मे ) नियमतः समास का निषेध किया जाय जौर दूसरेके छियि (अप्रधान के ल्य) विधान । 


उत्तर-- यह दोष नहीं उठता । विरोध सदा दो (वास्तविक) वस्तुओं मेँ रहता हे श्चीत ओर उष्ण 
आदि के समान । यहौँ दोर्नोँ ( अप्राधान्य ओर प्राधान्य) का वस्तुत सिद्ध नहीं होता । कारण 
कि उनमेंसेएक दही वास्तविक हे। दूसरा तो विवक्षामात्राधीन होने (इच्छा द्वारा कलिपित विषय 
है । अतः ) उलटा ( अवास्तविक ) है । वस्तु ओर अवस्तु का कभी विरोध नदीं होता। कोईमी 
सचे ओर कल्पित शेर का परस्पर विरोध नहीं मानता । जौँ तक फलभेद का सम्बन्ध है वह तो 
दोनों में निरविवाद ही दे। एक का फल पदाथ सम्बन्ध मात्रहै, जो सारे संसारम दिखाई देता 
है ओर जिसका ज्ञान शाब्दिको काद प्रधान विषयदहै। जो दूसरा है वह है वाक्याथ चमत्कारा- 
तिश्य । उसे कुद ही सहृदय जान पाते दै, अतः वह्‌ कवि गणो ( की प्रतिभा) का हौ विषयहे। 


ठकतरेति विधेयानुवाघगर्भ॑खवे । अन्यत्रेति सम्बन्धमात्रम्रतिपादने ॥ उपकःरप्येतेकि 
अहाविभाषया व्यवस्थितविभावात्वादिति भावः । 
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एकस्यैवेति विरोषणगतस्य प्राधान्यस्य अन्यस्य तद्रतस्येवा प्राधान्यस्य ! एकस्य द्यति, 
अपरस्य पुनरिति च । अन्न फरसेद्‌ इव्यच्न प्रक्रान्तं फर सम्बन्धनोयस्‌ । 

अव्र चोदयति--विरोधस्योभयवस्तुनिष्ठत्वासिद्धरत्राभाव उक्तः ! तदसत्‌ । न हि 
सहानवरधानखन्तणो वस्तुगत एक एव विरोधमेदो, यः शीतोष्णादौ रन्धचरत्तिः । किन्तहि 
परस्पर परिहारर्थित्ततालक्तणो वस्स्ववस्स्वाश्रयो द्वितीयोऽप्यरिति विरोधप्रकारः।! तदा 
हि यदि चर्स्वाश्रयो न सम्भवति विरोधो वस्स्ववस्स्वाश्रयस्तु कथं न स्याद्‌ । अतश्च ` 
स्यात्‌ पूपत्तवेलायां 'भावाभावयोरिवे' व्युक्तमर्‌ । नेष दोषः । वस्स्ववस्त्वाश्रयस्य विरोध- 
स्य तादास्यनिषेधे व्यापारात्‌ । यदि नाम प्राधान्यं, तस्यामेव कच्यायां स्वयसप्राधान्यं 
न स्याद्‌ अप्राधान्ये वा प्राधान्यम्‌ } प्राघान्यविधेये पुनरपेत्तान्तरेणाप्राघान्यं कथं न 
स्यात्‌ नस्याद्‌, यदि दी तोष्णवद्‌ हयो वस्तुत्वं स्यात्‌! न चात्रेतदसिति वंवक्तिकस्या- 
वस्तुःचात्‌ । यथा राजपुरूष इव्यत्र राजतो वेवक्तिकमेव प्राधान्यं वास्तवं पुनर प्राधान्यमेव 
तद्वदत्रापि दष्टव्यन्‌ । तदयमत्र पिण्डाथः संप्रगनिषेधोऽत्र कतेव्यः। स च वस्तुद्यनिष्ठ 

ति ह्वयोरत्रामावान्नेकेनापरच्र प्रतिपैध इति । 

एकत्र - विधेयता ओर अनुवायता दोनो से युक्त होने पर । 

अन्यत्र- सम्बन्धमात्र प्रतिपादन होते पर्‌ । 

उपकस्प्येत--महापिभाषा द्वारा व्यवस्थित पिभाषात्व के कारण । 

एकस्येव--विशेपणगत प्रधानता का । 

अन्यस्य--उसी में स्थित अप्रधानता का। 

एकस्य--अपरस्य इनमें फल का सम्बन्ध समञ्चना चादिये। जिते फल्मेदःः इत्यादि दारा 
इसी प्रकरण मं ऊपर कहा जा चुकादहे। 

अञ क्रमेणोदाहरणानि तच कमेधारये यथा- 
“उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरत्रुरगपतो पाणिनैकेन छृत्वा 
धुत्वा चान्येन वासो विगलितकवरीभारमंसे वहन्त्याः । 
भूयस्तत्कालकान्तिद्धिगुणितसखुरतपरीतिना शौरिणा वः 
दराय्यामाजिङ्गय नीतं वपुरलसलसद्‌ बाह लक्ष्म्या: पुनातु ॥ 


त्यच्च विगलितकबरीभारत्वमसेसलसद्वा्त्वं चसवयुषोविरोषणे 

रतेरुदी पनविभावतापादनेन वाक्याथेस्य कामपि कमनीयतासावहत इति 
प्राधान्येन विवक्षितत्वाद्‌ न ताभ्यां सह खमासे कविना न्यग्भावं गमिते) 
यथा चाच्रवं तत्कालकान्तिद्धिगुणितसरतप्रीतित्वं देत॒भावगमं विल्लेषणं 
दारेरुचिताचरणलक्चषणमतिरायमादधद्धिषेयतया पाघान्येन विवक्षितमिति 
न तेन सह समासे निमीलितम्‌ । 

पदमेकमनेकः वा यद्धिषेयाथेतां गतम्‌ । 

न तत्समासमन्येन न च!'्यन्योन्यम्दंति ॥ ११ ॥ 

तज्रेकमुद्‌ाहतमेव । 
इस विषय में क्रम से उदाहरण ( भाभिक्ते हैँ । ) पहर कमंधारय का जेते- 
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सुरत के वाद लक्ष्मी उठने ठ्गीं । उन्होने एक हाथ टेककर शेष भाग पर वजन डाला, ओर 
दूसरे हाथ से अपना वस्र सम्ाला । उनके केडा कन्धे पर॒ व्िखरे हये थे। उस समय लक्ष्मी की 
ेसी चोमा देख विष्णु की कामेच्छा दुगुनी हो गहं ओर उन्होने लक्ष्मी का आल्सते छ्खके हार्थो 
वाला दारीर पहले अपनी दधाती से लगाया (आलिङ्गन किया) ओौर फिर उसे पुनः विस्तर 
पर लिटा लिया । लक्ष्मी कारेसा इारीर्‌ आपको पवित्र करे ।"- 

य्ह "विगलछितकवरीभारताः ओर-"अलसलसदबाहुताः क्रमाः कन्थे ओर दारीर के पिदोषण 
है । उनसे रति का उदीपन होतादहै। इसलियि वे वाक््याथेकी दोभा वदते, भ्सौल्यिवे 
प्रधानरूपसे कविको विवक्षितमीदहै, अतण कविने उन्हें स्मास मेँ डार्कर अप्रधान 
नहीं बनाया ।" 

सी प्रकार यर्दी--विष्णुका विद्ञेषण है (तत्कालकान्तिद्धियुणितसुरतप्रोत्तिताः। वद हेतु 
रूप है । उक्से विष्णु द्वारा श्िये गये कायम ( लक्ष्मीकौो पुनः छिटाने) मेँ ओचित्य रूप 
अतिराय की प्रतीति हदोती है । इसलिये वह विधेय है ओर इस्य्यि प्रधान रूपसे विवक्षित होने 
के कारण विष्णु (रूप विह्ेष्य ) के साथ समासत करके कविने उपमे अप्रधान नदीं होने दिया । 

एक या अनेकजो भीपद विधेयताकयो पटु चुक्राद्ो उक्तं दूसरे ( गिज्ञेष्य) के साध 
समास नरह करना चाहिये, ओर न परस्पर ८ विदहोषण कै साथ), 

इनमे से एक पद कातो उदाह्रणदेद्टी दिया गया। 

अन्येनेति विदोष्याभिधायिनेव्यर्थः । अन्योन्यमित्ति । परस्परविदोपणानां यदयपि 
“विशेषणं विहोष्येणः ( २-१-५७ ) इति विशेष्येणैव सम।स उक्तः, तथापि (काणखज्ञादिषु 
सिद्धं विदोषणविरोष्ययोर्ययेषटव्वाद्‌' इति व चनेनेकस्य विशेभ्यत्वविदक्तामाश्रित्य परस्परं 
विशेषणानां समासः खम्थितः । तद्भिभ्रायेणान्योन्यमिति सम्भावना । 

अन्येन-विङ्लेन्य दाचक पद्‌ कै साथ। 

अन्यौन्य--परस्पर विद्ोषर्णो का । यद्यपि (विद्णोषणं विेष्येण' शस सूत्रके द्वारा समास विशेषण 
जर वि्यो मे वतकाया गया है, तव भी "काल्खज्ञादिषु सिद्धं विद्ञेषणविद्चेभ्ययोर्ये्ठत्वात्‌? द्वारा 
विशेषणो में किसी एक को विङ्ेष्य मान लेने से विक्ञेषर्णो मे भो परस्पर समास वतलाया गया दै । 
इसी अभिप्राय से “अन्योन्य यह कहा गया 1. 


अनेक यथा-- 
'अवन्तिनाथोऽयञ्युदश्रवाहुविंशालवक्चास्तचुचत्तमध्यः । 
आरोप्य चक्रश्चमभुष्णतेजास्त्वष्रैव यज्लोङ्धिखितो विभाति ॥' इति । 
अनेक ( पदो ) के उदाहरण-यथा-- 
लम्बी सुजा, चौड दधाती, ओर गोल तथा मोरी कमर का यह (व्यक्ति) अवन्तिनाथ (दहै जो) 
त्वष्टा छषि द्वारा चाक पर चदाकर यलपूवेक खुधार्‌ गए सूरं सा कगत। हे । 
चिम : यर्टो सभी विद्रेषण अलग-अलग हें । 
यथा च- 
“विद्धान्‌ दारसखः परं परिणतो नीवारनुशिपचः 
सत्यज्ञाननिधिद॑धत्‌ प्रहरणं दोमाजँनीदे ठतः । 





४ यि 


द्वितीयो विम्ेः २३३ 
^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 
रे दुःक्ष्निय ! कि त्वया मम पिता शान्तं मया पुत्रवान्‌ 
नीतः करीत्यं वदोषतां तदिह ते धिग्‌ धिग्‌ सहखं अुजान्‌ 1\ इति । 
ओर जते- 
रे दष्ट क्षत्रिय ! तेरी हजार भुजाओं को पिक्ारदहे। तूनेमेरेपिताको किस बति पर मारा। 
वे मिद्वान्‌ थे, सपलाक थे, काफी वृहदेयथे। जंगली धानसे काम चलातेये। सत्य ओर सचन्ञान 


कीवे निधि यथे उन्होने श्न धारण क्रिया था हविष्याथे अपनाईगौ के ल्यि। मुञ्च जेसा उनका 
पुत्र था। 


विमज्ञं : यदा पिता के सभी धिशेषण स्वतन्त्र रूप से उपस्थित फिये गये है । 
यथा वा- 
“राज्ञो मानधनस्य कासरुंकश्रतो दुर्योघनस्याग्रतः 
पत्यक्चं कुरुबान्धवस्य मिषतः कणस्य शाल्यस्य च । 
पीतं तस्य मयाद्य पाण्डववधूके्ाम्बराक्षिणः 
कोष्णं जीवत एव तीक्ष्णकरजक्चुण्णादखग्‌ वक्षसः 1\ 
भौर जेते- 
मान को हौ धन मानने वाले, धनुष हाथमे ल्यिहुये, उस्र राजा दुर्योधन के आगे, ऊुरूओं 
सँ हितैषी कणं ओर दाल्य की ओघो के सामने ( दुःशासन की ) छाती आज मेने तीचे नाखूनों से 


फाड़कर, उस पाण्डवां की पल्ली के वार ओर वख खींचनेवाङेकौी दधाती का खून उसके जीत 
जीपी लिया । 


विम : दुर्योधन के सभौ विश्लेषण स्वतन्त्र है । 
यपयथधाच- 
शे हस्त ! दक्षिण ! सतस्य शिरोर्दिंजस्य 
जीवातवे विखज दाद्रमुनो पाणम्‌ । 
रामस्य पाणिरसि निभेरगभंखिन्न- 
सीताविवासनपरोः करूणा कुतस्ते ।\° 
'एवमङ्गराज ! सेनापते ! राजवह्छभ ! द्वोणापहासिन्‌ ! रश्च भीमाद्‌ 
दुश्दाखनम्‌' इत्यादे द एव्यस्‌ । 

ओर जेते- 

ओ मेरे हाथ) दाहिने दाध १ ब्राह्मणके सृत पुत्रके प्राणोंकेच्यि दद्र सुनि पर कृषाण 
गोड । तूरामकादाथदहै। परिणत गभस खिन्न सीताको जंगल्में दछुड्वा देने दा लञ्च 
ॐरुणा काँ । 

इसी प्रकार-ओ अङ्गदेश्च के "राजा, सेना के पत्ति, राजाको प्यारे, द्रोणका उपहास करने 
वाले ( कणं ) वचाल भीम से दुःसादन को--इत्यादि मे देखना चाहिये । 


दारसख इति दाराणां र ति तस्पुरु.: कतग्यः । वहुव्रीहौ 'राजाहस्सरि भ्यः 
( ५-४-९१ ) इति टच्‌ न स्यात्‌ । 








1 ०8 5 9१; 








२३४ व्यक्तिविवेकः 











हे दस्तेति । “सतस्य शिङ्ोष्टजस्ये' स्यत्र समासः शद्धितः। “रामस्य पाणिरसी' ति तु 
वष्ठी समास उदाहरणम्‌ । 
अत्र कचित्‌ कतु णां कमणाच्च प्रथमान्तानां कापि सम्बन्धिनां कमणाद्च षष्टधन्तानां 
न्ाप्यामन्त्रणानां खमासः शङ्कितः । - 
वक्ष्यमाणनयेनेति । “व्यासः पाराशर्यः इत्यादिवि चारेषु । चापाचायं इति । अत्रहि 
तरिषुरविजयिस्वायनुवादेन चापाचायस्वादिविधिः। अनद्यमानश्चा्थो विघेयस्योत्कषेमा- 
वहन्‌ प्रतीयते । | 
दारक्षख-- दाराणां सदेति तत्पुरुषः क्तव्यः अर्थात्‌ दारा का सखा? इद प्रकार तत्पुरुष यहाँ 
करना चाहिये । वबहु्रोहि करने पर (द्राराहै सखा जिस्तका-इस प्रकार )--^राजाहःसखि- 
भ्यष्टच्‌' सूत्र द्वारा टच्‌ प्रत्यय नदीं होगा। (फला दारसखः इस प्रकार हस्व अकारान्त सरूप 
नदह बनेगा 1 ) 
ह हस्त- यर्दा “रतस्य ज्िद्ौोद्िजस्यः म 'द्विजशि शोः इस प्रकार समास टो सकता धा) 
रामस्य पाणिरस्तिः मेँ भौ ररामयाणिः' समास हो सकता धा । 
विध्य्ुवादभावोऽपि वक््यमाणनयेन विदोषणविरशेष्यभावतुस्यफल 
इति तत्रापि तद्वदेव खमासाभावोऽवगन्तव्यः । यथा- 
'चापाचायंखिषुरविजयी कात्तिकेयो विजेयः 
` शखन्यस्तः सदनसुदधिभूरियं हन्तकारः । 
अस्त्येवेतत्‌ किमु तवता रेणुकाकण्ठवाघां 
बद्धस्पघंस्तव परद्युना लजते चन्द्रटासः ।° इति । 
विध्यनुवादभाव काफल भी वैसादही होता है जैसे विशेषणविशेष्यभाव का जेसा र 
आगे बतलाया जाएगा शसि वहा ( विध्युवादभाव मे ) मी उसरी ( विशेषणयिङोष्यभाव ) 
के समान न्दी किया जाना चाहिए । जते- 
धवि के आचाय है- त्रिपुरासुर के विजञेता-शंकर, जिते जीता है वद है कार्तिकेय, 
निवासस्थान है--वह समुद्र जिते दख ते दूर हट दिया है, यद्‌ पृथिवी है हन्तकार ( अतिथिको 
सोलह यआास-करने योग्य अच्दान )- यह सव ऊद्धदहैतो भी रेणुका का गला काटने वाले तुम्हारे 
स्स परद्युसे होड ल्गाति हुए मेरा चन्द्रहास ( तलवार ) ठज्नित होता है । 
विसश्चं £ यदं त्रिपुरविजयिचापाचार्यकस्यः-विजितकात्तिकेयस्यः शखव्यस्तोदधिसदनस्यः-- 
भूदन्तकारस्य-- तत रेणुकाकण्ठवारधां कृतवता परञ्युना बद्धस्प्धश्चन्द्रहासो लस्नतेः--इस प्रकार 
विशेषणो का समासत भिया जा सकता था परन्तु वरैक्ता करने पर भ्रिपुरारि" "कात्तिकेय" ओर “उद्रधिः 
जौर- भ ९ व्यक्तिप्रतिष्ठा दव जाती । पृथक्‌ करके प्रयोग करने से जिते जीता वह्‌ है--कात्तिकेय 
अर्धात्‌ संपूणं छरसयुदाय का सेनानी सेनानायक इत्यादि अभिप्राय बोतित होते हें । 
उल्टा उदाहरण जपे ( प्रत्युदाहरण ) 
भत्युदाहरणं यथ-- 
(तं कपास दुरवेक्ष्य भागंवं साधवः स्वलितवीयेमात्मनि । 
स्वश्च खंदितममोघसखायक भ्याजहार दरखूखुसन्निभः ॥' इति । 


भिण जिनिकजिि 
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तत्राप्यमोघमाञ्चुगमिति युक्तः पाठः। 
था वा- 
सखस्तान्नितम्बादंवलम्बमाना पुनः पुनः केसग्पुष्पकाश्चीस्‌ । 
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमोर्वीमिव काद्रुकस्य 1: इति । 
अन्न मोवा द्वितीयामिति युक्तः पाडः। न चेवं दत्तभङ्गाशङ्क 
काय। । तस्य श्रव्यतामाचलक्षणत्वात्‌ । तद्पेक्चयेव वसन्ततिलकादाविक 
गुवेन्ततानियमस्य सकणेकरेरत्राप्यनादतत्वात्‌ । अत एव यमकाञुभास- 
योरिव ्रृत्तस्यापि शब्दालङ्कारत्वमुपगतमस्माभिः। 
यथा च- 
'कारणगुणायुचस्या द्ये ज्ञाने तपसि चतिदायमाो । 
व्यासः पारादायेः स च रामो जामदग्न्य इह \)' इति। 


कृपा से कोमल राघव (राम) ने उन परशुराम को अपने आपमें शक्तिशल्य देखा ओर अपने 
अमोध वाण को धनुष पर चदातो कात्तिकेयके समान-वे बोले (रघुवं्ा १९१ सगं) यर्हामी 
( अमोघसायकवम्‌ कौ जगह ) अमोधम्‌ आश्युगम्‌ पाठ दोना था या जत्ते- 

वमर से वार वार खिसकती जा रही केसर पुष्पनिर्मित करनी की वार बार सम्दार्तौ जा 
रदी थीं ( पावेतौ ) मानो वह कामदेव के धनुष की अत्तिरिक्त प्रत्यंचा थी जिसे उस्ने उचित 
स्थान पर धरोहर के रूपमे रख दिया था" 

य्य मो्बीम्‌-दवितीयाम्‌ यह पाठ टीक है। इस प्रकार छन्दोभङ्ग की रोकः नदीं करनी चाहिए) 
छन्द का लक्षण (असाधारण धर्म) है--श्रव्यत।। उसी के आधार प्र परिपक् कान वा श्रोताओं 
ने वसन्ततिरका आदि के अन्तम युर आने का नियम नहीं माना दे। इसीकिदट हमने यमक 
ओर अनुप्रास आदि के समान छन्द को भी शब्द्‌ का अर्कार मना दै। 

ओर जसे- 

कारण कै गुण आजनेसतेदो व्यक्ति ज्ञान ओरतपमं बहुत कुद्धदोगए। एकतो वह 
परादार कां पुत्र व्यास ओौर वह जमदि का पुत्र परश्युराम ।' 

नचैवमिति उपेन्द्रवञ्जस्थाने इन्द्रवद्प्रयोगात्‌ । उपगतमस्माभिरिति । दुःश्रवस्वमपि 
जृत्तस्य शाब्द्‌ानौ चित्यमेव । तस्याप्यनुप्रासादेरिवेव्यादि वदद्धिः । 

न चैवम्‌--उयपेन्द्रवज्रा के स्थान पर इन्द्रवज्ञा के प्रयोगसे। 

उपगतमस्माभिः-- वृत्त का दुःश्रवत्व मी शाब्ददोषदहीदहै। वह्‌ भी अनुप्रासादि के समानः 
इत्यादि आरभ मे कहते हुए । 

विमद्य : सरस्ताम्‌०यह उपजाति छन्द है । क्योकि यदहो प्रथम तथा तृतीय चरण में इन्द्रवज्रा 
का प्रयोगक्रिया है ओर द्वतीय तथा चतुथ मे उपेन्द्रवज्रा का। उपेन्द्रवज्जा मे आरंमिक स्वर इस्व 
होता दै। वह द्वितीय मोवीं इस मूल पाठमेंदही संमवदहै। मोवीं दितीयाम्‌ पाठ करने पर मोः 
कामी प्रथम स्वर दीधे हो जाता है! बह नित्यदीर्घं माला गया दहै । अतः चतुथे चरणी 
इन्द्रवजा कादहीदहो जाता है। इस प्रकार १, ३ ओर ४ चरण इन्द्रवज्रा केदो जाते हे, एक मात्र 
द्वितीय--उपेन्द्रवज्रा का एक चरण केमेद से कणमधुर उपजाति बनना संभव नहीं, अतः 
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द्वितीयमौवींम्‌. की जगह (मौवीं द्वितीयाम्‌? पाठ करने से छन्दोभङ्ग होता हे। यह दीकाकार्रोकी 
मान्यता है । इसके अतिरिक्त एक ओर कठिनां आतीदहै। इन्द्रवज्रा मेँ अन्तिम स्वर गुरु होने 
का नियम ह । “स्मरेण द्वितीयः श्स प्रकार जर्दँं तृतौय तथा चतुर्थं चरर्णोकायोगक्ोता है वरँ 
चतुथे चरणके आरमर्मे जाए द्विः "के" चू? तथा व्‌? श्न दो व्यज््नोके संयोग से उसके 
नकट पूवे का शणः का हस्व अ युर हो जाता ह। पर जव स्मरेण-मोर्वीम्‌ः रेसा पाठ 
दोतादहै तवशणःका “अः हस्वही रहाआतादै कारणकि भमौ तो ष्रि" के समान संयुक्त 
व्यजनो का समुदाय नहीं है। उसमे एक व्यज्जन है--मम्‌, ओौर एक स्वर है ओ" इत 
पकारदो कारणो से वृत्तमंग की शंका की जाती ह। ग्रन्थकार का जोर द्वितीय कारण 
पर दिखाई देतादहै, क्योकि उनन्ोनि--थ्युब॑न्तताः का उचछेख रिया हे। उत्तर मे उनका कहना 
है किं वस्तुतः इतनी सी ( दन्दगत- ) कमी ते दन्दोभङ्ग नदीं माना जाना चार्दिए । उक्तपते चछन्द 
का उदर्य भंग नहीं होता। छन्द का उदेदय है--श्रव्यता अर्थात्‌ श्ुतिञुखदता--कार्नो कौ त्रिय 
गना । वह्‌ यदि इन्द्रवज्रा के अन्तर्मे गुरुन दहो ओर उपजाति किंसौएकदही च््द के तीन 
चरण हो जायं तव भो विगड़ता नहीं है। इसेवे लोग मानतेमो हैँ जिनके कान दन्द सुननेमें 
अभ्यस्त ओर कुद्लदहो चुकेह। उन्दने इसीलिए छल्दःशाख्र के नियमो मेँ कु संशोधन भी 
किया है । "वसन्ततिलका वृत्त मेँ अन्तिम स्वर दीधं चाहिए । सहृदय लोग हस्व दोन पर भी उसे 
सदोष नहीं मानते । वस्तुतः छन्द या वृत्तभी दाब्दका एक अलंकार दै। वही अनुप्रास 
जोर यमक्र आद्िके समानी छब्द चारुताका आधान करता है। यदि कुदं दैरफेर से 
भी खब्द्र का चारुत्व छन्द दारा संभव दयो रदादहोतो उसे सदोष न्दींमानना दही समक्षदारी है। 


ननु यदा विशेषणविरोष्ययोविध्यनुवादभावो नाभिमतस्तदा स्वरूपमा- 
जविवस्ा्यां नीलोत्पलादिवदच्ापि समासः प्रसज्येत, न चेष्यत इत्यज्न 
हेतुवाच्यः। | 

उच्यते । पारादायंत्वा्यसाधारणविदोषणसामर्ध्यावसिता व्यासादय 
इति तेषां पर्यांयरूपत्वात्‌ पयोग पव तावदयुपपन्नः कि पुनः समास इति 
पयांयस्वमाजं तदभावे हेतुर्नान्यः । 

तथयथा- 

'राराङ्कदोखरः शम्भुः पद्मजन्मा पितामहः? इत्य । 
एवं तक्षकसपं इत्याद।ववगन्तन्यम्‌ । 

( रका )-- जव विेषण ओर विह्ेष्य मेँ पिध्यनुवाद भाव अभीष्टन दहो, केवल स्वरूप मात्र 
कहना अभीष्ट हो तव तौ नीलोत्पर आदि के समान यह भी समास हो सकता है, पर नहीं मानते, 
समे कारण क्या है ९ ( उत्तर दैते हैं) पारादार्यल आदि विदषण व्यासादि के असाधारण चिद्चेषण 
हे, उन्हीं विदोषर्णो के आधार पर वे ( व्यास आदि ) सवंव्रिदित है । इस प्रकार "पाराय आदि 
ब्द व्यास आदि के पयाय सिद्ध होतेह, अतः उनक्रा तो व्यास्तादि के साथ प्रयोगदही नदीं 
दोना चाहिए । समास्तकीतो बात ही अलगहै। इसप्रकार समास्तके अभावे पर्यायत्व मात्र 
देत दे अन्य कोड वस्तु नहीं । जेते शदयांकश्ेखर दिव सौर कमल्योनि ब्रह्मा । इसी प्रकार 
“तक्षक सपे, आदि समन्ञना चाहिए । 
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विमं : पदले यह कटौ गया दै कि उन विशेषर्णो का विशेष्य के साथ समास नहीं करना 
चादिएजो विधेय होतेह । परन्तु यद्वि विशेषण पिधेयन होकर केवर ८ विशेष्य के ) स्वरूप - 
मात्रके परिचयकी दृष्टि सेका गयादहो तो उक्षका समाप्त विशेष्यके साथ करिया जाय या 

नही यह प्रश्न दै । अन्थकार का कहना दहै किरेसा विशेषण काही नहीं जाना चाहिए जो 
विञ्चेष्यगतःविक्ेषता के ज्ञापन में आव्रद्यक न हो--विज्ञेष्य का परिचय मात्र कराना हयी उसे अभीष्ट 
दो । एेसा विशेषण प्रत्युत पुनरुक्तिजनक होता हे । कारणगुणानुवृत्याः मे "पाराशर्यः यह विज्ञोषण- 
व्रिदोष्य के समानही अथेकेज्ञानकी इाक्तिरखताहै--कारणक्रि पराशारके पुत्र रूपमे ङ्ेवल 
वही व्यक्ति प्रसिद्ध दै जो व्यास्त.रूप मे हे । अतः यदि प्पारा्ये व्यासः कहा जाय तो दोनो से त्त 
एक शाब्द व्यथंहोगा। समास न करने पर यह प्रतीतदहोगा किं पराशर जोज्ञान ओर तप की 
परम काष्ठा तक पर्हचे हुए थे--उनके पुत्र होने से व्यास महाज्ञानी इए । इस प्रकार चिज्ञेषण 
साभिप्राय सिद्धदहोतादहै। ओर साभिप्रायतासं हौ विशेषण की साथैकता है। नहीं तौ वह च, 
हि, तु, खठ, किल आदि के समान निरथैक दही दहै, 

लोहितस्तक्षक इति समासोऽज्ापि नेष्यते । 

लोदहित्यस्य विधावुक्तन्यायात्तस्याप्रव्र्तितः ॥ १२॥ 

स्वरूपमा्स्योक्तो तु लौदहित्याव्यभिचारतः । 

उष्णोऽचिरितिवत्‌ पक्षो न चास्त्यन्यस्तदत्यये ॥ १२ ॥ 

इत्यन्तरन््ोको ! 

"लोहित ( लाल ) तक्षक--यहँ भी समास मान्य नहीं हे । क्यो कि यहाँ रोदित्य ( लाल्युण ) 
का विधान हे, फलतः उपयुक्त न्याय से वद ( समासत ) हो हौ नहीं सकता ॥ ६२ ॥ 

यद्वि स्वरूपमाच्र का कथन अभीष्टदहो तो उष्ण अञ्चि" इत्यादि के समान उसका ८ लौहित्य 

दोषण का) प्रयोग दही नहीं ह्यना चाहिए, कारणकि लौहित्य पिङेषण भिज्ञेष्य (तक्षक) से 
कभी अलग नहीं होता ओर इनदो परक्षाको द्धौडकर कोड तौस्रा तो ( विद्ेषण विक्लेष्य के 
प्रयोग का ) पक्त दही तहींहै।' 

अत्र भ्यथा च कारकयुणे व्यादि्रन्थः अन्तरश्छोकपयंन्तः श्रदयुर. -ण यथातं कृपास- 
द्रव्यतः पूवं पठितः सामज्ञस्यं भजते, प्रप्युदाहरणं चेति उद्‌ाहरणमन्थः समज्ञस एकः 
स्यात्‌ । दश्यते च पुर्तकेष्वेचं पाठः । तस्मादत्र जागरणीयम्‌ । 

"अव्र यथा च कारकगुगे--इस प्रसंगमें "यथा च कारकयुणः यहो केकर इन संग्रह 
कारिकां तक का गन्धांश यदि प्रत्युदाहरणं यथा-तं कृपाग्दु०" इसके पहले पडा जाय तो सक 
व्रैठता है । ओर उदादरर्णो के वीच जो प्रत्युदाहरणं यथाः यह जो मन्धांश है वह भी समन्वित हो 
जात) दै । क्ट पुस्तकों मे रेरा पाठ मिलता भी है । इसखिये इस्त प्रसंग मे जागरूकदहोना चाहिये । 

विमर्चं : मन्थां के परिवत्तिति पाठ कीजो चचां यद्य की गहे है--उसमे असामज्स्य का 
कोई हैव॒ उपस्थित नदीं किया गया 1 एेसा गता हे कि-- “समी उदाहरण एक साथ रखे जायं जओौर 
्रतयुदाहरण उनके बाद? --व्य० व्या० को यह्‌ क्रम अच्छा ल्गताहे । मन्धकारने कमेधारय के 
स प्रसङ्ग मे समास न करने के ९ उदाहरण दिये हें ओर एक प्रव्युदाहरण । प्रत्युदाहरण कौ ७ 
उद्राहूरणों के बाद वीच्मँदेदिया। उसे शेष दो उदादरणों को भी बतला देने के बाद उपस्थित 
विया जाता तो ठीक धा। 
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व्य० व्या० की दस बात पर अधिक वल नहीं दिया जा सकता, कारणफि उन्दने सव्य 
मू का संशोधन नदीं करिया जव कि वे पाठान्तर मे वेसा पाठ पा चुके थे, इसका कारण सम्मतः 
ग्रन्थकार के प्रति व्य० व्या० कारकीध्रणाहो। जो कमी-कभी उनम दोष निकालने ते स्पष्ट दं। 
वस्तुतः अन्य अन्धकारो के समान व्यक्तिविवेककार अपनी प्रका कौ रोकना नीं जानते । 
प्रयुदादरण कै वाद पुनः दो उदाहरण सूक्च अये होगे गौर उन्दने उन भी जोड़ द्विया दोगा । 
अथवा ओर कौदे-कारण सोचा जा सकता है । 

कारणमत्र पराज्चरो जमदभिश्च। 

तदभावे हत॒रिति तच्छब्देन समासः पराचः । ततश्चात्र पाराद्यादिपदं व्यासाद्‌ाञु- 
स्कर्षम्पंयत्‌ पुनस्क्तम्‌ । 

कारणमत्र-- यहो कारण ह पराडर्‌ ओौर जमदि । 

तदभावे हेतु--व्ां तत्‌ शब्द से समास का पराम किया गया है । तव ( समास दोने 
पर ) यर्दा पारादयादि शब्द व्यास आदि सें उत्वर्षाधान करते हये पुनरुक्त नदीं हैँ । 

विम : तदभावे ततश्चात्र--इस व्याख्यां श्च मे पुनरुक्तम्‌ के पहले (नः ओर चाहिए । 

तक्चकसपं॒दइति तक्तकरब्दादेव सपंपदमुत्कषसमप॑णप्रवणमेवेति तदर्थस्य विघे- 
-यत्वम्‌ । 

लोदितस्तक्षक इति यथा तक्तकशब्दादेव सप॑स्वजातिः प्रतीता तद्भज्ञोहितलन्तणो 
गुणोऽपि तत्त एवाञ्यभिचारात्‌ प्रतीतः। ततस्तौ जातिगुणौ विधेयताभिप्रायेणोक्तौ न 
समासे न्यग्भावनीयोौ । उक्तन्यायादिति विघरेयत्वान्न समासः प्रवतंत इव्यर्थः । 

पक्षोन चास्त्यन्यस्तदत्य॒ये इति । इह द्रौ पत्ताबुल्ञिखितौ तत्तस्य स्वरूपमाच्प्रति- 


` पादनं वा खोदिताख्यगुणविधि्वा । उभयत्रापि कृता चचां । तदत्यये च कथितपक्तद्वयाति- 


कमे चान्यस्तृतीयपनत्तो नास्तीस्यर्थः । 


| तक्षकसपं-- यष्ट केवल तक्षकसे ही सपं शाब्द (अपने अथ॑में) उत्कषंज्ञान करा सकता 
है, अतः उसका अथ विघेय हो सकता हे । 
लोहितस्तक्षक-- जिस प्रकार तक्षक राव्द से सपंत्व जात्िका ज्ञानदो जातादहै वैसेही 
लोहितः ष यणकाभोउपसीसेन्लान दहो जाताहै कारण करि वह्‌ ( लोहित युण ) उस्र ( तक्षक) 
से अव दूर नहींदहोता। इतने पर भी अलग अलग रख कर अपने वाचक शर्ब्दो द्वारा उनका 
भवाग दीने सेवे दोनों “नाति, ओर ्युणः विधेय रूप से उपस्थित किए गये है, अतः समा मे 
उन्ह दवाना नहीं चाहिए । 
उकन्यात्त--निधेय होने से समास नदीं गता । 
पक्षो न चारत्यन्यः- स्स प्रसंग मँ दो पक्षो काउछेखकियाहै यातो तक्षक का स्वरूपमात्र 
1: । रोहित का विधान । दोनों पर विवेचन कर दिया गया । 
तदत्ययेच--इन दोनों पक्षो के अभाव में अन्य अर्थात्‌ तृतीय पक्ष नदीं हे । 
९्ममियता-- इत प्रकार यहो तक्के विवेचनसे कमधारय का विचार कर बहु्रोहि के 
निरूपण मे कहा- ॑ 
वडुवीदये यथा-- .. 
येन स्थलीङृतो विन्ध्यो येनाचान्तः पयोनिधिः । 
वातापिस्तापितो येन स मुनिः श्रेयसेऽस्तु वः ॥' इति । 
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अञ्न विन्ध्यादिविषयत्येन स्थलीकरणादि यद्धिदरोषणतय)पात्त 
तत्तत्क्मंकत्तेऽरनेरतिदुष्करकारितया कमपि अरभावभ्रकूषेमवेद्योतयति 
विन्ध्यस्य प्रतिदिवससखम्ुक्रायाच्छादिताकंपषकाच्चस्य जगदान्ध्यविधायित्वाक्‌ , 
पयोनिघेरगाघत्वादपारत्वा, वातपेः स्वमायापरियहदस्रस्वखमस्तलोक- 
त्वात्‌ । ततस्तत्‌ पराघान्येन विवक्षितमिति न तैः खट समासे निर्जीवी- 
रतम्‌ । | 
- बहुव्रीहि मे जेसे- 
जिसने विन्ध्य को मेदान जैसा बना दिया ओौर जिसने समुद्रको आचमन कर लिया, 
{ साथ दी ) जिसने वापाती को (जठराक्जिमें) पचाच्िया वह सुनि आपके ओर हमारे लिए 
कस्याणकर हो । | 
यर्दा विन्ध्य आदिमे स्थ बना देनेःआदिको जो पिशेषण रूप से कहा गथा उससे उस 
काम को करने वाङे सुनि का अत्यन्त दुष्कर काये करने का डौयं व्यक्त होता है ओर उससे प्रङ्ष्ट 
अलौकिक प्रभाव } कारण करि विन्ध्य रोज रोज ऊच दोता जाता था, उस्ने सूये प्रकाङ दिपादिया 
था अतः संत्तार को अन्धकारमय बनादिय! धा । ससुद्र की कोई धाह नहीं ओर न पार । वातापी 
ने अपनी माया से सम्पणे विश्वको यरसचियाथा ! इसङिएवे विङ्ञेषण प्रधान रूपे ददे गए 
हैँ ओर दसीकिए उनके साथ समास्तन करके उन् निर्जीव नहीं होने दिया । 


एवमियता कर्मधारयं विचायं बडचीदिनिरूपणायाह बहुबरीहौ यथेति । वतस्तदित्ति 
स्थरीकरणादि यद्‌ विशेषणतयो पात्तं तत्‌ पराश्ट॒श्यते । तेर्चिध्यादिसिः। 
तदप्रतीतिः उत्कषीपकर्षा्रतीतिः 1 


ततस्तत्‌ ( १९३ ) से-स्थरीकरण आदि जो वि्चिषण दिए गणैः उन्दः का, तैः का अर्थ 
डे विन्ध्यादि द्वारा) 


प्रत्युदाहरणं यथा-- 


"यः स्थलीकूतविन्ध्याद्विसचान्तापारवारिधिः। 
यश्च तापितवातापिः स निः ्रेयसेऽस्तु वः 11 इति । 


केचित्‌ चुनः अनयोर्दाहरणप्रत्युदादरणयोर थेस्योत्क्बपकषेधती- 
तिभेदो न कश्चिदुपलक््यत इति मन्यन्ते। त॒ इदं परञ्खाः। कि सवेष्व 
समासेष्वियं तदप्रतीतिः उत बहुवीदावेवायं शाप इति । तज्ञ यदि. स्ंष्वे- 
वेत्यभ्युमगमस्तदहि खहदयाः एुच्छयन्तां वयं तावन्महदन्तरमेतयोः पतीस्योः 
पश्यामः । 
अथ बहुबीदावेवेत्युच्यते, तद्युक्तम्‌ । न दहि घरतीतिभेदङेतौो भतीति- 
सामथ्यं सति अकस्मात्‌ वदसम्भवो भणितुं न्याय्यः । एवं डि द्ित्यादिसा- 
मश्रयामविकलायामङ्कसदिकायोत्पादाभावाभ्यु पगमोऽपि भसखञ्येतेति सवे ै- 
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वायं घतीतिभेदोऽभ्युपगन्तन्यः । नव वा कुचाचत्‌ । न पुन(स्द्‌मघजरताय 

लभ्यते । 


प्रत्युदाहरण जेसे-- 
(जो स्थलीक्ृतविन्ध्यादि है, 


आपके लिए श्रेयोजनकं हा ।2 (त [क 
| कुद लोग देसा मानते दहै क्रि याँ उदाहरण ओर प्रत्युद्राहरणमें कोई उत्कषापकषं नहीं 


मास्तता, उनसे यह पूना चादि कि य जो उत्वार्षापकषं र नहीं होता वह्‌ समौ समासो 
म नहीं होता या केवल बहुव्रोि के किय हौ यष्ट ममिशाप ६। यदि सभौ समासो मे मानते 
होतो इसके साक्षी सहृदय दै उनते पूद्धना चादिए । दम तो ने शानो मँ नत षं भन्तर 
देखते हँ । ५ १ 

ओर यदि केवल बहुरि ही मँ ( यद मानाजा रहा हो ) तो टीकर नहीं । जव कम॑धारय 
आदि समासत के शानो मेँ समास ज्ञान ओर समास्ामाव कान मं भेद दिखलानेकी रक्तिदै तो 
निष्कारण उते संभव न मानना युक्ति संगत नदीं । क्योकि पेते तो भूमि शि १ सायः 
के रहते हुए भी अद्ूरादि कार्यं कौ उत्पत्तिका अभाव माना जानाभी संभवहो सकताहै। 
इसलिए यह पतीतिभेद ( समासत ओर समासाभावमें ) या ज्ञानगत भिन्नता माननी ही चादिए । 
नदीं माननी होतो कीं भी नहीं मानी जानी चादिश। इस अधंजरतीय रीतिसे कोई 
लाम नहीं । 

प्रतीत्तिभेददेतौ समासासमालयोगे । प्रतीतिसामथ्यं कमंधारयादिविषये । तदसम्भवः 
प्रतीतिमेदासम्भवः । अन्व्यावस्थाप्रा्तकारणेषु युक्तैव कार्योत्पत्तिरिव्यथः ! 

एतदभ्युपगमे दष्टविरोधमाह । एवं हीति । नेव वेति न्यायविशेषात्‌ । अधंजरतीय- 
मिति अधं जरस्या इति “समासाच्च तद्धिषया' (५-३-१० ६) इति च्छप्रव्ययः । यथा जरव्या 
वराङ्ग कामयते सुखं न कामयते तद्वदेवेव्यथंः । 

प्रतीतिमे०-- समास होने ओौर समास होने पर । 

पतीतिस्ता०--कमंधारय आद्रि जिसके विषय दै उन क्ञानों मे । 

तद संभव-प्रतीतिभेद का अभाव । जव कारण अन्तिम अवस्था तक पहुंच जाते है तव कार्य 
की उत्पत्ति मानना ठीक ही हे । 

दतदभ्युप०- देता मानने पर दृष्ट अनुभूत वस्तु का विरोध दिखलाति दै एवंहि श्स प्रकार # 

नेव वा-- किसी भी समास मे०? इत्यादि न्याय के आधार पर । ( जिस किसी उपाय से एक. 
समास में प्रतीतिभेद नदीं माना उसीसे अम्य समी समासो मै प्रतीतिमेद नदी मानना चाहिए । 

अभधेजरतीय-- जरती का धाः इस विग्रह कै अनुसार “अर्धनरती"--एेसा समास होने पर 
समाप्ताच्च तद्विषयात्‌" इस सूत से छ प्रत्यय हुआ ( तब अ्॑नरतीय शब्द बना ) 1 जराजौर्ण, वृध 
खीका वराग ( योनि ) तो कामना करता है, पर चेहरा नहीं वैते दी । 

विमद्य : यौ मधंजरतीय न्याय का स्वरूप "वथा खी न तरुणी ®धस्तनत्वात्‌ कष्णकेशत्वान्न 
जरतौ वत्त, शक्यते तद्वत्‌" यह दौना चादिए 1 व्या० महाभाष्य मे ५।१।७८ सूत्र पर (अधं जरत्याः 


जो आचान्तापारवारिधिदै, जो तापितवातापि--दै-- वद सुनि 


वामयतेऽधे न टसा अधजरतीय न्याय दिया है। व्याख्यानकार ने कदाचित्‌ यही मान किया 


है । अधंजरतौयन्याय को 'अधैवैश्षसन्यायः भी कदा जाता है । 
[ द्र° लोकरिकन्यायाजञलि : निणंयस्लागर भाग-१ ] 
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इह वा भ्रतीतिवेचित्यं स्पष्टतरमवधारयतु मतिमान्‌, यज्ञ विध्यल्ुवाद्‌ 
भावाभिधित्सयेव पदार्थानामु पनिबन्धस्तत्रापि हि प्रधानेतरभावविवक्चानिव- 
न्धनो समासस्य भावाभावावुपगतावेव । यथा-- ' 

““सूर्याचन्द्रमसो यस्य मातामहपितामहौ । 
स्वयं वृतः पतिद्धौभ्यासुवेश्या च भुवा च यः ॥” इति । 

अथवा बुद्धिमान्‌ जी आप यहो भी प्रतीतिभेद मानिए ( कहां -उत्तर ) जदं पदार्थौ का कथन 
पिध्यनुवादभाव की विवक्षासे होताहे । वर्ह भीतो प्रधानता-अप्रधानता की विवक्षा के आधार 
पर समास का होना न होना स्वीकार किया गया है । ( उदाहरण ) जेसे- 


(जिसके मातामद ( नाना ) ओर पितामह ( आजा ) सूये तथा चंद्र, जोदो के दारा स्वयं 
वरण फिया गया पति है-- उवी दारा ओर एृथिवी दारा 
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अथ॒ हि बेलोक्येकालङ्कारभूतौ चराचरस्य जगतो जीविताः 
यमानौ भगवन्तो सूर्याचन्द्रमसौ परसिद्धावनूद्य यन्मातामहपितामदभाच। 
विदहितस्ततोऽस्य पुरूरवसस्तो लोकोत्तराभिजनजनितं महिमानं कार्माप 
काष्टामधिरोपयतः यतो विरोषणविशोष्यभावाभिहितेनेव न्यायेना्र्य- 
नूद्यमानगतोऽतिशयो विधीयमानाकारसङ्क्रमणक्रमेण तत्सम्बन्धिनः 
पयवस्यति । तयोर्हि स्वरूपमानं भिन्नं फलं पुनः पारम्पर्येण बक्याथों 


त्कषलक्षणमविलक्चणमिति पाधान्येन विवक्षितत्वात्‌ न तो ताभ्यां सह 
समासे म्लानिमानीतो । 


यकं तीनों लोकँ के आमूषण ओौर चराचरात्मक विश्च के प्राणरूप प्रसिद्ध॒ भगवान्‌ सूयं ओौर 
चद्र को दाब्दतः कहकर ८ उनका ) जो मातामहत्व ओर पितामहत्व बतलाया गया ८ विहित किया 
गया ) उससे वे इस पुरूरवा के महत्व को जो सर्वोक्कृष्ट कुरू के संबन्ध से उत्पन्न हआ है, अद्भूत 
पराकाष्ठा को पर्चा देते हैँ । क्योकि जो न्याय विद्ेषणविज्ञेष्यमाव के किए ( समास्या असमास 
का) वनाया गया है उसी इस पथ मं भी अनू्यमान ( सूय-चन्द्र आदि ) मं जवस्थित अतिशय 
( महत्व ) उसके अपने विधीयमान ( मातामह पितामह ) रूप मे पहंचता है ओर फिर वर्ह से 
उसके संबन्धी ( पुरूरवा ) मे । उन दोनो कौ स्वरूप मर भिन्न हे, जहौ तक फल का संबन्ध है वह 
है-परंपरा से वाक्यार्थं का उत्कर, वह दोनो मँ समान है। अतः प्रधान रूप से विवक्षित होने क 
कारण उनके साथ ( चिहेष्यों के साथ ) समास में म्लान नहीं किए गए । 


तत्तस्य इति तदिति तस्मात्‌। तौ सूर्याचन्द्रमसौ । तयोरिति अनुवाचयोस्सूयौष्वन्द््‌- 
मसोः। पारम्पयणेति विधेयमातामहपितामहव्वद्वारेण । अत एव सूयांचन्द्रमसाविति दन्द- 
निर्देशो इयोः स्पर्धितां भकाज्ञयति । उवदया च भुवा चेति समासाभावो वरणस्य ञुख्याञ्ु- 

वप्रद्शेनार्थम्‌ एकस्य वास्तवत्वादपरस्य कविप्रौढोक्तिनिष्पादितस्वात्‌ । 

तत्तस्य -तत्‌ अथात्‌ तस्मात्‌ । 

तौ -सूय-चन्द्र । 

तयोः--अनुवाय सूयं ओर चन्द्र का 
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पारग्ययंण--विधेयभूत माता-पिता के महच्च के दारा । अत एव सूर्याचन्द्रमसौ" से, य्ह 
दन्द का निर्दशन दोनो के स्पधांमाव को व्यक्त करता दै । < 

उवश्या च शुवा--इस प्रकार समासत का अभाव-वरण की मुख्यता ओर असुख्यता 
प्रतिपादन केक्पिदहे। कारणकि उनमें से एक (उर्वशी द्वारा किया गया ) वरण वास्तविकं 
ओर दूसरा ( भू दारा किया गया ) कविप्रौढोक्तिमात्र से संपादित §। 

विमक्ं : १. अन्य समासो के समान बहुव्रीहि मेँ विशेषण का समासत विज्ञेषण की विधेयता 
को नष्ट नीं होने देता । कारण कि बहुव्रीहि मे अन्य पुरुष की प्रधानता रहती है । 

स्थलीक्तविन्ध्याद्वि मेँ स्थलीकरणविरिष्ट विन्ध्याद्रि स्वनिष्ठ-स्थलीकृतिजनकत्व संबन्ध ॒से- 


सुनि मे विशेषण दै । युनि स्वतंत्र रूप से पठित है । विज्ञेषण अलग है ओर्‌ विशेष्य अग । फलतः 
विश्चिषण क प्रधानता आहत नदीं होती । परन्तु 


स्थलीक्ृतविन्ध्याद्रि म स्थलोकरणविशिष्ट विन्ध्याद्रि स्वनिष्ठ-स्थलीङृतिक्रियाजनकलत्व संबन्ध से 
( अथात्‌ विष्नयाद्वि मे दिखाई स्थलीकरण-क्रिया का जनक होने से ) सनि पदां ओँ विचिषण दै) 


खनि अल्ग पटवित दै । विशेषण अलग है चिज्ञष्य अलग । अतः कदा जा सकता है कि विशेषण की 
प्रधानता नहीं होती । 


परन्तु वस्तुतः-- विन्ध्यद्विकम॑क स्थलीकरणक्रिया सुनि मे विश्चेषण है । सकट उसी स्थलीकरण 
व प्रधानता इस वाक्य से प्रतीत होती है। विन्ध्य की नदीं । वस्तुतः यहो सुनि में महत्व स्थलीः 
करण द्वारा नही दिखाया जा रद, प्रत्युत, स्थरीकरण मँ कर्म रूप से विन्ध्य कै संबन्ध से दिखलाया 
जा रदा है, विन्ध्य से सुनि म महच्च तव आंसकता है जवर स्वयं विन्ध्य का मह सामने आए । 
वट तमी जा सक्ता दहै जव चिन्ध्यकौ स्थलीकरण से अल्गरखा जाय) रेसा हस स्थलीङृत 
विन्ध्याद्वि मे नदीं दता । वह होता है शयेन स्थटीक्रतो विन्ध्यः मेँ दी । फलतः-यह्‌ कना टीक 
नदीं कि बहनीदि मे समासगत विशेषण प्रधान रहता है । | 

मारो इष्टि में जहाँ दो या एकाधिकं वस्तु मिलकर अन्य पदाथ मँ विक्ेषण बन रही हो-- वदाँ 
यदि दार्नोया क का प्राधान्य वत्तलाना दो तो समास नीं किया जाना चाद्िए, पर यदि केव 
= दाथ का प्राधान्य दिखलाना हो वहु्ीहि समास करना दोष नीं है। इतना अवदय है 
कि वदी उस उत्तर पदार्थं कौ विषेयदा विगृहीत वाक्य के समान पुष्ट नं दहोगी, अतः अपुष्ट 
दोष आएगा ही । यद्‌ अपुष्टिभी अन्य समासो कौ अपेक्षा कम होगी । अतः प्रतीतिभेद तो 
वहु्रीहि ओर अन्य समासो मे रहेगा ही । उसे सवात्मना अमान्य नदीं ठदराय{ जा सकता । 
यन्वकारका मत यह हे कि दोषं तृण भर्‌ मौ न रहे तो भच्छा। फिर बहुत्रीहि के एक देश मेँ अपुष्ट 
प्रधानता को लेकर विञेषणगत विधेयता किण सभी समासो कौ मान्य ठदराना शुक्तिसंगत नदीं । 
जन ब्रीहि मे पूवंपदा्ेगत विधेयता की प्रतीति समाप्त द्वारा नहीं हो पाती तब अन्य समासो मेँ 
उते केसे माना जा सकता है। एक अंश म मानना ओर दूसरे अं मं नदीं यह सिद्धान्त सिद्धि 
का प्रकार नुं विषमता से सिद्धान्त नहीं बनाए जा सकते । 

र“ बन्मतामद्‌--पितामहभावौ विदितस्ततोऽस्य-मे आए ततोऽस्य के स्थान पर व्य० व्या 
कार्‌ तत्तस्य पाट मानत्ते है | वस्तुतः ततोऽस्य ष्टी अधिक अच्छा है। परन्तु गौर किसी प्राचीन 
परतिमेभी हैया नही यह देदने कौ आवदयकता है यह प।ठ संभवतः किसी आधुनिक 
ने बदला, ‹ 

र. तयोः का अथं अनूबमान--दोनौ टीकाकारो ने किया है । सचमुच यदि यदौ अं हो 
तो "तयोः स्वरूपमात्रं भिन्नम्‌” कना व्यथं है । उसे हग देने से कोर हानि नदीं होती | 


द्वितीयो विमश्ः २७३ 
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दह च- 
“जनको जनको यस्या या तातस्योचिता वधूः । 
आयस्य ग्रुहिणी या च स्तुतिस्तस्याख्पास्पदम्‌" । इति । 
अथवा यदो ८ प्रतीतिमेद मानिये । ) 
जनक जिसके जनक दहै, जो पिताजी की मान्य पुत्रवधू हँ बड़े भैया रामचन्द्रजीकी 
जो धर्मपली है, उनकी स्तुति करना खञ्जा की बात है ।° 
विमदो : यर्दा (जनकजनका जानकी" इस प्रकार समास कर देने पर जनकं ( विदेह) का 
महत्व सामने नदीं आता । वद .समास न करने पर ही प्रतीत होतादे। इसी प्रकार तात ओर 
आयं का । फरतः बहुव्रीहि में भी विज्ञेषण का प्रधानता के च्यि समास्न करना ही ठीक है। 
इद चेति प्रतीतिवेचि्यं स्पष्टतरमवधारयतु सतिमानिति पाश्चात्यं सम्बन्धनीयस्‌ १ 
जनक इति । अत्र जनकाख्यराजरषिप्रश्टतयः पितृत्वादेरूत्कषमपंयन्ति । 
एवं वहुबीर्हिं विचायं दविर व्याचष्टे द्विगौ ययेति । 
इस प्रकार बहुत्रीहि का विचार कर द्वियुका विचार आरम्भ करते है- 
द्विगौ यथा । 
““उपपन्नं ननु रिव सक्तस्वङ्गेषु यस्य ये । 
देवीनां मालषीणां च प्रतिकर्ता त्वमापदाम्‌ ॥* इति । 
अज्र हि संख्यायाः सखंख्येयेष्वङ्खेघु निरवरोषताप्रतिपत्तिफल मतिक्ताय- 
मादधानायाः ब्राघान्येन विवश्चा। तत एव हि तेघु दिविधापत्पतीकारेण 
राज्ञः रिवोपपत्ति परिपुभ्यतीति तस्यास्तं; सदह समासो न विहितः 
( राष्‌) के सातां अङ्गम ङुरक्तादै, सो टीकहीहै, आपजोमेरी दैवी ओर मानुषौ 
आपत्तिर्यो के निवारक हँ । 
यदो संख्या की प्रतीति प्रधानता स्यि हँ । उसमे एक विशेषण है जिससे सभी अज्ञो में कुङ््तां 
की प्रतीति होती है ओर उसीसे ( विवक्षासे) दौ प्रकार की आपत्ति के प्रतीकार द्वारा राजा करि 
कुदारुता मेँ युक्तता सिदध होती है। इसील्यि उसका ८ संख्या ) उन ( अज्ञो ) के साथ समास 
नहीं किया । 
विमद्य : यदं रेखा लगता है कि अन्धकार को उक्त इल्ोक का अन्वय--श्यस्य मे शिवम्‌ 
उपपन्नम्‌” ठेसा मान्य है । मलिनाथ ने--रिवम्‌ उपपन्नम्‌ , यस्य मै-- आपदां प्रतिदत्ता त्वम्‌ 
ेसा अन्वय माना है । 
यथा च- 
“निग्रहात्‌ स्वसुराघ्तानां वधाच्च धनदानुजः 
रामेण निहितं मेने पदं दशसु भूधेसु 1" इति । 
परत्युद्ारणमेतदेवोदादरणं ऊतसमासवेदासं द छव्यम्‌ । 
ओर जेसे- | 
बहिन के निग्रह से ओर अपने पूज्यो के वधसे रावणे अपने दसो सिरो पर राम का पैर 
रखा माना । 


१६ उ्य० बि 
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यौ मी दद्यसु अल्ग ही है । वह भी ऊपर के इलोक के अनुसार निरवशेष प्रतीति करती हे । 

परत्युदाहरण के ल्यि उन्दी उदाहरणा मेँ समास द्वारा- संख्या कौ संख्यावान्‌ से जोड़ा जा 
सकता दै । 

निरवरेष इति सक्ततवसङ्ल्यायां विधेयत्वेन संरम्भास्पदव्वं समासे तु न्यग्भावात्‌ । 

ददास्विति दशत्वसंख्याया विधैेयस्वं रावणस्य परिभवातिक्नायं प्रकाङयति । एकस्मिन्नपि 
भूर्धनि पदन्यासः परिभवास्पदं किं पुनर्द॑शस्विति । प्रस्युदाहरणं सक्ता्गयामिह यस्य रः 
इतीत्यादिपाटे । वैशसं बाधः। 

एवं द्वियं व्याख्याय नन्समासं व्याचष्टे नन्समारेति । 

निरवशेष-सप्तत्व संख्या का विधेय रूप से प्रयोग करना । समास मं वह दव जती । 

दशत्व--ददात्व संख्या मे दिखाई विधेयता रावण के अत्यन्त पराभव को प्रकारित करती हे । 
एक सिर पर भी पैरकारखा जाना परिभव की वात दै, दस पर पैर रखनातो दूर की बात दहै। 

भ्रसयुदाहरण--सपताज्गयाम्‌, ( इह यस्य सः }--इत्यादि पा करने प॒र । 

वंरास-- वाध । 

दस प्रकार द्विगु कौ व्याख्या कर अव नजसमास की व्याख्या करते हं । 


नञखमासोदाहरणं यथा-“नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न दप्तनिराचरः । 
ध्येवमादि पुवेमेवोपदरितमुपपादितं च । प्रत्युदाहरणं यथा- 
““वाच्यवेचिन्यरचनाचार वाचस्पतेरपि । 
दुवंचं वचनं तेन बहु तज्ाप्यलु्तबान्‌ ॥' इति । 
नन्समास का उदाहरण जंसे-- 
नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न दृप्तनिद्याचरः?--इत्याद्वि । परे दी दिखलाया जा चुका ठ ओर 
उसका उपपादन भी किया जा चुका है । प्रत्युदाहरण जते-- | 
“वाच्यगत पिचित्रता ओर रचना से सुन्दर कथन वाचस्पति के जिमी कठिन है। इसत 
उस जगह भी बहुत नहीं कहा ।' | | 
उपदश्चितमिति असंरञ्धवानिस्यत्न विधेयाविमरांविचारे अनुक्तवानिति नोक्तवानिति 
धास्यम्‌ । 
तत्पुरषे कत्रादीनां षण्णां कारकाणां सम्बन्धस्य च क्रमेणो दाहरणान्याह देरेस्यादिना । 
सोऽयभिति । अत्र स एवायमिति व्याख्या । आहितसम्बन्धिनां शखाणां -घस्मराणि मअसन- 
शीकानि अत एव गुरूणि । 
उषदश्चितम्र-असंरन्धवत्‌ इस विधेयाविमदयं कै विचार युक्त मे । 
 अचुक्तवानू-- “नोक्तवान्‌? यद कहना चाहिये । 
तत्पुरुष में कत्तां आदि छ कारक ओौर सम्बन्ध के स्वतन्त्र उदाहरण देते है-- 
तत्पुरुषे कतंयंथा-- 
“देशाः सोऽयमरातिश्लोणितजलेर्यस्मिन्‌ हदाः पूरिताः 
क्ष्ादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशाग्रहः। 
तान्येवादितश्ख्वस्मरगुरूष्यश्राणि भास्वन्ति मे 
यद्‌ रामेण छतं तदेव रुते द्रोणात्मज्ञः क्रोधनः ॥'› इति । 
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अन्न रामेणेति रामस्य ककठभावेन करणं परति यद्धिशोषणत्वं, तक्‌ 
तस्य॒ दारुणतातिरेकात्मकमुत्कषं रोद्ररसपरिपोषपर्यवसायिनं समध््यलि 
तस्य निरतिरायशोयंदालित्वेन धोरतरनेण्यनिश्चतया च प्रसिद्धेः । तेन 
तत्पराघान्यान्न विशेष्येण खह समासे गुणतां नीतम्‌ । 


कच्चोदीनां कारकाणामनेकेषां समदीर्पिकया विरदोषणभावेन यद्एदानं 
ख दन्दस्य विषय इति तत्स्वरूपनिरूपणावसर पव तेषां प्रावान्यमपरा- 
धान्यं च(भिधास्यत इति न तदुदाहर्णमिदह पदरितम्‌ । नापि विभ्यद्ु- 
वादभावोदाहरणं, तस्य िसेषणविन्लेष्यभावतुस्यपलतयः तस्समान- 
च त्तान्तत्वोपपादनात्‌ । 


प्रत्युदाहरणं यथा-यस्यावमत्य गुरुदतत्तमिदं ढडारं डिम्भोऽपि 
राम इति नाम पदस्य हत्ती" इति । 


तत्पुरुष मे जेसे कत्ता का-- 

यह्‌ वही स्थान है जौँ शुओं के रक्तरूपी जल से ताकाव भर गयेये, पिताजीका 
केशग्रह--वंसा ही क्षत्रिय (ध्ृष्टयुस्न) से अपमान हुआ, मैरे चमचमाते हये बड़े-बड़े असन भी शत्रुओं 
के राखो के भक्षक दै › इस प्रकार जो परश्युराम ने किया था. वही क्रोधी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
करने जारहादै) 


य्ह राम दाराः इस प्रकार राम का उसने, इस खब्दर की करणएक्रियामे कर्तारूपसे जौ 
विद्दोषणभाव है वह उसकी ( करण क्रिया की ) दारुणता के अतिरेक रूपी उत्कं को वतलाता है, 
जिससे अन्ततः सौद्ररस की परिपुष्ट होती है, कारण कि उसकी ८ अश्वत्थामा ) असामान्य शौय से 
युक्त होने ओर धोर्तर निदेयता के अधीन होने के स्यि प्रसिद्धि है। इसक्यि उस ( कर्ता ) की 
प्रधानता होने से उत्ते विष्य ( क्रिया ) के साथ समास्‌ करके गौण नहीं बनाया । 

कर्ता आदि अनेक का तुस्य रूप से विशेषण भाव से जो कथन (होता है) वह न्ड का विषय 
( माना जाता दै ) इसङ्यि उसके स्वरूप के निरूपण के मौके पर भी उन ( क्तं आदि) की 
प्रधानता ओर अग्रधानता बतला्यँगे, इसख्यि उसका उदाहरण य्हौँ नदीं दिया 1 ओर न विध्यलु- ` 
वाद भाव का उदाहरण ही दिया। कारण कि फल में उस ( विध्यनुवाद भाव कै विोषणविद्धोष्यभाव 
कै बरावर होने से- स्थिति म भी समास का उपपादन किया गया हे । 

प्रत्युदाहरण नेते- 

(जिसके-( परद्चराम के ) इस गुरुप्रदत्त कुठार तक का अपमान कर बचा दहोते हुये भी 
"तम" इस नाम का हरण करने वाला हे 1 


करणं प्रतीति क्रियां प्रतीस्यथंः। तत्तस्येति घ्रक्रान्तस्य विशेष्यस्य करणस्य । तस्येति 
रामस्य । योयं शरम्‌ । निघः परवद्ाः । तेन तदिति रामेणेतिविरोषणस्‌ । 

अनेकेषामिवि। अनेक्श्चब्दस्य नन्समासे उत्तरपदार्थप्राधान्यादेकत्वप्रङ्कः । सत्यम्‌ 
किन्तु नन्ययोगविषये एकशब्दस्य कव्यतिरिक्तवस्तुविषयत्वं यथा अब्राह्मण इत्यन्न व्राह्मण- 
शब्दस्य सत्रियादिगो चरत्वभ्‌ । एकव्यतिरिक्तं च वस्तु कदाचिदेकस्वो परक्तं मतीयते, कदा- 
चिश्रिजेनेव स्वरूपेण । आधे परते अनेकमिति भवति दवितीय स्वनेकानीति । यथा च 
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पतञ्रलिः--श्रवृत्तिमेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌' इति । यरुदत्तमिति गुरुणा दत्तमिति 
वाच्यम्‌ । 
करणं यरति-अथांत्‌ क्रिया के प्रति । 
तत्तस्य--प्रकरणप्राप्त विदोष्य = करण क । 
तस्य--ष्म क्र) 
ज्ौयंम्‌-- वल । 
निश्च -परवद्य । 
तेन तस्य--^्टामेणः:यह्‌ विद्रोपण । 
अनेकेषाम्‌ - ( दका ) अनेक शब्द मँ जो नन्समास है उसमे उत्तर पदाथ प्रधान होने से 
एकत्व की आपत्ति दै । ८ उत्तर ) टीक दै, पर ज “नञ्‌? का प्रयोग हुआ रहता है, वदँ एक 
दाब्द का अथं एक से भिन्न वस्तु दोता दै, जेते “अव्राह्यण यहो व्राह्मणः शब्द क्षत्रिय आदि का 
वाचक दै। एक से भिन्न वस्तु कमी एकत्व से युक्त भी दिखाई देती हे, कभी अपने ही स्वरूप से। 
प्रथम पक्ष मेँ अनेकम्‌? एक वचन दहता है ओर द्ितीय पक्ष मं अनेकानि : वहुवचन । जेसाकि 
पतञ्जलि ने कहा दै-- 
` अनेक लोगो की प्रवृत्ति के भेदम एक ही कारण हे । 
गुरूदत्तम्‌- गुरुणा दत्तम्‌ इस प्रकार कहना चादिये । 
कर्मणो यथा-- 
“छतककुपितेर्बाष्पाम्भोभिः सदेन्यविलोकितै- 
वंनमसि गता यस्य प्रीत्या धतापि तथाम्बया । 
नवजलधरश्यामाः पश्यन्‌ दिको भवतीं विना 
करिनहदयो जीवत्येव भ्रिये ! ख तव प्रियः ।। इति । 
अत्र वनमिति यद्‌ गमनक्रियायाः सीताविरोषणभूतायाः कमंभावेन 
विशेषणं तत्‌ तस्या रामधीतिभ्र कषयुक्ताया अन्यङ्कुलमदिलदुलेभं दुष्कर 
कारित्वं नामोत्कषेमपेयति वनवासदुःखस्यातिक्टत्वात्‌। स चोत्कर्बो 
रामस्य रतेख्दीपनतां प्रतिपद्यत इति प्रधान, न गतेत्यनेन सह समासे 
तिरस्कृतम्‌ । 
यथा च --गुवेथेम्थी श्रुतपारदश्वा रघोः सकारादनवाप्य कामम्‌? 
इति । अञ शगुवेथमित्यथिनोऽथनक्रियाभुखेन यद्धिदोषणं, तत्‌ तस्य 
ऋछच्यतातिरायाघानद्वारेण रधोर्त्साहपरिपोषे पयंवस्यतीति बाधान्येन 
विवद्चितत्वान्नार्थिना सह खमासे सतामवमततां गमितम्‌ । 
यथा च-“खंवर्धितानां सुतनिर्विंदोषम्‌? इति । 
कमं का उदाहरण जेसे- | 
“जिसके प्रेम मेँ--ऊपरी क्रोध, ओँस॒भ गौर दीनता युक्त दष्ियं दारा मों के रोकने 


पर॒ भी तुम वन आई, हे प्रिये- वदी तुम्हारा कठोर हृदयवाला प्रिय नये मर्धो से बीती दिया 
दरेखता हआ भी जी ही रहा है ।' 
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यदो --गमनक्रिया सीताम विज्ञेप दै । उस ( गमनक्रिया में) ध्वनः जो कमं रूपससे 
किदरोषण वनाया गया दं वह रामकौ उक्कृष्टपरीतिसे युक्त सीता के दुष्कर कायं के ल्ि साहस 
रूपी उत्वषे का ज्ञान कराता है, जो अन्य कुलललनाओं मँ कठिनाई से भिर सकता है, कारण किः 
वनवास का दुःख अतीव कष्टक है । वह उत्वपं भी राम के रतिरूपी स्थायी भावमें उदी पन बनता 
दे--अतः प्रधान है, अतः गताः इसके साथ समास करके उसे अप्रधान नहीं किया गया ।' 

ओर जेसे-ुर के छ्य याचना करने वाला, जो सुन! उसके उस पार पर्चा हुआ ( बौतस- 
ऋषि ) रघु के पास से ईप्सित वस्तु न पाकर । ( दूसरे-- दाता के पास गया--अपयद्धा का रेसा 
नया अवतार नदहो।) 

यदौँ--“युवथेम्‌? यह्‌ पदाथं अथीं ( याचकरूपी ) पदाथं मेँ अधन त्रिया द्‌।रा-मिद्चेषण हे । 
दयसे अर्थी मे- 

अतिदाय--श्टध्यता की प्रतौति कराता हे ओर उसके द्वारा रषु के उत्साह के बढाने वाला 
ठह्रता हे इसच्यि प्रधान रूप से कयित टै, ओर अथीं के साथ समास करके बिद्वानोंकीदृष्टिमें 
हेय नदीं वनाया गया दै । 

ओर जेसे-- पुत्रवत्‌ पाले गये ।› 

विमशे : यँ सतनिचिक्ेष अलग दै । अतः सम्बर्धन क्रिया मै अतिद्यायाधान करता ह । 

तत्‌ तस्या इति सीताया विरेषणमूतायाः सीताक्ठैकाया गमनक्रियाया इत्यथः । 
गुवेथेमिति गुरवे इदं गुरवथमिति क्रियाविरोषगमेतत्‌ । क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं नपुंखक- 
रिङ्गस्वं च । ईदप्सिततमत्वे तु षष्ठी स्यात्‌ । अभनक्रियासुखनेति अर्थयत इति निगमनात्‌। 
तत्‌ तस्येति तद्‌ गुवंथमिति विशेषणम्‌ । तस्यार्थिनः । अवगतताम्‌ अनभिग्रेतताम्‌ । अवम- 
तस्वं गहितत्वम्‌ । 

तत्‌ तस्याः--सीता मेँ विशेषण वनी-सीतावतेकः गमनक्रियो का । 

गुवे्थम्‌ --युरवे इदम्‌-युवेध॑म्‌-यह क्रिया पिदेषण है, क्रियाविशेषण सदा कम होता हे 
भोर नुंसक्र लिङ्ग । यदि अत्यन्त इप्सितता' होती तो षष्टी द्ोती । 

अथेनक्रियासुखेन--अथेयते इस प्रकार का कथन होने से । 

तत्‌ तस्य - तत्‌ गुवेधेम्‌ के खयि । 

तस्य--अर्थी केलिये, 

अवमतताम्‌--गदितता कौ । 


प्रत्युदाहरणं यथा--्रदश्चिणक्रियातीतस्तस्याः कोपमजीजनः' इति, 
(तमभ्यनन्दत्‌ प्रथमप्रबोधितः पज्ञेश्वरः शासनहारिणा हरेः इति, भयथा- 
कामा्चितार्थिनाम्‌ः इति, यथाकालभबोधिनामभिति च । 

परत्युदाहरण जेसे- | | 

प्रदक्षिणक्रियाशल्य तुमने उसका क्रोध जगा दिया ओर इन्द्र के सम्बाददाता दारा पृहे ही : 
से जान चुके दिलीप ने ही उसका पहले अभिनन्दन किया । 

ओर --धयधाकामाचितार्थीं ।› ध्यथाकालग्रबोधी ।' 

सतनिविेषभिति । करियाविलेषणमेव । प्रदक्षिणक्रियेति । अत्र प्रदक्तिणक्रियाया अस्यय- 
क्रियाकर्मभूताया अन्तरायहेतुकोपनिमित्तस्वात्‌ प्राधान्यम्‌ । एवं प्रथमनोभित इति धाथ 
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भ्यस्य ! तथा यथाकामत्वयधाकारत्वयोज्ञंयम्‌ । यदवलेकनेति रूपसम्पत्‌ पराष्षटा । स्वहस्तेनेति 
करणपद्‌म्‌ । 

सुतनिर्विंडेष -क्रियाविद्वोषण दं । 

म्रदक्तिणक्रिया प्रदक्षिण क्रिया अत्यय ( ठंघन ) क्रिया मँ कमं है 1 वदी ( सन्तानोत्पत्ति मे ) 
विद्वभूत कोष का कारण हे, अतः प्रधान दै। इसी प्रकार प्रभ्रम-प्रबोपितः यदौ श्रथम कौ प्रधानता 
होनी चाहिये (पर वह समासमं दव गई दै--श्रथमं प्रवोधितः'--दोने से वह उभर सकती 
है । ) दसी प्रकार यधाकामत्व ओर यथाकारत्व कै विषय मं जानना चाहिये । ( उनम भी प्रधानता 
होती थी, पर समास द्वारा उसे दवा दिया गयादे।) 

यदवलोकन- मे “यत्‌? से रूप-सम्पत्‌ का परामशयं विया गया । 

स्वहस्तेनेति--करण पद यरय प्रधान रखा गया । 


८ १ ५ 





करणस्य यथा-- 
“'आलोक मागं सहसा बजन्त्या कयाचि दुद्धेष्टनवान्तमास्यः । 
बद्धुं न सम्भावित ण्व तावत्‌ करेण ङ्द्धोऽपि न केशहस्तः 1” इति । 


अच्र करणेति यत्‌ केराहस्तकमेकस्य सम्भावितस्य रोधनस्य करण- 
भावेन विरदोषणं तत्‌ तस्याः कस्याध्िद्रभसोव्खुकयप्रर्षधकर्वरूपमति- 
ल्यं प्रतिपादयद्‌ वधूवर्यो रूपसम्पदमसाघारणीममिन्यनक्ति यद्वलोकन- 
व्यवधानाघायिनीं तावतीमपि कालकलां विघ्नायमानां मन्यमां 
नयानया सततं स्वाघीनेनेकेन करकमलेन रोघोऽप्यस्य न रतः 
तेन तत्‌ प्रधानमिति न र्द्ध इत्यनेन सदह समासेऽस्तमुपनीतम्‌ । 


यथा च- 
६; ४ [1 क 
कन्तेमक्षमया मानं प्राणे्ः परत्यभेदि यत्‌ । 
सोऽय सखि ! स्वहस्तेन खमाङृष्रस्त्वयानलः ।)"' 


करणकारक का जेसे- 
(्रोखे के रास्ते पर तेजी से चर रदी किसी का जृड़ा खुर गया ओर उसओरी माला गिर्‌ गई । 
ठेसी अवस्था मे उसने उसे वातो नदीं, दाधसे रोका मी नदीं । 

, यर्हौ-- केदादस्त कौ कमं वनाकर सम्भावित्त रोधन क्रिया से कर वरणः इस प्रकार करणकारक्‌ 
बन कर विद्रैषण वना । उससे उस (खी) वी उक्ृष्ट चीघ्रता, उत्सुकता, ओर प्रसन्नता मेँ प्रकष॑रूपी 
अतिङ्चय प्रतीत दोता है । उसे"वधू ओर वर्‌ की आसाधारण रूप-संप्ति का बोर दोतादहे। जिसे 
देखने मेँ रकावट डालने वाटी उतनी सी धड़ा को मी उसने विघ्च मानकर दभा अपने अधीन कर 
कमल से उसे रोका भी नदीं । इसख्यि उस ( करण ) की य प्रवानता है--दसख्यि “न रुढः 
इसके साथ समास मे उसे गुणीभूत नदीं बनाया । 

ओर जेते- 
मान करने मे तुम सम्थ॑.हो नदी, ओर प्राणेदा का मन खघ कर दिया । सखी--यद तुमने 
पने हाथमे जगल्गशारी। 
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घत्युदादरणं यथा-- 
“"घाचा स्वहस्तलिखितानि ललारपटे । 
को वाऽश्चराणि परिमाजेयितं समथः ॥* इति । 
प्रत्युदाहरण जेसे- 
रलारपट् पर विधाता दारा अपने दाथ से च्वि अक्षरो को कोन भला भिरा सकता हे । 
स्वहस्तिखितानीति स्वहस्तराब्दोऽत्राद्रभ्रतीतिहेतुकस्वेन खेखनं भ्रति उत्कर्षनिमिन्तमपि 
समासे गुणीक्रतः। 
स्वहस्तलिखितानीति-- परह स्वहस्त शब्द आदर-ज्ञान कराता ओर जखन के प्रति उत्कषं का 
कारण वनता दै--इतने पर भी उसे समासमं दवा दिया । 
सम्धदानस्य यथा- 
“पौलस्त्यः स्वयमेव याचत इति श्रुत्वा मनो मोदते 
देयो नेष हरपसादपरशस्तेनाधिकं ताम्यति । 
तद्‌ वाच्यः स दराननो मम गिरा दत्ता द्विजेभ्यो मही 
तुभ्यं बृहि रसातलिदिवयोनिलित्य कि दीयताम्‌ ॥* इति । 
द्विजेभ्य इति निजेयपूवेकस्य भागवकतेकस्य मदीदानस्य सम्प- 
दानत्वेन यद्धिरोषणं तन्मह्याः पा्सात्करणोत्कषेमादधद्‌ भागेवरोर्यातिरे- 
कस्य व्यञ्जनेन दराननस्य कोपोदीपनपयेवसायि भवतीति पाघान्येन विब- 
क्चितत्वान्न दक्तेत्यनेन सह समासे कविना विच्छायीरकूतम्‌ । पर्यु दादरणमे- 
तदेव पूरवेवद्‌ द्रव्यम्‌ । 
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सम्प्रदान का जेसे-- 

“पुलस्त्य का वंद्ज रावण स्वयं मोग रहा है यह्‌ खनक मन प्रसन्न होता हे ओर शिवप्रसाद 
से प्राप्त पर्य देने कायक नदीं है इससे अभिक दुःखी भी दोतादे। इसङ्एि मैरे शब्दों मँ उस 
दस सिर वाङ ( रावण ) से कदो कि-पृथिवी तो ब्रह्मणोंकोदे दी, बोले पातार ओर स्वगं में 
ते तुम्हे क्या जीतकर दे दिया जाय £ 

यदय भागव ( परश्युराम ) दारा जीत कर किए गए पृथिवीदान में द्विजेभ्यः यह सम्प्रदान 
रूप से विक्षेषण है, उससे पृथिवी मे सत्पात्र को दिए जाने का गौरव आता है, ओर उसके दारा 
परश्युराम के रौयांतिरेक की व्यजना होती है-इस प्रकार वह ( वि्ञेषण ) रावण के कोपको 
जगानेवाला ठहरता है-इसक्िि वह प्रधानरूप से कदा गया हे ओर इसलिए "दत्ताः के साध 
समास करये उसे कवि ने श्रीहीन नदीं बनाया । | 

पहले के समान-( विप्रप्रदत्ता मही' इस प्रकार समाक कृएने पर ) यही प्रव्युदाहरण 
बून जाता हे । | 


परव॑वदिति कृतसमासवशसम्‌ । तच्च विप्रप्रदत्ता महीति पाठे । 
पू्ंवद्‌-समासजनित हानि कर देने पर । वह "विप्रप्रदत्ता मही इस पाठ मे सम्भव है। 
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अपादानस्य यथा- 
'ताताजन्म वपुर्विंलक्ठितवियत्‌ कोयं छृतान्ताधिकं 
शाक्तिः कत्स्नखुराखुरोष्मदरामनी नीता तथोध्वेःपदम्‌ । 
सवं वत्स ! तवातिश्ायि निधनं श्चुद्रात्तु यत्‌ तापात्‌ 
तेनाह अपया शुचा च विवशाः कशं ददामागतः ।* 


अज्र तातादिति श्चुद्रात्त॒ यत्तापसादिति च ये जन्मनिधनयोरपाद्‌ 
नभावेन विशेषणे ते तातस्य पितामहपितामहतया महापुनेः पुलस्त्य. 


स्यापत्यतया च श्चुद्रतापसस्य च गणनानर्द॑तया तयोदंत्कर्षापकषं 
तद्धतः कुम्भकर्णस्य कामपि कुलीनतां शौर्यापकसं चादधाने श्ातुदं रान- 
नस्य रोकच्नपापावकेन्धनभावेन परिणमत इति भ्राघान्येन विवश्िते न 
ताभ्यां खद समासे गुणतां गमिते । 

प्रत्युदाहरणं यथा--अ्रेव “कोय छतान्ताधिकम्‌? इति । यथा च 
'आखमुद्रक्षितीशानाभितिः । 


अपाद्रान का जेसे- 

“पिताजी से जन्म, आका नाप लेने वाला रारीर, यम सेमी ज्यादा क्रूरता, ओर सभीदेव 
ओर दानवं की गरमी उतार देनेवारी--उतनी ऊँची पर्दची हृई दक्ति, इस प्रकार दे वत्स । 
तुम्हारा सव कुट्‌ सर्वातिद्चायी था, किन्त केवल निधन श्चद्र तपस्वी से हआ, इसटिण नै खाज 
ओर दोक से विवश हो वड बुरी दाल्तमे आ ष्ड़ाहूं । 


यर्दा (तात से" ओर्‌ शुद्र तापस सेये जो दो अपादान रूप से जन्म तथा निधन क विदशेषण 
बनाए गणहे, वे उत्कधं ओर अपकर द्वारा उनसे युक्त कुम्भकणं की अत्यधिक कुलीनता तथा 
राक्तिदीनता का ज्ञान कराति हैँ, पिता. ( ब्रह्मा ) के पौत्र होने तथा महामुनि पुलस्त्य के पुत्र दीने 
ते-( ताताव्‌--यह अपादान कुलीनता का ज्ञान कराता है) तथाशद्र तापस की नगण्यता से 
( तापसाद्- यह अपादान--दौर्यांपकधं का )। उसके वाद्‌ वे ही-माई दद्चानन (रावण) के 
सोक ओर रुस्ना की आग मेँ वन वनते है, अतः प्रधानरूप से विवक्षित दै, दसीकिए--उन ( जन्म 
ओर निधन ) कै साथ समासे गुणीभूत नहीं किए गए । 

प्रत्युदाहरण जेसे-- इसी पच में क्रौर्यं कृतान्ताधिकम्‌? । 

ओर जेसे--“आसमूद्रक्चितीच्ानाम्‌ः । ६ 

पितामहपितामहतयेति पितामहो बह्मा पितामहः पूर्वपुरूषो यस्य । तयोजन्मनिधनयोः । 
तद्वतो जन्मनिधनवतः। ताभ्यां जन्मनिधनाभ्याम्‌ । कतान्तादधिकमिति आ ससुदरात्‌ चिंती- 
श्लानामिति च वाच्यम्‌ ¦! अपादानसमानन्यायत्वाद्वधिरपि पञ्चम्यन्तोऽन्न गृह्यत इति 
प्रन्युदाहरणो पपत्तिः । 

पितामहपितामहतया-- पितामह ब्रह्मा दै पितामह पुवंपुरुष जिसका । 

तयोः-- जन्म ओौर निधन का । 

तद्वुतोः-- जन्म ओरं निधन युक्त का । 

ताभ्याम््‌--जन्म ओर निधन से। 


^^ ^^ ^< 
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कृतान्तात्‌--अयिकम्‌, ओर “आसमुद्रात्‌ क्षितीनाम्‌" रेस्रा पाठ चा्दिए। 

अपादान के समान अवपि ८ अभिविधि भी ) पच्म्यन्त--मानी जाती हे, इस प्रकार उदाहरण 
की संगति होती हे । 

विमद्य : अपादान का अथं ह्येता दै वरह पदां जौँ से पिशेष दहो, जेसे-- दृक्ष से पत्र गिरता 
दे मेँ- विशेष वृक्षसे दता है अतः वद अपादान है। अवधि का अथंहै सीमा। सीमा से किसी 
का विशेष नदीं होता, प्रत्युत विषश्िष्ट वस्तु में सीमा भी गिन ली जाती है। अतः वस्तुतः उसमें 
पव्चमी होना नदीं चादिए, तथापि सीमारूप अवधि अपादानरूप पदाथ से अधिक भिन्न नहीं है 
अतः उसमे प्रमी हो सकती है | 

अधिकरणस्य यथा- 


(तपस्विभियां खचिरेण लभ्यते थयल्लतः सज्जिभिरिष्यते च या ॥° 
प्रयान्ति तामाद्युगति यदशास्विनो रणाश्वमेधे पड्युतास्रुपागताः । इति । 
अन्न रणाश्वमेध इति यत्‌ पद्युताया यशस्विकतोको पागमकमेभताया 
अधिकरणभावेन विशेषणं तत्‌ तस्या इतरपश्युवेलक्षण्यलक्षणमतिहायमा- 
द्घानं शुखणां समरमरणोत्सादस्ुदी पयतीति प्राधान्येन विवश्ितत्वान्न 
तया सह समासे समहीर्षिंकरतां नीतम्‌ । 
यथा च-- ‹ 


“से दावेऽभ्यस्तवियानां यौवने विषयेषिणाम्‌ । 
वाधेके मुनिच्रत्तीनां योगेनान्ते तचुत्यजाम्‌ ।\› इति । 
जसे-- अधिकरण का-- 
` म्तपस्वी लोग जिसे देर से पाते है, याशशिक जिसे पर्याप्त श्रम के पश्चात्‌ प्राप्त करते दह, उस 
गति को रणरूपौी अश्वमेध मे पञ्चता को प्राप्त ए यद्यस्वी वीर तत्का पा जात्ते है 1" 
यहो ‹रणाश्चमैधे" यह जो यद्ास्वी की प्रगति रूप क्रिया के प्रति कमं बनी पञड्युता का अधिकरण 
रूप से--विद्धोेषण दै वहु उसके अन्य पञ्चुओं से विरक्षणतारूपी अतिद्धय को साधता है 1 अतः 
प्रधानरूप से विवक्षित है । ओर इसीलिए समास मे बरावरी तक नहीं लाया गया । 
ओर जेसे- 
'वचपन मे विदयाभ्यास कर छेने वाटे, यौवन में विषय की चाह रखने वाङ, कृद्धावस्थामे 
म॒नियो के समान रहनेवाले तथा अन्तमं योगसे छरीर च्योडनेवाले--रघुवंियो का“ । 
विमर् : यद्य समी अधिकरण {वेय रूप से कथित हैं । 
उपागमैति उपागता इति निर्दिष्टा उपागमक्रिया । रणभूपित इति । अन्न रणञ्जुवीत्ति 
चाच्यम्‌ । 
उपागम- उपागता इसमें निदिष्ट उपागम क्रिया । । 
रणभूषित--यहोँ ‹रणभुविः इस प्रकार अधिकरण कर ¶ृथकरूप से बतलाना चाहिए । 
प्रत्युदादर्णं यथ(- 
रेष्णुरक्तविलिघाज्ञो विकूतो बणभूषितः । 
कदा दुष्थत्यभिन्ञानो भवेयं रणभ्रूषितः ॥ इति । 


८  -- 
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प्रव्युत्तहरण जेसे-- 
“धूल ओर खून से विरिक्त दारीर वारा, विक्त धावं से अलंकृत--इस प्रकार रणभूषित होकर 
मँ कव कठिना से पहचानने खायक वनूँगा । 
सम्बन्धस्य यथा-- 
द्यं गतं सम्प्रति रोचनीयतां समागमव्राथेनया कयालिनः ।* इति । 
अत्र॒ कपाल्िन इति यत्‌ समागमधार्थनायाः शोचनीयतागतो 
देतत्वेनो पात्तायाः सम्बधिद्ारेण. विरोषणं तत्‌ तस्यास्तत्र यत्‌ सामथ्यं 
तत्‌ सखुतरामुप्रहयति तस्य सकल।मङ्गलनिलयतया निन्दिताचारनि- 
रततया च ददोनसम्भाषणादीनामपि प्रतिषिद्धत्वात्‌ । अतो विधेयाथे- 
तया प्राधान्येन विवक्षितं विलेभ्येण सह समासे न प्रत्यवरीरतम्‌ । 
य॒थाच- 
'जनको जनको यस्या या तातस्योचिता वधूः । 
आर्यस्य गृहिणी या च स्तुतिस्तस्याखपास्पदम्‌ ॥' इति । 
“स्कन्दस्य मातः पयसां रसक्ञ' इति । काः क्षमेत तवाचुज' इति । 
संबन्ध का जेसे-- 
'उस कपाट्धारी के छि दुराग्रह से--अव दौ--दोचनीय वन गण--' 
यहोँ-- शो वनीयता को प्राप्त होने वै प्रतिदेतु रूप से जो समागम--कीप्राथना हे उसमें 
सम्बन्धद्वारा कपाछिनः' यह विद्ेषण है । वह उस ( समागम-प्राथेना ) का ( द्योचनीयताप्रापषि ) 
के प्रतिजो सामथ्यं है उसेओरवदा देताहै। कारण किजो कपराखवारी हे वसव प्रकार कै 
अर्मगर का धर दै, वह निन्दित आचरण मँ लगा द्वज दै, अतः उसके दन ओर संभाषण अदि 
मी निषिद्ध हे । अतः विधेय होने से- प्रधानतया वह ( विेषण ), पिवशित दे, फलतः उसे समास 
मं घटने नहीं दिया । 
ओर जेसे- 
(जनक जिसके जनक है, जो पिताजी की अनुरूप स्नुषा (पुत्रवधू) हे, जोवडे भेयाकी 
धमपली है, उसकी स्तुति लस्नास्पद दै ।' 
स्कन्द की माके दूध का स््राद जाननेवाखा है। कौनसा वम्दारा--द्धोग भाई सह सक्ता दै । 
दरोचनीयतागतिः क्रिया अन्न सखमागमप्रार्थना हितुत्वेनोपात्ता । तस्याः सम्बन्धिद्रारेण 
सम्बन्धित्वञ्ुखेन कपालिन इति विदेषणस्‌ । अत्र सम्बन्धिशब्दो भावचृत्तिः सर्बन्धिव्वे 
वत्त॑ते, यथा (्वयेकयो द्विवचनैकवचने" ( १-४-२२ >) इति, सधीरमुवाचेति । तत्तस्या इति । 
तद्विशेषणम्‌ । तस्यास्समागमप्राथनायाः। तन्न श्लो चनीयतागतौ । सामथ्यमन्यभिचारेण 
सम्पाद्‌कल्वम्‌ । तस्य सकटेति तच्छब्दः कपाछिन दव्यस्य परामरकः। विदष्येण समागम- 
म्रार्थनयेत्यनेन प्रव्यवरं गुणभूतम्‌ । 
एवं तातस्थेति, आयंस्येति, स्कन्दस्येति, तवेति चेत्येषां विरोषणानासुत्कषसमपंकः्व केयम्‌ । 
क्ोचनीयतागति :-- यद क्रिया है । उसमे समागम की प्रधना हैतुरूप से कही गदं हे । उसका 
सम्बन्धित्व द्वारा "कपालिनः यद्‌ विद्ञेषण है । यौ सम्बन्धी खन्द भावाथेक है, उसका तात्पर्य है 


ऋ 


द्वितीयो विम ३५६ 


न (११०१० 





नि धि 
सम्बन्धित्व, जेसे--दयेकयोदिचनैकवचने--मे ( द्विकाद्धित्व ओर एक का एकत्व अथं मांना जाता 
हे । ) इसक्िए उसे पेयं के साथ (१) ( सधीरम्‌ ) कहा 1 
तत्तस्याः-तत्‌-- विशेषण, तस्याः-समागम-प्राथंना का । तत्र--शोचनीयतागति में । 
सामथ्यं म्‌--नियमतः ८ विना चूके ) काये करने की राक्ति। 
` तस्य सकरेति--तत्‌ रान्द कपालिनः का परामद्येक दै । 
विदव्येण-समागम-प्राथेना ८ रूपौ विशेष्य ) से । 
प्रस्यवरम्‌--गुणीभूत-- अप्रधान । 
तातस्य, आयस्य, स्कन्दस्य, तव-ये विपण उत्कषांधायक हं । 
विम्चे : जनको जनको यस्याः--की जगह 'जनकस्यात्मजाता याः यह्‌ पाठ प्रक्रमानुरोधी होता 
प्व्युदादरणं यथा-- 
प्रथ्वि ! स्थिरीभव युजज्ञम ! घार्येनां 
त्व करूमेराज ! तदिद्‌ द्वितय दधीथाः । 
दिकञ्जराः ! कुरुत तच्चितये दिधीषं 
देवः करोति हरकामुकमाततञ्यम्‌ ॥ इति । 
यत्र हि हरसन्बन्धनिबन्धनः कामुकस्य गोरवातिरेको दुर।रोपता चेति 
तस्यैव विधेयतया प्राधान्यं न कासुंकमास्य, तच्च तस्य बत्तावन्तरितं, 
तेन ्देवो धनुः पुररिपोर्विदधात्यधिञ्य'मित्यत्र युक्तः पाठः । अस्मिश्च पाठे 


कटिपताथेस्यापयु क्तस्य वाततञ्यस्य प्रयोगपरिद्ाराद्‌ शुणान्तरलाभ इति । 
यथा- 


“किं लोभेन विलङ्कितः स भरतो येनैतदेवं छृतं 
मारा, खीलघुतां गता किमथवा मातेव मे मध्यमा । 
मिथ्येतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुजोऽसो गुर- 
माता तातकलत्रमित्यजुचितं मन्ये विधात्रा कृतम्‌ ॥' 
अन ह्ायेस्यायुज इति तातस्य कलत्रमित्युचितं वक्तम्‌ । 
यथा च- 
(जयाका यच चास्माक प्रतिघातोत्थिताचिषा । 
हरिचक्रेण तेनास्य कण्ठे निष्क इवार्पितः ` इति । 
अश्न हरेः सम्बन्धेन चक्रस्य जयाक्ञास्पदत्वसिति हरेरेव पाघान्य- 
विवक्षा न चक्रमा्स्य, तच्च तस्य समासेऽस्तञरुपगतम्‌ । विभक्त्यन्वय- 
व्यतिरेकालुविधायिनी हि विरोषणानां विधेयतावगतिः । तत॒ एव 
चेषां विशेष्ये व्रमाणान्तरसिद्धस्वोत्कर्षाघायिनां शाब्दे गुणभावेऽप्यार्थं 
प्राघान्यं विच्ेष्याणां च शाब्दे धाधान्ये आथो गुणभावोऽनूचमानत्वा- 


दित्युक्तम्‌ । वक्ष्यते च । 
प्रत्युदाहरण ज॑से-- 


'हे--पृथिवी | स्थिर हो जा, श्ेषनाग--हसे धरे रहो, ओर करूमराज तुम--इन दोनों के 








सम्दाठे रहो, दिग्गजो ! तम लोग इन तीन कौ धारण करने मेँ तत्पर रहो, ८ हमारे ) अय 
( रामचन्द्र ) शिवधनुष पर प्रत्यचा चदा रहे हे । 

यहां धनुष मे गौरव ओर ताने जाने मँ कथिनाई रिव के सम्बन्ध से चढ़ी -बढी दिखाई देती हे । 
दसकिए वही ( दरसम्बन्ध ) विधेय है ओर सलिए वही प्रपान, न कि केवल भनुषमाच्र । पर वद 
[ हररूपी विशेषण | समास मेँ अप्रधान वना द्विया गया । अतः--देवो धनुः पुररिपो विंदधात्यधिः 
ज्यम्‌” पाठ ठीक हे । इस पाठमे ण्कओौर लामदहै वि जिसका अर्थं करिपत है जिसका प्रयोग 
भी नहीं दोता उस (आततज्य' राब्द का परिहार भी हो जाता है | 

जेते- 


क्वा भरत की लोभ ने अन्धावना द्विया जिसेवे मांक कदने प्र ेसा कर वैठे, या 


मैरी मञ्चरी मँ ही नारीसुलभ तच््तामे आ गड ? नहीं मेरे ये दोनों वितकं द्रे हे, भया 


भरत--आयांनुज ( बड़ भैया राम के अनुज ) दै, ओर माँ तात ८ पिता ) पली है । अतः मँ सोचता 
ह यह अनुचित कायं प्रिधाता ने किया । 

वरहा --आयस्य अनुजः, ओर तातस्य कलत्रम्‌” केहना उचित था । ओौर्‌ जसे-- 

ओर जिस पर हमारी जयाशा थी उस टकर से चिनगारी उड़ा रहे हरिचक्र ( सुददीन) ने 
श्सके कण्ठ मे निष्क (गले का हार्‌ ) मानो पटना द्विया । 

या हरि के सम्बन्यसे चक्र वै विषय म जयादा हो सक्ती सकती है इसलिए प्राधान्य 
हरि मे ही चादिए, केवल चक्र मन नही, पर उसका ( हरि का ) वह ( प्राधान्य ) समास 
मं इव गया। 

विशेषणो मे विधेयता की जो प्रतीति दती हे वह विभक्ति के रहने प्रर ही, विभक्ति के अमाव 
म उसकी मतीति नहीं होती । ओर्‌ उसी से इनन ( तिरोषणो मे ) दाब्दः तो अप्रधानता रहती 
ह पर अथतः वाना ही, कारणक ये विक्ेष्य मँ-- दूसरे प्रमाणो से सिद्ध अपने ( विष्णो के 
गुणों का उत्कषं डाक हं। ओर उसी से विद्यो मँ सन्दतः प्रधानता तथा अथंतः अप्रधानता 
का भतीति होती है। क्योकि उन ( विशेष्यो ) कातो केवल अनुवाद होता हे। यह हमने कहा 
हे ओर आगे भी कगे । 

स्थेति गौरवदुरारोपत्वनिवन्धनस्य हरस्य । पचति प्राधान्यम्‌ । तस्येति हरस्य । 
करिपितास्येति विस्तारितहतरिमवमान्रवाचिनोऽयिज्यत्वमान्लन्तणा्ारो बात अप्रयुक्त स्येति 


स्मन्नथ कविभिरप्रयुज्यमानस्य । युणानतरलाभ इति वचयमाणलन्षणस्य वाच्या- 
वचनस्य परिहारात्‌ । 
मानेति एवं कृतम्‌, इत्यत्र करणम्‌ । 
निष्क आभरणविदोषः । विभत्यन्तेति श्रयमाणाया विभक्तेरित्यर्थ \ 


तथा च षष्ठया आक्रोरोः ( ६-३-२१ ) इति रपकसुपदेशा इष्यत इति प्रमाणान्तरेण 
रोको यात्म माणे त्रिविधमि' स्युक्तरूपेण सिद्धौ यौ स्वस्य विदोषणस्थोत्कर्षा- 
पकौ तदाधायिनाम्‌ अरथा्विष्य प्रतीत्यर्थः । आरभ वास्तवम्‌ । 

विभकस्यन्वययञ्यतिरेक०- अर्थात्‌ अपन स्वेरूपमं दिखाई दे रदी विभक्ति के साथ। 

तथा च षष्ठयाः--रसके छि षष्ट्या आक्रोशे ८ निन्दा व्यक्त होतीदौ तोषष्ठौ कालोप 
समास मं नदीं होता? )--दस सूत्र का ज्ञापक--माना जाता है। 

भ्रनाणान्तरे०--लोवो वेदस्तथाध्यासम्ं प्रमाणं त्रिविधं स्पृतम्‌ इस प्रकार जो पहर कदा गया 
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है उससे सिदध हए {जो अपने उत्कषं तथा अपकपं उनका आधान करने वाके अर्थात्‌ विदोष्य मँ 
( उनका आधान करने वाके )। 

अथं-- वास्तव । 

विमश्े : १. विरोषण चिरोष्य मे उत्कषं कौ प्रतीति तभौ करा पाते दै जव उनके चाव्दं मे 
विभक्ति का उपयोग किया जाय ! कारण कि ेसा करने से विद्दोपण शेपण अपने उत्कषं का आधान चिज्ञेष्य 
मँ कर सकते दै यदि यह रोका की जाय कि विशेष्य मे उत्कपं विशेषणो दवारा प्रतीत होता है, पर 
विशेषण मेँ उसकी प्रतौति कैसे होती है तो उसके उत्तर में मन्थकार कदते हे चिद्ेपर्णा मे उत्कषं की 
प्रतीति छोक-वेद तथा अध्यात्म-दन प्रमाणोंसेल्लो जाती दहे । 

२. यदो एक वात ध्यान देने की हे मूर मेँ प्रमाणान्तरसिद्ध स्वोर्कर्पाधा० इतना ही पार है । 
उसमें अपकपं चान्द्र का उल्केख नहीं दे! परन्तु व्य० व्या० ओर मधुसूदनी बिद़ृति दोनो में 
उत्कषे, अपकप्रं दोन। का उल्लेख किया गया है। वस्तुतः उत्कषमात्रपार सीक है । विद्येषण 
उत्कषं की ही प्रतीति कराते हँ अपक्षं कौ नदीं यदि विह्ञोष्य मे अपक्षं होता भी दहै तो विश्लेषण 
वहो उसी अपकषं में उत्कषं दिखलातते देँ । 

२. विशेष्य राब्दतः तो वाक्यम प्रधान होत! है, क्योकि सभी विशेषण उसमे संभिल्िति 
होते है, परन्तु शेत कमर कह देने के वाद "नील कमर कहते समय चिद्धोष्य कमल ही प्रधान 
होगा, कारण करि विशेषण ठीक उसी मेँ संभिकिति दोता है, इतने पर भी प्रधान ह्योगा नीरू ही, 
कमल तो पहले के वाक्य श्वेत कमर (श्वेत कमल) से ही विदित दै, अवजो “नीर कमलः 
वाक्य कहा जा रहा हे उसका अभिप्राय कमर का ज्ञानकराना नहीं प्रत्युत उसमे (नीलिमा 
का ज्ञान कराना दी हे। अतः तात्पयंभूत ज्ञान का विषय दोने से अर्थात्‌ = नीर कमर में नीरू ही 
प्रधान माना जाना चाहिए पूवे वाक्यसे ज्ञात पदाथ को दूसरे वाक्य मे उसका अनुबाद 
कहा जाता है, जिसका अनुवाद होता वह प्रधान नदीं होता, वह पूरक होता है। अतः 
दस दृष्टिसे (नील कमलः का कमल अनुवाद का विषय है अनूयमान है वह प्रधान नहीं 
कहा जा सकता । 

पतदाचाययेस्याप्यलुमतमेवेति ज्ञायते, यद्यं चषल्याः कामुको 
"दास्याः पुज््त्यादौ काञ्ुकादेयक्रोदादपकषेभ्रतिपत्तये समासेऽपि 
विभक्तेरल्दुकमाह । कुतस्तं दासीषु इत्यतः वुजस्याक्रोरावगतिः, न ह्य 
विभक्तिरस्ति । को वा मन्यते । स्वरूपमाज्रमेवातः पुरस्य घतीयते नाक्रो् 
इति सखुजारम्भप्रयोजनमेव चिन्त्यम्‌ । 


समासे च विभक्तिलोपान्नोत्कषौपकषावगतिरिति न तन्निबन्धना 
रसादिग्रतीतिरिति तदात्मनः काव्यस्यायं विधेयाविमद्छो दःषतयोक्तं इति । 
यह्‌ आचाय को भी मान्य है एसा गता हे । क्यकि उन्होने “वृष्याः काकः? "दास्याः पुरः 
इत्यादि स्थल में काक आदि में आक्रोद्य [ निन्दा ] जनित अपकषं की प्रतीति के स्थि समासमं 
भी विभक्ति का लोप नदीं माना । [शेका-- तो फिर (दासीपुत्रः [ इस प्रकार के समासयुक्त शब्द ] 
से अक्रो को प्रतीति कैसे होती है? यर्दोँ तो विभक्ति है नहीं [ 'उन्तर ] मानता ही कौन हे 
[ कि यद्दौँ आक्रोश की प्रतीति दोती है] इससे केवर पुत्र कै स्वरूपमात्र की प्रतीति होती है 
ञआक्रोद्य कौ नदीं । यदी बात तो “सूत्र [ षष्ड्या आक्रोशे ] के निर्माण का प्रयोजन है । विभक्ति 
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के लोप होने से आक्रोद की प्रतीति नदीं होती [इसी तथ्य को वतछाने कै ्रयोजन ते यद सत्न 
बनाया गया है ] 

समास में विभक्ति का रोप दौ जाता हे दसि उत्कष-अपकपषं का ज्ञान नदीं होता इसीरि 
उस [ उत्करषापकयं ] आश्रित रस आदि की प्रतीति नहीं दोती इसरि वह [रस ] जिसकी आल 
है रेस कान्य के विधेयांश का यह्‌ [ उत्कषं ] प्रतीत न दोना दोष सम्या गया । ॥ 

अलकमाह “षष्ठया आक्रोक्ञ' ( ६-३-२१ ) इत्यनेन चिन्त्यभिति। एतद्वगमाय विचाय- 
मित्यथंः। 

अलुक्‌ समास वतरते दै--( षष्ठया अक्रोशे ) दसपे । 

चिन्स्यम्‌-- यद समक्ने के छिए विचरना चादिए । 


समासे च विमक्तिलोपादिति। इह हि विभक्तिश्रवणाश्रवणे अन्वयञ्यतिरेकाभ्याा विशे 
क्णगतयोर्वास्तवयोः प्रयोजकता भजेते। ते तु प्रायेण वाक्यसमासगतव्वेनोपरभ्यमाने 
समासस्य विभक्त्यश्रवणाद्विधेयाविमरंतामुत्पादयतः। अत एव समासेऽपि यदि 
श्रयते तदा न विधेयाविमो यथा दास्याः काञुक इत्यादौ । समासस्तु तत्रेकपद्यादि 
जनस्वेन कृतः । तन्निवन्धनेति उत्क्षापकर्षनिवन्धना । एवञ्च विभकत्यश्चवणान्वयव्यतिरे 
लुविधायित्वं विधेयाविमर्छ॑स्य भ्याप्त्या प्रदर्ितं भवति। 


वाक्य-प्रयोग मे विभक्ति का सद्भाव या अभाव अन्वय-ज्यतिरेकसे सिदोषणो मे विद्यमान 
वास्तविकताओं का कारण बनते है । ओर वे [ विभक्ति के सद्धाव ओर अभाव] क्रमद्लः = वाक्य 
ओर समास मे पाये जाते है समास मे विभक्ति का अभाव होता डे, अतः विधेयाविम्यं दोष 
को पैदा करते दहै) इसीरिए समासमं भी जव विभक्ति रहती दै तो विधेयाविमदयौ दोष नहीं 
होतः} जेते दास्याः कामुकः = इत्यादि मेँ । वरदा समास सिफं दोनों पदो को एक पद मानने के 
 छ्िषएिकरिया जाता दै। 


 तजिबन्धना--उत्करष-अपकषरं पर निर्भर । इस प्रकार विधेयाविमद का अन्वयन्यतिरेक विभक्ति 
के सद्भाव ओर अभाव के साथ दिखलाया गया । उससे विधेयाविमदो ओर विभक्ति के अभाव का 
न्याप्यन्यापकभाव बतखाया गया । 


विमश्षं : विशेषणो मँ रहने वारे वास्तवयोः वौ वास्तवो? कै स्थान पर हमे लगता है-- 
वास्तवावास्तवयोः” पाठ. दोना चादिए 1 इसमे वास्तव का अर्थं साभिप्राय दोगा ओर अवास्तवं 
का निरभिप्राय या निरर्थक । विभक्ति का सद्भाव विशेषण को साभिप्राय सिद्ध करना दै जीर 
अभाव निरमिप्राय । विः का अथं विभक्ति का श्रवण, अश्रवण ही ठीक है। वे विधेयाविम्य दोष 
को जन्म देते हैँ इस कथन मेँ अरुचि यह आती है कि विभक्ति का सद्भाव तो उल्टे विधेया- ` 
विम्य को दूर करता दै तव विभक्ति के अमाव के समान उसे भी बिधेयायिमशे जनक केसे 
बतलाया गया १ इसका उत्तर यदं दिया जा सकता है कि समूदाकम्बन द्वारा परे दोनों मं 
विधेयाविमदजनक्रता कहकर बाद म स्पष्टीकरण करते द समास मात्रमे निभक्ति कै 
अभाव को विधेयाविमद्ये का कारण वत्तलाय। गया । जैसा कि--आनन्दवधंन ने भौ--योऽथः 
सहदयश्छध्यः कान्यस्यात्मा व्यवस्थितः । व।च्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदाबुभौ स्तोः मे किया 
है । इतने पर भी “समूहारम्बनः का कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं होता । इसकिए बात बनती. 
नही है । इसके किए “समासस्य = विभक्त्यश्रवणात्‌,--इस अं को “उत्पादयतः क बाद पदृना 


का- 
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चादि । इतने पर भो समूहालम्ब्रन ओर उसके किर पंक्ति का अन्वय जगे करना अनावद्यक है, 
वस्तुतः यदह अन्धां साफ नहीं हं । 

एवञ्च सक्प्रकारं तस्पुरूकं निरूप्याज्ययीभाव निरूपयति अव्ययीभाव इति । 

हस प्रकार सात प्रकार के तत्पुरुष का निरूपण कर्‌ अब अव्ययीभाव का निरूपणं करते है-- 


अव्ययीभावे यथा-- 
स! दयितस्य समीपेऽवस्थातु नापि चलितुम॒ुत्खहते । 
हीखाध्वसरसविवश्ा स्पुराति दयां कामपि नवो ।\› इति 
अचर दयितस्येति सम्बन्धितया यत्‌ समीपस्य विरदोषणं तत्‌ तस्य 
खङूतश्तलभ्यतालश्चणसुत्कषेमाद वदरते रही पने पयेवस्यतीति पाघान्येन वि- 
वक्षितत्वान्नोपदयितमितिवत्‌ समीपार्थनाव्ययेन सह समासेऽवसलाद्‌ं गनितम्द्‌। ` 
अव्ययीभाव में जेते- 
वह प्रिय केपासनतो ठहरपातीहैन हट ही पाती । नई व्याह वह लाज ओर भय दोनी 
के मारे एक विचित्र दद्या का अनुभव कर रही है 1-- यह्‌ ।, 
यहो --जो (दयितस्य' यह सम्बन्ध तत्व दारा--म्समीपः का विद्ेषण है वह दयित मेँ यह उत्कार्ब 
सिद्ध करता हे कि वह ( दयित ) अनशिनत अच्छे कर्म के फलस्वरूप प्राप्त हआ है, अतः वह 
रति का उदापक बन्‌. जाता हं । इसीङ्िणि वह प्रधान रूप से विवक्षित है! ओर इसीङ्िएट 'उपदयितम्‌? 
इस प्रकार समीपाथक अव्यय ( उप ) के साथ समास मेँ रख कर अप्रधान नहीं बनाया गया 1 
समीप विशेष्यं प्रति द्यितस्येति यद्धिशेषण तत्‌ तस्य ससीपस्येति योजना 1 
अत्र दयितस्य--तत्‌ तस्यः इस वाक्यां कौ ` पद योजना इस प्रकार करनी चाहिए-.समीपं 
` शिष्यं प्रति द यितस्येति यद्‌ विद्ञेकणं तत्‌ तस्य समीपस्यः--अर्थात्‌ समीपरूपी विशेष्य के प्रति जो 
दयितरूपी विङोषण है वह्‌ उस समीप का 
विम : यँ "तस्य" का अथं ^समीपस्यः नहीं होना चाददिए अपि तु दयित ही होना चाद्दिए । 
प्रत्युदाहरणं यथा- 
मध्येव्योम जिदाङ्कोः चतमसविभ्रुखः स्वगेसगं चकारः । इति 


अज हि भगवतो विभ्वाभिच्रस्य तपसः पभावय्रकूषं्रतिपादन भ्रस्तुलम्‌ 1 
सं च तस्य निरूषकरणस्य खतः शल्ये व्योल्ि स्वगंसगेखामथ्यनेव पति- 
पादिलो भवतीति व्योमेव पाधान्येन विवश्चितं, न तन्मध्यम्‌ । तेनालिखय्‌ 
णवाय समासः कविना छत इति मध्ये व्योनज्ञ इति युक्तः पाठः । 

प्रत्युदादरण जेते- 
(सो यज्ञ करने वाके इद्र से बिगड़ क्र जिसने चिांकु के किट आकारा के बीच नया स्वगं 
बना दिया यह । 


यँ भगवान्‌ विश्वाभिन्न के तप के प्रभाव का प्रकषं बतलाया जा रहा है! ओौर बह विनां 
सामग्री के सूने आकाञ्च म स्वगंखष्टि से प्रतिपादित होता है इसकिष्ट बहे [ आकाच्च हयी ] प्रधान ` 
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, निमिति जिति 


रूप ते विवक्षितदहै, न कि उसका मध्यभाग। इसछिए क्वि ने [ मध्येव्योम शस प्रकार ] यद 
समास बवेमोके किया, अतः [ यहाँ ] मध्ये व्योश्नः' ठेसा पाठ टीकं होता । ॥ 
 मध्येव्योमेति “पारे मध्ये षष्ठया वा ( २-१-१८ ) इत्यव्ययीभावः । स चेति प्रकषः। 
(मध्येव्योम?--इसमं “पारे मध्ये षष्टय। वा? २।१।१८ इस सूत्र से अन्ययीभाव समास हुमा 1 
स च = प्रकषं । | 
एवमियता रन्द्वजं समासत्तिर्विचारिता। इदानीमतिदेशसुखेन कनत्तद्धितदृत्तिनि- 
रच्यते अनेनैवेत्यादिना । 
शस प्रकार यहो तक हन्द समास पर विचार किया गया । अव अतिदेदा द्वारा कृत्‌ ओर तदित्‌ 
इत्तिका विचार--अनेनेव' इत्यादि ग्रन्थ से आरम्म करते है- 


अनेनैव न्यायेन छन्तद्धिचच्र्योरपि धतिषेधोऽवगन्तव्यः तघाप्युक्तक्र- 
मेण भ्राधान्येतरभावविवक्षाविरोषात्‌ । 
इसी प्रकार कृत्‌ ओर तद्धित वृत्तिर्या का प्रतिषेध भी समक्ष ठेना चादिए । क्योकि उनमें भी 
उक्त मकार से प्रधानता ओर प्रधानता की विवक्षा रहती दी है । 
विवक्षाविशेषादित्यकारप्ररेषः। 
विवक्षाविेषात्‌-मे ( “विवक्षा अविदेषात? इस प्रकार ) अकार--की सवणेदीधेसंधि है । 
तयोख्दाहरणं यथा- 
"यः सवे कषति खलो, विभति यः कुश्चिमेव सत्यतिथौ । ` 
य्य विधुं तुदति सदा, शीर्षच्छेद चयोऽपि तेऽदन्ति ॥।' इति । 
अन्न सवीदीनां कषणादिचु कर्मभावेन विदोषणतयोपात्तानामुत्कषा- 
वायितया भाधान्येन विवक्तितत्वान्न तैः सह चृत्तौ न्यग्भावो विदितः । 
सवथस्य अुबनाभयदानदीक्षाबद्धकक्ष्याणां वोधिसत्वानामपि चरितस्य 
तदन्तःपातित्वात्‌। खलाः खल दम्भादिदोषारोपेण तदपि तेषां कषन्त्येव । 
कायोपल्षणस्य कुक्षेः कायस्य सर्वाद्युचिनिधानत्वाद्धिनश्वरत्वा्च । विधोध्य 
 कलजगदानन्दहेतत्वात्‌ , कषणादिकतौष्वका्यंकारितयापराघातिरेकलश्षण- 
सव धान्येन विवक्षा रीरषच्छेदस्य च शारीरेषु निग्रहेषु तदति- 
न निग्रहस्याऽसम्भवात्‌। ` 
अतिथि उपस्थित ( इत्‌ ओर तद्धित ) के उदाहरण जैसे--“जो खल सव को दुःख देता है, जो 


नो है, ओर जो वं तरे तीन 
चिरच्छेद के पात्रे ` ` पनाह पेट मरता दहै, ओर जो वंद्रमाको ग्रसता 


यां “वेः अदि षणः 


आदि के प्रति कमभाव से महण किट गए है । वे उनमें उत्कषे का 
आधान करते हे. इसङ्ए 


र | भधान रूप से विवक्षित दै । इसकिए उनके साथ ( “सर्वकषः', 
| ती ? ओर विधुन्तदः” ) इस भवार इत्‌ वृत्ति कर के उन गौण नहीं बनाया । 

ल" शब्द्‌ के अथं के अन्तर्गत संपूरणं संघार को अमय दान की दीक्षा मँ जो कटिवद्ध रदते है. 
उन बोधिसत्वो के चरितो कामी संग्रह हौ जाता है। जो खल होते हं, वे दम्भ अ।दि दोष का 
आरोप कर उनके भी चरित के लाञ्छितं करते है । 
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यहो कुक्षि शरीर का उपलक्षण ( प्रतिनिधि ) है ओर वह सवधा अङ्ुचि है ओौर विनश्वर है । 
विधु सकल जगत्‌ को आनन्द देता है । 
इस ल्िएिये सव कषण आदि के कत्तांओं में अकायं करने के कारण जो अपराध सिद्ध 
होता है--उसमें उत्कषे--लाते है, अतः प्रधान रूप से विवक्षित है । ओीष॑च्छेद भी उनमें उत्कषं 
का आधान करता है, कारण कि दारीर दण्डो मे उससे बड़ा दण्ड संभव नहीं । 

सर्वं कषनीनि सवदलाश्रकरीषेषु कषः, ( २-२-४२ ) इति खचोऽयं विषयः। बिभति यः 
इति @सषिम्भरिश्चे'ति निपातितस्य ऊुक्षिम्भरिशब्दस्यायं गोचरः । विधुन्त॒द इति "विष्वर- 
षोस्तुद* ( ३-२-३५ ) इति खश््रत्ययस्थानम्‌ । रोषेच्टेदमिति (्लीषंच्छेदायच्ः (५-२-२५) 
इति तद्धितस्य यस्परत्ययस्येदं पदम्‌ । तैरिति कषणादिभिः। सर्वाथ॑स्येति, कायो परक्षगस्य 
कुक्षेरि ति, विधो शेति उत्कषमादधतां प्राधान्येन पिवक्षेव्यत्र सामस्त्येन योजनीयम्‌ । रीषंच्छेद स्य 
चेति उत्कषमाद्धतः प्राधान्येन विवक्ञेति सम्बन्धनीयम्‌ । पूर्व॑भ्योऽस्य एथङनिरदंश्स्त- 
द्धितडत्तिविषयस्वेन भिन्नजातीयत्वात्‌ । अत्र च स्वा्थादीनां चतुर्णामुत्कर्बाधाने समन- 
न्तरनिदिष्टथुवनाभयेत्यादिचतुष्टयं क्रमेण हेतुत्वेन दष्टम्यस्‌ । तदपोति चरितम्‌ । कषणादि- 
कठष्विति खरो दरिकराहुष्वित्यर्थः । 

३ कषतीति = 'सवकूरभ्नकरीषेषु कषः (३।२४२) इस सूत्र से होनेवाला खच्‌ प्रत्यय य्ह हो 
सकता है । 


विभति यः-में कुक्षिम्भरिश्च' द्वारा निपातनात्‌ सिद्ध किट गए कुक्षिम्भरिः रूप का यह 
विषय हे । 

विधुन्तुदः-- यह (विध्वरुषोस्तुदः इससे इए खश्‌ प्रत्यय का विषय है । 

रौषच्छेदम्‌ = यह 'शोषेच्छेदायचः (५।२।६५) इस सूत्रसे हुट तद्धित के यत्‌ प्रत्यय का विषय है। 

तेः = क्षणादि द्वारा । 

सर्वाथ-- सवे चाब्द का अथं कायोपलक्षण कुश्चि ओर विधु इनका एकवचन वाके शाब्दो का 
“उत्कषम्‌ आदधताम्‌--इस बहुवचन वाले शब्द मे समूहरूप से अन्वय करके-- उनकी प्रधान रूप 
से पिवक्वा है--इस वचे वाक्य मेँ अन्वय करना चाहिए । 

रोषंच्छेदस्य--उसका सम्बन्ध भो उत्कषाधान करते इट प्रधान रूप से विवक्षित है--इस 
प्रकार संबन्ध करना चाहिए । 

सवै, कुश्षि ओर विधु हन तीनों पूैवत्तियों से शीषच्छेद का निरूपण अलग रिया गया । 
कारण कि बह शब्द तद्धितवृत्ति का है ( पुववतीं तीनों कृत्‌ ठक्ति के )। इसङ्ए उसकी वृत्ति में 
विजातीयता है । 

यँ सर्वांधांदि जो चार दाब्दं है वे उनके द्वारा उत्कषं का आधान करने में--उन्दीं के तुरन्त 
बाद वतल[ए गए-सुवनाभयद्‌नदीक्षाबद्धकक्ष्या ० सवांश्युचिनिधानत्वात्‌ विनदवरत्वात्‌, जगदा- 
नन्दहेतुत्वात्‌, ये- चार-देतु समज्ञे जाने चाहिए । 

तदपि- चरितम्‌ । 

कषणादिकत्त षु--अथांत्‌ खल-पेरभरू, राह = इनमें । 

विम : स्वैकषः, वु्षिम्भरिः, ओर विधुन्तुदः कदने से जो क्त्‌ प्रत्यय द्वारा समास सा हो 
जाता-उससे सवे, इुक्षि ओर विधु-दब जाते, फकतः खल, पट्‌ ओर राह- मे अपराध की 
मात्रा बड़ी साबित न होती । उनके अरूग रहने से उनकी स्वगत विदोषताओं का बोध होता है 
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ओर उनके. सहारे उनपर' किए जाने वाके अत्याचारोँ द्वारा खल आदि के अपराध मै उत्कषं 
आता है । 

शसवेः को भ्रधान रखने से उसके. भीत्रर जगददितैषी लोग भी चे आते हेः 1 उन्दं सताने से 
खर का अपराध अक्षम्यद्यो. जता है। अतिथि-सत्कार से उत्पन्न धमं जेसे पविन्न तच्वकी 
उपेक्षा कर अद्युचि ओौर विनश्वर शरीर के पोषण से--उसके पोषक व्यक्ति का अपराध अक्षम्य 
साबित होता ड ओर श्सी रकार विर्धु--चंद्रमा--जगतं को सखदेता दै, उसे पीडा पचाने से 
राह का अपराध अक्षम्य है। इसलिए उरन्हे--सवसे बड़ा दण्ड--डिरद्छेद देना उपयुक्तं सिदध 
होता है ! रिरद्छेद दण्ड सभी उनके परार्धो की धोरता प्रतीत होती है। 


यथा “रामोऽस्मि संव खे इति ‹उचितकारित्वं धति किमुच्यंते राम- 
अद्वस्य दशरथस्य हि प्रसूतिरसावि' ति च । 
ओर जेसे-राम दह, सव सह रहा रह, राम की उचित कायं करने की मनोवृत्ति के छण क्या 
कहना है-वे दशरथ के न पुतरदैः ! 
रामोऽस्मि सर्वसह इति । “पूस्सवंयो दारिसहोः ( ३-२-४९ ) इति खचोऽयं विषयः 
दङारथस्य हि प्रसूतिरसाविति 'तस्याऽपत्यमि!ति इन्‌ प्रत्यये तद्धिते कते दा्रथिशाब्दस्याय 
गोचरः। ` 
रामोऽस्मि सर्व सहे = - यरो "पूःसवंयोदारिसदोः” सूत्र से खच्‌ प्रत्यय हो कर--सर्वसदः- 
रूप वनाया जा सकता धा 
दडारथस्य प्रसूतिः = यह “तस्यापत्यम्‌” द्वारा तद्धित मँ इञ्‌ प्रत्यय होने से दाशरयि शब्द्‌ 
बनाया जा सकता धा । 
प्रत्ययोत्पत्तौ पुनन्य॑ग्भूतसवादिकमेभावः कषणादिषु कर्ञदा पवोन्मञ्च- 
तया धकाराते न क्माराः तत्रेव प्रत्ययोत्पचेः 


वाक्ये तु यद्यपि दाब्दवृन्तौ क्रियायाः प्रधानभावेन धतीतिस्तथापि 
तच्ान्यो विवक्षाक्तः खाधनानामयपि स प्रतीयत पव । 

न चेकस्मिन्नेव वाक्ये दयोः साध्यसाधनयोयुगपत्प्रधानभावोऽचुपपन्न 
इति शक्यं वक्तुं राब्दाथेसामथ्यंविवक्चाकृतानां चरयाणामप्येकस्येव विवश्चा- 
छृतस्य प्राधान्यस्य बलीयस्तया तयोः समच्ीषिंकाभावात्‌ । 

प्रत्यय ल्ग जाने परतो कषण आदिमे सवैआदिका कमौद् दबा कर स्वयं कर्त-अदाही 
म्रधान रूप से दिखाई देने र्गता है; सवं आदि का कमश इसलिए प्रधान नदीं हो पात।, क्योकि 
उसी [ कत्तं ] अथं भँ प्रत्यय का विधान होता । वाक्य मेँ यदपि शाब्दबोध में क्रिया की ही अतीति 
प्रधान रूपसे होती दहै, तव भी कारको मे मी प्रधानता प्रतीत दोती ही है, उसका एक दूसरा ही 
हेत है-[ वह है ] विवक्षा ।. रेसा कहना टीक नदीं कि--^एक ही वाक्य मे साध्य (क्रिया) 
ओर साधन ( कारक ) दोनो का एक साथ प्राधान्य संमव महीः, क्योकि प्राधान्य तीन प्रकार 
ते हीते दँ--श्चब्दसामथ्यंङकृत, यथसामथ्यंकृत ओर विवश्चाकत । तीनों मँ विवक्षाक्रत प्राधान्य 
`, बक्वन्तर होता है । अन्य प्राधान्य उसके बरावर हते नीं । 
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वाक्ये तु यद्यपीति । तदुक्तम्‌-“क्रियाग्रधानं गुणवदेकार्थं वाक्यमिभ्यतेः इति । अन्य इति 
वदयमाणन्यायेन शब्दक्रतसामभ्यो क्तिः । स इति प्रधानभावेनेत्यच्न निर्दिष्टः प्रधानभावः । 
दाब्दाथसामथ्यविवक्षाक्ृतानां त्रयाणामपीति शब्दकृतं शब्दसंस्कार-महिन्चा निष्पन्नं यथा 
कमंधारयादुत्तरपदस्य । अथंसामथ्यंकृतं वस्तुद्त्तनिष्पादित्तं यथा गृहं सम्मार्ीत्यादौ 
गृहादेः" तस्य संस्कायंत्वेन वस्तुतः प्राधान्यम्‌ । विवन्ताक्ृतं यथा ^रामस्य पाणिरसीत्यादौ 
रामादेः । तत्र त्रिषु प्राधान्येषु विवक्ताङ़्तमेवे प्राधान्यं मधानम्‌-। तच्करतत्वात्‌ काव्याथेखम- 
व्कारस्य । अत एवोक्तं तयोः समशीषिकामावाप्िति। तयोरिति शब्दाथंसामथ्यंङ्तयोः 
विवच्चाङ्कतेन खहेत्यथात्‌ । 
ननु पूवं श्ाब्दस्येव प्राधान्यस्य वेवक्षिकत्वसुक्तम्‌, अन्यस्य तु वास्तवस्वम्‌ \ तत्‌ कथमिह 
शाब्दवेवक्तिकयोरन्यत्वसुच्यते । अन्यत्वे वा म्राघान्यत्नयग्रतिपादनेऽथसामय्यङृतविवन्ता- 
कृतयोः को विषः । शब्दकृताद्धि भाघान्यादन्यदथंसामथ्यंमुच्यते । तेन विवज्ाङृतस्य 
उक्तत्वात्‌ । तत्‌ किमथंसामथ्यंक्ृृतमवल्लिव्यत इति । नैष दोषः : पूर्वं हि श्ाव्दिकेकगोच- 
रस्य शाब्दिकविवन्ञाकृतस्वाद्‌ वेवक्तिकत्वम्‌ । अन्यस्य तु कविगो चरस्य वास्तवत्वं तदेवा- 
थत्वम्‌। इहं युनः सहृद्यंकगो चरस्य कवि विवक्तावशाद्वेवक्सिकत्वंसुच्यते। चाब्दिकंक विषयस्य 
शाब्दत्वमित्यपेत्तामेदात्‌ पव॑स्तावन्न विरोधः| 
यदपि प्राधरान्यत्रयग्रतिपादनेऽ्थसामध्यं विवत्ताङ्ृतयोर्भेद्‌ उक्तस्तत्रायं भावः--इह 
शाब्दं वास्तवं चेति द्विविधमेव प्राधान्यम्‌ । वास्तवत्वस्य च विवत्तानपे्तत्वेन वस्तुसाम- 
थ्यंप्रयोजकाधीनत्वाद्थंसामथ्यंजृतत्वमुक्तम्‌ । सत्यपि जब्दकृतादन्यत्व उत्कर्षापकषंध्रति- 
पादनप्रयुक्तविवित्ताक्रतस्वे वास्तवमेव विवन्ताक्ृतं म्रतिपादितम्‌ । तथा च “गह सम्मार्टी'ति 
वेदिकं विवक्तानपेक्षमथंसामभ्यंृतस्यो दाहरणे दत्तमिति विषयविभागव्यवस्थितेनं ह्िती- 
योऽपि विरोध इति समञ्जसं सवंम्‌ । 


वाक्ये तु यच्पीति = जसे कहा है- जिसमें क्रिया ` प्रधान हौ जो अप्रधान कारकं से युक्त हो 
ओर सभी शब्दो का अर्थं परस्पर समन्वित हो उ वाक्य कहलाता है । 

अन्य इति--आगे कहे जाने वाङ दग से अन्य का अथं है--रब्दङ्कन सामथ्यं । 

स~ वह अर्थात्‌ प्रधानभावेन इसमे बतलाय। गया अधानमाव ¦ 

शब्दाथंसंस्कारकृत--शब्दकृत प्राधान्य अर्थात्‌ शब्द-संस्कार से उत्पन्न प्रधानता जैसे कमंधारय 
से उत्तरपद कीः । ` अर्थसामथ्यंङृत प्राधान्य अर्थात्‌ वस्तु की स्थितिविज्ेष से निष्पादित प्रधान्य-- 
नेसे-धर मे ह्या देता है" इत्यादि मेँ घर आदि का । उस ( घर आदि ) की प्रधानता संस्कार्यं 
होने से वस्तुजनित है.। विवक्षाङ्ृत प्राधान्य-जेसे-^रामस्य पाणिरसि' इत्यादि मे राम आदि 
का । इन तीनों प्राधान्यं मँ विवक्षाकृत प्राधान्य हीः प्रधान प्राधान्य हे । कारण कि काव्यार्थं 
चमत्कार उसी से आता है। इसी से. का किं अन्य दो ( प्राधान्य } इसके बरावर नदीं द्यते । 
अन्य दो का अथं हे =खब्दसामथ्य्घत ओर अर्थ॑सामथ्येङ्त । इन दोनों का अप्राधान्य जिससे है 
उस तृतीय विवक्षत प्राधान्य का ज्ञान अपने आप हौ जाता है । 

दका होती हे कि-- पहले तो [ १७३ तथा. २२० पृष्ठ पर ] शब्दसामथ्यंकृत ` पधानता कौ ही 
विवक्षाङत प्रधानता बतलाया है अथ॑कृत प्राधान्य को वास्तविक ( अधात्‌ इच्छा न होने 
परमौ होने वाला) तो यौ शब्दकृत ओर विवक्षत प्राधान्य ' म भेदौ कैसे बतलाया 
जा रहा है । भद हने . पर भी. अथंङृत प्राधान्य. ओर विवक्षाङ्ृत -भाभान्य मेँ अन्तर क्या १ 
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शब्दक्रत प्राधन्यसे भिन्न प्राधान्य एकमात्र अथंका प्राधान्य होता है। उसीमे विवक्षाकृत 


प्राधान्य अन्तभृत हदो जाता है । तो अथंसामथ्येकृत प्राधान्य ( विवक्षाढ्रृत प्राधान्य से भिन्न ) रह 
ही क्याजातादहै 


( उन्तर )- यह दोष नहीं बनता । कारण किं पठे जो विवक्षाङ्रत प्राधान्य बतलाया गया 
हे वहाँ की विवक्षा मे ओर यदौ की पिवक्षामें मेद है। व्हौँकी विवक्षा व्याकरण के विद्वान्‌ की 
विवक्षा है इसलिए केवर वैयाकरण तक वह्‌ सीमितदहै। यदौ की विवक्षा कविकी विवक्षाहै।\ 
वह॒ सह दयजननो से संवंधित है । जहौ शाब्दिक, वैयाकरण की विवक्षा होती दै वदँ उससे भिन्न 
कवि-विवक्षाकरत प्राधान्य हयी वास्तविक प्राधान्य है । वही अथतः प्राप्न प्राधान्य है । इसि एकमात्र 
श्चाब्दिक की विवक्षाका विषय होने से यहं प्राधान्य शब्द माना गयादहे। इस प्रकार 
विवक्षागत अपेक्षा के भेद से प्रथम जो विरोधरूपी दोष है, वह्‌ नहीं बनता । 

, तीन भधान्यो मँ से अथ्॑गत प्राधान्य ओर विवक्षत प्राधान्य-में जो भेद बतलाया गया 
है- उसमें स्तुतः रहस्य यह दै कि--वस्तुतः वाङ्मयमें भ्राधान्य दो प्रकार का दी है--शाब्द ओर 
वास्तविक । इनमे जो वास्तविक है उसे विवक्षा की अपेक्षा नहीं होती वह वस्तु-सामथ्यं से आता 


है अतः उसके अधीन है। इसछिए वह अथंसामर्थ्यक्रत कदा गया है । इनम वास्तविक भी 


दो प्रकार का होता है । विवक्षानिरपेक्ष ओर विवक्षासापेक्ष । विवक्षा का अर्थं है--उत्कष-अपकषं के 
आधान की इच्छा। गृहं संमाष्टिः जो यह उदाहरण दिया गया है, वह उत्कष-अपकषे की 
विवक्षा से शल्य शुद्ध वास्तविक अर्थत प्राधान्य का उदारण है, कारण कि वह्‌ वैदिक भ्रयोग ह । 
इस प्रकार वास्तविक म्रधान्य मँ मी विषय-विभाग मेँ भी व्यवस्था बन जाती है, अतः दूसरा दोष 
भी कोड महत्व नहीं रखता । 

एवं छृत्तद्धितन्रत्तिविषये आतिदेश्िकं गुणप्रधानभावं विचायं समासगतत्वे नौपदेशिकं 
प्रकृतमनुसन्धत्ते तदिदमत्रेति। 

इस प्रकार तद्धित वृत्तिर्यो मे प्रसङ्गागत गुण-प्रधानभाव पर पिचार्‌ कर प्रक्रत समासक्त की 
ही ओर ध्यान दिलाते है--(तदिदमव्रः इत्यादि हारा-- 

तदिदमज् तापत्यं यत्‌ कथञ्चिदपि प्रधानतया विवक्षितं न तन्नियमेने- 
तरेण सह समासमदंतीति । इतरत्तु विशेष्यमन्यद्‌ वाऽस्तु न तच्र नियमः । 
तेन दन्पदानां सरूपाणां च पदानाम्थंस्यान्योन्यं विरोषणविरशेष्यभा- 
वाभावेऽपि यदा प्रत्येक क्रियाभिसम्बन्धो पगमलक्षणं प्राघान्यं विवक्ष्यते तद 
तेषामपि खमास पएकशोषश्च नेष्यत णव । यथा- 
किमञजनेनायतलोचनाया हारेण कि पीनपयोधरायाः । 
पर्याघ्तयेतन्नच मण्डनं ते रूपं च कान्तिश्च विदग्धता च ॥ 
इत्यन्न रूपादीनां प्रत्येकं मण्डनक्रियाभिसम्बन्धरतं प्राधान्यं रत्युदी- 
पनपयंवसायि विवक्षितमिति न तत्‌ तेषां समासेऽवसादितम्‌ । यथ। च- 
'यान्त्या सुदहुवेलितकन्धरमानन त- 
दाबुत्तब्रन्तरातपज्ननिभं बहन्त्या । 
दिश्धोऽखतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या 
गाढं निखात इव मे हृदये कराश्चः ॥' इति । 


हि चि ने 
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तो इस प्रसंग का तात्पयं यह निकला करं जो भो कोई किसी भो तरह प्रधानरूप से विवक्षित 

हो वह दूसरेके साथसमासमे नहींडाखाजा सकता ओर यह्‌ भी कोई नियत नहीं है कि 

दूसरा विशेष्य ही हो । वह ओर मो कुदो सकतादहै। इस नियम के अनुतर दद पद ओर 

सरूप पदों के अथं में विदेषण-विहष्यभाव न होने पर भी जव क्रिया के साथ संबन्ध कौ विवक्षा 
रूप प्रधानता षिवक्षित दो तो उनका भी समास ओर एकरेष नहीं माना जता । जैसे- 

तुम्हारी आंखो मे विद्यालता है अतः अव अञ्जन व्यथंदहै ( इसी भोति) तुम्हारे स्तनोमें 


स्थूलता है अतः हार अनावश्यक है । अन्य आभूषण भी अपेक्षित नहीं क्योकि खडौरु अंग ( रूप ) 
चमक ओर तिदग्धता तुम्हारे पासदहेँदही। 


यहाँ रूप आदि प्रत्येक का एक मण्डन-क्रिया से संबन्ध दिखाया गया है अतः उससे 
उनकी प्रधानता सिद्ध होती ह । वह रति के उदहीपनके लिए यँ विवक्ितभो है! इसि 
उन रूप आदि कौ वह्‌ प्रधानता उन समास मेँ डाक्कए नष्ट नहँ को । ओर जेसे- 
वह--उलया कर तिरद्धे किए गए वृन्त पर रुगे शतदरू कमर के समान अपना चेदरा गरदन 
कुद टेदौकर के मेरे ओर किए जा रदी थी । उस घनी वरौनी वाली पलकों कौ ओखां से युक्त 
सुन्दरी ने अमृते ओर पिष से बुज्ञा अपना कटक्ष मेरे हदय में बुतो तरह गड्ा दिया है । 
सरूपाणामिति दरन्द्रसखमाससमानन्यायस्वादेकशोषवृत्तिरपि स्वीकृता । विशेषणविदेष्य- 
मावाभावेऽपीति समासोदृङ्निकायां प्रायग्रहणमप्रयोजनं प्रकाशयति। 
रूपं च कान्तिश्च विदग्धता चेति, अभूतेन विषेणेति च अभिहितानभिहितकठेविभागेनोद्‌ा- 
हरणद्रयम्‌ । रूपमिस्यादौ हि गम्यमानभवनक्छियापेक्तं रूपादीनां क्स्वम्‌ । एतेन तत्पुर 
षस्य कतरेदाहरणप्रस्तावे कर्त्रादीनां कारकाणाम्‌ अनेकेषामिति यदुक्त, तत्‌ समाहितस्‌ । 
सरूपाणाभिति--ढन्द्र समास के समान दोने से एकशेष वृत्ति भौ अपना ली गड ह । 
विज्ेपणविद्ञेष्यभावाभवेऽपि- इससे समास वाङ इस प्रकरण के आरम्भमेंजो प्रायः खाब्द 
कहा हे उसका प्रयोजन स्पष्ट किया । | 
रूपं च कान्तिश्च-एक यह ओर--अचृतेन मिषेण--एक यह =इस प्रकार जो दो उदाहरण दिए 
उनमें एक [ प्रथम ] मँ कत्ता का -उलेव नहीं हे, दूसरे मे है । रूपम्‌--इत्यादि मे ऊपर से आने 
वाली ^भू' मवन (होना) क्रिया को लेकर रूप आदि कत्तां हे । इससे तत्पुरुष के कर्ता के उदाहरण. 
के प्रसंग में 'कर्ता-आदि अनेक कारको काः इत्यादि जो कहा है उसका समाधान किया । 
पकरोषे यथा-- | 
“प्रात्तावेकरथारूढो पृच्छन्तौ त्वामितस्ततः । 
क्ञ् कश्च ? 
अज्ञुनश्च स कणीरिः स च ऋरो ङृकोद्रः ॥° 
प्र्युदादरणमेतदेव कतेकरोषमवगन्तव्यम्‌ । 
एक रेष मेँ जेसे-- 


तुम्हे! इधर-उधर पृदधते हुए एक ही रथ पर बैठे वे दोनो आष । 
[ प्रश्न ] कौन कौन १ 


[ उत्तर ] कणं का शकु वह अजन, ओर वह ऋूर भीम । 
यही उद्रादरण एककेष कर देने पर प्रत्युदराहरण समञ्च जा सकता हे , 
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निदि 


कश्च करचेति । अननैङरेषौ न कतः । क्रतैकरोषमिति कावि ति प्रयोगे ॥ 
अघुना.प्रधानेतरभावापत्ति दांयति यत्र पुनरिति । 
कश्च कश्च = यदं एक्ोष नहीं किया । 
वृत्तेकञशेषम्‌-- अर्थात्‌ कौः इस तरह प्रयोग करने पर । 
अव प्रधनितरभाव में छट दिखलाते है--यत्र पुनः इत्यादि दारा-- 
यत्र पुनरेष परघानेतरभावो न विवक्षितः स्वरूपमातप्रतिपत्तिफलश्च 
विरोषणविरोष्यभावस्तत्न समासासमासयोः कामचारः । यथा- 


स्तनयुग्मश्चुस्नातं समीपतरवतिं हदयदोकाञ्चः । 
चरति विमुक्ताहारं बतमिव भवतो रिवुदखीणाम्‌ ॥ 
इत्यञ्च तु भवत इति रिपुखीणामिति च रिपुखीणां स्तनयुगस्य चं 
खम्बन्धित्वेन यद्धिद्ोषणं न ततस्तेषामुत्कषेयोगः कथिद्धिवद्तितः, अपि 
तु तत्सम्बन्यघरतीतिमाज्म्‌ । त्च वतमिव भवदरिवधूस्तनद्वितयमित्यतः 
खमासादपि तुल्यमेव । यथा चात्रवं रिपुखीणासिति रिषुसम्बन्धमा्रघ- 
तीतिः ख्ीणामिति। 


जर्द यह प्रधानेतरमाव विवश्छित नहीं होता विद्नेषण-विश्चेष्यभाव केवर स्वरूप मात्रकी 
रतीति कराता है, व्यौ समास करना न करना अपनी इच्छा पर है । जेते-- 

“भापकी शञ्च-खिर्यो के दोन स्तन त्रत सा. कर रे दहै! वे र्ओसू से नहाए). हृदय 
चोकं वे अश्चि के अत्यधिक समीप हैँ “ओौर पिुक्तादार ( विसुक्त = त्यक्त आहार वाले, सुक्तादार 
विरहित ) हैँ ।' 

यदहं जो रिपुखी के प्रति भवतः ओर स्तनयुग के प्रति रिपुखी--संबन्ध के विशेषण रूप से-- 
उपस्थित किए गए हैँ उससे उनका कों उत्कषं बतलाना अभीष्ट नहीं है । केवल उनके सम्बन्ध भर 
कौ उससे प्रतीतिः होती दै । वह्‌. सम्बन्ध-प्रतीति श्रतमिव भवदरिवधूस्तनद्वयम्‌” इस समास से 
भी उसौ स्तरकीदहोतीदहै। जैसाकि उसी पद्य में-रिपलीणाम्‌ मं लीके साथ रिपु का संबन्ध 

त्र अमीष्ट हे ओर समास मौ प्रतीत हो रहाहै। 
` सवत इति रिपुख्रीणां सम्बन्धित्वेन, रिपुलोणामिति च स्तनयुगस्य सम्बन्धित्वेनेति 
योजना । रिघुखीणामिति समासस्योदाहरणम्‌ । न वात्र सम्बन्धमात्रादतिरिक्तं प्रतीयते । 
यहाँ भवतः यह रिपुसख्रीणाम्‌' = के सम्बन्धी रूप से ओर “रिपुखीणाम्‌--यह--स्तनयुग के 
सबन्धी रूप से-( विवक्षित ) -है । 

रियुखीणाम्‌--यह समास का उदाहरण है । य्य समासः से सम्बन्ध के अतिरिक्त ऊद्‌ मो 

म्रतीत नहीं ह्येता । 
विनोत्कषौपकषौभ्यां स्वदन्तेऽथौ न जातुचित्‌ । 
तदर्थमेव कवयोऽलङ्कारा पयुपासते ॥ १७ ॥ 
तौ विघेयाल॒वाचत्वविवक्षैकनिबन्धनो । 
खा समासेऽस्तमायातीत्यखङ्ृत्‌ प्रतिपादितम्‌ ॥ १५ ॥ 
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अत पएव च वेदूर्भौरीतिरेकेव शस्यते । 
९ १ € तदो 
यतः समाससंस्पशस्तच्न नेवोपपद्यते ॥ १६1 - 
सम्बन्धमात्रमथानां समासो ह्यवबोधयेत्‌ । 
नोत्कपेमपकष वा-- 
यथा- | 
ऊष्वाक्ितापग लितेन्दु खुधालवाक्तजीवत्कपालचयमुक्तमदाडहास- 
सन्बस्तश्ुग्धगिरिजावलिताज्सङ्गह्ं वपुजेयति हारि पिनाकपाणेः ।* इति । 


उत्करं ओर अपकषं के बिना पदाथ कदापि चमत्कारी नहीं कगते । उसं चमत्कार के क्षि 
कषिलोग अलङ्कारो का प्रयोग करते है । वे ( उत्करषै-अपकषं ) विधेय ओर अनुवाद्य रूप से की गं 
विवक्षा पर निर्भर दोते है । ओर वह ( विवक्षा ) समासमं डव जाती है यह्‌ कईं बार बतलाया जा 
चुका । इसीकिए एक वैदभीं रीति ही अच्छी मानी जाती हे । क्योकि उसमें समास का स्पदोभी 
नहीं रहता । समास तो अर्था का संबन्ध भर बतला सकता हे । उत्कषे-अपकषं को नहीं । जेसे- 

शंकर का ऊपरी ओख (के) ताप (से) गे चंद्र ( के) अशरृतकण ( से) सिचित ( होनेसे ) 
जीवित कपाल्ब्न्द .( के द्वारा किये गये ) अट्दास ( से ) डरी इड मोरो पावेती ( दारा ) सिकोडे 
गये अङ्गा ( के ) सङ्ग ( से ) प्रसन्न शरीर सवाँत्करष्ट हे । यहाँ 


तदथमेवेति उपमोस्ेत्तादयोऽप्यलङ्काराः उपमेयोतप्रेचयादोनायुत्कषंमपकषं वा प्रति- 
पादयितु विधीयन्ते । अन्यथा तद्विरचनं निष्प्रयोजन स्यात्‌ । तो पिषेयेति । उस्कषांपकषोँ । 
सा समासत इति विवक्ता परष्छश्यते। सीति यद्यपि वामनमते असमासा पाच्वारो 
मध्यसमासा तु वैदर्भी, तथापि मतान्तरे विपयंयः स्थित इति तदसिप्रायेणेहासमासा 
वंदभीं कथिता । 


तदर्थमेवेति--उपमा उ्प्क्षा आदि अलंकार उपमेय जओर उग्रे ( संभावना विषय ) आदि 
के उत्कषं या अपक्षं के प्रतिपादन के ल्िएरचे जाते दै, नदीं तो उनकी योजना निरथैक हो 
जाय । तौ पिपेयेति--उत्कपं भौर अपकषं । सा समास-- यहां ( “साः इस सवनाम दारा ) चिवक्षा 
का परामद्यौ किया जा रहाहै। वेदभींति--यद्यपि ( रीतिक्सप्रादयप्रवत्तक ) वामन के अनुसार 
समास का अभाव पांचाली मे होता है ओर वैदभीं मे द्योरेच्येटे समास, तथापि कुट सतो मेँ इसते 
उल्टा भी है 1 यहाँ उन्हयं ८ मतो ) के अनुस्षार वैदमीं को समासरदित कदा गया हे । 

विमर्ष : वामन ने वैदभीं र्तिके दो मेद माने है--९. शु. वेदभीं ओर २. सामान्य बैदी । 
इनमे समास का अभाव होने पर वैदमींको शुद्ध वैदमीं कहा है तथा गौडी ओर पाद्राखीकी 
छट वाली वैदमीं को सामान्य वैदमीं । मूलकार का ईंगित शद वैदी को ओर हे, अतः मतान्तरो 
का आधार लेना अनावदयक है [ द° का०सु° वृ० १।२।११, १९ । सामान्य शब्द हमने जोड़ा है । 

कारिकामध्य एव ॒सम्बन्धमान्रप्रतीतौ समासस्यो दाहरणम्‌ । ऊध्वाोक्षितापेति । अ 
चतु्थपादैकदेशयुक्तस्य पादत्रयस्य समासे सम्बन्धमात्नं भरतीयते नोत्कषा पक्षो । 

कारिका के वीच ही सम्बन्ध मात्र कौ प्रतीति कराने वाके समास का उदाहरण दिया-- 
ऊर्ध्वाक्षितापेति । यदोँ तीन चरण चौथे चरण के प्रथम पाद तक समासयुक्त है । इससे केव 
सम्बन्ध भर की प्रतीति होती है । उत्कष -अपकषं की नीं । 
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वाक्यात्तभयमप्यद्‌; ।॥ १७ ॥ 
यथा- 
“न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसो तापसः 
सोऽप्यत्नेव निहन्ति राश्चसकुलं जीवत्यद्ो रावणः । 
धिग धिक्‌ शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकणेन वा 
स्वगंग्रामटिकावि्दुण्ठनच्थोच्छ्नेः किमेभिभुंजेः ॥' इति । 
'वाक्यसे तो ये दोनों ही प्रतीत हो जति हैँ । यथा-- 
पहला अपमान तो मेरा यही है कि मेरे भीशवुहे, तिस पर भी यह तपस्वी (मेराशत्रु दै) ्‌ 
ओर वह ८ तपस्वी ) भी यदीं (मेरे कषेत्रम ) राक्षसकुलको मारताजारदाहै। आश्चयं हैक 
इतने पर भी रावण जीता वचा है । इन्द्र के विजेता मेषनाद को धिक्कार है। जगाये गये कुम्भकर्ण 
सेभीक्याओौर स्वगं रूपी गोँवडेको ल्टने से वृथा मोटी मेरी इन भजार्ओंसे भी क्या 
वाक्यात्तुभयमिति । उभयं सम्बन्धरूपञुस्कषापकषंरूपं च वस्त्वित्यथः। 
अत्रोदाहरणं मे यदरय इति । समासे हि मद्रय इति स्यातं । न चास्मादतिङ्ायः 
प्रतीतः । ननु पदादुत्तरषदयो युष्मदस्मदोः तेमयावेकवचनस्य ( ८-१-२२ ) इति तेमया- 
वादेशाबुक्तौ ! न चात्र पदात्‌ परोऽस्मच्छृब्दः। एवशब्दः पदमिति चेन्न । तत्प्रयोगे “नच- 
वाहे वयुक्ते' ( ८-१-२४ ) इति निषेधाद्‌ भिन्नवाक्यगतत्वाच्च । समानवाक्ये हि 
निपाताद्‌ युष्मद्स्मदादेशाः । एतेन “नेव मि" इति व्यतिरिक्तं पदान्तरमिति' प्रस्युक्तम । 
उत्तरपद एव मे इति शब्दादेरः। ५ 
अत्र केचिदाहुः वाच्ये तावद्रसम्रतीतिनिग्युंढा । तामनुपमदयन्‌ काव्ये यद्यसाघुशब्दोऽपि 
स्यान्न तदा स्थूरः कश्चिद्‌ दोषः । कान्य हि रसप्रतीतिः प्रधानम्‌ । तदनिर्वाहे कान्यमेव | 
न स्यात्‌ । अपशाब्दग्रयोगे तु लत्तषणास्मरणमात्रम्‌ 1 तदुक्तम्‌- 
“नीरसस्तु प्रबन्धो यः सोऽपञ्यब्दो महान्‌ कवेः । | 
स॒ तेनाकविरेव स्यादन्येनास्छतरत्तणः ॥ इति । 
अन्यै त्वाह: । भवतु रसापे्तयापदाब्दस्य स्व्रल्पदोषत्वं तथापि महाकवीनामपक्ञाब्दप्र- | 
योगो महान्‌ दोषः। तेनात्र ^ते-मेाब्दौ निपातेष्वि'ति सट विभक्तिप्रतिरूपको मेब्दो 
निपातः, यथा--अहन्ता अहंयुरित्यादौ “अहं” शब्द्‌ः। ततश्च नात्र कश्चिद्‌ विदोष इति + 
वाक्यात्तुभयमप्यदः--उमय अर्थात्‌ सम्बन्ध ओर उत्कर्षापकषं रूपी पदाथं । इसमे उदाहरण 
हं मे यदरयः” । समास में तो “मदरयः' इस प्रकार का रूप होता ओौर इससे विषेषता की प्रतीक्ति 
नहीं होती । ८ दाका ) युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ दाव्द जव किसी पद से परे दोते दैः तभी 'तेमयावेक- 
वचनस्य सूत्र के अनुसार उनके स्थान पर नतेः ओर भरैः अदेश होते यर्हा-^००मैवमे 
यद ००' मे अस्मद्‌ दाब्द पद से परे ` नदीं ै। “व? शाब्द पद है--ेसा यदि कहा जाय तो भी 
बात नदीं वनती, कारण किं एकतो न चवाहाहैवयुक्ते सूत्र द्वारा न्ववाहादह एव इनर्पाँच के | 
योग में ते मे" आदेश्च कौ मनादी की गई है ओर दूसरे “व? दूसरे वायम हे, “मै से नया वाक्य | 
शुरू होता है 1 वाक्य यदि एक ही हो तो उसमे पद से परे युष्मद्‌. ओर अस्मद्‌ को न्तम" आदेश 
निपातन से होते हैँ । इसीख्यि यह भी बात नहीं उठती कि भे यह एक स्वतन्त्र पद है । भे 
शब्द एक आदे द्वारा बना शब्द है, वद आदेश्च सदा उत्तरपद मेँ होता है । 
| 











दहवितीयो विमं ॥ २६७ 
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दस विषय मे कुद लोगों का कहना है किं [इस पद्य के ] वाच्याधे (या वाक्याथ) में रस 
की प्रतीति ( अनुभूति ) का निवह किया गया है उसकी रक्षाम यदि काव्यमे कोई असाधु 
( व्याकरण से असिद्ध ) दाब्द भी आ जयेतो कोर बड़ा दोष नदीं होता। काव्यम प्रधान होती 
हे रस की प्रतीति । विना उसके निर्वाह के कान्य काव्य ही नदीं होता । अपराब्द कै म्रयोगमें 
केवल इतना ही होता है किलोग कवि का नाम रखते है ।-कहा भी है- नीरस रचना कविकी 
बहुत बड़ी कुकीति हे । उससे तो वह कवि शीः न हो, जिससे दूसरे नाम न रखें ॥ 

दूसरे लोग कहते हे--यह ठीक है कि रस को सुरक्षित रखने के खयि किया गया अपद्ाब्द 
का प्रयोग ऊध ही दोषपूणं होता है, इतने पर भी जो महाकवि हँ उनके ज्यि पेते शब्दों का 
प्रयोग बहुत दी बड़ा दोष है । इसख्यि यहोँ यह मानना उचित है कि त्त-मे-राब्दौ निपातेषु" इसः 
नियम के अनुसार भे" शाब्द ओर यरा विभक्तिम्रतिरूपक अब्यय हे । वह निपात से सिदध हे, 
जेते अहंता, ओर अहेय" आदि शब्दो मेँ अहम्‌ । इसखियि यँ कोड खास बात नदीं 1 

विम : अस्मद्‌ शब्द को भरैः बना दिया जाता है जव वह वाक्यके बीचमें आतादहै\ 
किन्तु यदि च, वा, हा, ह ओर एव के साथ आतादहैतो भ" नदीं दोता। यदहो न्यक्करो ह्ययमेव 
मरे यदरयः" मेँ भे राब्द यव" के साथ है ओर भिन्न वाक्यम दहे भरे यदरयः यह शस रलोकका 
दूसरा वाक्य है । अपनेमें पूणे है। उसके वीच में न आकर यह शब्द उसके आरम्भ मे आया 
है, अतः ठीक नदीं है ! उत्तर मे यह कहा गया है पि काव्यम प्रधान वस्तुहैरस। इस प्म 
उसका निवह भलीभोँति हुआ है अतः इतना दोष नगण्य है । यह भी उत्तर दिया जातादहैकि 
वस्तुतः यहाँ जो भे" शब्द आया है वह॒ एक स्वतन्त्र शब्द हे, अस्मद्‌ का स्थानापन्न नहीं, जेसे 
अहंयु" मे अहं शब्द स्वतन्त्र होता है! इस प्रकार कोड दोष नहीं उठता । हमारी दृ्टिमेदो 


समाधान आति हँ--एक तो यह कि वस्तुतः “न्यकारो ० पच. का अन्वय _ वाक्य त 
है-- न्यक्कारः हि अयमेव यत्‌ मे अरयः-पिक्कार की बाततो पहले यहौहेकिमैरे भी दात्रुहें। 


इसमे "यत्‌" यह्‌ वाक्ययोजक अन्यय है, इससे न्वक्तारो हयभेव ओर भे अरयः' दोनों वाक्य 
सम्बन्धित वाक्य होकर एक वन जाते है ।-जेसे-'विषं मुङक्ष्व मा चास्य "गृहे युक्ाः" में एकवाक्यता 
त्व के आधार पर काव्यप्रकाश (५ उदछछास्त ) मे मानी गड हे। दूसरे यह कि भाषाविज्ञान की 
दृष्टि से भे, खन्द अस्मद्‌ का विकार न मानकर स्वतन्त्र भी माना जा सकता है । यह्‌ आग्रह्‌ अव 
मान्य नहीं कि अत्यन्त विरूप श्चन्द्र किसी से उत्पन्न मान खिया जाय । अदेश्लका अथेही यह्‌ है 
किं एकं शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का हटात्‌ प्रयोग । यदि भे" राब्द स्वतन्व न होता ओौर 
वह साथकनदहोतातो वह किसी स्थान पर लाया द्यी कैसे जाता । बात रही प्रयोग की--कि 
उस्का(भरेःका) प्रयोग वाक्य के आरम्भ म नहीं दोना चाहिये तो इसका उत्तर "विषं अुडक्ष्व? 
वाली पद्धति से मिरु जाता है । . आगे बढ़कर यह भी कहा जा सकता है कि रावण जो इसका 
वक्ता हे वह्‌ आविष्ट है । आविष्ट के कथन मे दोष रसापकषंक नदी प्रत्युत चमत्छृतिजनक होते हे । 

इस प्रसङ्ग मे यह भी ध्यान देने योग्य बातदहै किव्य० व्याख्यान मे--'अपब्दप्रयोगे तु 
लक्षणास्मरणमात्रम्‌--कहकर प्रमाणरूप से ध्वनि-कारिका नीरसस्तु प्रबन्धो यः*““ प्रस्तुत की 
गद है । इनमें दोनों का को$ सम्बन्ध नदीं । कारिका में अपदाब्द का अथं गालीहै। मूूमें 
अपद्ाब्दोँ का प्रयोग--अश्ुद्ध शब्द के स्यि है! ध्वनिकारिका मे रक्षणास्मरण ( नामरखाई से 
बचाव ) को नीरस कवि कै लियिकाव्यन बनानेमे गोरवास्पद तथ्य बतलाया गया है। उसका 
अपदन्द से सम्बन्ध नहीं हे । 


किं सर्वात्मना करणस्य दुष्टत्वमेव ? नेत्याह किन्त्विति। 
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जिरि । 
(क्या समास करना हर हाक्त में दोषावह ही है? “भिन्त इत्यादि द्वारा इस प्रक्षका 
नकारात्मक उत्तर देते है- 
| किन्तु षच्त्तिरेतस्य रसाभिव्यक्त्यपेक्चषया । 
दान्तश्ङ्ञारकखङ्णानन्तरेण प्रदास्यते ।॥ ९८ ॥ 
यतः समासो चृत्तं च वृत्तयः काकवस्तथा । 
वाचिकाभिनयात्मत्वाद्रसाभिव्यक्तिदेतवः ॥ १६॥ 
स चार्धान्तावधिः कायां नाधिक्रो गद्यता्ितः । 
गये हि चत्तवेकव्ये न्यूना तद्धथक्तिदेतुता ॥ २० ॥ 
यथानन्तरोक्त उदाहरणे । | 
तस्याच्छिन्नः पदाथानां सम्बन्धश्चेत्‌ परस्परम्‌ । 
न विच्छेदोऽन्तया कार्यो रसभङ्गकरो दि सः ॥ २१॥ 
इत्यन्तरश्ोकाः । 


न 








यथा- 
“मायदिग्गजगण्डभित्तिकषणेर्भ्चस्रवचचन्दनः' । इति 
अत्र हि श्ुण्णद्रबच्चन्दन इति युक्तः पाठः । कवाप्ययमपि पाठो दश्यते ! 
कन्तु इस ( समास ) का प्रयोग चान्त, ङ्गार, करुण रसो कौ द्योड़कर , ( अन्य वीर आदि 
रसो मं ) अच्छा माना जाता दहै। इसच्यिकिं रेसा ही करने प्र रस की. अभिव्यक्ति दोतीहे 
{ अधात्‌ खान्त आदि मँ समास न करने से रस की अभिव्यक्ति होती है जीर वीर आदि मँ समास 
करने पे । कारण कि समास, छन्द ८ कैदिकी, उपनागरिका आदि ) वत्ति ओर काकु ये रस वी 
अभिव्यक्ति के हेतु 4 कारण कि यह्‌ वाचिक अभिनय के अन्तगत आति हे | 


ओर वह [ समास भी ] आये प तवं करना चाहिये [ अथात्‌ द्वितीय ओर तृतीय चरण में 
नही, मधम ओर द्वितीय तथा ठृतोय ओर चतुथं चरण अ ही समास भिया जाना चाहिये ] कारण 
कि [वसान करने से लोक एवा प्रकार से] ग्य सा वन जाता हे। ग्य मे छन्द नहीं रहता, 
स्य उस ( छन्द ) से होनेवारमी रस की अभिन्यक्ति म शक कारण कम पड़ जाता है । जैसा कि 


अभी-अभी पीट दिये उद्‌[ह्रण [ ऊध्वांक्षिताप ७क ¢ ] से स्पष् है । यदि समासत से उस [ मेँ अए 
+ 4 ध ५ | 
पद। के अर्थो ] के सस्वन्यं आपतत मेन ट्व्तेदौ तो उस ( समास) को बौच मेन तोड़ना 


चाहिये । वेसा करना रसभङ्गकारक होता है । संसेः-- 

-मादिर्गजगण्ड ०? [ इत्यादि मेँ } अर्थात्‌ भदमाति दिग्गज के कपोरूतङ के घष॑ण से ट्टे ओर 
रस जति हं चन्दन जाँ । यद ुण्णद्रवच्न्दनः इस प्रकार पाठ चादिये । कदी-कदीं यह पाठ 
भी देखा जता है, 

तस्य समासस्य । अन्तरेणेति वीररौद्रादैः खमासेन प्रकाश्यस्वात्‌ । 

दत्त दस्न्ततिककादि । वृत्तयः केशिक्याद्याः उपनागरिकाद्याश्च । काकुः काकध्यायल- 

स्तितो ध्वनिविकाररूपो वा। वचिकाभिनयो वाग्बिक्राररूपोऽनुभावः। अर्थान्तावधिरिति 
€ 4 ० 

कापेया अधंमन्तावधिः। न्यूनेति पलापेक्तया न्यूनं रसाभिव्यक्तिहेतुत्वमित्यर्थः । 

यथा पूर्वोक्त हति ऊभ्वाक्खितापेशत्यादौ । समासोऽ्धान्तावधिः कायो नाधिक इत्यनेन व्याव- 





द्वितीयो विसमश्ेः २६९ 


एक क क स क 11, 8 स 5 उक्र कक सव 
व्यस्याधिकस्य तदु दाहरणम्‌ । तस्येति पदार्थानां परस्परसम्बन्धश्चेन्न विच्छ्ते तदा तस्यः 
समासस्य सध्ये विच्छेदो न कायं इव्यथः । 
एतस्य = इसकी = समास की 1 


अन्तरेण- बीर रौद्र आदि समास से दी अभिव्यक्त होते हैँ शइसखियि । 
वृत्तम्‌ = वसन्ततिर्क आदि छन्द । 


वृत्तयः = वैरिकी आदि ओर उपनागरिका आदि । 


काकुः = ( भरतनाय्यद्ाख के ) काकु अध्यायमें बतरया गया, या फिर स्वरगत अथवा 
उच्चारणगत विद्टोषतास्वरूप । 


वाचिकाभिनयः-एक अनुभावं जो उच्चारण तथा वाक्प्रयोग की विदहोषता से अभिन्न 
माना जाता है । 
अर्थान्तावधि--श्ोक म आधा अंशा = ( समास की ) अन्तिम सीमा । अर्थात्‌ पूर्वां का समासतः 
जौँ नियमतः समाप्त हो जाता है, आगे नदीं वदता । 
न्यूे-शोक वाक्य मं छन्दः से होनेवारी रसाभिव्यक्ति की कमी [ अर्थात्‌ शछोकवाक्य = रसः 
की अभिव्यक्ति कड कारणों से करता है । उनमें छन्द भी एक है । चारो चरणों मेँ एक ही समास 
होने से छन्द का छन्दस्त्व नौं रहता 1 अतः वाक्य मं रसाभिन्यक्ति का एक हेतु समाप्त हो जाता 
है । उतने अंश्च में वाक्य मं रसाभिव्यक्ति के प्रति क्षमता की कमी रहती है। ] 
यथापूर्वाक्त-जेसे--ऊष्वाक्षिताप--इत्यादि शेक में । वह उदाहरण समास की अधिकता का,. 
जिसका व्यावत्तंन = निषध०--'समासोऽध्वान्तावपिः कायः, नाधिकः, इसके द्वारा किया गया है । 
तस्य--यदि पदार्थो का पारस्परिक सम्बन्धट्रूव्तान होतो उस समास का बीच में विच्छेद 
नहीं करना चाहिये । 
विधेयत्वं चेतत्‌ प्राघान्यो पलक्षणमग्यभिचारात्‌ । ततश्च घरधाना- 
विमशशौपि दोषतयावगन्तव्यः। यथा- 
“स्नेहं समापिवति कजलमादधाति ` 
सवान्‌ गुणान्‌ दहति पाज्जमघः करोति । 
योऽयं छशाञकणसश्चयसम्धरतात्मा 
दीपः प्रकाशयति तत्‌ तमसो महत्वम्‌ ।।› 
अन्न हि प्रकाड्नक्रियाया प्व प्राधान्यविवक्षा नान्यासामिति तासां 


तत्समद्ीषिकया निर्देरो दोष पव । स हि तत्र राजादिभिरेव वच्छ न्या- 
ख्यो नाख्यातेन । यथा- 


“विश्राणः राक्तिमाद्यु प्रशमितवबलवत्तारकोजित्यगुवीं 

कवांणो लीलयाघः शिखिनमपि लसच्वन्द्रकान्तावभासम्‌ । 

आधेयादन्धकारे रतिमतिरायिनीमावहन्‌ वीक्षणानां 

बालो लक्ष्मीमपारयमपर इव गुदोऽहपेतेयातपो वः ॥\' इत्यादौ । 
ओर यह जो विधेयत्व है वह प्राधान्य का उपलक्षण है । कारण कि टेसी बात नहीं देखी जातीः 
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कि जर्हँ प्राधान्य हो वयँ विधेयत्व न हो । इसखियि-- प्रधान पदाथं का प्रधान रूप से उपस्थित न 
होना भी दोष मानना चाहिये  जेसेः- 


“स्नेह ( तेर.ओर प्रीति ) कौ पीता है । कञ्जनल = कालौच चदाए रहता है, गुणनाम की चीज 
८ वत्ती ओर शीर आदि गुण ) को पणरूप से जला डारुता है ओर पात्र (बरतन ओर योग्य व्यक्ति) 
को नीचे रखता हे । इस प्रकार आग के कर्णो से वना जो यह दीपक प्रका करता है वह महत्व 
है-तम का । 

यहां प्रकाशन क्रिया की ही प्रधानता विवक्षित है, अन्य क्रियाओं की नहीं । श्सखियि उन 
क्रियाओं का उत्स ( प्रकाद्यन ) क्रिया के साथ वरावरीसे जो निर्दे दै--वह दोषदहीहै। उन 
क्रियाओं का निर्देश शत्‌ आदि प्रत्ययो से करना टीक था, अख्यात से नदीं । जैसे- 

(त्कार बर्वान्‌ तारक ( तारकासुर, ओर तासे ) के पराक्रम को दान्त करने से महब्री-शक्ति 
( एक अख ओर सामथ्यं ) चयि हए, खेल-खेर मे शिखो ( मयूर-अभ्चि ) को नीचे करते इए ओर 
चमचमाती चन्द्रकान्तमणि क भी नीचे करते इए, अन्धकारि दिव की ओखां के समान अन्धकार 
मं आंखो को अत्यधिक सुख देने वाला दूसरे कातिकेय के समान दिनपति सूयं का बार आतप 
( घाम ) आपको अपार लक्ष्मी ( श्री सौन्दयं ) प्रदान करे ।? 


विमय : यददो अथं निकल्ते है--एका सूरथतेज के पक्ष मँ ओर दूसरा यह = कार्तिकेय 
के पक्षम दोनो मं-- शक्ति, तारक, रिखी, चन्द्रकान्त, अन्धकारे रति बराबर लगते है । 

दक्ति = १. णुद--एक अख । २. सूर्य--अपिक वर्चस्व । 

तारक--१. गुह-- तरकार । २. सूय--तारे, सितारे । 

शिखी-- १. गुह-मयूर, २ सूय--अभ्चि । चन्द्रकान्त- १. युद-मयूरपिच्छ का सन्दर 
चंदोवा, २. सूयं--चनद्रकान्तमणि । अन्धकारे रति--१. युद--अन्धकारेः रति, अन्धकार कै 
दातु शिव की रति, २. सूयं०--अन्धकारे, रति = अन्धरे मेँ रति । 

अव्यभिचारादिति विधेयत्वं हि ग्राधान्याविनाभावः। 

स्नेहमिति । अत्र पानादीनां प्रका्नस्य च विध्यनुवादरो पिस्वेकक्तैकाणां प्राघधान्य- 
भावो नापस्मतव्यम्‌ (१) । अत्र च योऽयमिति यच्छब्देन दीपस्य पदाथंस्य परामर्शोपक्रमे 
तत्तमस इति तच्छब्देन वाक्यार्थस्य पराम दुष्ट इत्युपपादितं प्राक्‌ । 

विभ्राण इति । शाक्तिः साम्यम्‌ आयुधमेद्श्च । तारकाः ज्योतीषि देष्यविशोषश्च तारकः 
अभो निस्तेजस्स्वेन वाहनत्वेन च । शिखी वदधिरमयूरश्च । चन्द्रस्य सुवर्णस्य सम्बन्धी कान्ता- 
वभासो रुसनू देदीष्यमानो यस्मिन्‌ । चन्द्रकाणां मेचकानामवभासो रसन्‌ स्फुरद्‌ यस्य । 
अन्धकारे तमसि = न्धकरेहरस्य । गुहः कुमारः । अपर श्वेति अत्रापरशब्दसाम््याद्‌ गुह 
दवितीयगुहस्वप्रतीलौ वस्तुतस्तद्सम्भवे तत्सम्भावनायायुसपेत्ता । अपरश्ब्दाभावे तु स्वस्व- 
रूपस्थितस्यव वास्तवस्य गुहस्य प्रतीतावियञुपमा स्यात्‌ । एवम्‌ “अपर इव पाकशासनो' 
“मौवी द्वितीयामित्यादौ च मन्तव्यम्‌ । अहपंतेरिति। अहरादीनां पत्यादिषु' इति वचनाद्‌ 
रेफः । अन्न धारणादीनां गुणभावः । आधानस्य तु प्राधान्यम्‌ । 


अव्यभिचारात्‌ = विधेयत्व यानी = प्राधान्य के बिना जिसका अभाव दहो ८ अर्थात्‌ = प्राधान्य 
के साथ व्याप्ति )। ॑ 


स्नेदम्‌--पानाद्रीनाम्‌--नापस्मतेन्यम्‌-[ पक्ति स्पष्ट नीं होती ] | 
अत्र योऽयमिति = यहाँ योऽयम्‌ इस प्रकार शुरू मे यत्‌ न्द से दीपरूपी पदाथ का परामच्चं 


[+ 


भोका 


 _-- ~~ -- ~~~ --- - -०- स थिका कक > ~ ~ 
[का का ताता 
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करके अन्त मे "तन्तमसः' इस प्रकार (तत्‌ शब्द से वाक्याथं का परामरो करना दोष है--रेसा स्पष्ट 
कर द्विया गया हे । 

विश्राणः--शक्ति = सामथ्यं ओर एक खास तरह का ओजार । 

तारकाः = नक्षत्र ओर तारक नामकाएक दैत्य, 

अधः = निस्तेज बनाने से ओर वाहन वनाने से । 

शिखी = अभ्चि ओर मयूर । 

चन्द्रकान्तावभास = चन्द्र = सोने का उजला प्रकार देदीप्यमान है जिसमे 1 ओर चन्द्रक- 
मेचको ( मयूरपिच्छ के चँदोवे ) का प्रका है क्चिलभिङाता जिसमें 

अन्धकारे = अन्धेरे मे, अन्धकारः = दिव कौ । 

गुहः = कुमार ८ नामक कात्तिकेय ) । 

अपर श्व-- यदहं अपरद्याब्द के वर पर गुह्‌ मेँ द्वितीय युहत्व कौ प्रतीति होती हे, अतः यरं 
देसा उत्मरक्षारुकार है जिसका विषयी कल्पित है [ रेसी उप्परक्षाके लिटि द्रष्टन्य-अलूकारसवंस्व ] 
अपरशब्द न होता तो अपने प्रसिद्धरूप मात्र से गुहका ज्ञान होतादहै। तब य्ह उपमा 
दोती ।--इसी प्रकार--अप्र इव पाकशासनः--दूसरे इन्द्र॒ जसा, मौवी द्वितीयाम्‌? दूसरी सी 
म्रत्यंचा ५ - मे मानना चाहिये । 

:--यहँ--“अहरादीनां पत्यादिषुः इस नियम से रेफ हुंमा । यहाँ धारण आदि अग्रधान 
है । आधान मात्र प्रधान है । . 


विमं ; व्य० व्याख्यान मे चन्द्रकान्तावभास को तीन खण्डो में विभक्त किया गया है-- चन्द्र 
कान्त ओर अवभास इस प्रकार, तथा चन्द्रक--अन्त ओर अवभास । प्रथम पदच्छेद में चन्द्रका 
अर्थं सुवणं अर्थात्‌ सोना किया गया है । मेदिनी ओर अमर मे-- चन्द्र को सोने का वाचक माना 
मी गया दहै-चन्द्रः कपुरकाम्पिछुधांशस्वणेवारिषु-[ मेदिनी ] स्वर्णेऽपि भूरिचन्द्रौ दौ । 
[ अमर ]-- यहो अर्थं यह निकलता है कि सोने के समान कान्तिवाले अशि को सूयेतेज ने दवा 
दिया । अर्थं मे को$ चमत्कार नहीं 1 कारण ` फि इससे सूयतेज से अभि का दब जाना भर 
सिद्ध होता है । दने से जो विकार अभि मे आता है इससे ज्ञात नदीं होता । चन्द्रकान्तमणि के 
समान अवभास वाला अथं करने मँ उसका ज्ञान होता हे। सूये के भकारा मं अश्चि की ज्योति 
चन्द्रकान्तमणि की ज्योति के समान क्षीण रहतीदहै। वेद में सूयप्रकाश मे अभिका अभाव 
 बतराया जाता है । सायण ने मीमांसा कौ पद्धति से उसे समञ्चाते हए किखिता है--धूम एवाग्नेर्दिवा 
ददृशे नाचिः, तस्माद चिरेवाग्नेनेक्तं ददृशे न धूमः-- त° ब्रा० २।१।२ । सायण = दूरभूयस्त्वात्‌ = 
“असिल्योतिज्योंतिरभिरिति सायं जुहोति । सूरयो ज्योततिः सूयं इति प्रातः--इत्येतो विषी स्तोतुं सोऽथ 
वादः । यस्मादचिनं दिवा ज्ञयते तस्मात्‌ सूरयमन्त्र एव प्रातः प्रयोक्तव्यः  { ऋग्बेद्‌-भाष्य भूमिका 
पृ० २० चो० सं° | 

य्य व्य० व्याख्यान मे "अपरश्ञब्दसामर्थ्यात्‌" के बाद आए गुहे इस प्रद के स्थान प्र 
त्रिवेन्द्रम्‌ तथा चौखम्बा दोनों से प्रकादित प्रतिय मे (मूषे पद छपा है, ओर एक टिप्पणी देकर 
इसके स्थान पर “आतपे” पद की सम्भावना व्यक्त की है । वस्तुतः उत्परक्षा का विषय तो आतप ही 
है किन्तु उस पर द्वितीय गुहत्व की सम्भावना कीजारहीहै न किंद्धितीयत्व के दितीयत्व की 
सम्भावना का विषय तो गुह ही है। अतः हमने अपनी ओर से भभूषे' को बदर्कर “गुदे पाठ 
बनादियाहे। 
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प्रस्तुत पद्य मयूर कत सूयंडातक का रथँ पय ह । उसके प्राचीन टीकाकार त्रिञुवनपा 
ने चन्द्रकान्त का एक अथं--चन्द्रकान्तमणि भी किया है पर उसे रिखी का विह्ोषण नहीं माना) 
उन्दने चन्द्र को वस, सखवर्ण,रल, मणि चार अथं में माना है ओर उसके समान जित्तकी कान्ति 
है-- इस प्रक्रार बहब्रीहि द्वारा रिखी का विह्टोेषण भी वनाया है। चन्द्रक का अ्ं- मेचकः 
[ मोरंग ] वे भी करतेहें। 
सवासां पुनः पाघान्यविवक्चायां नाख्यातवाच्यत्वं दोषः । यथा- 
'सोधादुद्धिजते, त्यजत्यु पवनं, देछि ्रभामेन्दवीं 
द(राच्नश्यति चित्र केलिसदसो, वेषं विष मन्यते । 
आस्ते केवलमन्जिनीकिसलयप्रस्तारदाय्यातले 
सङ्करपो पनतत्वदारङूतिरसायत्तेन चित्तेन खा ॥* 
जब सभी ( क्रियाओं ) का प्राधान्य पिवक्षित हो तो उन्है आख्यात से कहने में कोड दोष नहीं 
हे । जेसे--भावनामाच्र से मन में चदे म्हारे सूरत के अधीन जब से उसका चित्त हुजआ--वह्‌ 
चूने से पुती अशरी कौ ऊपरी मंजिर से डरती दै, वगीचे को नहीं जाती, चन्द्रमा की ज्योति 
से नफरत रखती है, चित्रक्रीडा के (कमरे के दरवाजे तक जाकर लिप जाती दहै, वेष को जहर 
मानती है, बैठती है केवर कमलिनी की विद्धौ हहं कोपो की सेज पर । 
कत्तं हि गुणक्रियां निष्पाद्यन्‌ प्रधानक्रियामेदम्पयेंण निष्पादयति, न तु तास्वेदस्पर्यम्‌ ॥ 
यत्र सर्वास्वेदम्पयं तन्न भवस्येव सर्वासामाख्यातवाच्यव्वम्‌ । यथा-सौधादित्यादि । 
कर्तां का स्वभाव दै कि वह तात्पर्यं रूप सै प्रधान क्रिया कौ निष्पन्न करता है, साथ ही साथ 
अप्रधान क्रिया कौ भी निष्पन्न करता जाता है, किन्तु इन अप्रधान क्रियाओं मे उसका तात्प नहीं 
रहता । किन्तु जहाँ सभी क्रियाओं में तात्पयं होता है वयौ समौ आख्यात द्वारा कही जाती हँ 
जेसे-सौधादुद्विजते-मे । [ इस तथ्य को पयवद्ध करते है ]- 


यत्रेककतृऽकानेका बाधान्येतरभाक्‌ क्रिया। 
तज्राख्यातेन वाच्याद्या शात्रायेरपरा पुनः ॥ २२॥ 
इत्यन्तर्छोकः 
जहो कत्तं एक हो ओर उसकी क्रिया एकाधिक, वह यदि क्रिया मँ प्राधान्य अप्राधान्य हो 
तो प्रधान क्रियायं आख्यात द्वारा बतखायी जाती है ओर. अन्य अप्रधान क्रियाँ खत आदि 
प्रत्ययो द्वारा ।7 
इतरदभ्राधाल्यम्‌ । आया अमधानभूता 1 अपरा अग्राधान्यवती । 
इतर त्‌--( प्राधान्य से भिन्न ) अप्राधान्य 1 
आद्या-- प्रधानभूत । 
अप्ररा--अप्रधानभूत क्रियौ । 


नजु च, आचार्येणेवानिष्टनिचच्यथ समासविधौ बहुलग्रहणं कृतम्‌ । 
अतस्तेनेव कचिदरेवंविधे विषये चत्तिनं भविष्यति, अन्यन्न भविष्यतीति कि- 
जनेन चघानेतर्भावपरिकद्पनध्रयासेन 


सत्यम्‌ । किन्तु खमासविधेः पधानेतरभावविवश्षानिषन्धनस्य च 
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प्रतिषेधस्योर्सगापवादभवेनावस्थान दखञयमित्यपवादस्येवायं विषयो 
भवितुयदेति न बहुलय्रहणस्य । 

य तु कचिदुत्सखगीपवादयोविंषयञ्यवस्थानियमः कथञ्चनापि कतम- 
शाक्यः स तस्य विषयो वेदितव्यः अन्यथा गोदः कम्बलद इत्यज्ाण- 
भावोऽपि तद्धिषयः स्यात्‌ । इह तूक्तक्रपरेण नियमः शक्यक्रिय एवेति नायं 
बहुलग्रहणस्य विषयः कर्पनीयः । 

( रोका ) इस प्रधान अप्रधान की रम्बौ-चोडी कल्पना की मेहनत से'क्या ? स्वयं आचाय 
( पाणिनि ) ने ही गड़बड़ी दूर कएने के च्यि समास-विधान करते समय बहुल शाब्द का प्रयोग 
किया हे । ( अर्थाव्‌ समासहोतो ठौकनेहो तो कोई बात नदीं )। उसीते शस तरष् के जो कोई 
विषय होगे उनमें समास नदीं होगा, अन्यत्र होगा 1 
( उत्तर ) ठौक है । किन्तु समास-विधान ओर प्राधान्य-अप्राधान्य-विवक्षा को ऊेकर उसका 
होने वाला निषेध इन्दं उत्सगं ओर अपवाद रूप मानना चाददिये  इसस्यि यह ( प्रधानाप्रधान- 
भाव ) केवल अपवाद काही विषय हो सकता है । ` बहुल-ग्रहण का नहीं । हँ, ज्यौ कहीं उत्स॑ 
ओर अपवाद के क्ेत्र-विभाजन का ठीक-ठिकाना किसी भी तरह करना सम्भव न हो-उसे उस 
( बहुल ) का विषय मानना चाहिये । नहीं तो शोदः ओर “कम्बलदः आदि मै अण प्रत्यय का 
अभाव भी "बहुकः का विषय वन जाएगा । पर यद्य ( विध्यनुवादभावमें या म्रधानेतरभावर्े ) 
तो उक्त क्रम से नियम ( ठीक-ठिकाना ) किया ही जा सकता है इसख्यि इसे बहुल-ग्रहण का विषय 
नदीं मानना चाहिये 1 
बहुलग्रहणमि ति ! “विहोषणं विशेष्येण बहुरूम्‌" ( २-१--७ >) ` इत्यन्न । कनचिदित्यादि । 
छचिस्प्रवृत्तिः छचिदप्र्त्तिरिति बहूरम्रहणप्रयोजनस्य व्यवस्थितर्वात्‌ । उत्सर्गेति समास- 
विधिः सामान्यरूपस्वादुस्सगंः प्राधान्यादिविवक्तानिमित्तश्च तस्प्रतिषेधो विरोषरूपस्वा- 
द्पवादुः । 
अपवादस्येवेति । “अपवाद्विषयपरिंहारेणोव्सगस्य अर्लत्तिरिति न्यायात्‌ ! कत॑मराक्य 
इति । भ्यवस्थितविषयत्वात्‌ । यथा “उपसगंस्य चन्यमनुष्ये बडुरुखर' (६-३-२२) इत्य । 
परिशब्दे रवय भवति-परिवादः, परीवाद्‌ इति । विवाद्‌ इत्यन्न नेव भवति । 
तद्विषयः स्यादि ति छृत्यलयुटो बहुम्‌" ( ३-३-११३ ) “इस्यादिगतस्य बहुरग्रहणस्य 
विध्यजुवादभाव्विषये खाम््याभावात्‌ समाखाभाव इति भावः। 
वहुलग्रहणम्‌--“विङेषणं विह्लेष्येण बहुलम्‌” इस सूत्र मे । 
कचिदित्यादि- कहीं गना, कहीं न ल्गंना--इस प्रकार बहु राब्द को देने का प्रयोजन 
माना गया हे [ यथा--क्रचित्‌ प्रवृत्तिः कचिदप्रवृत्तिः कचिद्‌ विभाषा कचिदन्यदेव । 
विधेविधानं बहधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ॥ | 
उत्सगं--समास-विधान सामान्य विधान है अतः उत्सगात्मक है, उसका प्रतिषेष जो 
प्राधान्यादि की विवक्षा के अधीन है वह्‌ विशेष है अतः वहु अपवादात्मकं है । 
अपवादस्यव-- यह एक नियम है कि उत्सगं-नियम अपवाद-नियम के क्षेत्र से अतिरिक्त क्षेत्र 
मे रगता है । कतुमशक्यः- कारण कि उसका क्षेत्र निश्चित दै । जेसे-“उपसगस्य घच्यमनुष्ये 
बहुलम्‌” ( ६।३।१२२ ) । इसमे ( दीघं करने का ) ! परि उपसग में तो यह ( दीषै-विधान ) होता है 
परिवाद-परीवाद इत्यादि । किन्तु विवादः मे नहीं होता । 


क 2 १ ०/0 "0० > न> 
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तद्विषयः स्यात्‌--कछृत्यल्युयो बहुलम्‌” ( ३।३।५६१२ ) इत्यादि मेँ आये बहु ग्रहण का विध्यनु- 
वादमाव के पिषय म सामथ्यं नहीं हे । अतः समास नहीं होता । 

विम : व्यक्तिमिवेककार ने--इस प्रकरणमें यह सिद्धकिया था किं जर्हाँ विशेषणम 
प्रधानता हो वरदौ उसका वि्ेष्य के साथ समास नहीं होना चादिये। इससे सिद्ध हज कि 
महिममद् क समास का वैकदिपक दोना अभिमत है। महि पाणिनि ने भी अपने सूत्र "विशेषणं 
विोष्येण बहृकम्‌” मे बहु शब्द्र॒ देकर यदी सिद्ध किया था कि विहेषण-विेष्यो का समास 
कहीं हयो सकता है कीं नदीं । मदिभभट्र ने पाणिनि के सिद्धान्त से अपने सिद्वान्तकी भिन्नता 
बतलाते हये कटा है कि बहर का अथं है पिकल्प । जर्दौँ विशेषण मँ प्रधानता रहती है मौर चिजञेष्य 
मे अप्रधानता वर्ह समास कदापि नदीं होता । वौं समास विकल्प से भी सम्भव नीं । इसचियि 
प्राणिनि से इनका मत एक डग आगे है! पाणिनि जी (जेसी कि व्याख्याकारों की मान्यता है) 
विद्नोषणसमास को विकल्प द्वारा सर्वत्र मानते हैँ । महिममभद्ध प्रधानेतरभाव विवक्षा होने पर कहीं 
मी नदीं । इस प्रकार प्रधानेतर समास का अपवाद या वाधक सिद्ध हुआ । जसे गोदः, कम्बलदः में 
कमंण्यण' से अण्‌ प्रत्यय प्राप्त होता है, उसका अपवाद या वाध अतोऽनुपसग कः" सूत्रसेद्ोतादै 
ओर अण के बजाय "कः प्रत्यय दोता है! फठतः अण्‌ कीं एक भी जगह नहीं हो पाता जदा "आतो 
ऽनुपसर्गे कः” रुगता है विन्तु विकल्प जरह होता दै वहौँको स्थिति भिन्न होती हे) “उपसर्गे 
घन्यमनुष्ये बहुलम्‌" मँ विकल्प होता है अर्थात्‌ धन्‌ प्रत्ययान्त उत्तर पद्‌ होने पर उपसग को विकल्प 
से दीघं होता है । इसके उदाहरण हैँ परीवाद ओर परिवाद, परीरम्भ ओर परिरम्भ । कदी यह नहीं 
भी गता जेते विवाद मेँ जिस प्रकार उक्त स्थला म जदा अपवाद होता है वदाँ पूवे नियम कदापि 
नदीं ्गता--उसी प्रकार जँ ठीक विष्षेषण मेँ प्रधानमाव होता दै वहाँ समास कदापि नहीं 
होत । फलतः पाणिनि जी का समास के छ्यि जो नियम हे वह्‌ विकल्पस्वरूप है ओर महिमभट् का 
उत्सगं ओर अपवाद रूप । उत्सगं का अथं होता दै सामान्य ओर अपवाद का विद्धोष । सामान्य को 
विष वाध देता है ! जैसे हिसा न करना सामान्य नियम है । इसे अम्नीषोमीयं परश्युमालभेततः 
यह विद्ेष नियम तोडता है । 

न चायमर्थः स्वमनोषिक्येवास्माभिरूपकद्पितः किमति, आचारयं- 
स्याप्यभिमत पव, यदयं समासविधौ खम्थेग्रहणं कृतवान्‌ । केवल तद्भि- 
्रायमनवगच्छद्धिर्ग्याख्याकभिः सापेश्चतादिदो षान्तरभ्याज्रत्तिपरतयंव तद्‌ 
व्याख्यातं न पुनरेतद्ध्ाचरत्तिपरतयापीति तदभिप्रायमेवास्माभिः भकट- 
यद्धिस्तस्येदाथैत्वमपि प्रतिपादितं न त्वपूव किञ्चित्‌ । 

ेसी भी बात नहीं है कि यह विषय हमने अपनी वुद्धि से गद्‌ है, आचाय को भी यह्‌ मान्य 
हे, क्यो किं समास-विधान करते समय उरन्दोनि (समर्थैः' दाब्द्र का प्रयोग किया । किन्तु हआ यह फि 
व्याख्याता रोगा ने उनका मू अभिप्राय नदीं समन्या ओर उसका फर ८ सम छब्द का यहण ) 
केवर सापेक्षता आदि मान्य दोषों की , व्यावृत्तिमात्र बतङाया, इस प्रधानेतरभ(व की व्यावृत्ति 
को नही, शसख्यि उसी का अभिप्राय स्पष्ट करते हये हमने उसका अथं यद--फर ( प्रधानेतर 
करी व्यावृत्ति ) भी बतलाया है कोई नई बात नदीं । 

तदभिप्रायमिति आचा्याभित्रायम्‌ । साक्षेपतादाति ऋद्धस्य राज्ञः पुरुष इत्यादौ । तत्‌ 

ज्ञमथंम्र हणम्‌ । एतत।वृत्तीति एतच्छुब्देन प्रधानेतरभावः पराष््टः । तस्येदाध॑त्वमपीति समथे-. 
हणे प्रधानेतरभावविषयनिद्रत्यथंमपीत्यथः। 
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तदभिप्रायमिति--प्रधानेतरभावविषय की भी निवृत्ति के किए । 
तद्रसिप्राय = आचायं का असिगप्राय । 
सापेक्षता आदि = ऋद्धस्य राक्लः पुरुषः इत्यादि मे । 
तत्‌ = समथै-ग्रहण । 
एतद्ल्यावृत्ति- यदौ एतद्‌ शब्द से प्रधानेतरभाव का परामद्य किया गया ( .समथं 
पदविपिः सूत्रम) 
तस्येहाथत्वमपि-समथं शब्द का ग्रहण प्रधानेतरभ।व के कषेत्रम समास न होने देने के 
च्यिभीदहे। 
विधेयोदेश्यभावोऽयं वक्तं चस्या न पायते । 
यत्‌ तेनानभिधानं वा समथेग्रहणं च वा ॥ २३ ॥ 
कारणद्वयमेवेष्ं बहुलग्रहणं न तु। 
अशाक्यनियमो ह्यथ विषयस्तस्य नेतरः ॥ २७ ॥ ` 
इति सङग्रहन्छोको । 
विधेयोदेर्यभाव समास दवारा नहीं कहा जा सकता । इसय्यि दो ष्टौ कारण ८ समासाभाव 
मँ) माने जा सकते हे--( प्रपानेतरभाव का) न कहा जानाया ( समर्थः पदमिधिः सूत्रे) 
समथ शाब्द का अपनाया जाना ( विद्ञेषणं विशेष्येण वहुक्म्‌' मे आया) बहुरु ( ाब्द ) 
का ग्रहण ( उतस्तका कारण नहीं माना जाना चाहिये ) कारण किं उसका क्षेत्र वही अथं है जिसमें 
कोई नियम न हो, ओर कोई नहीं । 
विधेयोदे येति उदेश्योऽत्रोर्ध्वदेदार्हत्वादनुवाद्यः । यत्‌ तेनेति यच्छुब्द्‌ः पूर्वाधंसर्बद्धः । 
तेनापारणेन अनभिधानं वेति अनभिधानरत्तषणा हि ऊत्तदधितसमासा इति । समर्थग्ररणं च 
वेति चशब्दो ऽत्रातिरिक्तः, ससुचयविकल्पयोविरोधात्‌ । एवच्च- 
'दृिर्नास्रतवर्षिणी स्मितमधुप्रस्यन्दि वक्त्रं न त- 
न्द्रा हृदयं न चन्दनरसस्पर्छानि चाङ्गानि वा ॥ 
इत्यत्र च-वा्ब्दह्वयं प्रयुक्त, च-वादाब्दाथयोरेकन्र विरोधात्‌ । 
विधेयो देरय--यदहां उदेदय ही ऊध्वं ( वाक्य में पहर) देख ( स्थान) योग्य होने ये- 
अनुवाच हुआ । 
यत्‌ तेन--यद यत्‌ शाब्द पूर्वांधे से सम्बन्धित है । तेन अर्थात्‌ न हो सकने से :; 
अनभिधानं वात्‌, तद्धित ओर समास का स्वभाव ( प्रधानेतरभाव का) अनभिधान डै। 
समथैगरहणं च-- यदहं “वः राब्द अयपिक दहै, समुच्चय ओर विकल्पका विरोध दोनेसे। 
दृष्टिरनामरत०” इस प्म भी च्च ओर वा" दोर्नोका एक साथ प्रयोग है, उन दोनौ "चः ओर 
ध्वा, शाब्दा काणक ही वाक्यम विरोध होता हे। 


यद्वा कवीनासेवेष विषयो न खण्डिकोपाध्यायानामित्यनवगततद्‌- 
भिप्रायेस्तेरुपेक्चितमेतत्‌। ते हि स्वप्रेऽप्यनासादितसादहित्यञ्ुधारसास्वा- 
 द्चमत्काराः श्ुष्कराब्द्ञ्युत्पत्तिमाजोपजनिताभिमानदुविग्धा विविधाभिधा- 
नाधानोद्धास अभिघेयप्रतीतिवेचिञ्यविवेकक्रोरालरालीनाः लक्षणमस्तीत्येव- 
रसाभिनग्यक्तिविच्भरूतम परमपि बहतरमवकरघायं व्रयुञ्जत ६ति रसास्वादालु- 
१८ व्य० बि9 
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गुणप्रयोग।वहितचेतसां कवीनामेव तचिन्तोचिता नान्येषाम्‌ । अस्माभिस्तु 
वितस्तरतस्तत्‌ पुरस्तादभिघास्यते। 


प्रकरण काक्रादिससखो यस्यार्थोऽथान्तर घरकादायति । 
इ्थेभङ्गभीतेः शाब्दो न समासमदंति सः॥ २५॥ 
इति सङ्धहायां । 

अथवा यह्‌ ` विषय -कविर्यो के ख्यिदहै खण्डिकोपध्यायों का नही, इसखिये उन्होंने इसकी 
उपेक्षा की । वे इसका अभिप्राय नहीं समक्न सके। उन्दने सात्यके अमृत रस्त का आस्वाद 
करके सपने मे भी आनन्द नदीं पाया । उन्हें केवल शुष्क खार्दों की व्युत्पत्ति भर का अभिमान दहे, 
जिससे वे बिगड़ गये हे .। उनका काम केवल भांति-मांति के रान्दों का हेर-फेप्ही दे । उनमें कोड्चरु 
है केवल अभिधावृत्ति से ज्ञात अथं की प्रतीति के वैचिच्य का । वे रसाभिव्यक्तिरमे विघ्च बनने वा 
ह ओर अनेक दाब्दं के कचरेकूडे को कामम कति रहते दहै-- केवर इसख्यि करि वे प्रयोग 
व्याकरण-सम्मत है। इसच्यि उन कवियों को ही इस प्राधनेतरभाव की चिन्ता शोभा देती 
है जिनका चिन्त रसास्वाद के अनुरूप प्रयोग पर र्गा रहता है, ओर लोगो को नदीं। हम इस 
विषय को आगे ओर अधिक विस्तार से उपस्थित करगे । 

संक्षेप मे-- प्रकरण, काकु आदि की सहायता से जित दन्द का अथ दूसरे अथं को प्रकाशित 
करता हे, अभिमत अथैके प्रतीत न होने कै भय से वह दाब्दं समासयोग्य नदीं होता । 

खण्डिकेति खण्डो अन्थसम्बन्धी नतु समस्तो मन्थः ख विद्यते येषाम । अनवगततद- 
भिप्रायैरि ति। समथग्रहणं भरति आचा्य॑स्य हि तैरभिप्रायो नावगतः । अभिधानाधानोदधारेति । 
अभिधानानां शब्दानामाधानमभिनवानां न्यसनम्‌ उद्धारः पूवंकाणसुद्धरणम्‌ । शालीन। 
अष्टा -अविचारका इत्यर्थः । अपरमपंति पुनरुक्तादिकम्‌ । तचिन्तेति । प्रधानेतरभावेन 
सखमासासमासचिन्ता । 

प्रकरणेति । यच्राथंप्रकरणादिना शाब्दस्य वाच्योथैः प्रकर्षाप्रकषांदिकमर्थान्तरं प्रकाश्च- 
यति तत्रामिप्रेताथंविनाभयात्‌ समासो न कर्त्तव्यः । यथा “रामस्य पाणिरसीति । 
प्रकरणशब्दादिसख इति पाठः । तथा का्ग्रहणेन स्वरविशेष उच्यते यः कारो ग्यक्ति 
स्वराद्यः' इति काग्यगतस्वेन स्वीङ्कतः । 

खण्डिकेति, खण्ड = किंसी यन्थ का अंडा, न कि पूरा ग्रन्थ । उतनी ही जिनकी धाती हो । 

जनवगततदभिप्रायेरिति--आचायं के समर्थं शब्द का अभिप्राय उन्दने नदीं जाना । 

अभिधानाधानोद्धार --जभिधान = शब्द्--उसका आधान = प्रयोग अथात्‌ नवीन शब्दो का 
प्रयोग, उद्धार = दटाना थात्‌ पुराने शब्दों का त्याग । 

श्चारीनाः--अपिक चतुर नहीं । अर्थात्‌ अधिकं विचार न कर सकने वारे । 

अपरमपि--अथांत्‌ ओर मी किसी पुनरुक्त ष्टिरक्त आदि को । 

तचचिन्ता--उस प्रधानेतर भाव से समास के होने न दोने की चिन्ता । 

प्रकरण = जहां प्रयोजन ओर प्रकरण आदि से शब्द का वाच्य अथे प्रकषं ओर अपकषादि 
दूसरे अर्थो को प्रकादित करना हौ वरां विवक्षित अ्थ॑की प्रतीति के अभाव के भय से समास 
नहीं करना चादिये । जेसे- राम का पाणि है" इत्यादि मे । "की" श्रकरण-शब्दादिश्तखः” यह्‌ 
(मी) पाठ है। काकु शब्द से एक विशेष प्रकार का स्वर कदा गया जो--“कालो व्यक्तिः 
( इत्यादि ) करके कान्य मे मनां ग्याहै। (स } 
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विमदी : यद यह बात धिह्ेष रूपे ध्यानदेनेकी है कि--"कारो व्यक्तिः स्वरादयः" में 
जो (स्वर शन्द्र॒ आया है -उते व्याख्याकार काकुवाचक. मानते है ॥ मम्मटाचायं, विश्वनाथ 
कविराज ओर जगन्नाथ पण्डितराजने इस जगह के स्वर शब्द को उदात्त आदिका वाचक 
माना है । मम्मटाचाये ओर विश्वनाथ कविराजनेतो यहभो कहादहे किये स्वर काव्य-मागंमें 
नदीं गिने जाते, कान्य मे उनका उपयोग नहीं होता । 

एवं प्रसक्तानुप्रसक्तिकया समासगतत्वेन तदतिदेशेन समम्रवृत्तिगतस्वेनापि गुणप्रधा- 
नभावविवन्ञां महता प्रपञ्चेन परिघटय्य प्रकृतो दाहरणे षष्ठीतस्पुरुषगततवेन योजयितुमाह ~ 
इत्थमवस्थित इति । | 

दस प्रकार गे में लगे-गुणप्रधानभाव का समस्त मे -ओर उससे आगे सभी वृत्तयो मेँ 


काफी विस्तार से परिचार कर प्रकृत उदाहरणम षष्ठी तत्पुरुष समासमं उसे दिखलाने के लियि 
कहना शुरू करते है--इत्थमवस्थिते इत्यादि । 


इत्थमवस्थिते समासासमासयोविंषयविभागप्रतिनियसमे सति यदेतदिहा- 
म्विकायाः केसरिणो विशेषणभावेनो पादानं तत्‌ किमितरकेसरिव्याचच्ति- 
मा्रफलम्‌ आहोस्विदसमासरे वा समासादितभगवतीपादापंणभ्रसादोप- 
नतविश्वातिरायिशोर्यातिरेकथतिपादनपयोजनम्‌ । 

इस प्रकार समास ओर असमास दोनों का पिषय-विभाग निश्चित हो जाने पर केसरी के 
मरति अम्विकाका जो विशेषण रूप से उपादान है वह क्या--दूसरे केसरियो की व्थावृक्ति के ख्यि 
हेया समास न कर उस (केसरी) के रेसे शौरयको बतलनेके च्यिजो भगवती के चरण 
रखने कौ छपा से उसे प्राप्त है ओर जो सम्पूणं विश्व को मात करता है । 

अग्बिकाया उपादानमिति सम्बन्धः । तत्‌ किमिति । विशेषणस्यान्यकेसरिव्याब्तिर्वा, 
केसरिगतभ्रकषंम्रतिपादनं वा फलम्‌ । आये पत्ते निदिष्टचमस्कारासम्भावना । द्वितीये तु 
समासानुपपत्तिरिति तात्पर्यम्‌ । 

अम्बिका का उपादान इस प्रकार अन्वय करना चाहिये । 

तत्‌ किम्‌ = विशेषण का फर क्या दै--१-इतर केसरी की व्यावृत्ति या र-केसरी में उत्कषे की 
प्रतीति । प्रथम पक्षम दिखाये जा रहै चमत्कार का असम्भव होगा ओर द्वितीय मे--समास 
कान होना) 
त्र पथमपक्षे तस्य केसरिणो विवश्षितजातिमा्रविहितदेवाकातिरिक्त- 
चमत्कारातिश्याभावोऽन्यकेसरिण इव निनिबन्धन एव स्यात्‌ । 

न हि इतरेभ्योऽन्यसम्बन्धिभ्यः स्वतन्त्रेभ्योऽपि वा व्याषृत्तस्य तस्या- 
म्बिकासम्बन्यमाच्रात्‌ तस्याः कामप्युपकारकणिकामनासादयत प्वाकस्मात्‌ 
तघाविधचमत्काराविभावः सम्भाव्यते । | 
 द्दोनोमेंसे प्रथम पक्ष मानने पर इस सिह में जो उककृष्ट ( चमत्कारी ) योयं का आविभाव 
दिखाया गया है-- जो सिहजातिमात्र मे प्राप्त होने वारी चेष्टार्ओसे भिन्ने, अन्य सिंहो के 
समान, उसके व्यि कौई हेतु नदी रह जाता । रेरा सम्भव नहीं कि--दूसरों के सम्बन्धौ या 
असम्बन्धी--स्वतन्त्र सियो से अरग करके दिखराये गये इस सिंह म अम्बिका के सम्बन्धमतर 
से, उसका थोडा भ अनुग्रह विना पाये, ेसे ही--उतना बडा शोय अ जाय । 











२७८ ल्यक्िविवेकः 


विविक्षितपदं चमःकारातिदायषदेन योजनीयम्‌ । 

तस्या इत्य र्विकायास्सकाद्ात्‌ । 

निबक्षित पद को चमत्कारातिदाय के साथ जोड़ना चाहिये । 

तस्याः = अर्थात्‌ अम्बिका के पापस्त से। 

बिमक्षं : यहाँ मू मेँ यह कहा गया है-कि अभ्विका के सिद- मे दिग्गज ओर प्रख्यघटा 
को देखकर भी चमत्करत न होने काजो एक सर्वातिश्यायी शौयं आया है उसका हेतु अस्विका का 
प्रसाद द्यी दहै, जो जन्य सिहं कोः प्रप्र नदीं है। यदि यद मान छिया जाय करि य॒दोँ अभ्विका- 
केसरी शाब्द मेँ अम्बिका का यहणक्षजम्विका-सिंह से भिन्न सिरो सै अलग कर अभ्विका-सिह को 
बतलाने भर के च्यि किया गया है, तो अम्बिका-रसिह मे अधिक दोयं होते हृ भी उसका कोर 
हेतु प्रतीत नहीं होता कते शतर सिरो मे अधिक शौय के दैत का अमाव दहै । फलतः जिस प्रकार 
अन्य सिंहो मे अधिक ्नौयं प्रतीत नदीं होता केवल जातिञकभ दोयं ही प्रतीत होता है- 
अभ्बिका-सिह मेँ मौ उतना दी श्यै प्रतीत होगा । अधिक नदीं जो किं विवक्षित है । इस प्रकार 
अम्बिका इस विद्नेषण कौ केवर इतरन्यावर्तंक मानने पर अभ्विकाकेसरी मे विवक्षित शो्यांधिक्य 
की प्रतीति नदीं होती, जो वस्तुतः दोष है । यरद “चमत्कारातिदायाविभाौवः पाठ मानने पर 
चमत्कारातिराय शाब्द का अथं संरम्भ = करिकीट“““““चमत्करतेरतिदयं यात्वम्िकाकेदारी- में 
आए चमत्कारातिद्राय-शछब्द के अथंसे भिन्न मानना हौगा । श्चेकमें काकु दारा चमत्कारातिद्यय 
का अभाव उस सिह म बतलाया गया दै, आविमाव नदीं । इस्त प्रकार यहाँ चमत्कारातिद्यय का 
अर्थं दचोर्याधिक्य करना उचित है। इस अर्थं मे “अन्यकेसरिण इव निनिवन्धन एव स्यात्‌”--इस 
अंदाका अर्थं कठिना से निकर्ता है । (चमत्कारातिद्धयाभावः पाठ मानने पर अधिक चमत्कार 
के अभमावकाहेलु जैसे भन्य सिर्होमें नहींवैते दी इस सिम भी नहीं मिक्ता" यह अथं वेठ 
जाता दै । ओर चमत्कारातिद्चय खन्द का शोक के चमत्कारातिशय रोब्द से समन्वयमभी दहो जाता 
है । व्याख्यान मे केवर चमत्काराततिदाय शब्द दिया दै-उसका अ विभाव नहीं । 


अथ जात्यन्तरावच्छिन्नो विशिष्ट पव केसरी केसरिदाब्देनाजाभिमतः 
यत्र स्वजातिनियत प्व ख तादरोऽतिद्यो येनासावितरकेसरिसाघार- 
णेन देवाकलवेन ललजमानः करकीटजलदशकलावज्ञया दिण्िरदघ्रलय- 
पयोदघटाबन्षेऽपि न खंरभते, यथा “मोहन्तं दरेर्विहङ्गमो हन्तुः इत्यज 
विहदङ्गमराब्देन विहञ्जमविद्रोषो ` गरूडजात्यवच्छिन्नः कथ्िदेव पत्याय्यते । 
तत्र च यथा भगवतो हरेरतिद्ायाघानानपेक्चयेव सम्बन्धमाजाद्‌ धिरो- 
बणभावस्तद्धदिद्ापि भविष्यतीत्युच्यते, तदप्ययुक्तम्‌ । भगवत्ययुग्रह- 
खम्पत्लम्पकडुन्यस्य कस्यचिदेवंविधस्य केसरिविदहोषस्य भगवतीवाह- 
नत्वेनाप्रसिद्धेः । 
ओर यदि (दूसरी जाति का कौई अन्य केसरी यहाँ केसरी शब्द से मान्य दो, . जिसमें अपनी 
जाति के गुणसे दही वेसा कोड वैश्चिष्ट्य दै जिससे वह अन्य सिर्होमे प्राप्त तनिक से चमत्कार से 
ल्ज्नित होता है ओर दछोटे द्ाथी तथा मेधखण्डों को कुद न समञ्चकर दिग्गज तथा प्रख्यकार की 


भैवधटा को भी कुद नहीं समक्षता । जेसे- “मोह को हरि का विदङ्गम दूर करे ।' यौ विगम 
छब्द से एक विशिष्ट विदङ्गम जो गरुड जाति का होता है, बतलाया जाता है । 
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द्वितीयो विमक्लेः २७९. 
१५, छक 9, छक उ, छक छ, छक 9, ए 9 । छ च । का क नौ | 
गौर वह ८ “मोदं तु-हन्तु-मे ) जेते भगवान्‌ विष्णु को किसी अतिशयाधान की दृष्टिसे 
नदी, अपितु संवन्धमात्र से विद्धेषण वनाया जाता है--उसी प्रकार यदहो ( अस्विकाकेसरी ) भी-- ` 
माना जा सकता है-एेसा कहते है--तो वह भो ठीक नदीं । कारण की अम्बिका के अनह कीः 
संपतन्ति से रहित इस प्रकार का अन्य कोड भी सिह अम्बिका के वाहन रूप से प्रसिद्ध नहीं है । . 
जात्यन्तरं विश्चिष्टावान्तरकेसरिजातिः तयाबच्छिन्नो विशिष्टः! बिटिष्ट एवेति 
लोकोत्तरः। मोशन्त्विति हरै्विंहङ्गमो गरुडः मोहमक्ञानं हन्स्वित्यथंः। गरुडजात्यवच्छिन्न 
सौगतदशा गरंडानां बहु्वादिति भावः! विहङ्गमविशेषप्वं तु जास्यादिवेरुचण्यात्‌ । 
जात्यन्तरम्‌ = किसी विडिषट केसरो का दी कोई अवान्तर जाति, उससे युक्त । 
विष्ट एव = असाधारण । 
मोहं तु०-हरि का पक्षी मोह = अज्ञान को नष्ट करे 1 
गरुडजात्यवच्छिन्नि- बौद्धमत के अनुसार गरुड अनेक हेः । विहङ्गमविदोषत्वम्‌--जाति आदि 
की विरिष्टता से पक्षी की विद्िष्टता 1 
न चायमथंः कवेरभिपरेतः। तथा ह्यसमाभियोगाभिञ्ुखीभ्रूतभगवर्खर- 
स्वतोौप्रसाद्‌।सादितासामन्यवेदुष्यातिरायशर(लिनमत्मान मन्यमानस्य कस्य 
चित्‌ कवेरितरमनीषिमा्रसमुचितेनाचरितेन लजञमानस्य महतोऽपि तज्ञा- 
तीयानगणयतो निजगुणगरिमोदामकण्डविनोदखखसमाभ्रयमयनुरूपम परमप 
श्यतः सहृदयचुडामणिमानिनो विमनसः समानधमाणमप्ररूतमेवाम्बिकाकेस 
रिण पुरस्छृत्य स्वामिप्रायाविभ्करणमेतत्‌ । 
न च तजर स्वाभाविक एव कवेविंयाचमत्कारातिदायलाभोऽभिमतः अपि 


तु खरस्वतीपादप्रसादजनित षव । तस्याश्चात्मनश्चोभयोरपि किम्बप्रतिविभ्ब- 
भावेनाम्बिकाकेसरिणोरुपादानात्‌ । 


ओर न कवि को यह अथं अभिप्रेत दी हैः, क्योकि यह अपने जैसे सिह को आगेकर किसी 
एसे कवि ने अपना अभिप्राय व्यक्त किया है जो निज को असाधारण उपासना से प्रसन्न भगवती 
सरस्वती की कृपा से असामान्य ओर चमत्कारपूणे वैरिष्टय से युक्त मानत। था, जो अन्य समी 
विद्वानों के जेसे आचरर्णो से कुञ्जित होता था, ओर बड़े-बड़े प्रसिद्ध विद्वानों को जो नदीं गिनता 
था जिसे अपनी गुणगरिमा की उद्वाम खुजलाहट शांत करने का कोड दूसरा अपने जैसा आश्रय 
नहीं दीखता था, ओर जो अपने आपको सहदययोंमे भो रिरोमणि मानता था, इसचल्यि ओं 
उदास था । कवि के इस कथन मे कमि कौ त्रिया का अतिशयित चमत्कार--( विना कुक किण 
संहज रूप से ) स्वभावतः प्राप्त दै एेसा मान्य नहीं, अपितु उसे वह॒ सरस्वती के प्रसाद से प्राप 
है-रेसा मान्य है । क्योकि इसख्यि- सरस्वती ओर खुद दोनों के ल्यि विम्बप्रतिबिम्बभावसे 
यौ अम्बिका ओर केसरी का उपादान किया गया । | 

स्वामिप्रायाविष्करणभिति । सादश्यमूख्याऽप्रस्त॒तप्रह्लसयेति भावः । तस्याश्चेति तच्छुब्देन 
सरस्वती परास्ष्टा । सरस्वत्या अम्बिका प्रतिविभ्बम्‌ आत्मनश्च केखरीत्यथः। 

स्वाभिप्रायाविष्करणमिति--सादुस्यमूलक अप्रस्तुतप्रशंसा दारा । 


तस्याश्च = तत्‌ शब्द से. सरस्वती का निर्दड किया गया! सरस्वती का प्रतिबिम्ब है 
अभ्विका भौर अपना ८ कवि का ) सिह । 


२८०. न्यक्िविवेकः 
१ छक छ छक छ क, छ क 5 क । छक 9 । छ त । 6, क १५७1 
द्वितीयपश्चपरिग्रहे पुनन भवितव्यमेव समासेन, अम्बिकाया विरोष- 
णभरताया उत्खादपरिपोषपयंवसायिकेसरिचमत्कारातिशयाधाननिवन्धनभा- 
वेन विधेयतया प्राधान्येन विवक्षितत्वात्‌ समासे चास्य बिध्यनुकाद भावस्य 
निमजनादित्यक्तमेव । 

दवितीय पक्ष ( समास न करके सिह पर अभ्विका के अनुग्रह से शोयातिरेक वतलाने के चयि 
अम्बिका पद का उपादान )- स्वीकार करने पर तो समास यहाँ नहींदही होन चादिये। कारण 
करि ( केसरी के प्रति ) विद्धषणभूत अम्विकारूपी अथं प्रधान रूपसे विवक्षित होगा, ओर वही 
पिषेय होगा, इसखियि कि उत्साह को परिपुष्ट करने वाटा के्रीगत जो अतिशय चमत्कार = योयं 
है उसका वह ( अम्बिका पदार्थं ) कारण दै। समासत करने पर॒ यह विध्यनुवादमावर स्फुट नहीं 
होता । टेसा पहले कदा हौ ज। चुका हे । 

दवितियपक्च इति । केशारिगतग्रकषंप्रतिपादनपके । 

द्वितीयपक्ष = केसरी के प्रकषं का प्रतिपादन । 

ननु च यदि विरोषणस्य विवक्षितत्वे सति विदोष्यस्य कोऽपि चमत्कारः 
खमुन्मिषति स च तस्य समासेऽस्तभ्नुपयातीत्युच्यते तर्द समासादसो 
प्राप्नोति, इष्यते च केश्चित्‌ ततोऽपीति चृत्तिवाक्ययोस्तस्य यदेतदुदयास्त- 
मयपरिकल्पन तदयुक्तमेव । 

उच्यते । उदयास्तमययोययंत्‌ तावदस्य वेचिञ्य तदुपदशितमेव प्राक्‌ । 
यत्‌ पुनः खमासचमत्कारामावधराप्िप्रसखज्जन, न तच्योचयम्‌, इष्टं हि नामापाक्तथा 
चोदयते । न चास्माभिरसो समासाद्‌ पीष्यते, वाक्यादेव तत्सिद्धेरिष्टत्वात्‌ 
यस्तु ततोऽपीष्यते तेषां चरृत्तिवाक्ययोनूनमिदमथेवेचिय्यं न प्रतिभातमेव । 

( दका ) यद्वि यह्‌ कहा जाता दहं कि 'विद्चेषण विवक्षितद्ो तो उससे विशेष्यमें विद्ञेषत। 
दिखाई देती है- पर समास करने पर नदी'--तो ( इसका अथं यद. हृभा कि) समाससे वह 
( विह्ेषता ) व्यक्त नदीं होती, पर कुद लोग उसेउस समाससे भौ मानते है-इसलखियि 
( उनकी दृष्टि से ) वृत्ति ( समास ) में इस ( चमत्कार या विद्येषण द्वार्‌ वि्चेष्य मँ आई पिशेषता ) 
के अस्त ओर वाक्य मेँ उदित होने की वात ठीक नहीं । 

( समाधान ) उदय ओर अस्तम जो पदाधंगत विशेषता दिखाई देती है--उसे पह ही 
दिखलाया जा चुका है, ओर जदं तक (समास मेँ चमत्कार नदीं रहताः इस सिद्धान्त पर 
आपत्ति कौ वात है--उसे ( हमारे सामने ) नहीं उठाना चाहिये, कारण कि जो तथ्य अभिमत 
दोता है-यदि वह प्राप्त (सिद्ध) नदींहो रहा होतो उसके ल्यि तकं उठाया जाता है, यह्‌ 
( चमत्कार ) समास सेमी प्राप्त होता है-रेसा हमे मान्य नदीं । उसकी प्राप्ति वाक्यसेही 
होती हई मान्य है । जिन्हं उस (समास) से भी चमत्कार-प्रि होती है उन्हे निश्चित हौ 
समास ओर वाक्य का यह्‌ अर्थमेद नदीं सूल्ला। 

समाससाद सायिति अम्बिकाकेसरिज्ञब्दादू उन्मिषस्येव स चमत्कार इत्यथः 1 

 उदयास्तमयेति । इृत्तौ चमत्कारस्यास्तमयता, वाक्ये उदय इति चूटिकाकमेण योगः । 
उपदरितमेव भरागित्ि उदाष्रणग्रल्युदाहरणब्रद्यनद्वारेण । श्टं॑दीति अभिग्रेतस्या- 
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दहितीयो. विमन्ेः २८१ 
नि 
भिर्या, सा चोदना इष्टमेतन्न सिध्यतीति 1 यत्त नाभिग्रेतं तस्याप्राक्षिभषणं न तु 
दूषगमित्यथं । अस्माभिर साविति असौ चमस्कारः । 


समासादसा०-अर्थात्‌ अभ्विकाकेसरी-इस ८ समासयुक्त ) खाब्द से भी वह चमत्कार 
मिक्ता द्यी है । 


उदयास्तमय-- वृत्ति ८ समास ) मै चमत्कार अस्त होतादरै, ओर वाक्य में उदित,+-इस 
प्रकार उल्टकर पदार्थो का योग करना चादिये । 


उपद दतमेव प्राक-अ्थात्‌ उदाहरण प्रत्युदाहरण-दिखलाकर । 

इष्टं हि- मान्य अर्थं कान मिलना उस पर कहा जा सकता है--यह .मान्य हे ओर 
स्पष्ट नदीं हो रहा है । जो अमान्य नदीं है--उसका न मिलना अच्छा ही हे, दोषावह नहीं । 

अस्माभिरसौ--हमने यद--अ्थात्‌ चमत्कार 

या पुनरेषां बुत्तेरपि चमत्कारातिशयावगतिः यथा- 

““मिथ्येतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यायुजोऽसो गुर- 
माता तातकलजमित्यचुचितं मन्ये विधाञा ऊतम्‌?” इति । 
अच्रायानुज इत्यतस्तातकलत्रमित्यतश्च खा आन्तिरेवाभिमानिकी 





` छुक्तिरजतप्रतीतिवत्‌। परमाथेतस्तु सा व्याख्यावाक्यादेव तेषां, न समा- 


सात्‌, केवलं तच्रारोपितेत्युदयास्तमयपरिकस्पनसुपपन्नमेवेति सिद्धम्‌ । 

इन लोगों कीजो समासमं भी चमत्कार-प्रा्ति की वात है-जेसे--“भिभ्यैतन्मम चिन्तितम्‌ 
इस पद्य मे 'आर्यानुज' इस शब्द से ओर 'तातकलत्र' इस राब्द से ` वह उनकी आभिमानिकी भ्रान्ति 
हे, जैसे शुक्ति मे रजत की प्रतीति । सच पिए तो वह व्याख्या वाक्य सेद्यी (प्राप्नोतीह), 
समास से नीं । केवरु समास प्र वह्‌ राद दी गहे है । इसक्यि ( वृत्ति से चमत्कार के ) अस्त 
ओर ( वाक्य से चमत्कार के ) उदय को जो बतराया है वह ठीक ही है--यइ सिद्ध होता है । 


सा भ्रान्तिरेवेति निचिकट्पाविकल्पभेदेन द्विविधा आन्तिः । तत्रा्ा तिमिराच्यपप्टते- 

न्द्रियस्य द्धिचन्द्रादिप्रतीतिरूपा । द्वितीया स्वभिमानरूपा शक्तिरजतादिग्रतीतिस्वरूपा 1 
सेति चमत्कारावगतिः। व्याख्यावाक्यद्रैवेति अम्बिकायाः केसरीति समास विवरणवाक्यात्‌ । 
तेषामिति प्रतीतिवेचिज्यानभ्युपगमवादिनाम्‌ । तत्रारो पितेति तत्र समासे शक्तिस्थानीये रजत- 
मिवारोपिताऽवास्तवीस्यर्थः । उद्यास्तमयपन्तौ कऋमाद्‌ वाक्यसमासगतो । 

सा आ्रान्तिः-भ्रान्तिदो प्रकार कौ दोती हे, निविकट्प ओर अविकल्प! दोनों में प्रथम दे- 
र्तोधी जदि रोग से मारौ गई ओख वलेको दो चन्द्रौ की प्रतीति, दूसरी है अभिमान रूप-- 
जेते--शुक्ति म रजत की प्रतीति । 

सा- चमत्कार की अवरति । 

व्याख्याव(क्यादेव--अम्बिका का केसरी इस प्रकार से समास को तोडने से बने वाक्य से 

तेषा म्‌- अथात्‌ जिन्हे प्रतीति मे भेद मन्य नहीं है । 

तत्रारोपिता-- तत्र समास मे अर्थात्‌ शुक्ति के समान समास पर रजत के समान आरोपित 
अर्थात्‌ अवास्तविक । उदय ओौर अस्तमय की बात क्रमक्ञः वाक्य ओर समास से रागू होती हे । 

विमश्ञै : व्याख्याकार दवारा य्ह दौ प्रकार की आ्रान्तियो का निरूपण किया गया है एक नि्वि- 
कल्प जओौर दूसरी अविकस्प । दोनो के उदाहरण दिए गण हैँ । क्रमकः तिमिर ( रतौधी ) रोग आदि 





| 
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से विक्त नेत्रवाङ़े को दो चन्द्रौ आदि की प्रतीति तथासीप में चँदी की प्रतीति । इनमें हितीय 
को आसिमानिकी आन्ति कहा गया है । उदाहरर्णो से स्पष्ट है कि-आभिमानिकी जन्ति वह दै 
जिसमें दोष विषयगत हौ प्रमाणगत नदीं । उदाहरण श्ुक्तिक।रजतः मँ चाकचक्यरूपी दोष शुक्तिका 
म रहता द्रष्टा की मोँखों में नहीं । समास में विधेयताङृत चमत्कार की प्रतीति भी भाभिमानिकी 
भ्रान्ति ही दै, कारण कि दोष वस्तुतः कवि की समासपू्णं वाक्ययोजना दी है, पद्नेवाले कौ 
बुद्धि मे नदीं । वस्तुतः यर्हौँ आभिमानिकी आ्रान्तिका अथं प्रातिभासिकी प्रतीति करना चादिये, 
जसे मूत प्रेत की प्रतीति होत्री है । उसका स्थूल शरीर नहीं रहता किन्तु द्रष्टा कभी-कभी देखता 
हे । वस्तुतः वह द्रष्टा दारा ही कट्पित आकार है । इसी प्रकार समास में चमत्कार कतई रहता 
ही नदीं । श्तने पर भी जिन समास में भी चमत्कार की प्रतीति होती दै उनकी यह्‌ प्रतीति 
भ्रान्ति ही है ओर उसका कोई आधार न दहदोने से वह आभिमानिकी है श्रान्तिरेवाभिमानिकीः 
को वदल्कर श्रतीतिरेवाभिमानिकी' पाठ बनाना, जेसा कि चौखम्भा के पिद्धले संस्करण में दिखाई 
देता है, सवधा अनुचित है । | 
तस्मादेवंमच्न पाठः कतेव्यः-- 
“उद्योगः करिकीटमेघद्यकलोदेदोन सिंहस्य यः 
सर्वस्येव सख जातिमा्रनियतो देवाकलेश्ाः किल । 
इत्याशाद्विरदक्षयाम्बुद घटाबन्धेऽपि नोदयुक्तवान्‌ 
योऽख कुज चमत्कृतेरतिरायं गौर्या दरियातु सः ॥* इति । 
। जोन; इत्थश्चोक्तदो षज्रयावकादाः परतिविहतो भवति । 
दइसङ्टएि यर्हा एेसा पाठ वना ठेना चादहिट-[ उग्योगः--हरियांत॒ सः | 
करिकीर ( द्ोटे हाथी ) ओर मेषश्चकर ( दोटे मेघ ) के प्रति सिंह काजो अभियोग है वह 
एक एसी तच्छ चेष्टा है जो प्रत्येक सिह में सहज ८ जन्मसिद्ध ) है, रेसा सोचकर जो दिग्गजों 
तथा प्रख्यवाओं प्र भी अभियोग नहीं करता वह भगवती पावती का सिह, अतिद्यय चमत्कृत 
होनातो दूर रहा थोड़ा भी चमत्कृत किसे देखकर दो ।› 
दस प्रकार (का पाठ वननेसे) तीनों दोषो कीजड्‌ कट जाती है (उनका निराकरण 
होजातादहै)। ` | | 
उोग इति । संरम्भपदं निरस्योचयोगयदकरणं भरक्रम्यमाणोचयक्तवस्पवुक्रमाभेदाय । 


योऽसावित्यदुः शब्दः प्रसिद्धिपरामर्ाकः यच्छुब्दग्रतिनिर्देश्ञस्य तच्छब्देन करिष्यमाणत्वात्‌ । 


उदयीग--यहाँ संरम्भ-पद्‌ हटाकर उचोग-पद आने जनेव।टं “उचुक्तवत्‌" से मेरु रखने के कि 
रखा गया है । | 


भ योऽसौ-- इसका अदः” चाब्द प्रसिद्धिं का परामरौक है वर्योकि "वत्‌ शब्द का प्रतिनिर्देश 
तत्‌ खन्द से किया जानेवाखादहै। 


यद्यपि च योऽसावित्यत्र घ्रतिपादिताभिसम्बन्धक्रममेकमेव तद्मुपाद्‌ाय 
सोऽयमिपि पाठे विपर्यासिते सत्येकवाकयतायां न यथोक्तयत्तद्भिसम्बन्ध- 
दाषावकादाः, यथा-- | | 
“तस्य प्रयातस्य वरूथिनीनां पीडमपर्याप्तवतीव सोदुम्‌ । | 
`. बद्खन्धरा विष्णुपदं ह्वितीयमणभ्याखरोददेव रजश्छलेन ॥',. इत्यत्र । ` 


द्वितीयो बिमर्ैः २८३ 
तीती पीपी पी पितौ ती ती ती 1 1, 9 ८ छ 5 छक त उक ठ एकक उक उकक +, + 9) 
तथापि तञ्राथेस्य चमत्कारातिश्यो न्यग्भवत्येव। स हि भिन्नवाक्यत,या- 
मेव सहृदयेकसंवे्यः समुन्मिषतीति तदुशुणार्थोऽ यमेव पाठः भ्रेयानिति । 
यद्यपि "योऽसौ की जगह जिसके अभिसम्बन्ध का प्रकार बतकाया जा चुका है ( केवर तच्छब्द 
के प्रयोग से भी आथे उपक्रमोपसंहार क्रम बतलाया गया है) रेत्ेएक ही तद्‌ शब्द कोदेदेने 
से पाठ वदर्कर सोऽयम्‌” करिया जा सकता है, उससे वाक्य एक हौ रहेगा ओर कोई यद्‌-तद्‌ के 
अभिसम्बन्ध का दोष भी नहीं रहेगा, जेसा कि 
"चल पड़े उस ( कुशा ) की सेनाओं को पीड़ा को सहने मेँ असमथ होती इहे सी पृथिवी धूल 
कते वहाने आकाश मे चद गड ।? ( १६।२८ रघ्रु० ) म हे, तथापि इस पाठ में अथैका चमत्कारा- 
तिरेक सिप ही जाता हे । वह भिन्न वाक्यमें ही उभरता दहै ओर केवर सहृदय-जन को दिखाई 
पड़ता है । इसखिए इसके अनुरूप यही पाठ अभिक उपयुक्त है । 
प्रतिपादितेति । आर्थो हि केवरूतच्छुब्दस्य प्रयोगनिबन्धन उपक्रमोपसंहारक्रमः पति- 
पादित एव । | | 
रजङ्दलेनेतति । छरेवजञब्दप्रयोगे सापहवेयसुत्पर्ता 1 केवरच्छुरहाब्दग्रयो गेऽपड्तिः । 
केवरेवशब्दप्रयोगे च सम्भावनगप्रती ताबुस्ेत्ता 1 द्वयप्रयोगे तु शवला प्रतीतिः! न चाच्रा- 
पहवस्युप्रेत्तयोः सङ्करः । उप्परत्ता ह्यपहुत्यविनाभाविनी । सोऽपहवः कचित्‌ गर्भीक्रतो यथा 
` नखन्ततानीव वनस्थलीनामित्यत्र, न पराज्ञानि किन्तु सम्भावयामि नखक्ततानीति 
प्रतीतेः । चित्त शब्देन प्रतिपाद्यते यथा 'अध्यारुरोहेवे'ति । एवच्चास्या अपडहत्यविना- 
भाविन्या अपह्वुतिबाधकत्वं, न तया सह सङ्करः । 
भिन्नवाक्यतोयामेनेति । तत्र हि विध्यनुवादभाव आज्ञस्येन क्रमेण प्रतीयते । 
प्रतिपादितेति = केवर तत्‌ शब्द के प्रयोग से दाने वाला आं उपक्रमोपसंदारक्रम बतलाया - 
ही जा चुका है । 
रजरद्रेन-- छल, ओर इव दान्द के प्रयोग से यदहं यदह अपह्नव से युक्त उत्पर्चा हृदं । केवर 
चरः शब्द के प्रयोग मेँ अपति होती, ओर केवल वः शब्द ॒के प्रयोग में सम्भावनामूला 
उत्प्रेक्षा, दोनों के प्रयोग भ जो प्रतीति हो रही है वह दोनों (अपहव ओर सम्भावना) से 
भिश्चित है । 
यहो अपहति ` ओर उत्प्रेक्षा का संकर भी नहीं माना -जा सकता उ्म्रेक्षा तो अपहति से 
कभी भी अलग नहीं रहती । यह अपंहव्‌ कहीं उस्परेक्षा में छिपा रहता है जेते--"नखक्षतानीव 
वनस्थलीनाम्‌? मे, कारण कि--'पलाद्च नहीं, रेता र्गता है कि नखक्षत है" रेसी प्रतीति होती है । 
कदी ( वह = अपव ) शब्दतः कथित दोता है जेसे--यदीं “अध्याररोहेवः में । इसक्िएट उत्प्रेक्षा 
अपहृति के तिना नीं होती अतः उसे अपहरति की बाधिका मानना चादिए, अपहृति के साथ 
उसका संकर नहीं । | 
भिन्नवाक्यतायाभेवेत्ति-- वाक्य भिन्न होने पर विध्यतुवादभाव साफ-साफ ओर यथाक्रम सामने 
आतादहै। 
विमशं : श्स स्थर मे व्यक्तिविवेक-व्याख्यानकार ने एक अप्रासंगिक विवेचन किया, उन्हे 
विवेचन तो करना था तस्य प्रयातस्य पच मेँ आई एक व्याख्या प्र. किन्तु वे विवेचन कर गण 
इस पद्य के अलंकार पर । इस पथ भँ--शुरू से आखीर तक एक ही वाक्य हैँ । जैसे यँ यत्‌ 
ओर तत्‌ को नहीं दिया, अतः अनेक सम्बन्ध के वनने-विगड़ने की बात ही नदी रही- ठीक 
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वैसे है 'उयोगः करिकीर' इसके संडोधित पाठ मेँ मो योऽसौ की जगह सोऽयं" पाठ में वह यत्‌- 
तत्‌ का दोष नहीं रहता । दोषपरिहार की दृष्टि से यह पाठ भी अच्छाथा। परन्तु मूलकार करा 
कहना है कि उदेदयविधेयभाव एक वाक्य में उभरता नदीं है, वह सदा भिन्न वाक्यों मंदी उभरता 
है इसलिए ष्योऽसौ-सः' एेसा ही पाठ ठीक है । व्याख्यानकार-- यँ उप्प्रेक्षासिद्धि कपएते हे । 
उनका कहना है कि-दछल दाब्दं के आधार पर अपहृति मी मानी जा सकती हे केवर अपहृति नहीं । 
ओर न दोनो का संकर । अपहति तो सवत्र भासित दोती दै करी स्पष्ट ओर कहीं अस्पष्ट अतः साद्य 
के समान वह भी उत्प्रेक्षा दवारा बाध्य है। पिवृत्तिकार ने प्रस्तुत पय-का अथं करते हृष किख 
हे--्रयातस्य युद्धाथमभिगच्छतः तस्य राज्ञः" य्ह एक तौ प्र--पृवेक भ्या" धातु का पर्याय “अभिः 
पूवक "गम्‌? धातु नदीं दोती, निर्‌--उपसगंपूवेक “गम्‌? धातु दो सकती हे । इसके अतिरिक्त यह 
पद्य रघुवंश मेँ कुश के छिए छि गया है, जव वह कुशावती से राजधानी हटाकर अयोध्याले 
जा रहा था, इसङ्िए “योद्धुं गच्छतः यह असंगत है । कदाचित्‌ उन्हें यद्‌ विदित नदीं कि यह प्य 
कहा का है । इसोखिएट उन्होने (तस्य, का पर्याय राज्ञः" द्विया इःशस्य' नहीं । 

मूककार ने “संरम्भः करिकीट' को सुधार कर जो पद्य उपरिथत किया उस पर अधिकं विवेचन 
किया जाये तो ओर भी कई दोष दिखाई देते दं जेसे- 

“न उचुक्तवान्‌ यः” इसमें विधेयाविमद्य । पिधेय उदेदय के वाद आना चाहिए । उदयक्तवान्‌ 
यत्पदाथं मे विधेय है अतः धयो नोय॒क्तवान्‌” पाठ होना चादिए । जसा कि स्वयं ग्रन्थकार ने-- 
(डाय्या शाद्वलम्‌? पद्य मेँ आगे स्थिर किया है 

दसी प्रकार अतिद्धाय पद्‌ कै प्रयोग मं अवाच्यवचन दोष दहै। उसके बिना भी चमत्वारमातव्र 
से काम चल सकता है । अथवा उसे पुनरुक्त कटा जा सकेता है जसे कि श्रयुक्ते चाप्रयुक्ते च यस्मिन्‌? 
से स्पष्ट किया है । यदि चमत्कार मँ कोई विषेषता लानी है ओर उससे सिंह मँ तो उसके साथ 
ल्व ओर छेदा आदि रान्द जोड़ने मेँ अतिदाय नहीं । कहना धा कि जव प्रल्यघटा ओर द्विगगर्जो 
पर भी उसे चमत्कार नदी हुआ तो अव रेसी कौन सी जगह दै जर्दाँ उसे थोडा भो चमत्कार 
हो 1 अतिद्राय से यह अथं निकर्ता हे कि वह दिश्ज आदि मँ थोड़ा बहुत तो चमक्छृत होता 
ही है-देसा करने पर--नोयुक्तवान्‌? का भिरोध होता है। चमत्कृत होना भी एक मानस 
उद्योग है । 

फ़िर नोचयुक्तवान्‌ की जगह--"नोचोगवान्‌” पाठ चाहिए । करिकीयमेवद्कलोदेशेन सिंहस्य 
य उचयोगः स जातिमात्रनियतः हेवाकलेशः, इति आाद्धिरदक्षयाम्बुदटावन्धेऽपि योऽसौ उचोगवान्‌ 
न? इस प्रकार कहने से दछोटे सियो मँ जिस उघोग का अस्तित्व दिखलाया गया-उसका स्पष्ट 
अभाव इस सिह मं भासित होता है । उद॒क्तवान्‌-मे उच्ोग अत्ययथिक प्रच्छ हो जाता दै । 
ओर मी कड दोष इस संशोधित प्म भौ है जैसे द्वितीय चरण का अन्तिम स्वरल्घुहै। गुरु 
होना चाहिए । वस्तुतः पाठ एेसा कुद होना चाहिए- 

(संरम्भो गजजाति-मेषनिवहो देशेन सिदहेषु यः 

सर्वेष्वेव स तेषु हन्त सदजो नो मादृद्यां कीतत॑ये । 
इत्याद्याद्विरदक्षयाम्बुदधटा बन्धेऽप्युपे्षाच्चितो 

गौयां यः किल सिहरा्‌ स लभतां संरम्भलाभंक वा" 


यज्रोत्कर्षोऽपकर्षो वा विदोष्यस्य विरोषणात्‌ । 
तदेव वा विधेयं स्यात्‌ समासस्तत्र नेष्यते ॥ २६ ॥ 
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अन्यञ् त्वथेसम्बन्धमात्रे वक्तुमभौप्सिते । 
कामचारस्तदथं हि समथेग्रहणं मतम्‌ ॥ २७ ॥ 

न तु सापेक्षताद्यन्यदोषजातनिचत्तये । 

पिच्रोः स्वतेव वन्द्यत्वे सा हि न्यायेन सिध्यति ॥ २८ ॥ 


इति सङ्ग्रहन्छोकाः 
जहाँ विशेषण से विहोष्य का उत्कपे या अपक्षं होता है अथवा वही ( विदोषण ) विधेय होता 
हो तो वहो समास नहीं किय! जाता ओर जहौ कहीं केवर अर्थो का सम्बन्धमात्र अभौष्ट हो वह 
समास करने न करने की छट है, श्सके छिदि ही ( समयः पदविषिःः सूत्रम) समथ-गहण 
किया गयादै,नकि सापेक्षता आदि अन्य दोषों कौ निवृत्ति केक्एि। वह ८ अन्यदोर्षोकी 
निवृत्ति ) तो अपने आप सिद्ध हो जाती है जसे माता-पिता के पूञ्यत्व में स्वता ( अर्थात्‌ पुत्र का 
निजत्व = उसके अपने ही माता-पिता--उसके किए पूज्य हो सकते हे ) । 
तदेव वेति विशेषणम्‌ , विध्यजुवादभावविवत्तायां विधेयम्‌ 1 अन्यत्रेति उत्कर्षापकर्षयो- 
विंधेयत्वस्य चाभावे । कामचार इति समासासमासयोः । तदथेमिति उत्कर्बादिविषयो दहि 
समासनिषेधाथंम्‌ । सपेक्षेमि सपेक्तमसमथं भवतीव्येत।वन्मात्रप्रतीतये । पित्रोः स्वतेवेति 
यथा पितरो वन्दृनीयाविति नित्यसंबन्धन्यायाद्‌ निजवेव पितरौ प्रतीयेते, तद्वत्‌ सापेक्ता- 
णामनभिधानाख्येन न्यायेन समासाभावः प्रव्येष्यते । स्वता आत्मीयस्वमिव । सा दोषप्र- 
कारनिवृ्तिः। 


तदेव वेति = अर्थात्‌ विङ्ेषण । वह ८ विक्ेषण ) विध्यनुवादभाव की विवक्षा में षिषेय होता है । 

अन्यत्र--उत्कषं, अपकषं ओर विधेयता के अभाव मं। 

कामचारः अर्थात्‌ समास ओर समास।भाव से । 

तदथैम्‌--उत्कषे आदि कै लिये, समास-निषेध करने के च्यि। 

सापेक्ष०-जो सापेक्ष होता है वह असमथं होता है-- इतने ही को बतङाने के लियि। 

पित्रोः स्वतेव-जैसे माता-पिता पूज्य हँ एेस्ता कहने पर॒नित्य सम्बन्ध होने से अपक्तेही 
माता-पिता का ( पूजाविषयरूप से ) भान होता है उसी प्रकार 'सापेश्च पदरथ का अभिधान नदीं 
होताः इस न्याय से समास की अग्रानि भी भासित हो जायेगी । 

स्वता = आत्मीयता- अपना पन । 

सा--अन्य दोषो की निवृत्ति ( पूरवाधे मं कथित 1 ) 

अधुना सर्वोस्कषंशाकिताप्रकटना्थं स्वपरिश्मं -पिण्डीरस्य शोकेन दश्शयितुमाह 
कान्यकाच्चनेति 1 

अव अपनी सर्वो्कृष्टता जतलने के ल्यि अप्ने परिश्रम को कटरा कर इलोक दारा 
दिखलाने के सिये कहते है- ॥ 


काठ्यकाञ्चनकषाश्ममानिना कुन्तकेन निजकाव्यलक्ष्मणि । 
यस्य सवेनिरवथतोदिता "छोक एष स निददितो मया ॥ २९ ॥ 
अपने आपको काव्यरूपी सवणे के किए कसौटी मानने वाङ्‌ कुन्तक ने अपने काव्यलक्षणः 


मन्थ ( वक्रक्तिजीवित ) मेँ जिसे सव प्रकार से निर्दोष बतलाया धथा- वही यह्‌ श्लोक मैनेभी 
उपस्थित किया । | 
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काञ्यमेव परी्षणीयत्वात्‌ ` सुवण तत्र परीच्ताश्थानं निकषोपरूमात्मानं मन्यते, न 
घुनरूक्तक्रमेण परमाथतस्स निकषोपलः । अत एव कृन्तकेनेति ख्यातस्याप्युरुटटुण्टव चनम्‌ । 
शमीक एष इति । यः सवंसारतया प्रदद्दितस्तत्रेयती दूषणवृष्टिमक्ता। तत्रान्यस्य अन्थस्य 
का गणनेति सूचितम । निद शितः स्थारीपुराकन्यायेनो दाहतः। 


अत्र श्छोके वचयमाणेतदीयन्यायानुसारेण क्षेण नियमेन काञ्जनपदं पोनरूक्तयदो व- 
दुष्टम्‌ । निजकान्यलक्ष्मणीतीव्यत्र॒ निजाथंस्य संरस्भास्पदत्वेन विभेयत्वात्‌ सम।सकरण 
विधेयाविमरोदूषितं केचिदाचक्तते विचन्ञणाः ! तच्वचनेनेव मन्थता शस्वङृतिष्वयन्त्रितः 
इत्यादिना दन्तो त्तरमेव । अस्य च॒ विघेयाविमन्स्यानन्तेतरम्रसिद्धल्च्यपातित्वेनास्मा- 
भिनाटकमीमांसायां साहिव्यमीमासायां च तेषु तेषु स्थानेषु प्रपञ्चः प्रदर्दित इति यन्य. 
विस्तरभयादित एवोपरम्यते । 

कान्य ही परीक्षणीय दोने से सुवणं हुआ । उसके छिटि परीक्षाका स्थान हुआ कसौटी का 
पत्थर, न्त्‌ स्वयं को तद्रुप ( कसौीरूपी पत्थर रूप ) मानता दै, वस्तुतः उक्त ढग से वह॒ स्वा 
निकषोप नदीं हे । इसीलिणए--कुन्तकेनः, इस प्रकार प्रसिद्ध व्यक्ति को भी मत्संना की इष्टि से 
नमि द्वारा बनराया | 

®ोकस्य--जिसे सव प्रकार से सुन्दर कहकर उदाहरण रूप उपस्थित फिया उसमें इतनी बडी 
दोषो की जड़ी लगाई । तव ओौर ( शेष )- न्थ की तो वात ही क्या 

निद रितः--स्थाखीपुराकन्याय से दिखलायां ( जसे अंदाज के छि बट्डोई का एक कण टीा 
जाता दै- वेतसे एक अंडा देखा ) । 


इस शोक मे इन्हीं के आगे वतलाये नियम के अनुसार "कषः कहते ही नियमतः काञ्चन की 
प्रतीति, दो जाती है अतः कांचन पद पौनरुक्त्य दोष से युक्त है । निज कान्य-लत्षण मे निजपदं 
पर कवि का संरंम है । अतः वहु विधेय है । इसङ्िए उसके साथ किया समास विधेयाविमर् 
दोष से थुक्तहे। एेसा कुद बुद्धिमान्‌ लोग कहते ह किन्तु उन्दं तो स्वयं अन्धकार ने 
स्वकृतिस्वयन्वितः ° इस प्रकार पहले ही उत्तर दे दिया है । यह . विधेयाविमशं दोष दूसरे अनेक 
प्या म आता हे । उसे दमने नाय्कमीमांसा ओर साहित्यमीमांसा मं स्थान-स्थान पर विस्तारपूवेक 
दिखलाया दै इसलिए न्थ के विस्तार के भय त्ते हम इसे यदि चछ्योड्ते हैँ । 

विम : राजानक ऊुन्त्क ने सपने 'वक्रोक्तिजीवितः नामक काव्यद्याल्लीय प्रथमं “संरम्भः 
करिकोट०' प्य पर इस प्रकार विवेचन किया है. ` | 

,.अत्र करिणां कीटः व्यपदेशेन तिरस्कारः, तोयदानां च शकलदयम्दाभिषानेनानादरः । 

सवस्य (इति यस्य कस्यचित्‌ तुच्छतरपरायस्थेत्यवदेका, जातेश्च मात्राब्दविरिष्टत्वेनावरेपः । 
देवकस्य ठराशब्दाभिधानेनाद्पताप्रतिपत्तिरित्येते विवक्षिताैकवाचकत्वं चोतयन्ति । घटाबन्धशाच्द्‌ श्च 
्रस्त॒तमहत्वभ्रतिपाद नपरत्वेनोपात्तत्वानतन्निबन्धनतां प्रतिपद्यते ।' 

अथात्‌ यदं (इस शोक नें ) करीरः कहने से हाथियों का तिरस्कार दिखलाया गया, 
ओर राकर'राब्द कहकर मेधो का अनादर । “तवस्य अर्थात्‌ हर किसी--अत्यत तच्छ का 
भी ( उद्योग ) इस प्रकार अवहेना . ( बताई गई )। (जातिमात्र इस प्रकार “जातिः 
द्ाब्द के साथ मात्र शब्द देने से-( अम्बिकाकेसरी का ) अभिमान व्यक्त होता दै। केश शाब्द 
कै कथन से हेवक में अल्पता की प्रतीति होती है । इस प्रकार ये शब्द) एकमात्र विवक्षित ` 
अथं को कह सकने का सामथ्यं सिध करते ह । ओर धवरावन्ध" शब्द प्रस्तुत ( मेष ओर अम्बिका 
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केसरी ) के. महत्व का प्रतिपादन करनेके लिए अपनाय गया दहै, अतः भलोर्भोँति उसका 
कारणं वन रदा है । [ वक्रोक्तिजोवित, दिछोसंस्करण उदाहरण स्तं° २८ |] 

इस प्रकार वक्रोक्तिजीवितकार ने इस पद्य के शब्दविन्यास पर आंशिक प्रकाद्च डाला 
था । उन्होने इसकी सवनिरवदयता विरूकुर नदीं बतकाई । यह मदहिमाचायं की दी महिमा! 
मदहिमभद्रने जो श्चेक दिया है उससे -वक्रोक्तिजोपितत में दिया शेक भिन्न दहे। वक्रोक्तिजोयित में 
नियतो" कौ जगह "विदितो" हे ओर “असंरन्ववान्‌" की जगद्‌ “अ्ंरम्भवान्‌) । संभबदहै कुन्तकने 
कोड दूसरा भौ ग्रन्थ इस पिषय पर्‌ छ्खिादो। 


कान्यकांचन ०? पद्य में कुच दोष व्याख्यानकार ने दिखलाएहे, कुड्‌ दोष इस प्रकार समञ्च 
जा सकते दै-- | | 

१. काव्यलक्ष्मणि = के बजाय काव्यलक्षणे ओर २. 'निदङितःः. की जगह (समीस्षितः पाड 
करने पर अन्तकाल्घु गुरुद्ो जता दै ओर निददितः की जगह समोक्ितः अयिक साफ अथं 
देता है । यदि दद्युः घातु पर दही आग्रहदहोतो इस प्रकार पाठ करना चाहिएट-भ्यस्य सवेनिरव- 


यतोदिता पयमेतदुपदरितं मया ।› इसमे मवभूतिके “अन्तव्यांए्तवियुदम्बुद › इव चामभ्युदस्थादरिः? 
के समान नादसौन्दये भी आ जाता है । 


२ प्रक्रमभेद 


एवं विघेयाविमरं भकारवेचिच्येण च्षयिव्वा म्रक्मसेदं रुकयितमाह-प्रकमभेदोऽपौति 1 
इस प्रकार कड प्रकार से विघेयायिमद को बतलाकर अव मरक्रमभेद को वतरते हे-- 
परक्रममेदोऽपि खनब्दानोचित्यमेव । ख डि यथापक्रमसमेकरसपचत्तायाः 

परतिपत्तपरतीतेरूत्स्रात इव परिस्खलनखेद दायी रसभङ्ाय पयेवस्यति ।*किञ्च 
स्वंजेव चाब्दाथेव्यवहारे विद्धद्धिरपि लोकिकक्रमोऽखसत्तेन्यः । लोकश्च सा 
भूद्रसास्वादधरतीतेः परिम्लानतेति यथाप्रक्रममेवेनमाद्वियते नान्यथा । 

म्रक्रममेद मोदन्द्रका दही अनौचित्य (दोष) है। वहु रसमभङ्ग का कारण बनता है 
(कारण कि) वह उपक्रम के अनुसार एक रूप से बडती जा रही ज्ञातता को ज्ञानधारा को गिराकर्‌ 
गङ्दे कै समान दन्खदेतादहै। ओर दाच्द ओर अथेकाजो व्यवहार है उसमें सभौ जगह भिदार्नो 
को लोकसंमत-क्रम को दही मानना चादिये\ ओर खोक कौ यह प्रद्रत्ति दहै कि. वद्‌ रसास्वाद की 
प्रतीति फीकी न पडे इसचिये उपक्रम के अनुसार होने पर ही इसे ( शब्दाथ-व्यवदार कै ) आद्र 
देता हे, नदीं तो नदीं । । 
` ` प्रतिपत्तप्रतीतेरिति रथस्यानीया भतिपन्त्रतीतिः ॥ उत्खातो विषमोन्नतः मदेः 1 एनमिति 
चाब्दाथज्यवहारस्‌ 1 

प्रतिपत्त--म्रतिपत्ता = ( ज्ञाता ) की प्रतीति ८( = ज्ञान धारा 1) इड रथ-स्थानीय । 

उत्ात- नी ची-ऊ्वी जगह । 

एनम्‌--शब्दाथै-व्यवहार्‌ को । 


सख चायमनन्तण्कारः खम्भवति । अरङूकिश्रत्ययपयायादीनां तद्धिष्य- 
भावाभिमतानामानन्त्यात्‌ । 
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तच चकृतिषक्रमभेदो यथा-- 
““सततमनसिभाषणं मया ते परिपणित भवतीमनानयन्त्या । 
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गतध्रतिरवल वतासरूननलमनालपनादद भवत्याः ॥ 


अज हि भाषतिलपत्योर्भयोरपि वचनाथाविहोषेऽपि यदा भाष तिभ्र- 
योगक्रमेण वस्तु वकतुमुपक्रान्तं तद्‌ तेनैव निर्वाहः कर्तुमुचितो नेतरेण । 
पवंविधस्य व्रक्रमाभेदाख्यस्य राब्दौचित्यंस्य चिध्ययुवाद्भावध्रकारत्वो- 
पगमात्‌ यथा-- 


“नाला जाअन्ति गुणा जाला दे सहि अणि घेप्पन्ति । 
रदकिरणाणुगगहि आई दोन्ति कमलाई कमलाईइ 1” 
यथा च-- 


“मेअ जणो तिस्सा देड कवोलोपमाइ शरिविम्बम्‌ । 
परमत्थविआरे उण चन्दो चन्दो विथ वराओ ॥”' 
अत्र ह्युत्कषेमान्नरविवक्षया परिकदिपितभेदेऽप्येकस्मिन्नथं विघेयाचवाय- 
विषयेण पकेनेवाभिधानेन विध्यनुवादभावो भणित इति धक्रमभिदभ्रकार 
पवायमिति मन्तव्यम्‌ । केवलं पयाीयपरकरममेदनिन्र्तये शारिविम्बमित्यच् 
चन्दमिणमिति पाठः परिणमयितब्यः । 


ओर वह ( प्रक्रमभेद ) अनेक प्रकार काहो सकता कारण कि प्रकृति, भरत्यय, पर्याय 
आदि उसके क्षेत्र मे आने वाले ( त्व ) अनेक हैँ । इनमें ते प्रकृति-प्रक्रममेद्‌ जेते- 


तम उन्हे नहीं लाई, इसलियि अव तुमसे मेरा सदा के छ्यि सम्भाषण बन्द । परेरा पैयं छूट 
सुका दै, श्सल्यि मँ उनकी बोलो सुने बिना जौ नहीं सकता । - 

यहां भाष्‌ जौर (लप्‌, दोनों क्रियाओं का बोलना अथं वरावरहै, तव भी वक््का 
आरन्भ (भाष्‌) क्रिया से किया गया दस्य निर्वाह मौ उससे करना उचित धा, ओर किसी से 
नहीं । कारण कि रेसी जो क्रम का अभेदः कहा जनि वारा दाब्दगत ओचित्य है, वद्‌ भी-- 
विध्यनुवादमाव के ही समान माना गया है । जैते- 

( गुण ) युण तब होते हैँ जव वे सहृदयो द्वारा अपना सिये जति हैँ । कमल तव होते हँ जव 
वे रविविरणों का अनुग्रह पा छेते हें । मौर जेसे- 


लोग उसके कपोलं कौ उगमा ददिबिम्बको रेतेही [ उपमान रूपसे] देते रहते दहै 
सच बाततो यदद क्रि चन्द्र तो बेचारा चन्द्र हौ है! ( दोनो पयं कोद्ाया व्याख्यान 
म देखिए“) । | 

यहा केवल उत्कर्षं मौर अपक की विवक्षा के कारण एक दी शब्द का (दो वार ) प्रयोग 
कर विध्यनुवादभाव स्वरूप वतलया गया, इसके च्वि अर्मे भेद की कल्पना की, ययि वह्‌ 
एक हौ था । इसणियि इते प्रक्रम के अभेद ( न द्य्ने)का दी प्रकार मानना चाद्ये! केवल 


पयायगत प्रक्रम में भेद आ गया है, उसे हने के स्यि दश्चिविम्ब की जगह '“चन्दमिणः यह 
पाठ कर ठेना चादिये । नि 
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तद्विषयभावः मक्रमभेद्विषयस्वस्‌ 1 
अनसिभाषणं तत्कठंकभाषणाभावः । एवमनारूपनं ज्ञेयम्‌ । अनर्मसमर्था 1 
विध्यनुवादमभावप्रकारतोपगमादिति प्रकारः सादृश्यम्‌ । उपक्ान्त द्यनुवादस्थानीयम्ब्‌ 1 
निर्वाहकं च विधेयग्रख्यस्न्‌ । तत्र स्पष्टं विधेयाुवाद्यप्रकार मुदाहरति यथेति । 
(तदा जायन्ते गुणा यद्‌ ते सहृदये गह्यन्ते । 
रविकिरणाचुगरहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥ 
'एव्रमेव जनस्तस्या ददाति कपोलोपमायां इाशि बिम्बम्‌ । 
परमार्थं विचारे पुनश्वन्द्रश्चन्द्र इव वराकः ॥ 
उत्कर्षापकषमात्रेति कमकानामुस्कषंविवक्ता । अत एवोदाहरणद्धयं दत्तम्‌ । प्रक्रमसेद- 
प्रकार इति ग्रकारोऽत्र विदोषः । पर्यांयप्रक्रमेति । चन्द्र शब्दार्थस्य चरिशब्देन पर्यायान्तर- 
निर्दशो न युक्तो वच्यमाणप्रक्रममेदप्रसङ्गात्‌ । । 
तद्धिषय--प्रक्रमभेदविषय । अनभिमभ।षणम्‌ = उसके द्वारा किये जाने वाके भाषण ( बोल्ने ) 
का अभाव । इसी प्रकार अनपरूपन समज्ञ केना चादिये। - 
अनलम्‌ = असमथ । | 
प्रकारः-साद्दय । उपक्रान्त जो है वह अनुवाद स्थानीय है ओर निर्वाहक विधेय स्थानीय । 
इस प्रकार स्पष्टरूप से पिघेयानुवाय प्रकार उदाहरण देकर सिध करतत हैँ । यथा--'तदा जायन्ते-- 
इव वराकः ।› 
उल्कषांपकषै-- कमरों के उत्कषं की विवक्षा । इसङ्एि दो उदाहरण दिये । अक्रमामेदप्रकारः-- 
इसमे प्रकार का अथे चिद्लेष है । 
प्रयायप्रकरम-चन्द्रदाब् के अथं के किणि राशिाब्द द्वारा दूसरे पर्याय का निर्देश करना टीक 
नहीं, देसा करने से आगे वतलाए जाने वाके प्रक्रमभेद दोष की संभावना रहती है । 
विमश्ची : सततम्‌ = इत्यादि पय रमे वक्ता पुरुष है । श्रोता = उसकी भेजी दूती, जो उसकी 
मरेयसी को नदीं खाई । उप्त पुरुष का कदन! है किमे तुमसे नहीं बोँगा क्यपि तुम प्यारी को 
चिना राये चली गई, मनं प्यासी से बातचीत कयि मिना क्षग भर नदींजी सकता इस प्रकार 
प्रकार “अनलम्‌” यह पुरूष का पिद्येषण ह । व्याख्यानकागने उसे खोका मान कर उसका अथं 
“समथा? किया हे । प्रकरमामेद गुगदहै ओर प्रक्रम भेद दोष । प्रक्रममेद विध्यन्तुवाद भाव 
मरक होता दै, इसख्यि वद पिघेयाविमद का दी एक प्रकार सावित होता दहै, परन्तु जह्य तक 
दोष का सम्बन्ध हे वह्‌ भिघेय के अग्रिमे से अपिक प्रक्रम केमेद पर निर्भर है। अतः यन्थाकार 
एेसी जगद्‌ विधेया मिम न मानकर प्रक्रम भेद ही मानना ठीक समञ्चते है। उदाहरणाथ-- 
"कमल कमर तव होते हैँजववे रविकिरर्णो के द्वारा अनुगृहीत दोतते है"--इसमे एक ओर प्रथमं 
कमल उदर्य हे, दूसरा विधेय ओर दूसरी ओर रविकिरणो के अनुग्रह का जिसमे विधान करना 
था उसे ( प्रथम) कमल शाब्द से ( उद्दिष्ट किया) कहा गया इसङ्िएट अनुग्रह प्राप्त होने पर 
उसे पुनः ( द्ितीय ) कमल शाब्द से दी कहा । इससे जिस ढंगस्ते आरंभ कियाथा अंत भौ उसी 
डेगसे इआा। भवन्ति कमलानि पश्चामि कहने पर वहः एकता की प्रतीति न दोती ओर ेसा 
र्गता जन्ते कमर रविकिरण का अनुग्रह या कुद ओौरदही हो गया अभिन्नता की प्रतीति देर से 
होती । इतने पर भी उदेदयविचेयभाव में कोद भी कमी न अती । कमक उदेदय ओर पद्म वियेय्‌ 
वन जाता । इसक्एि दोष का आधार प्रक्रमका मेद ही हआ । अतः म्रक्रम मेद को दोष मानना 
रीक दै--उसे विधेयाविमद्च के भीतर डालना टीक नदीं । व्याख्यानकार ने--श्रक्रमाभेदाख्यस्य 
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दराब्दोचित्यस्यें विध्यनुवादभावप्रकारतोपगमात्‌' मे प्रकार दाब्द्र का अर्थं सादुद्य किया दै । हमारे 
विवेचन से यह स्पष्टदहोता हे किं यनन्थकार गुण रूप मे प्रक्रमाभेद ओर तिधेया विमदो को अभिन्न 
मानते है, दोष रूप मेँ भिन्न । अतः प्रकार का अथं अवान्तर भेद मानना भी अनुचित नहीं हे । 
यथा-- ५९ ५ 
“एव नुक्तो मन्बिमुख्ये रावणः प्रत्यभाषत ।*” इते । 
तेन प्रत्यवोचत इति अत्र पाठो युक्तः| 
यथाच- 
“नाथे निराया नियते्निंयोगादस्तं गते हन्त निदापि याता।. 
कुलाद्गनानां दि ददाचुरूपं नातः परं भद्रतरं समरित ॥” इति । 
` अचर हि "गता निद्ापी?ति युक्तः पाठटः। 
ॐ ¢ दाब्दपु ४५९ ५ ¢ २ ° 
न चेवं शाब्दपुनरुक्तिदोषप्रसङ्गः-य थान्ये मन्यन्ते “नेक पद्‌ द्धिः प्रयोज्यं 
प्रायेणः ( वमनस्य का० सू० ५।१।१९ ) इति, तयोभिन्नविषयत्वात्‌ । यथोद्देशं ` 
हि प्रतिनिर्देशोऽस्य विषयः । उदेश्यप्रतिनिदश्यभावाभावविषयस्तु राब्द्‌ 
पुनरुक्तिदोष इति कुतस्तस्य प्रसङ्गः । 
“व्रजतः क्र तात | वजसीति परिचरयगताथेमम्फुटम्‌ । 
वेर्यमभिनदुदितं शिद्यना जननोनिभत्सनविचद्धमन्युना ।।” 
इत्यज् रिद्युना वजतिरेव प्रयुक्तो न वजतिः, तत्रेव परिचयगता्थत्वा- 
स्फुरत्वधेयभेदत्वसम्भवात्‌। केवलं शक्तिवेकद्याद्ेफोऽऽनेन नोच्यारि- 
त इति प्रव्युदाहरणमेतत्‌ । 
ओर जेसे- 
भंत्रियोँ दारा इस प्रकार कदा गया रावण बोखा ।' यहाँ प्रत्यवोचत ( कहने सगणा ) पाठ करना 
चादि । ओर जेते- 
'विधिवदात्‌- जब रतच्रिका स्वामी अस्ताचर को चला गयातो वह भी चर बसी। 
ङल-बाला्ओं की दशा के अनुरूप इससे अच्छा ओर कुद्ध नहीं ।' 
यदौ निशा भी "गताः = ( चली गई ), यही पाठ चादिये । 
ेसा करने पर पुनरुक्ति दोष की दाकामी नहीं उठती-जेसा कि दूसरे लोग (वामन) 
मानते है--प्रायः एक छब्द दौ वार नदीं कहा जान। चाहिए, कारण कि-दोनों के विषय भिन्न 
होते हैँ । इस ( प्रक्रमाभेद ) का विषय है-आरम्भमें जिस प्रकार की उक्ति दहो अन्तमें भी उसी 
प्रकार की उक्ति होना। ₹राब्दपुनरुक्ति दोष वर्ह होता दै जरह “उदेदयप्रतिंमिर्देस्यमाव' नहीं 
रहता, इसङ्िए उसकी यँ संभावना ही कैसी ए 
मँ के ग्ने से अधिकं चिदे वच्चे ने तात क्र वजसि'--दे तति कर्जा रहे दो-इस 
प्रकार ८ बच्चेकी बोखी मंरेफ आद्विकेन रहनेपर मी उन्हें छननेका) अभ्यास होनेसे 
जिसका अथं समज्ञा जा सकता था ओौर जो वस्तुतः साफ उच्चारित न था णेसा जो कहा, उसमे 
जाने वाले का धेये द्र गया 1 . 
[ (जननीनिभत्संनविव्द्धमन्युना परिचयगता्थ॑म्‌ अस्फुटम्‌ "तात क मजक्सि--इति उदितं त्रजतः 
यैयम्‌ अभिनत्‌? इत्यन्वयः ] ।' 
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यहा रिशुनेत्रजधतुकाड्लौ प्रयोणकियाधा, वज धातु का नही, कारण किं परिचय होने 
से अथं सनञ्चमें याने कौ वात उसो ( व्रन) "से वन सक्रतौ दै ओर उससे अथ की८उसो के 
रेफका उच्चारणन करनेसे) अत्फुरता तथावेयं छ्ुरने की वातत मी। ययँ सिफ (रेफ के 
उच्चारण कौ) दक्तिन होने से इस (चिशयु) नेरेफन बोला--इतनेसे ही यह पद्य (प्रक्रमाभेद का) 
प्रत्युदादर्ण दहो गया ( अयात्‌ इसमें प्रक्रममेद नहीं हमा) । 

न चैवभिति तेनेव शब्देनोपसंहार इत्यर्थः । 

तयोरिति प्रक्रमामेदपुनरुक्तयोः । अस्येति ग्रक्रमाभेदस्य परामशः। तत्र हि यथोहेश 
भ्रतिनिर्दैरेन पोनस्क्त्यम्‌ , ेकरस्येन प्रतीतिग्रसरणात्‌। उदेश्यप्रतिनिदेशयभावो न 
पौनस्क्त्यस्य विषयः । यथा- 

"्तामाङ्गयः क्षतकोमलाङ्ककलिगकूद्क्तेः सदर्भाः स्थलीः 
पादः पात्तितयावकेरिव ` गरुद्वाप्पास्बुधोौताननाः' 1 इति ! 

अन्न गकच्छब्दद्वयं निदिं यथोदुदेशं भतिनिदंशोऽस्य विषय इति समञ्जसम्‌ । 

न चेवम्‌--उसी ब्द से उपसंहार करना । 

तयोः-- अथात्‌ प्रक्रमाभेद ओर पुनरुक्त का । 

अस्य इससे प्रक्रमामेद का पदम शिया । प्रकरमाभेद में उदेश्य के अनुप्तार ही प्रतिनिरैद 
करने से पुनरुक्तता आती हं एेसा करने से प्रतीतिधारा एकरस वहती चलती है । उदेदयप्रति- 
निदंदयमाव मं ( शब्द्‌ ) पुनरुक्ति दोष नदीं होती जसे- 

क्षामा ङ्गयः क्षतक्रोमलाङ्खखिगल्द्रक्तेः सदभाः स्थलीः 
पादैः पातितयावकैरिव गलद्वाष्पाम्बुषौताननाः 

यद गलत्‌ चाब्द्‌ दो वार प्रयुक्तं किया गय। हे इसक्रा अभिप्राय उदेदय के अनुसार भरति- 
निर्दे करना है 1 अत्तः ठीक है । 

विमश्चे : प्रस्तुत परय, ध्वन्यालोक ओर काव्यप्रकादमे मी आयादहै। दोनों जगह इसका 
पाठ भिन्न हं। 


ध्वन्यालोक काव्यप्रकाद ग्यक्तिपिवेकव्याख 

ट्‌ ख्यान 
१. क्र मन्त्यः*““वलदूर क्तः १. कर[मन्त्यः**"गलदूरक्तैः १. क्षामाङ्गयः-गल० 
२. पतद्वाष्पाम्बु २. गलद्वाष्पाम्बु” २. गलद्वाष्पाम्बु 


साहित्यदर्पण, वक्रोक्तिजीपित ओर स्वयं व्यक्ियिवेक मूल म यह पद्य नहीं है । कान्यप्रकाद्च 
की टीका काव्यप्रदीपमें भी वही पाठदहै जो कान्यप्रकाद्च मे ओर उदाहरणचन्िकामे भी वह । 
क्रामन्त्यः" पाठ अधे की दृष्टि से उचित है। क्षामाङ्गयः पाठ मे श्षामाङ्गयः' कत्ता बनता है ओर 
स्थली कम॑ । क्रिया का अभाव रहता हे । क्षामाङग्यः पाठ वस्तुतः श्रान्तिपूणं है । व्याख्या- 
नकार क केवल इतना हौ बतलाना यथा करि इतस पमं आरम्भ में गरत्‌ शब्द दिया गया है उसी 
प्रकार अन्त सँ भी गलत्‌ शब्द । यहो आरम्भ ओर अन्त दोनों मै अभिन्नता दिखलाना अभोौष्ट 
होनेसे एक ही गल्त्‌" के दो वार प्रयोग होने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं हुआ । 

ननु रजतः क तात ! वजसी'प्यन्न जिना प्रक्रमे चजिना च निर्वाहे कथं न प्रक्रमभेद्‌ः 
(यतो हि) वजतिरपि धातुरस्ति, वज ब्रज गंताःविति पाठाद्‌ इत्याशङ्कयोक्तं रजत इति। उदितं 
रिद नेति उदितमित्यस्य विशेषणम्‌ ५रिचयगतार्थभिति अ.कुटमिति च । भावे =- व्रत्ययः। 
१६ ठय० बि 





^-^ त 
र्यां पथि गच्छतः पश्चान्नामोदीरणं विरुद्धमिति शिशुना रुडितवचस नामन्युदीरि 
जनन्यास्य भरस्सनं कृतमिति ततोऽस्य मन्युविचदध इत्यत्र तात्पयष्थः । 1 

छंदा--बतलाइये किं रजतः क तात वजसि' यहां ह. मे हं न्रजः धाद शी त तरज के 
(वज, इसच्यि य्दा प्रक्रम ञेद क्यः न मानां जाय १ यह दाका इस्ल्थियि की गद <. | 
समान जाने अर्थं मे "वज? धाठु भो है । धातु पाठ में वज ब्रज गती देसा पाठ भिल्ता द न 
व्रजतः परिचयगताथं म--यद चन्दर “उदितं दिद्धना' म अये उदित दाब्द का मिशरष' द 
यदौ यह भाव है--किसी कामसेरस्ति्मजा रह तयति क पाट सेनाम 4. कु (4 
कहौ जा रहे दोः रसा पूद्ना--आचार ) विरुद होता ह \ इसव्ि रिछ ने. जड़ = ` 
ङे दिया (या पृद्धदिया) तोरम ने उत्ते डया । उससे इत ( वच ) का क्रो ओर वढं गन । # 
एवं धातुरूपायाः गर्तैः भ्क्रमभेदं प्रदश्यं सम्प्रति प्रातिपदि करूपायास्तस्म! (८४८ ॑ 
सर्वनामादोनां भ्रकारवेचिन्येण तं ददयति सवेनमेति । 
इस प्रकार धातुरूप प्रकृति का प्रक्रमभेद दिखला कर. अव्र प्रतिपद्धिकरूप प्रकृति का ओर्‌ 
उसके वीच सर्वनाम आद्धि का प्रक्रममेद भिन्न-भिन्न प्रकार से दविखलाते हें । 
स्वंनामप्रक्रमभेदो यथा- 
` भते हिमालयमामन्ञय पुनः पेक्ष्य च शुल्िनम्‌ 1 
सिद्धं चास्मे निवे्याथ तद्विखष्ः खप्रुययुः 1” 
अन्न हि भगवन्तं शूलिनं धक्रान्तमिदमा पराखरश्य तेनेव क्तरीत्या 
तत्पसम्ैः कर्तु युक्तो न तद्‌! तयेोदेवद त्यक्ञदत्तशब्द योरिव भिच्र(थेत्वात्‌ । 
न चासो कृत इति स्वेनामप्रक्रमभेदः 
न चेवं यत्तदोरिदमेतददसां चाभिन्नाथेत्वेऽप्येतदोषविषयत्वप्रसङ्ः । 
तेषासुक्तप्रकारेण स्वभावतोऽन्योन्यायेश्चसम्बन्धोपपादनात्‌ ।! तेनेदमादि- 
भिखिभिस्तस्य परामर्यो, न तदेति स्थितम्‌ । 
सवैनाम का प्रक्रम भेद जेसे-- 
दहिमा्य से जाने कौ अनुज्ञा क्करफिरसे शंकर जीके दद्यौन कर ओर उन्है काय सिद्धिः 
की सूचना दे-उनके द्वारा विसजित कयि गयेवे ( सप्तपि )--आकाच्च मे उड़ गये।" ( कुमार 
सम्भव ६।९४ ) 
यहो भगवान्‌ दोकर प्रकरण प्राप्त दै । उनका इदम्‌ ( अस्मै ) द्वारा निरंश कर पुनः उसीसे 

( १. दी से) परामर कएना उचित धा, जेसा फ पके बतलाल¡ गया हे, न कि तद्‌ दाब्द द्वारा, 

क्य।कि उन ( इदम्‌ तद्‌ ) दोनों के अर्ध में उतना मेद्‌ है जितना देवदम्त ओर यज्ञदत्त के अर्थी 

मे । ेसा किया नदीं गया, अतः सवनाम को प्रक्रम टूट गया । 

ेसा करने पर्‌ यह बात नहीं दै फि-- भमिन्राधेक इदम्‌ एतद्‌ अदस्‌ शब्दौ मे भी यदह दोप 
होने लगे, कारण फि जैसा पदे बतलाया जा चुका है- वे ( इदम्‌ एतद्‌ ओर अदस्‌ ) स्वभाव्रतः 
एक दूसरे में सापेक्ष सम्बन्धो का प्रतिपादन करते दै । इसख्यि उसका ( दिव का ) परामदयौ इदम्‌ 
आदि तीनों मे किसी एक के द्वारा करना चाहिये । तद्‌ के दारा नहीं, यदी बात स्थिर र्दी । 





द्वितीयो विस्य॑ः २९३ 


॥ + + ^ + 7 ^ ^ ^ 1 











[कौ , ०, ऊक क, कक उ ^ इ) 
कचित्‌ पुनः पुस्तकेषु भ्रक्ृतिप्रक्रसममेदाद नन्तरं प्रत्ययप्रकूमसेदो दाहरणं तत्पश्चात्‌ खवं- 
=> = ~ =. र 
नामप्रक्रममेदनिर्दंश्ो दश्यते । तत्र च अ्रक्रुतेरनन्तरं प्रस्ययस्येव निद्‌ह्ण उचित इति सख 
एव कथित इति खङ्गतिः । ततः परं प्रकृतिविशोषाणां भरत्ययविशेबाणां तत्ससुदायानां च 
तस्प्रक्रममेदो नि रूपयिप्यते । 
उन्तसीत्येति। भ्यस्स्वेकवाक्ये क्चैत्वेनोक्तो यश्चेदसादिभिरिःत्यत्रोक्छेन कमेणेत्यथः। 
नलु यच्छब्देन भक्रमे तच्छब्देनेदमादिभिंवां कथञ्ुपसंहार इत्याह न चे भित्ति । अन्योन्यापेन्षे 
[३ 1 # ५ §8ि 
इति । यत्तदोर्निस्याभिसखम्बन्ध इव्युत्तस्‌ । एवं तच्छञ्दाद्‌ दूरविप्र्ष्टाथभ्विदमादिषु मागुक्े 
~ ० मेनां [२१ 
'योऽचिकल्पम्‌" इत्यादौ ज्ञेयम्‌ । तेनेति ग्रक्कतो पसंहारः। इदमादीनां परस्परावान्तरवे चिच्ये- 
च 
पि स्थुखद्ष्टय। एकाथत्वस्‌्‌ । 
कीं कीं पुस्तकों मे प्रक्ृतिप्रक्रममेद के वद्र प्रत्ययप्रक्रमभेद का उदाहरण भिता है-- 
उसके वाद सर्व॑नामप्रक्रममेद का निर्दे दिखाई षदेतादहै। उसपाठमें इस प्रकार संगत्ति रूगानीं 
चादिये किं प्रक्ति के वाद प्रत्ययकादह्ी निर्देश करना उचित दहे) उसके बाद भिशेष प्रकार की 
पक्ति विद्धेष प्रकार के प्रत्यय ओर उनके समुद्राय का प्रक्रम सेद दिखाया जायगा । 
उक्तसीत्या--अर्थात्‌ "यस्त्वेकव्राक्ये कलतैत्वे °? इत्यादि जो कदा गया है--उसी रीति से । 
दांका = यद्‌. पद से जहो आरम्भ हो वौ तद्‌ पदके द्वारार्यां इदम्‌ आदि द्वारा उपसंहर 
कैसे किया जाना है ? इस पर्‌ उत्तर देते न चैवम्‌--इत्यादि। क्यंकि यद्‌ ओर तद्‌ का नित्य 
सम्बन्ध हे देसा पदे कहा जा चुका दै । इसी प्रकार तद्‌ द्ब्दसे दूरया तिप्रकृष्ट अर्था मं प्रयुक्त 
इदम्‌ आदिमे भी नित्य सम्बन्धदहोतादहैजो करि योऽविकेस्प इत्यादि मे दिखाया गया 
तेन-- प्रक्रत का उपसंहार कृरते दहै । इदम्‌ आदिमे परस्पर मं अवान्तर भद्‌ है, तव मी मोटे 
तोरसेवे एका्थंकदहीदोतेदै। 
छे) कि 
प्रत्ययपक््ममदा यथा- 
- स्थ 
““खदता कुत प्व सा पुनभेवता ˆनाखुख्तेरवाप्यते। 
[र ५ सथ य ॐ ~ 
परलोकज्ञघां स्वकमेभिगंतयो भिन्नपथाः रारीरिणाम्‌ 1।* इति । 
अन्न ददि कत प्वतु खाञरोदनादिति युक्तः पाटः) 
प्रत्यय ब्रक्रम मेद यथा-- 
'रोकर क्या उस्र ( इन्दुमती ) के पीछे मर कर भी अप उसे नहींपा सक्ते! जो शरीर धरी 
परलोक चले जाते है, उनकी गति के पथ अपने कर्मो के अनुत्तार भिन्न-मिन्न दोते है 
यह कुत एव तु सानुरोदनात्‌' एेसा पाठ करना.टीक हे) 
[भ च (स ~ 
अव्र हीति अच्र हि कलविरोपणद्भारेणेकस्य हे तुरवमपरस्य साक्तादिति मरक्रससेद्‌ः । 
यदौ एक प्रत्यय (रुदता का दातृ) तो कताका विदोषण बनाकर क्रिया मे अन्वित ह्येता 
डे ओर दूसरा ( अनुखति का क्ति) साक्षात्‌ । इसक्यि यदं प्रक्रम भिन्न हुआ । 
विमक्े : प्रस्व॒त पथ रघुवंद्ा <८।८ “वाँ पद्य है । इसके द्वितीय चरण कै तीन पाठ है-- 
१. व्यक्तिविवेक के अनुस।(र-अनुखतेरव।प्यते । 
२. हेमाद्रि जौर मचिनाथ के अनुसार--अनुतापि लस्यत्ते ओर 
३. एक--अजु्तेन कुभ्यते 


२९४ व्यक्तितिवेकः 


(११ ^^ ^^ ^^ ^^ ++ ^ 
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एव चौथा पाठ जौर है जो वछमदेव ने अपनाया दै-- 
रुदितेन न सा निवतंते नृप, तत्तावद नधैकं तव । 
न भवाननुसंस्थितोऽपि तां लभ्ते कमवशा दि देहिनः ॥ 
उक्त पाठो मेँ 'जनुखृता की दो व्याख्याय है । एक अनुग्रियत इति अनुख्त्‌-- किप्‌ , तेन, 
अनुमृतवता इत्यर्थः 1 यदह अथं मष्ठिनाथ ओर हेमाद्रि दोन ने अपनाया हे । हमारौ दृष्टि से- 
८अन्वम्रियतः इति अनग्रतः तेन--अनुृता -अनुख्रूतवत।--इत्यथैः रेसी व्याख्या उचित प्रतीत होती 
है । अनु्रिथतते इस वतंमान काल से अनुत्‌ वनाकर उसे भूतां निष्ठप्रत्यय से युक्त “अनुखतवत्‌! 
इस प्रकार गदना ठीक नहीं । हेमाद्रि ने--अनुमरतं यस्याः सेति प्रथमान्तो दा? इसत प्रकार अनुखता। 
शब्द को टाबन्त ख्ीखिग प्रथमा का एकवचन भी वतलाया है । “अनुमृतेनः पाठ मेँ ओर मलिनाथ 
के अर्थं में प्रक्रमभेद नहीं होता । उसमे दोनो प्रत्यय कर्तां. के वरिद्णेषण बनकर क्रिया में अन्वित 
होते हैँ । ययपि अनुखता को ज्ञीखिग मानने पर भी उसका प्रत्यय क्रिया मेँ साक्षात्‌ अन्वित नीं 
होता, तथापि उसमे प्रक्रममेद दूर नदीं दोता कारण त्रि प्रथम रुदता का दतु प्रत्यय कत्ताधरित 
है--जौर द्वितीय ;अनुमूत का राप्‌ प्रत्यय कर्माित ८ जो कमैवाच्य मँ कत्तारूप से प्रयुक्त दै ) 
सख्यि आरम्भ मेँ जैसा प्रत्यय दिया गया अन्त मे "वह- वैसा नदीं रहा, अतः प्रक्रमभमेद दोष 
होने ख्गता है । “अनुरतेःः पाठम मी वही स्थिति दै अनुग्रेति- क्रिया मेँ साक्षात्‌ अन्वि 
हौती है, रुदता- में रोदन कत्तं के माध्यम से। अतः दोनो प्रत्यय एक प्रकार के नहीं रहै 
फलतः प्रक्रममेद हुआ । 


ययाच- 


'“'यश्लोऽविगन्तुं सखल्िप्यया वा मयुभ्यखख्यामतिवत्तितुं वा । 
निरत्खुकानामभियोगभाजां सधत्षुकेवाङ्मुपेति सिद्धिः ॥" 


इदं चापरम पक्रमभमेदाचषङ्कि दाबान्तरमप्याविभेवति, योऽयं विकदष- 

थेच॒त्तेवीदाब्दस्य समुयाथेस्येव चङाब्दस्याविषय एव प्रयोग इति वक्ष्यते । 
तेन यश्ोऽविगन्तु सुखमीदहितुं वेति युक्तः पाटः । 

सौर जेते- 

यङ को पाने के ल्य, सुख प्रानेकी उच्छा तेया मनुभ्य-गणना कौ पार करने कै ल्यि 
उत्यठादान्य होकर अनवरत कायं करने वाल की गोद मे लक्ष्मी समुत्सुक होकर चली 
आती है ।-- यँ ! 

यहाँ एक ओर दोप प्रक्रमभेद के साथ चला आया, जो यदु भिकस्पाधकं शवाः शब्द का 
समुच्चयार्थक च दाब्द के समान वेमोके प्रयोग किया गया---दस पर आने पिवेचन करेगे । इसलिये 
'यद्योऽपिगन्तं सुखमीदिवं वा" ( अर्थात्‌ यच्च पाने केख्यि या सुख चाहने केलिये) यह पाठ 
चाहिए ( अर्थान्‌ तुमुन्‌ प्रव्ययकादही प्रयोग आगे भी द्योना चाहिए )। 

यद्रो धिगन्तुमिति अत्र हि तृतीयातुमुनोः प्रतीतिवेषम्यजनकल्वम्‌ 1 

वाराब्दस्येति । वच्यति हि (तुल्यकच्यतया यत्र पदाथाः" इति । 

यद्रोऽपिगन्तुम्‌-- यौ तृतीया ओर तसन्‌ ज्ञातधारा मे मेद डाक देतेहें। 

वा ब्दस्य--जसा विः कहैगे--"ज पद्राधे वरावरी के सधि माने जाय इत्यादि । 











द्वितीयो विमशः २९९३ 
“पृथिवि ! स्थिरा भव भुजङ्गम ! धारयेनां 
त्वं कूमेराज ! तदिदं द्वितयं दधीथाः । 
दिक्कञ्जयः ! कुरुत तच्चित्रये दिधीर्षा 
देवः करोति . दरकाम्रुकमाततज्यम्‌ 1” 
इत्यत्र पृथ्व्यादिविषयः भेषलक्षणोऽथैः कविना वक्तुं धक्रान्तः । तस्य्‌ 
त्ययभेदेऽपि निन्यंढत्वात्‌ परेषा्थानां पदानाघुदे श्यभतिनिर्दश्यभावेनो- 
पादानं न कृतमिति नैतादृशः प्रत्ययप्रक्रमभेददोषस्य विषयोऽवगन्तव्यः । 
^हे पृथिवी तुम स्थिर हो जाओ। हे सपराज-तुम इसे संभा रहो । हे कूमेराज तुम इन 
दोनों को संभाले । दै- दिग्गजो-- तुम लोग इन तीनों को संभाख्ने मे ङ्गे रहो, महाराज 
राम दिवधलुष पर प्रत्यंचा ( डोरी ) चदा रहे हें ।' 
कवि ने यहाँ पृथिवी आदिके विषयमे आज्ञा रूप पदाथ का पिधान हरू किया! वह्‌ 
प्रत्यय बदल जाने पर मौ निवह गया, कारण कि आज्ञाधैक पदो का उपादान उदेदय प्रतिनिरदर्य- 
भाव से नदीं किया । इसलिये एेसे स्थल प्रत्यय प्रक्रमभेद दोष के अन्तगेत नहीं म।ने जाते । 
पयायप्रक्रममेदो यथा- 
““महीभ्रतः पुत्रवतोऽपि दष्ठिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृक्िम्‌ ! 
अनन्तपुष्पस्य मधोर्हि चूते द्विरेफमाला सविरोषसङ्गा ॥* 
इत्यत्र हि पुत्रापत्यशब्दावेव पर्यायत्वात्‌ पक्रमभेदविषयो, न पुष्पचूत- 
दाब्दो, तयोः सामान्यविरोषवचनत्व(दित्यपत्यवतोऽ पीति युक्तः पाटः । 
पर्याय प्रक्रमभेद-जसे- पुत्र दोते इए भी पवेतरात हिमाचल की दृष्टि उस अपत्य ( शिद्यु ) 
ते कती न थी। मौतें की पोँत--वसन्तमें अनगिनती एर होते है, तो भी आम पर अधिक दौडती 
दै ।' यद--पुत्र ओर अपत्य ( रि्यु ) शब्द ही, कमभेद के विषयं, करणकफरिवेणएक दूसरे 
के पर्याय है 1 पुष्प ओर चूत ( आम ) चाब्दोँ मेँ यह बवति नहीं हे, कारण करि वे सामान्यविङेष- 
वाची है । इसखिये 'अपत्यवतोऽपिः यह पाठ चाद्ये । 
अपत्यवतोऽपीति युक्तः पाह इति । अत्र केचित समथयन्ते-“(पितरो हि पुत्नीषु) विशेषतः 
जिद्यन्तो श्यन्ते, तत्‌ पुत्रब्दस्यापत्यविरोषवाचिव्वे अपत्यज्ञब्दस्य च सामान्यवा- 
चिव्वेऽपि सर्वनामवशाद्‌ विशेषपयंवसाने भवत्येव प्रकरेताथपरितोषः इति । तदेतदस्य 
अन्धकारस्य हृदथमनारोक्येव, यस्माद्‌ द््टान्तदा्टौन्तिकभावेनान्न वाक्यार्थद्वयसुप+ 
निबद्धम्‌ 1. तत्र च हयोर्विस्बम्रतिविस्बभावेन निदंशो युज्यते । दृष्टान्ते चात्र सामान्यो पक्छमः, 
विशेपोपसंहारः, पुप्पश्ब्दस्य सामान्यवाचित्वाचतशब्दस्य विशेषाभिधायकस्वात्‌ 
विशेषस्य चोच्छरष्टतयंवावृ्िविषयकव्वम्‌ । दा न्तिकं तु विशेषोपक्रमः सामान्योपसंहारः । 
सर्वनामवशाद्‌ वा विशेषान्तरनिदंशो न्याय्यः। स्थितपाठे पुत्रशब्दस्य विशेषवाचित्वस्‌ 
अपत्यश्चब्दस्य सामान्यवाचिनो विरोषपयंवसानम्‌ । यद्‌ स्वपव्यवतोऽपीति पाटस्तदास्य 
सामान्योपक्रमो विरोषोपसंहारः 1 द्वितीयस्यापव्यश्ञब्दस्य सवेनामसम्बन्धेनं विरो षपथ- 
वखानाद्‌ , यथेकीयमते (तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबर'व्यत्र । अपिच्राब्दस्यार्थसङ्गतिश्वेदश्येव 
राजते । यस्य नैवापत्यसम्बन्धस्तस्य मा भूत. कन्यायामेकस्यामवृक्षिः यस्य स्वनेकापत्य- 
योगस्तस्य कथमेकरिमन्नपर्ये जिग्धस्वमिति विस्मयः, एतदथ एव जपिाब्दो जीवति ॥ 
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पि पिनि ०) 0१ ८११ १११०१६०० 
अतृप्तिकारणत्वं च कन्यायाः परसमपंणीयस्वेन । गुणगौरवेण च सेहपात्रता । एतदर्थमस्या- 
शतेन प्रतिबिम्बनम्‌ तदित्थमपस्यवतोऽपीव्येष एव पाटः श्रेयान्‌ । 


जपत्यवतोऽपीति--दस पर कुद लोग (इस प्रकार ) समर्थन करते दिखाई देते है किं 

( पिता का पुत्री पर ) विदोष स्नेह रहता टै इसलिए यद्यपि पुत्र खाब्द सन्तति विक्ञेष का वाचकं 
है ओर अपत्यशचब्द सन्तति-सामान्य का, तव भौ ( तस्मिन्‌ अपत्ये हस प्रकार ) सवैनाम के कारण 
वह भी विदेषमेदहीञआ जाता दहै । अतः प्रक्रृतवात वनजती दहै) सो यह सव अन्धकार का 
आराय न समद्लने काफल है । क्योकि याँ दृष्टान्त ओर दारन्तिक रूपतेदो वाक्यार्थ का 
उपयोग किया गया है । उन दोनों करा निर्दड बिम्बप्रतितरिम्बभाव से दी दो सकता है । य्ह 
दृष्टान्त मेँ पहले सामान्य कहा गया है अन्त मे भि्ञेष \ कारण कि पुष्प-चब्दर सामान्यवाची दहे 
ओर चृतराव्द विशेषवाची ओर विशेष मे अवृक दविखलाकर उक्कृष्टत। दिखाई है । दार्शनिक मेँ 
आरम्म विकेष से हआ ओौर अन्त सामान्य से। अथवा सर्थैनाम के कारण दूसरा भी यिशेष | 
का जा सकता है । ( तवभीदोर्न विद्रोष ही रहते हैँ ) जेसा पाठ है उसके अनुसार पुत्र चब्द 
विशेषवाची दै ओर अपत्य दब्द्‌ सामान्यवाची होति हद भी अन्त मेँ विद्ोषवाची दो जाता है । 

जव -अपत्यवतः पाठ वर्‌ छया जाता है तव इसका आरम्भ सामान्य से द्योता है ओौर उपसंहार 

विदेष से । द्वितीय अपत्यदाब्द स्वनाम के कारण वरदेषवाची हो जता दै जते एक निंसी के 

मत म-- (तस्मिन्नद्रौ कपिचिदवलाः--इस ( मेषदूत १।२ ) पर मेँ । ओर अपि दाब्द के अथेकी 

संगति भी इसी प्रकार खाती है। जिसको पुत्र न ह्यो उसे भले ही एक कन्या में अतृश्चि 

( अधिक स्नेह ) दो, विन्तु जिसकी अनेक सन्तान दै--उसे वैसे एक सन्तान पर अधिक स्नेह 

होता है--यह एक मश्चय॑ कौ वति है इसी आश्चयं की अभिव्यक्ति मही अपि चाब्दं यदौ साक 

हे । कन्या मे अवृप्ति का कारणदहै-दृसरे को समित करना, ओर यण अधिक होने ते स्तेह- 
पात्रता ( कन्या मेँ आती है । ) इसलियि आम ( पुष्य ) की इस ( कन्या ) का प्रतिविम्र बनाया । इस 
मकार ( जेसा कि अन्धकार ने वतलायां हे ) “अपत्यवतोऽपिः यही पाठ टीक है, 

यथा च-- 


"उदन्वच्छिन्ना भूः ख च निधिरपां योजनदहातम्‌”” इति । 

अत्र हि भमिताभूः पत्यापांसच पतिरपां यो जनद्तम्‌? इति युक्तः 
5; । एवञ्च छिदिक्रियाकत्तैरुदन्वत उक्तनयेन विधेयतया भराघान्यात्‌ समा- 
सखाजुपपत्तिदोषोऽपि परिहृतो भवति । 
ओर जेसे-- 


| प्रयि = { = च 4 ४५ 
न सुद्र से सीमित दै, वह समुद्र॒ मी सौ योजन तक हीः यय । ययँ भिता भूः 


योजन काट यह प 
प्रकार से विधेय दहै, 


रातम्‌”--अथांत्‌ प्रयिदरी समुद्र से सीमित है ओर समुद्रभीसौ 
ठ लीक दहे । एेमाकरने से दिदि ( परिच्छेदन) क्रिथा का कत्तं समुद्र - 
--अतः प्रधान है ( इसलिये समास पर जो आपत्ति आती वह दूर हो जाती है । 
तमासतानुपपत्तीति । अधिकं न तु तद्धानिरिति न्यायेन गुणान्तरराभ इत्यर्थः| 
तमासानुपपत्ति- टक चीज ओौर अच्छी वन पडती है ओौर मूलदानि दती नदीं, इस 
प्रकार एक गुण ओर चला आता है । 


३ 
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यथा वा-- 
“वर कतध्वस्तगुणादत्यन्तसशगुणः पुमान्‌ । 
प्रङ्त्या हमणिः श्रेयान्‌ नालङ्कार श्च्युतोपलः 11? 
पफवं-- 
““खञिव जलं जलमिव खं दस इव दारी शरीव कलदंसः । 
कूभुदाकारास्तारास्तासयाकाराणि ङस्ुदानि 1" 
इत्यादावपि दव्यम्‌ । 
ओर जेसे- 
गुणों को अपनाकर चद्योडनेवाले की अपेक्षा एकदम गुणदहीन आदमी अच्छा 1. आभूषण, बिना 
सणि का अच्छा, किन्तु एक्रवार मणियुक्त बनकर उसका पत्थररदहित होना टीक नदीं । 
ओर इसी प्रकार-- 
'आकाद्चा के समान जर ओर जरूके समान आकार है दंस के समान दारी है ओर 
दादी के समान कचर्दंस । कुमुद जेते तारे है ओर तरे जसे कुमुद !› इत्यादि मेँ भी देखना चादिये। 
वरं कृतेति । ताः शिक्तिताः सन्तो ध्चस्ता नष्टा गुणा यस्य ! अमणिरविद्यमानसमणिरः- 
ङ्कारः 1 उपलशब्देनाच्र मणिरेव विवक्ितः। तन्नात्र मणिश्ञब्दः प्रयुक्त इति पयांय- 
मक्रमभेदव्वम्‌ । खभिवेति ¦ हंसश्चन्द्र इव चन्द्र इव हस इति युक्तः पाठः । 
क्रत अर्धात्‌ सीखे जाकर ध्वस्त अधात्‌ नष्टहुएदहों गुण जिसके) 
अमणिः- अर्थात्‌ रेसा अलकार जिसमे मणिनदहो। 


उपल दाब्द से यर्दा मणि हौ विवक्षित दै, पर मणि दान्द क! म्रयोग नहीं विया, इसख्ियि 
पयायप्रक्रमभेद हुञा । 


खमिव-हंस चन्द्र के समान ओर चन्द्र हस कै समान यह पाठ चादिये। 
विभक्तिपक्रममेदो यथा- 
“4्वेर्येण विश्वास्यतया महषंस्तीनादयातिध्रभवाच्च मन्योः 1 
वीयं च विद्धत्ख खुते मघोनस्स तेषु न स्थानमवाप रोकः)" 

न चायं सखञ्ु्यस्य विषयः । ख हि तुस्यकश्ष्यत्वादभिन्विभक्तिकाने- 

काथेंविषयो वेदितव्यः यदुक्तम्‌-- 
““तुस्यकन््यतया यच पदाथौः स्युविवस्िताः 
सम्रुचयो विकल्पो वा तच्रेठौ दुतान्यथा 11? इति । 

न चाज तथाविधोऽथेस्समस्तीति खश्नुचयाथेयोश्चराब्दयोरपि व्रयोगोऽ- 
खुपपन्नः । तेनात्र "तीव्रेण विद्धेषिुबागसा चः "विद्धत्स्टु वीय-तनये मघोनः 
इति पाठे विपरिणमयितव्यो । ` 

विभक्ति प्रक्रममद, जेते- 


( अपना ) षेये, महि की विश्वसनीयता, दात्रु-जनित तीव्र उदेग ओर अलनुन कौ चक्ति जानने 
-चाे उन ( पाण्डवां ) मे शोक नहीं समाया ।" 
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ओौर यहाँ समुच्चय नहीं किया जाना चाहिये । वद वहाँ होता है जौँ पदाथ वरावरी कै होते 
है, उन्म एक ही विभक्ति होती दै ओर परस्पर मेँ भिन्नता, जैसा कि कहा है--"जहां पदार्थं 
बावरी में षिवक्षित दों वही समुच्चय या विकल्प माने जति नदीं तो वह दोष होता है । 
यदौ वसी कोई बात नहीं है । इसल्यि समुचयाथक दो “चः रर्व्दों का प्रयोग भी अयुक्तिकः है, 
इसलिये यर्ा--तीत्रेण मिद षिभुवागसा च विद्वत्ख वीर्यं तनये मघोनः" पाठ बना ठेना चादिये। 

[ य्ह शोक न समानेमेंजोदेवुदिये है उनमें से धयं ओर्‌ विश्वास्यतामें तृतीया है ओर 
मन्यु मे पंचमी । इस प्रकार विभक्ति का निर्वाह ठीक नींद सका] 

मघोन इन्द्रस्य सुरेऽजुने । वोय्॑र विद्वस्स्विति । वीयवेदनच्चेव्येव हेतुत्वेन विचक्तितिम्‌ । 

सख॒चयो वरिकटपो ,वेति । विकल्पो यश्लोऽधिगन्तुमिव्यत्रोदाहतः समुच्चयस्य विदं 
वीयवरव्यु दाहरणम्‌ । "विद्वस्सु वीयं तनये" इति पठे न वेदनं हेतुत्वेन विवक्तितम्‌ अपि तु 
वस्तुस्वरूपग्रतिपाढनपरस्वेनेव्ययं सन्यते । एवञ्च विद्भस्स्विति विद्ञेषणस्य नेरर्थक्यसापदयत 
इदि नानेन विचारितम्‌ । 

मधोनः = इन्द्र के सुत अजन पर । 

वीयन्ेति = वीयं का ज्ञान भी हेतुरूप से अपनाया गया है । 

ससुचयो विकर्पौ-- विकल्प 'यद्योऽधिगन्तु" मे बतलाया गया । समुचय का विषय यह्‌ ( वीयं 
च” दे ) । विदत वर्यं तनये" इस पाठम वेदन (जानना) हेतुरूप से प्रयुक्त नहीं है अपितु 
वर॒ स्वरूप प्रतिपादन मात्र के च्यि प्रयुक्त दै-एेसा अन्धकार मानते है। पर रेसा करने पर 
विदत्सुः इस विशेषण की निरथैकता चली आती है । यद्‌ इनन्दोने नदीं विचार, ` 

विमं ; १. धवीर्येण सूनोः सखरनायकस्य'--पाठ होने पर भी वात वन जाती है । इसलिये 
“विदठत्खु वीयम्‌? में "विद्वत्सु" दाब्द व्यर्थं है । 

२. सचय ओर पिकल्प वरा होते भी है जहाँ अनेक पदार्थं समकक्ष हो । जेसे--शराम, 
कण्ण, जयदेव ओर्‌ देवराजः अथवा--^राम, कृष्ण, जयदेव या देवराज । यदं राम, कृष्ण आदि 
समक्न ( रक्‌ विभक्ति वले ) ओर भिन्नाथैक है, अतः उनका “ओौर' शब्द्‌ केद्वारा स मुच्य भी 
सम्भव है तथा या" शाब्द के द्वारा विकल्प भो । प्रस्तुत पद्य मं “च! दवारा जिनका समुचय किया 
जारहाहैवे भिन्न विभक्ति वाले हैँ वैय आद्वि। अतः समुच्चय नदीं दह्योना चाहिये, 


“बभूव भस्मेव सिताङ्गरागः कपालमेवामलरोखसरश्रीः । 
उपान्तभगेषु च योचनाङ्कः सिदह्ाजिनस्येव दुक्रूलभावः ॥ 
अत्रापि “सखगेन्दचर्मेव दुकरूलमस्येति युक्तः पाठः। अस्मिश्च पाठे 
| रोचनाङ्कत्वश्य द्रभ्यधमेत्वाद्‌ दु क्रूलभावविद्चेषणत्वाचुपपत्तिपरिदहदायद्‌ 
ग णन्तरलाभः | 
मस्म ही सफेद ओर सुगन्धित अङ्गराग वन गया, कपाल ही उञ्ञ्वल रिरोभूषणकी चोमा 
ओर वाधम्बर ही आसनपास् रोचना से वने सादि चिहण से युक्त दुकूल बन गया ¦ 
( इसरिये ) यर्दा नेन्द्रचर्मव दुकरूलमस्यः पाठ दोना चादिये। इस पाठर्मे एक लाम ओर 


देवि रोचनाद्कुता दुकूकमाव का भिदेषण बनने से वच जाती है, कारण कि रोचनाङ्ता गुण है 
ओर दुकरूल्भाव भौ णह । गुण द्रव्यका ही भिशेषण वन सकता है, ुण का नदी । 
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टकर भाव इति । सामानाधिकरण्येनोपक्रमे वेयधिकरण्येन प्रतिनिर्देशः भ्रकमसमेदावहः 
अत्र चतुथं पादे कपार्मेवामरूरोखरश्रीरि'व्यत्र कपाखानां बहुस्वे :वाच्ये यदेकत्ववचनम्‌ 
अमलरटेखरश्रीरित्यत्र च शेखरमात्रे धर्मिणि वक्तग्ये यच्छैखरश्नीरिति धसंवचनं तदनुप- 
पन्नमवगन्तन्यम्‌ । एवञ्चोक्तषु वच्छमाणेषु चो दाहरणेषु सम्भवन्नपि विचारो मन्थविस्तर- 
यान्न निरवरोषतया कृत इति तत्रेवाभियोगः क्त्यः ` 

ययँ चौये चरणमें प्रक्रमभेद है। उसका कारण है--आरम्भ मे [भस्म सिताङ्गरागः,-- 
'कयालम्‌ अमख्शेखरश्रीः' इस प्रकार ] समानाधिकरण ओर अन्त में [ गजाजिनस्य दुकूलभावः 
दस प्रकार 1 वैयधिकरण्य । कपौल बहुत हें अतः कपाल ही अमल शेखर की शोभा यहौँ कपारमें 
बहत्व संख्या होनी थी, उसकी जगह एकवचन ओर “अमलशेखरश्री केवल धर्मी शेखर ही 
को कहना था सो शेखर श्रीः" इस प्रकार जो ( श्रीरूपी ) धम का कथन हुआ वद्‌ गड़बड़ है । इसीं 
प्रकार वीते हये ओर आने वाके समी उदाहरणा मेँ विचार दो सकता हे, तब भौ मन्थ गौरव केः 
भव से पूरी तरह उसका विचार नदीं किया, अतः जितना विचार किया उतनेपषर ही ध्यान 
दरा ठीके दहे) 

विमल : रिरःकपाल एक ही होना चादिये जो सुकुट बन सके, कपारू माला तो मवेयक बनः 
सकती है िरोभूषण नहीं । अतः व्याख्यानकार का कपा में वहुत्वप्रततिपाद्न असंगत हे । 

उपसगेप्रकमभेदो यथा- 
‹^[विपदोऽमिभवन्त्यविक्रमं रह यत्यापदुपेतमायतिः । 
नियता लघुता निरायतेरगसीयान्न पद्‌ चृपथियः ।” इति । 
तेन (तदुपेतं विजदाति चायति'रिति युक्तः पाठः! 

उपसग का प्रक्रम भेद यथा- 

उदोगद्यान को विपत्तियौँ दबोच देती हैः ओर आप्ति से युक्त को भविष्यया भाग्य द्धोड़ 
देता है । भाग्य या मविष्यहीन का हास होना निश्चित हे ओर जो महान्‌ नदीं होता वह्‌ नृपश्च 


का पान्न नहीं बन सकता । 
यहाँ ( आरम्भ मे कहा गया विपद्‌ आर्‌ अन्त मं आपत्‌ ) अतः सवनाम प्रक्रम भिन्न हो गया } 
"तदुपेतं विजहाति चायतिः--| ओर उससे युक्त कौ भविष्य छोड देता हे ] पाठ चाहिये । 


तदुपेतमिति । स्वशब्देन सव॑नान्ना वा निदेशस्तस्यफर इति प्रतिपादयिप्यमाणव्वात्‌ । 
स्ववाचक शब्द से कहा जाय या सवेनाम द्वारा दोन। से प्रतीति मे भेद नहीं दोता-णेसा आगे 


प्रतिपादित करने वाले ह ¦ 
वचनय्क्रमभेदो यथा-- 
“काचित्‌ कणा रजोभिर्दिवमडविदधो मन्दवक्चेन्दु लक्ष्म 
रध्रीकाः काश्िदन्तदिश् इव दधिरे दादसुद्‌ आ्रान्तसच्वाः । 
श्रेमुवौत्या इवान्याः परतिपदमपरा भूमिवत्‌ कम्पमाना 
प्रस्थाने पाथिवानामशिवमिति पुरो भावि नायः राराखुः 11” 
अन्न हि काश्चित्‌ कोण रजोभिदिवमदुविदधुमन्दवक्नेन्दुश्ोभाः 
इति युक्तः पाठः । 
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वचनप्रक्रमभेद यथा- 
किसी का मखचन्द्र फीका पड़ा हआ था, उसने परागसे यौ ( आकाच्च )  हटाकर्‌ अपने 
जैसा बना दिया [ अर्थात्‌-पराग से रजस्वला वना द्विया ओर चन्द्ररूपी सुग्ट कौ फौका) कु 
दिद्या्ओ के समान श्रीपिहीन थीं, उनके सत्व (मन ओँरप्राण) बुरी तरह डोर रहे थे, ओर 
उनमें भीतर आग सी जर रही थी, कुद पद पद पर वात्या के समन धूम रहीथी कुद जमीन क 
तरह ्कौपिरही शीं, इस प्रकार राजा्जके प्रस्थान कालम आगे होने वाके अशिव ( अर्मगल ) 
की सूचना उन नारिय)। ने (पलेद्ी)दे दी । यर्हा-- काचित्‌ कीणां रजोभिर्दिवमनुषिदधुमन्द- 
चकत्रेन्दुरोभाः-रेसा पाठ ठीक होता । 
विमश्चं : काधित्‌, अन्याः, अपराः इस प्रकार वाद्‌ के तीन दाब्द बहवचनान्त है, अतः उनमें 
मिला हआ प्रधम चन्द्र भी बहुवचनान्त ही दोना चादिये। इसखियि यह पाठ वतलाया गया हे। 
वस्तुतः आरम्भिक पद्‌ के अनुसार अन्तिम पदर बदले जाने चाहिये। प्रक्रमाभेदमें आरम्भका 
अनुवन्तेन किया जाता है । उसी का अनुवन्तन न होने में प्रक्रम भेद दोष होता दै। अतः यन्धकार 
नेजोपाठवदला दै वह सोक्यंकीदृृष्टिते,नकरिदोष की मौलिकता के आधार पर। ठीक भी ह । 
म्रक्रमगत भेद कौ दूर करना दोनों प्रकार से सम्भवदहै आरम्भको अन्तके अनुसार वदलते ते 
या अन्तको आरम्भ के अनुसार । परन्तु दोषतो आरम्भके अनुसार अन्तनदहोनेसेहोतादै। 
अतः दोष कारणो का सम्बन्ध वाद्‌ के चरणों से ही मानना चादहिये। 
यथा च- 
“अभिवाञ्छितं प्रसिध्यतु भगवति युष्मसप्रसादेनः इति । 
अत्र दोकवचनेन भगवतीयेकां सम्बोध्य प्रसादसम्बन्धितया यस्तस्या 
चडुत्वनिदेशः स वचनपरक्रसभेदो दोषः। तेना भवतीप्रसाद्रेनेति युक्तः पाठः, 
ओर जेसे-- 
दे भगवती, आपके प्रसाद से मैरा मनोवाञिदत फ पृणं हो । 
यहो मगवती एक दै । उसका निर्देश एकव्रचन के साथी हन्ना फिर प्रसाद कै साध उसमे 
< युष्मत्‌-इस प्रकार ) बहुवचन जोड़ दिया गया । उसे वचन प्रक्रम रूट गया । वह्‌ दोप हुआ । 
इसलिये भवतीप्रसादेनः पाठ चाहिये । 
भगवति युष्मत्परसादेनेति । अनेन न्यायेन "पश्यत मातः इति वातिके धर्म॑कीर्चः 
अ्रयोगः ग्रव्युक्तः। | 
दस प्रकार--वात्तिकमें धमे कीति ने जौ "पदयत मातः" प्रयोग भिया दहै उसका निराकरण 
मीदह्ो जाता दहै। 
(~~ 4 
 तिङन्तप्रक्रमभेदो यथा अत्रेव “अपरा भूमिवत्‌ कम्पमानः इति । अत्र 
हि कम्पमापुरित्युचितः पाठः । एकस्याः क्रियायाः प्राघान्याभावादित्युक्तम्‌ । 
तिडन्तप्रक्रम भेद यथा--यही “अपरा. भूमिवत्‌ कम्पमानाः" मयौ कम्पमापुः" पाठ 
वाहये । कारण किं यहाँ कोदं एक क्रिया तो प्रधान है नहीं, जसा फिं कहा जा चुका दै । 


प्राधान्यामावादित्युक्तमिति 1 ध्यत्रैककवकानेका म्राधान्येतरभाक्‌ क्रिया" इत्यत्र । 
म्राधान्य--यत्रककवरकानेका प्राधान्येतरभाक क्रिया इत्यादि (रा । 
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कालविरोषप्रक्रमभेदो यथा- 
““"सस्नुः पयः पयुरनेनिज्ञुरम्बराणि 
जश्चर्विसान्ध्तविकासिविसपरस्नाः 1 
सेन्या: धियामनुपभोगनिरथंकत्व- 
दोषप्रवादसस्रजच्रगनिन्नगानास्‌?' ॥ 
अत्र हि स्नानादौ यः कालविरोषः भक्रान्तः स नेजनादौ भेदं नीत इति 
प्रक्रमभेदो दोषः । तेन 
““सस्यः पयांसि पपुरम्बरमानिनेज्- 
 जंक्षुविक्लान्‌ धतविकासिविरपस्नाः । 
सैन्याः धियामनुपभोगनिर्थकत्व- 
दोषं वनेषु सरितां भ्रसभं ममाैः 1 इति युक्तः पाठः । 
कालविदेष के प्रक्रम कामेद-जेसे- 
पवंनीय नदियों का एक अपयश था-क्हा जाता था कि उन्मेदोषदहैकिवे काममेंन अने 
ते निरर्थक है। सेनिकांने उसेमियाद्विया। उन्दने उनमें लान किया। पानी पिया। कपड़े 
धोए । कमल्ककड़ी खाई । खिले कमो के आभूषण पहने । यहाँ स्नान आदिमे जो [ सस्नुः 
इत्यादि द्वारा लिट्लकार = परोक्षभूतकाल शुरू किया उसे नेजन ( धोना ) आदि ( आनिनेजः- 
इस प्रकार अनयतन भूतल्कार ] मं बदर द्विया । अतः प्रक्रमभेद्‌ दोष हुआ । इसल्यि इस प्रकार 
करा पाठ चाहिये--सस्नुः पयांसि पपुए्म्त्ररमानिनेजुः-- इत्यादि [ पूणे पद्य मूर में ] , 





विम : अभिनेजजः = अपाणिनीय हे । पाणिनि के अनुत्ार्‌ अनेनेक्‌ः अनेनिक्ताम्‌ , अनेनिजुः, 
रूप चलते है । 


अनेनिङ्रत्ताखयन्‌ । जश्चरखादन्‌ 1 विसप्रसून पद्यम्‌ । 

नेजनादाविति छटा भूतानदययतनपरोन्ञप्रकमे अनेनिजजरिति तु भूतानयतनेन निर्वाहः । 
तथा श्वृतविकासी स्यन्न भूतमात्रे क्तप्रत्यय इत्यापि कालप्रक्रमसेदः ! तच्रोपरि तिडन्त- 
ग्र्रममेदो द्वितीयोऽत्र स्थितः। एवञ्चेहादि्रहणेन तविकासीति गृह्यते “विकचस्य दधुः 
प्रसूननिःवि । अनेनिजुरिव्यत्र समाधानं न कृतम्‌ प्रकारान्तरेण समथयिष्यमाणतवात्‌। 

अनेनिजुः--षोया । जघ्चुः-- खाया । विसप्रसून-- कमल । 

नेजनादाविनिक्टि-[ सस्नुः इस प्रकार ]। लिट्‌ लकार द्वारा परोक्षभूत मेँ आरम्भ किया-- ` 
अनेनिजुः इस प्रकार ( ढड्द्वारा ) अनचतनभूत से समाप्त विया इसी प्रकार श्ृतविकासि०? 
इसमे भी भूताथं मे प्रत्यय का प्रयोग है। अतः यँ भी कोलप्रक्रम का सेद है। तिसपरमभो 
यद्--दूसरा तिडन्त प्रक्रम भेदै) इसप्रकार | स्नानादौ मै जो आदि शब्द अन्धकार ने 
दिया है--उस ] आदि खब्द से ध्यृतयिक्रसि० यही अरदण किया जाना चाहिये । ( इसका 
तमाधान है ) "विकचमस्य दधुः प्रसूनम्‌” 1 अनेनिजुः मे समाधान नहीं किया, कारण करि उसक 
समर्थन दूसरे प्रकार से किया जाने वाला हे। 

य॒दि वेत्य.दिना्नं प्रक्रममे दं निराकरोति । 

यदि वा--इत्यादि ग्रन्थ से इस प्रक्रमभेद का निराकरण करते ह । 
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यदि वा दौबोऽयमद्ध वनीय एव । कालविशेषस्य विवक्चामात्रभावि- 


तया<नवस्थितव्वात्‌ । यदाद - 
पसे च लोकविज्ञाते परयोक्तुदंरोनविषये ददोनयोग्यत्वात्‌ परोक्षस्यः 
विवक्चा्यां लङः अवयव । अजयज्यन्ता भ्रूतानि इति । सतोऽपि चासतो 
वापि चाविवक्चा भवति यथा-“अनुदय कन्ये'ति। 
अथवा यह ८ कालग्रक्रम दोप ) दोष नदीं माना जाना चादहिये। क्योकि काल में विशेषता 
चिवक्षामात्र से होती है, अतः उसका कौ निश्चय नहीं रहता । जसा कि ( भाष्यका पतञ्जलि ने ) 
कहा है, जिसे लोकमें पदोक्ष मानाजतादहैया जिस परोक्ष पदाथेको लोक जानताहे यदि 
प्रयोगकर्ता उसे देख सकता हयो तो वह परोक्ष प्रयोगकर्ता के दहन योग्य होने से- विवक्षित नहीं 
होता, तव अन्यतनमूत (ल्क) का दी प्रयोगकर्‌ दिया जाता हे) जेपे--जयन्तने भूतो व 
जीता 1 इसके अलावा परोक्षतर या ददयौनापिषयता होने पर ओर न. होने पर भी अविवद्टा 
होती है जेसे--अनुदरा कन्या--“उस कुर्गरी ल्ड्कीको कमर नहींदे' 
अजयदरिति अत्र परोक्तोऽपि जयो दशनाहस्वात्‌ परोक्तप्वेन न विवक्षित इति लिट्‌ 
अयोगो न छतः 
विद्यमानश्याविवक्तायां दृष्टान्तमाह अनुदरा कन्येति । नहि कस्याश्चित्‌ कन्याया उढरा- 
मावः, करहात्वात्‌ पुनः सोऽपि विवच्यते । एवञ्च- 
अभूढभूमिः प्रतिपक्तजन्मनां भियां तनूजस्तपनय तिर्दितेः। 
यमिन्द्र शब्दाथनिषूदनं हरेर्हिरण्यपूवं कशिपु मचक्तते ॥" इत्यादे 
“तात ! व्वं निजतेजसेव गमितः स्वगं यदि स्वस्ति ते 
किन्त्वन्येन हता वधूरिति कथां मा सख्युर कृथाः । 
रामोऽहं यदि राघवस्तदखिरं बीडानमव्कन्धरं 
साधं बन्धुजनेन सेन्द्रविजयी वक्ता.स्वयं रावणः ॥ 
इत्यादेश्च महतः कान्यग्रवाहस्य न किञ्चिद्‌ दुष्ट्वम्‌ । 


अजयद्‌, यहां परोक्ष जय कोमी ददंनयोग्य होने से परोक्षरूपसे नहीं माना, इसलिये 
चिरल्कार्‌ का प्रयोग नहीं किया । 
विद्यमान वस्तुकौ मी अविवक्षा होती है--इसका उदाहरण दिया--'अनुदरा कन्या" रेसी 
कों कन्या नदीं होती जिसको कमर न हो, पर कृश दोनेसेरेसा मी का जाता है । इसीखिये 
"दिति को सूयं के समान पुत्र हुआ ( अभूत ) जिस पर शत्रओं से उत्पन्न भय का कोई प्रभाव 
नहीं होता ५ । इन्द्र के इन्द्र्ब्द को भिने वाले जिसे कच्चिपु शब्द्‌ से पुकारते थे, जिसके पहले 
हिरण्य ज्ब्द गा रहता धा--इत्यादि ओर- 
हे तात ( जाया ) यदि तुम अपने ही पराक्रम से स्वगं सिधार गये तो ठीक है, तुम्हारा 
कट्याण हौ, किन्तु अपने मित्र ( दद्यारथ जी ) के आगे तुम यह धटना न कहना कि ( पुत्र ) वधू 
को दूसरा कों उठा ठे गया \ यदि मै रघुवंडका बालक रामदहूतो उस सारी घटना को अपने 
समस्त वन्धुओं ओर इन्द्रजीत मेघनाद के साथ ल्ज्नासे गरदन ब्ुकाए हुए स्वयं रावण दी वहं 
कहैग[--इत्यादि विपुर काव्य सन्दभ में वोद दोष नहीं । 


बिम यही आद्य रामचरित मानस ते गोसाहजी दरा इस प्रकार व्यक्त किया गया द-- 
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सीताहरन तात जनि कहु पिता सन जाई । 
जोमेराम तो कल सदिन कढदि दसानन जाई ॥ [ अरण्य का० दो० ३९] 
अथस्य तदतद्धावो विवक्षामाजतो भवेत्‌ । 
यच, प्रक्रमभेदोऽयं न तचोद्धान्यते वुधेः ।\ ३० ॥ 
यथा विरोषकालस्य, रीलादिप्रत्ययेषु च । 
कतुश्च फलवत्तायां, तेन ते नोपदरिताः ॥ ३९ 1 ः 
इति सङ्ग्रहग्श्ेको । 
अयं का सद्धाव या अमाव जौँ विवक्षामात्र पर निभर है-- वरदा विद्वान्‌ रोग कालप्रक्रममेद 
नदीं समञ्चते । जंसे--कालगत विद्लेपताओ। काया उन दील अथ में हुए प्रत्यर्यो का जिनका फल 
कतेगामी होता च्छ ट्सलिये वे ( कार्विद्ेष आदि प्रक्रमभेद के प्रसंगमें ) नदीं दिखखाए गए 1 
अर्थस्येति तद्धाबोऽथेस्वं सत्ता अतद्धाव असखर्वम्‌ । यत्रेति पूर्वारधंदोषः। 
यथेति 1 न प्रक्रमभेद्‌ इत्यन्वयः 1 तन्न काटविेषो दितः! यथा भूतस्य भाविनश्च 
काटस्याद्यतनानदययतनत्वे परो्वापरोत्तत्वे च वेवक्तिके एवेति । ते शोखादयोऽर्थाः आक्वे- 
स्तच्छीलतद्धमंतस्साधुकारिषुः ( २-२-१३४ ) इत्यन्न -निदिंष्टाः । तेषां च वेवक्षिके सत्वा- 
सखे । एवञ्च छचित्ताच्छीटिकादिप्रस्ययगप्रयोगेऽप्यन्यत्र तद्करणमदुष्टम्‌ । यथा- 
“जुगो पाटमानमत्रस्तो भेजे धमेमनातुरः। 
अगृध्नुराददे सो ऽथमसक्तः सुखमन्वभूत ॥° 
दस्यत्राग॒ध्लुरिति ताच्छील्याद्यथ॑मरस्ययमरयोगेऽप्यत्रस्त इत्यत्रात्रस्नुरित्यकरणेऽपि न 
दुष्टत्वम्‌ अत्रसनुरिति वा निदंदो अगृध्लुरिति निदे षमेव्‌ । 
कः फलवत्ता कन्नेभिग्रायतस्वम्‌ । तदपि वचक्तिकमेव ! एवञ्च दृष्टा दष्टिमधो ददाति 
ङुरुते नारापम नाषिता' इत्यन्न यदि कच्रेभिग्रायस्वं क्रियाफलस्य, तदा ददातीति परस्मे- 
पदप्रसङ्ग इतिं भरक्रमभेदपयनुयो गो निरवकाश एव । एवमन्यत्र ` द्यम्‌ 1 तेन ते इति । 
त कारविरशोषादयः तेन विवक्ताप्रयुक्तस्वेन कारणेन न दशिता इत्य थः। 
अर्थं का तद्धाव-- सत्ता ओर अतद्धाव अस्त्व । 
यत्र-- यह पूर्वां काञ्च है। यथा--८ कालयिज्ेष जौर कतेगाभिफल के रीलादि मरत्ययों 
का- दस द्वितीय प्य के वाक्यांश में ) प्रक्रमभेद नहीं मना जाता ( इतना वज्रा भिखा लेना 
चाहिए ) इनमें से काल श्ङिष दिखला दिया गया अधात्‌ यह बतला दिया गया कि भूत ओर 
ञौर भविष्यत्‌ काल की उपासना, अद्यतनता, अनदयतनता तथा परोक्षता या अपरोक्षता सव 
विवक्षा पर निभेर है। शीलादि अथ' अक्विस्तच्छील० ( ३।२।१३४ )- इस सूत्र मे बतला 
दिये गये हे । उनका न होना भी पिवक्षाधीन है। इसलिये यद्वि कहीं ताच्छ्यल्य मे प्रत्यय प्रयुक्तं 
हो तव भी कदं उसका अभाव दोषावह नदीं । जेते. 
विना डरे अपनी रक्षाकी। बिना विपत्ति से कातर हुए धमेपालन किया । विना खाख्ची हए 
अथं लिया मौर विना आसक्त हट सुख भोगा । यदौ अगृध्नु म प्रत्यय ताच्छील्याथैक है। इतने 
पर भी रस्त की जगह “अच्रस्नुः न करने मे भी कोई दोष नदीं । “अत्रस्तुः एेसा प्रयोग करने पर तो 
अगध्नु निर्दोषदहेही। ॑ 
कनतुःफलवत्ता-कवरेभिप्रायता । वह्‌ मौ पिवक्षाधरित दे । इसत प्रकार्‌-- देखने पर ओंख नीचे 
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कर ठेती दे, बोलने पर उत्तर नदीं देती ।' इत्यादि मेँ क्रिया का फल कर्तां ( नायिका ) पर अश्रित 
है; इस स्थितिरमे ददाति इसप्रकार परस्मेपदीका प्रयोग है। पर ययँ प्रक्रमभेद दोष नदी 

होता । इसी प्रकार अन्य परयो में देखा समञ्ञा जा सकता है । 
तेन ते इति-ते (वे) अधीत्‌ कारत्रिरेष आद्वि। तेन =धिवक्षाधीनता के कारण 
नदीं दिखकाए । 


कारकदाक्तिप्रकरममेदो यथा- 
"गाहन्तां महिषा निपानसलिलं ण द्गैमुहुरताडितं 
छायाबद्धकदम्बकं सगङ्कलं रोमन्थमभ्यस्यतु । 
विखन्धं क्रियतां वराहततिभिस्ताक्चतिः पर्वल 
विश्रान्ति लभतामिदं च शिथिलञ्यावन्धमस्मद्धचः ।* इति । 
अचर हि कुबेन्त्वस्तभियो वराहततयो सुस्ताक्चतिम्‌? इत्युपपन्नः पाटः । 
कारक दयाक्ति का प्रक्रमभेद्-यथा- 
जंगली भते गड्ढे का पानी सींग से पटं ओर उसमे लोर, दिरने हयुंड वनाकर द्याया मेँ बेठे 
ओर जुगाी करर, वाराह पक्तियो द्वारा वेषढ़्क तयो के नागरमोधा कटि जाँ, ओर हमारा यहं 
धनुष भी डोरी का वंध ढीला होने से आराम करे) 
यदा --निर्मीक वाराह पंक्ति मोथा कृच, पाठ चादि । 
गाहन्तामिति । अत्र करतुराख्यातेनामिधानं कर्मगश्चानमिधानं प्रक्रान्तं चिखन्धेरिव्यन्यथा 
कृतमिति कारकग्रक्रममेदः । | 
इन्ताम्‌ = यहां आरभ मेँ कत्ता तो आख्यात द्वारा कहा गया है, भिन्त कमं नहं कहा गया । 
सते चिचनधे" इत्यादि दवारा विगाढ़ दिया, इसकिथि यद कारवागत परकरमभेद हथ) । 
यथा च-- | 
ङतवानसि विप्रियं न मे पतिकूलं च न ते मया कृतम्‌ । 
किमकारणमेव दरयौनं विलपन्त्यै रतये न दीयते ॥ 
अच्रापि नच तेऽहं छतवत्य सम्मतम्‌ इति । यथा च- 
`-सजलजलधरं नभो विरेजे विहतिभियाय ख्चिस्तडि्ठतानाम्‌ । 
भ्यवदितरतिविग्रहैरवितेने जलगुक्भिः स्तनितैर्दिंगन्तरेषु ॥"? 
ओर जेसे-- 
ठमने मेरे चयि कोई भी अग्रिय काम नदीं भिया। न मेरे दारा ही कोह ठुम्दारा प्रतिक काये 
जा । तो विना कारण ही तुम रो रही रति वो दर्चन वरयो नदीं देते । 
यहा भी भने भी तुम्हारो छ्च्छा कै पिरद कुद नहीं पिया? प्राड चहिये । 
आर्‌ जेसे- | 
पानी भरे मेर से आकाद्च सुहावन हौ गया। बिजली की वेड भौर अपिक डोकने गीं । 
जक के कारण काफी मारी ओर मिन की पसादो को भिराने वले मेधरब्दो द्वारा चासं जर्‌ 
दिश्चाओं में फर जाया गया ।' । 
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विहृति विहरणं भङ्किभाजनव्वमिस्यर्थः ¦ विचरृतिसिति पाठे विस्तरशाख्िर्वसित्यथेः । 
रतौ विग्रहो विरोधः स्तनितेव्यंवहितस्तसप्रसादाद्विसेधस्य ककतमद्क्यत्वात्‌ । वित्तेने इति 
मावे म्रस्ययः ! स्तनितानि वितती श्ूतानीव्यथेः । 

विहति = पिद्ार करना अर्थात्‌ अनेक भंगिमाओं से युक्त दोना! विवृतिः पाठ मे विस्तार 
युक्त होना । रति में विग्रह अथात्‌ विरोव मेषराब्दों ने दूर कर दिया, उनकीङ्पासे रति करना 
सम्भव नदीं । 

वितेने = यह भाव में प्रत्यय है अर्थात्‌ मेषडाब्दः फैल गये । 

राब्द्‌ः प्रक्मभेदो खथा- 
“चार्ता वघुरभ्रूषयदासां तामनूननवयोवनयोगः । 
तं पुनमेकरकेतनलक््मीस्तां मदो दयितसङ्गमभ्ूबः ।।2› इति । 
अचर हि (तमपि वह्छभसङ्ग' इति युक्तः पाठः । 

राब्दगत प्रक्रमभेद-जसे- 

'इन ( वारम! ) के शरीरो को खन्दरता ने-अक्कृत किया । उस ( खन्दरता ) को पूरणं 
यौवनागम ने । उस ८ यौवनागम ) को कामकला ने! उस ८ कामकल! ) को मद ८ दचाराव आदि क 
नक्ञो ) ने जिसका अलकार भ्रियका संग था ।--यद--(उस् (मद) कोसी वछछम संगने 
पाठ चाहिए । 

याबव्दः प्रक्ममेद इति शब्द्‌ विषयस्वाच्छाब्दः । शाब्दम्रकममेदं इति त॒ भक्रतिपक्तस- 
सेदस्यालुक्रमेण ये परन्ति तेः चाब्दश्चारथैश्वेस्युत्तरो मन्थो नारो चित इ्युपेच्यमेतत्‌ । 

सङ्गमभूषति । अत्र बह्ुबीहावन्यपदार्थोपसजनेनाथंन कसेणोपसहतसिति-सिदयसमान- 
ङाञ्द विषयतव्वाच्छाब्दः घ्रक्रमसेदः । एवसा्थः भ्रकमसेद इव्यन्नै अ्रथसप्रक्रान्तसिदयमाना्थ- 
विषयव्वादाथं इति व्याख्येयम्‌ । 

दाब्दः--राब्द विषयकं होने से राब्द। जो लोग शशाब्दग्रक्रमभेदः इस शब्दको म्रक्रति 
प्रक्रममेद आदि के समान उसौ क्रममे कगाते दहै उन्दौने शाब्द ओर आथे इत्यादि आगे के 
यन्थ पर ध्यान नहीं दिया । इसलिए यह्‌ उपेक्षणीय हे ॥ 

सङ्गम भूष ०-- यह बह बौहि समास दै 1 उसमें प्रधान है अन्य पदाथं । इस वाद्य के उपसंह(र 
नैजो चाब्दं आया है उसका अथे ( उस अन्य पदाथ के प्रति ) गुणीभूत हे । गुणीभूत से उपसंहार 
किया अतः शब्द की चिद्धेषता का परक्रम दूरदहो जानेसे चन्दर प्रक्रमभेद दोष हआ इसी प्रकार 
अर्थः ्रक्रमभेद होता है उसमे पहले के अंसे अन्तम कहा अथं भिन्नडंगकादहोता हैः रेसी 
व्याख्या करनी चाददिये । 

विमर्ष : इससे विदित होता है कि व्यक्तिविवेक कौ ओर भौ कोद टीकाथी जिसे व्याख्याकार 
ने देखा था । पि 

युथाच- | | 
“सस्तु: पयः पपुरनेनिज्ुरम्बयणि 
: - जश्चुविसखान्‌ चतविकासिविखपरस्दनाः ।” इति । 

अज्ापि “जक्चुबिंखं विकच्मस्य दुः पस्ूनम्‌' इति युक्तः पाडः । 

अस्मिश्च पडे विसशाब्दस्य पोनरूक्त्यदोवपरिहाणद्‌ गुणान्तरलाभः ! 


सस्नुः पयः--ध्रतविकासिविसप्रसूनाः'-( अमी २०१ पृष्ठ पर अनुदित ) हस्म मी 'जक्षुबिस्ं ` 


विकचमस्य दधुः प्रसूनम्‌” पाठ चादिये । इस पाठ मे एक छाम यह भी होता है कि विस शब्द्‌ कौ 
पुनरुक्ति हट जाती है । 

धृतविकासीति पूवं काटग्रकरणेनोदाहतम्‌ , सम्प्रति छब्द विषयस्वेनो दाहियते, 
तिङडन्तगतस्वेनाप्यूहनीयम्‌ । । 

धृतविकासीति-- इसे पटे काटप्रक्रमभेद के उदाहरण रूप ते द्विया था । अव दाच प्रक्रमभेद्‌ 
के उदाहरण रूप मेँ दे रहे है । तिडन्त प्रक्रमभेद भी शसम समश्च छेना चाहिये । 


यथाच- 
“समतया वसवृष्रिविंसजेनेनियमनादसतां च नराधिपः । 
अनुययौ यमपुण्यजनेश्वरौ सवख्णावरूणाश्रसरं र्चा ॥"* 

अश्र हि अञयातिक्रियाकर्मभावो वरुणस्याथ प्रक्रान्त इति तत्रास्य 
तारा एव हेतुरुपादातुं युक्तः । यस्त्वसन्नियमनलक्षणः राब्दौ ेतुरस्यान्ये- 
षामिवोपात्तः स धक्रमपेदो दोषः तस्याप्युक्तयुक्तया रखभङ्गपयेवसायिः 
त्वात्‌। तेनायमन्र पाटः पटितब्यः--“नियमयन्नसतः स नसाधिप' इति । 
प्वञ्च विभनिपक्रमभेदश्वराब्द्धोक्तनयनिरस्तसमुच्चयविषयभावः क्रमभेद्‌- 
दष परितो भवतः । पवमन्येऽप्यवगन्तव्याः । 

जोर जेंसे- 

समान सूपसे वयुकी वृष्टि ओर विसर्जन तथा असद्पुरषो के नियंत्रण से उस राजो 
( ददारथ ) ने वरुण सष्टित यम तथा कुवेर का अनुकरण किया ओर्‌ कान्ति से सूये का ।' 

दा अनुयाति ( अनुकरण ) क्रिया मेँ वरुण का कर्ममाव अंतः वतलाया गया दै । इसलिये 
उसमे ( अनुकरण मँ ) हेतु भी वैसा ( आं ) ही दैन¡ चाहिये था । प्र अन्य ( यम आदि )क 
समान इसके अनुकरण ( वरुण ) का देतु भी शाब्द दै दिया गया--वह प्रकमभेद दोष हा । 
वह भी वहे ठंग ( एकरसप्रवत्तायाः प्रतिपततप्रतीतिरुत्वात इव परिस्वलनदुःखदायी ) से रसभ 
कारका वनता दै । इसख्यि यद यह पाठ बदलना चादिये--“नियमयन्नसतः स॒ नराधिपः" 
अपुरुषा को नियंत्रित वरते हए उस राजा ने“ । एला करने से विभक्ति प्रकरमभेद ओर 
च शाब्द मी हट जाति दँ । च शब्द्‌ यदय उक्तरति ( तव्यकक्षतया० प्र २९७ ) से यदं सयव 
नहीं कर सक्ता ओर गक्त क्रम से रखा गया है! इसी प्रकार जौर भी भेद स्वर्यं सम॑ 
लेने चाहिये । | 

[ वसुदृष्टि = खुवणंबृषटि, वसविसर्जन = दरव्यदान । स्वर्णं हेमहिरण्यदाटकवसून्य शापदं _ कचन 
मिति--४।१०९ हेमचन्द्र । भ्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै सविस्मयाः कोषगरहे नियुक्ताः । हिरण्मयीं 
कोषगरृहस्य मध्ये वृष्टि रासः पतितां नभस्तः ॥ रघु ५।२० ] । 

` परिहतौ भवत इति। विभक्तिगरक्रमभेदचकाब्दयो द्वितवाद्‌ द्विवचनम्‌ । चदाब्दस्यो- 

भयथा दुष्टता च । चशब्दस्य च समुच्चयो विषयः । तद्धावः उक्तनयेन तुल्यकच (` 
त्वाभावाख्येन निवारितः। प्रक्रमभेदस््वसताभित्यसमूचेतन्यनिकटग्रयोगात्‌ । स 
नियमनादिव्यस्यानन्तर पठनीयः । 














द्विकीयो विमलैः | ३०७ 

परिहृतौ भवतः = एक विभक्ति भरक्रमभेद है ओर दूसरा च शब्द, इसखिये द्विवचन ( परिद्तौ ) 
दिया गया 1 चद्याब्द दो भ्रकार से सदोष है। चड्यब्द का प्रयोग समुच्चय के किए दह्ोना चाहिए! 
उसका सद्भाव ऊपर कहे नियम के अनुसार तुल्यकक््यता न होने से अक्ग कर दिया गया 1 ओर 
कमभेद दोष दै । “चः के “असाम्‌ इसके पास प्रयोग से जिसका समुचय नदीं किया जा रहा हे, 
उसे (नियमाद्‌ इसके बाद आना चादि 1 
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एषा चान्योन्यासाङ्कयछोसञ्चारक्रमेण बहवः पक्रममेदप्रकारः 
सञुद्धवन्ति । ते स्वयमेवाभ्यूह्याः । तयथा- 
 “ननिंयता लघ्युता निरायतेरगरीयानन पदं चपधियः 1” इति । 
अच्र हि ढयोः प्रकृतिध्त्थययोः क्रमभेदः । तेन "न लघयुजीतु णदं 
पश्यः इति युक्तः पाठः) 
इनके परस्पर गुणन से लोष्टसंचारक्रम से प्रक्रमभेद के अनेक भ्रकार निकल आते दहै! उनकी 


कल्पना स्वयं ही कर॒ केना चादि । जेस्े-- “नियता लघुता--ण्थियःः, यद्य \ यद्य भङ्ति ओर 
भत्यय दोर्नो का प्रक्रमभेद है अतः "न लघुर्जातु पदं नृपश्चियः' पार लीक है 


लोष्टसच्रार एककस्य भेदस्य सदान्तरैः सह सयोजनप्रकाराख्यो गणनाविंशोषः 1 

प्रकृतिप्रत्यययोरिति रूघुच्ब्द्‌ः प्रकृतिः 1 तस्यां गुरुशब्देन सेदः! गुरुरब्दे चेयसुल्धिकः 
भयुक्तो यो रघुशाब्दे न भयुक्तः । तस्म्रत्यस्य च भतिनिर्देशो न कत इति भरत्ययम्ूम- 
अओदोऽपि 1 अभिनवपारडे तु तसपरसययरहितस्येव रुघुक्ाब्दस्य प्रतिनिर्देशः कतः 


लोष्टसंचार = एक प्रकार की गणना, जिसमें एक-एक भेद दूसरे-दूसरे भेदो के साथ भिखाए 
` जात्ते हें । 

पकरतिप्रत्यय्योः--लघु्ब्द प्रकृति है, उसका भेद गुरुश्ाब्द से हु, ओर यरूखब्द मे श्यन्‌ 
प्रत्यय अधिक दिया गया है जो लघुदाब्दं मे नहीं है 1 उस प्रत्यय ( ईयसुन्‌ ) का पुनःनिर्देश नदीं 
किया इसि प्रत्ययगत . प्रक्रमभेद इआ। नए पाठ मेँ उस प्रस्यय से रहित ही लघुद्चब्द 
मदशित है । 

विमर्चं : “लोष्टसंचारक्रमः शब्द यरय लोष्टम्रस्तारन्याय के किए प्रयुक्त है! लोष्ट डके, डिग्गक, 
खृत्तिकादाकल; उनका प्रस्तार = फैलाव या विच्छैना 1 जेसे भिट्धी के डे यदौ वर्ह से बीन-बीनकर 
एक ही खेत मेँ फैकाएट जात्ति है तो जैसे उनमें परवती ठे पूवैवतीं डे के साथ-साथ कैरूते हे, 
णेसा नदीं कि यदि ५०० उरे फला गए तो आखिरी ठेला पह के ४०९ टेल को हयकर खेत 
मे आए, वैसे दी जदा किसी एक जगह जव गिनाए गए गुणदोष एक, दो, तोन, चार इत्यादि 
क्रम से एकाधिक संख्या में एकत्रित दोते जएतो उस डक्ट हदोनेको लोष्टप्रस्तारन्याय से डकट्ा 
दोना कदा जाता है । अभिनवगुप्त ने ध्वन्यारोक ३।१६ के उदाहरण स्तदधेहं नतभित्ति" के लोचन मे 
(एतच्च द्विद्ः सामस्त्यम्‌ , त्रिः सामस्त्यमिति"“"लोष्टपरस्तारन्यायेनानन्तवैचिन्यसुक्तम्‌”- इस 
प्रकार की गणना के ङि इस न्याय का प्रयोग किया है। न्दः्याख में यरु, रघु तथा संगीता 
स्वत के परस्पर संयोजन मँ यह न्याय अधिक अपनाया जाता है। वयँ उनका नाम ही 
छन्दःप्रस्तार ओर स्वरभ्रस्तार है, छन्दःप्रस्तार पर॒ श््रस्तारः छब्द का चनब्दकल्पद्रुम देखना 
चाहिए । "वस्ततः यहा लोष्टसंस्तारक्रमेण पाठ रहा दोगा । [ द्र ° संगीतरल्लाकर-९ ] 
२० उ्य> जिर 
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३०८. व्यक्तिविवेकः 








आथेः वक्रमभेदो यथा अनन्तरोद्‌ाहरणयोरायमादहितविपयंयम्‌ । 
तद्यथा- 
“मत्तता दयितसङ्गमभूषा अ्ूषयत्यसमसायकलक्ष्मीम्‌ । 
साप्यनूननवयोवनयोगं तद्‌ ववुस्तदपि चार्दरत्वम्‌ ॥* इति । 
अध्ापि हि “मत्तता दयितसङ्गतिरेष।” इत्युचितः पाठः । 


आर्थप्रक्रममेद, जेते अमी तुरन्त दि उद्राहरर्णो मे आरम्भ को उल्टकर पढने मे अधांत्‌- 
मत्तता दयितसङ्गमभूषा भूषयत्यसमसायकलक्ष्मीम्‌ । 
साप्यनूननवयोवनयोगं तद्‌. वपुस्तदपि चारुतरत्वम्‌ ॥' 
` अर्थात्‌ प्रियसंगम जिसका भूषण है एेसी मत्तता कामकला को भूषित करती है, वह्‌ (कामकला) 
भी यौवन के पणं आविमाव को ओर वह ( यौवन ) शरीर को, वह्‌ ( इरीर ) भी सौन्दयं कौ! 
यहाँ मी “मत्तां दयितसङ्गतिरेषाः ेसा पाठ उचित ह्योगः । 


आथैः प्रक्रमभेद इति । अत्रोदाहरणद्धितय दक्त मत्ततेति समतयेति । तत्र मत्ततेव्यत्र सङ्गम- 
भूेस्यार्थेन क्रमेण प्रक्रमः, भूषयतीत्यत्र तु च्ाब्दरूपतया प्रतिनिदंश इस्याथः प्रक्रमभेदः । 
किन्तु तद्भपुस्तद पि चारूतरस्वमिति पाटः स्थितपरिपाव्यानुगुण्याभावान्न न्याय्यः । “चारुतां 
स खद्ध सापि श्रीरमि'ति तु पाठः श्रेयाच्‌। एवञ्च द्यितसङ्गतिरेषेव्येतच्छब्दः पठनीयः, 
न चुनरासराभिति पाटः। तत्र हि मत्तत। केन शब्देन परा्श्येत ? 'सखमतये'व्येतत्‌ प्रायेणा- 
दर्षु चाब्दप्रकरमभेदे उदाहरणतया दश्यते । अत्र आर्थप्रक्रमभेद्रस्तावे (अनन्तरो दाहरण- 
योराद्यमाहितविषपयंयस्र इति पाटः । एतच्वायुक्तम्र, योजनमन्थे वर्णस्याथप्रक्रम इति 
ग्रन्थविरोधात्‌। किञ्च नियसयन्निति विद्ग्धम्मन्यतया दत्तोऽपि नो हृदयङ्गमः पाठः, 
वरुणेनेव तत्सम्बद्धमित्यत्र प्रमाणाभावात्‌ । न॒हि वरणस्यान्योपसजनत्वेन स्थितस्य 
स्वातन्त्यमर्ति ! तस्य नेवं विधसम्बन्धः युष्टतव्वं धत्ते । आथग्रक्रमभेदम्रस्तावे इदमेवोदा- 
हरणमाहितविपययभिति पाटः श्रेयान्‌ । 


आथग्रक्रमभेद = यदोँ दो उदाहरण दिए गद है--एक मत्तता०ः ओर दूसरा समतया ० उनमें 
खे “मत्तत्ता०' इत्यादि मे (सङ्गमभूषः” इस प्रकार आरम्भ किया अथमक्रम से ओर म्रतिनिर्देदा 
किया “भूषयति' इस प्रकार शाब्दः से, इसकिए यहो मा्प्रक्रमभेद हआ, परन्तु (तद्वपुस्तदपि 


चारुतरत्वम्‌' यह पाठ स्थित पद्धति करे अनुकूल न होने से लीके नहीं हे । “चरुतांस खड सापि 
चरीरम्‌? पाठ अधिक अच्छादहेै। 


सी प्रकार "दयितसङ्गतिरेषा" इस प्रकार तद्‌” शब्द पद्‌। जाना चाहिए नकि “आसाम्‌? 
यह ( अदस्‌ शब्द ) वेसा पाठ होने पर मत्तता का पराम किससे हीगा १ प्रायः आदद अतियो 
से शाब्दमरक्रमभेद मं (समतया यदी उदाहरण रूप से प्रयुक्त दिखाई देता है। टेसी स्थित्तिमें 
आयमरक्रमभेद के प्रकरण म अनन्तरोदाहरणयोराधमादितविपयंयम्‌” यह जो पाठ है वह ठक 
नहं है, कारण कि [ अच्र हि अनुय।तिक्रियाकमेभावः० इत्यादि पूवं ग्रन्थ मं ] योजना करते समय 
पण का अक्रम आर्थ है--इस अन्थादा का विरोध होता है क्योकि बिपयैय होने पर आमक्रमभेद्‌ 
रान्दभक्रमभेद्‌ के रूप में बदर जाता है ¦ 
^ ओर ननिवमयन्‌०?. इस प्रवार॑जो अभिकं विदग्धता की डींग होकते हुए पाठ बदला है, ब 
भी, मन में नदीं बैठता; कारण किं बह निश्चित रूप से वरुण से ही सम्बन्धित होगा इसमें कोर 
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प्रमाण नहीं है । वरुण दूसरे के प्रति उपसजन अर्थात्‌ गौण है । वह स्वतन्त्र नहीं है । उसके साथ 
देसा सम्बन्ध ठोक-टीक नहीं बैठता । इसलिये “आर्थप्रकरममेदप्रस्तवि ददमेवोदाहरणमादहितविपययम्‌ 

ठेसा पाठ अधिक अच्छा है । 

विमशे : प्रस्तुत व्याख्यान का अभिप्राय इतस्त प्रकार है--मूलगरन्थ के कई संस्करण हे । किसी 
मं “मत्तता०' ओर (समतया०' ये दोनो पद प्रक्रमभेद के स्थि आण है ओर फिसी मेँ केवल समतया 
ही । दोनो में प्रथम के अनुसार “अनन्तरोदादरणयोराचमादितविपययम्‌" पाठ ठीक बैठ जातां 
हे । परन्तु, दवितीय संस्करण में आपत्ति आती है । उस संस्करण में--समतया को वदल्ना होता 
है । उस समय क तो “आचम्‌ कडइना व्यथं हो जाता है, दूसरे (समतयाः पद को उदाहरणरूप 
से उपस्थित कर उसमें दोष वतलाति हुए अन्धकार ने-वरुण को अधं कदा है ओर बदलने मे आर्थ 
वरुण दान्द्र दो जाता हे। अतः उसे आथैप्रक्रमभेद मे भिलाना असंगत होगा । व्याख्याकार ने 
इसका परिहार करते हट अनन्तरोदाहरणयोˆ""को जगह यह पार माना है-'आथंभरक्रमभेदप्रस्तावे 
इदमेवोदाहरणमादितमिपययम्‌” 1 इसके अनुसारं “आम्‌ पाठ की आपत्ति दूर हो जाती है । 
परन्तु शाब्द प्रक्रमभेद मेँ वरुण कौ आथेता का पाठ परिवत्तन करने पर शाब्दता से जो विरोधं 
आता दै उसका परिदार विचारणीय हे । व्याख्याकार ने सम्भवतः इसोख्यि “नियमयन्‌" इत्यादिः 
परिवेतेन पर अरुचि व्यक्त की है । 'सवरुणो यमपुण्यजनेश्वरौ इस प्रकार के पाठम वरुण यम 
आदि के साथर्वेधा है अतः उसमे किंसी को पदां का अन्वय साक्षात्‌ नहीं हो सकता । रे्ती 
स्थिति मे असत्‌ पुरुष। के नियमन का अन्वय उस वरुण सेहोदही जाएगा यह निश्चित नहीं । 
वस्ततः प्रथम संस्करण ही ठीक दहै । 

क्रमप्रकमभेदो यथा- 
“तव कुसुमशरत्वं शीतरश्िमित्वसिन्दो- 
द्य्यमिदमयथाथं दश्यते मद्धिघेषु । 
विख्टूजति हिमगभैरञ्चिमिन्दुमेयुखे- 
स्त्वमपि कुसुमबाणान्‌ वज्ञसारीकरोषि ॥* इति । 

करम का प्रक्रमभेद-यथा-- । 

तम्दारी पुष्पशारता ओर चन्द्रमा की शौतरदिमता दोनों मुञ्च जैसे रोगों पर ज्ञी क्गती है । 
इन्दु-( चन्द्रमा ) बफौंली किरणों से आग बरसा रहा है, जौर त॒म भी अपने एूक कै वारणो को 
वज्रतुस्य कठोर बना रहे हो । - 

क्रमेति य उद्ेशक्रमः प्रक्रान्तः सोऽनूदरेो वेपरीस्याद्‌ न त इति .मतीतेरेक्यस्य 
विगमाद्‌ दुष्टस्वम्‌ । | 

तव कुसुमशरत्वभिति । इदं करमप्रक्रमभेदो दाहरण न युक्तम्‌ चूक्किाक्रमस्येवात्रोचित- 
त्वात्‌ । तथाद्यदेशः । स्मरं प्रति साम्मुख्येनाभिधानं विहाय नेन्दुं प्रासङ्गिकं प्रत्ययथार्थज्ञान- 
अुचितमिति स्मरस्य तावत्‌ प्रथमनिदंश्ोयं यतः अनुदेशे हिरव विषयं (१) त्यक्त्वा न प्राखङ्कि- 
केन वाक्यार्थपरिसमा्िः शोभते इति पायंवसानिकेन स्मरेणेव सम्मुखीक्रियमाणेन वाक्यार्थः 
परिखमापनीय इति पाठक्रमापेक्षया चूलिकाक्रम एव सहृदयरञ्जक इति ऊुशाम्मीय धिकणौ- 
निपुणं निरूपणीयमेतत्‌। तथा च युष्मदस्मदोः पदस्य पदात्‌ षष्टीचतुथीदितीयास्थयो- 
वाज्नावौ' ( ८-३-२० >) इति चूकिकाक्रमेण व्यवहारो दश्यते । क्रमप्रक्रमभेदस्य पुनरुदा- 
हरणं वस्तुप्रक्रमभेदविचारप्रस्तावे निरूपयिष्यते! ` 
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तरम = आरम्भ मे जो क्रम अपनाया गया हो दूसरी वार कते समय विपरीतता के कारण उसे 
नहीं निवाहना । इससे एकरूपता द्ृट जाती दै, अतः यद सदोष हे । 

तव $समश्यरत्वम्‌०-- यदह क्रमगत प्रक्रमभेद का उदाहरण दै। सो ठीक नदीं । यहं यही 
उल्टकर कहने का क्रम ( चूलिका क्रम ही ) उचित है। वेसा ही कहा भौ गया हे । स्मर सम्मुख 
उपस्थित है, इन्द प्रासंगिक है । इसयियि स्मर के प्रति विन। कुद कदे इन्दु के प्रति अर्थाथता का 
ज्ञान उचित नहीं है । दइसख्यि पहले तो स्मर का निर्देश्य पले किया गया फिर पुनः निदे 
करने मे सामने उपस्थित विषय को द्धोडकर प्रासंगिक द्वारा वाक्याथ की समाप्षि रोमा नदीं 
देती इसल्यि उपसंहार मेः सामने उपस्थित स्मर सेद्दी वाक्याथ की समाप्ति की जानी चादिये। 
इसलिये जदा तक पटने के क्रम की अपेक्षा दै उसमे चूलिकाक्रम ही सद्यो के हदये को 
सुख देने वाखा है । इस प्रकार सुक्ष्म बुद्धिवाो को थोड़ा ध्यानपूवेक इसे विचारना चादि । एेसा 
क्रम ध्युष्मदस्मदोः पदस्य पदात्‌ षष्ठीचतुथीद्वितीयास्थयो्वनावो? ( ८।१।२० ) सूत्र मं भी( जहां 
द्वितीया, चतुर्थी ओर षष्ठी यदह क्रमदोना चाहिये वदाँ षष्ठी, चतुर्थी, दितीय। इस क्रममें) 
उल्टे क्रम का व्यवहार देखा जता दै । क्रम प्रक्रमभेद का उदाहरण वस्तु प्रक्रमभेद के विचार के 
प्रसंग मे बतलाया जायगा । 

विमद्य : चूलिकाक्रम, दाथ मे चूडी जिस क्रम से प्हनी जती दे उती क्रम से उतारी नहीं 
जाती । उतारने का क्रम पहनने के क्रमते ठीक उल्य होता हे। पहनते समय जो चृड़ी पहले 
पहर पहनी जाती है उतारते समय सवके वाद मेँ उतारी जती है। पदा्थनिर्देदय म मी यह 
क्रम कीं -कहीं मानना पडता है । यहो श्रथमनिर्देशोऽयमतोऽनूदशेऽपि तं विषयम्‌” रेसा 
कुर्‌ पाठ चाहिए ! 


नयु च प्रकृतिप्रत्ययप्यायादीनां धक्रान्तानां भेदेऽपि प्रधानभूतस्या- 

येस्याभेदाच्छब्दमाच्स्य भेदे सति न किञ्चिदेकरसायाः प्रतीतेः परिस्ख- 
लनमुपपद्यत इति कथमयं परृत्यादिधक्रमभेदो नाम शब्दानोचित्यमित्यु- 

म्‌ । उच्यते । सवं एवायमेवज्ञातीयः पक्रमसेदः प्रायेण विध्यनुवादभा- 
वघकार इत्यवगन्तव्यम्‌ । न च तताप्यसत्यप्यथेभेदे शाब्दभेदमाद्वियन्ते 
वक्तारः । यथा-- 

“'यद्धरदलमाचितं धरियाया बदनसरोरुद साम्यमेति यश्च । 

तद्श्तमसरतं स इन्दु रिन्दुविषमितरत्‌ तमसा समस्तथान्यः ॥'” इति । 

अस्त्वेवम्‌ । यस्त्वयमन्यः शब्द्‌ गशथेश्चेति द्विविधः परक्रमभेद्‌ 
उक्तः सोऽनुपपन्नः। यतः (चारुता ववुरभूषयदासा'मित्यादो भूषणभूष्य- 
भावादिरूपं किमपि वस्तु पत्याय्यं वत्तेते। तच्च शब्दाद्थादुभाभ्यामपि 
बा प्रतीयताम्‌ । कस्तत्र पक्रमभेदनियमं घ्व्यभिनिवेश्ः यद्धेदाभेदाभ्या- 
मनोचित्यं स्यात्‌ । 


नदहि। 


द्युचि भूषयति श्चुत वचुः. प्र्ामस्तस्य भवत्यलङक्रिया । 
प्रक्ामाभरणं पराक्रमः स॒ नयापादितसिद्धिभुषणः ॥' 
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इत्यादावसत्यपि धतीतिपरिस्खलनेऽनोचित्यसंस्पदोः कश्चिदुपलभ्यत 
इति तदेतद्‌विदितराब्द्‌'थेव्यापारविभागस्येवाभिघानम्‌ । 


दराका-- यदह केसे कहा जाता हे कि प्रकृत्यादि का प्रक्रममेद शब्दानौचित्य है, कारण कि भले 
ही प्रकृति प्रत्यय ओर पयाय आदि के प्रक्रमं मेद दो किन्तु प्रधानभूत अर्थम जो मेद नहीं 
होता । केवल दाब्द में भेद आ जाने से एकरस प्रतीति में स्वरून मानना ठीक नहीं । 


उत्तर = इस प्रकार का सारा प्रक्रमभेद प्रायः विध्यनुवादभावरू्प ही माना जाना चाहिये, 
विध्यनुवादभावमे मी वक्तालोग शब्दभेद को तरतक अच्छा नहीं मानत्ते जवतक अर्थंसें 
सेद्‌ नदीं आता । जेसे- 
जो प्रिया के अधरदल्में है ओर जो सुखकमल की तुल्नामें आतादहै वही असरत 
अग्रत है ओर वही चन्द्र चन्द्र । उससे भिन्न पिष है, ओर उसके अतिरिक्त अन्धकार के समान ° ` 
रंका-एेसाही सही । तवभोजो शाब्द ओर आथंइस तरह सेदो प्रकार का प्रक्रमभेद 
यतलाया हे--वह ठीक नदीं । क्योकि च्चारुतावपुः- इत्यादि मे भूषणभूष्यभाव आदिरूप कोई 
^ राव्य € नं म क) [3 ५4 
वात वतलानी हे । वह शब्द ओर अथं दोनों ही से प्रतीत क्यो न हो । उसमें प्रक्रमभेद के नियम 


का आग्रह किंस काम का ? जिसके--भेद (बिगड़ने) से ओर अभेद ( बनने ) से अनौचित्य हो । 
उत्तर = जी नहीं ! 


'साफ-साफ किया ज्ञानाजेन शसीर को सुशोभित करता है उस (श्रुन) का अलंकार होता 
हे प्रराम, प्रराम का आभरण होता है परक्रम ओर वह नीति से प्राप्त सिद्धि द्वारा विभूषित होता 
हे ।' इत्यादि मँ यद्यपि प्रतीति में परिस्वल्न नदीं होता तव भी कद्ध तो अनौचित्य दिखाई देता ही 
हे 1 इसलियि यह सारी देका शब्दां व्यापार का विभाग न जाननेवाङे व्यक्ति कीहीहै। 


प्रधानभूतस्येति । अथंप्रतिपादनाय शब्दप्रयोगाच्छृब्दस्यो पायमात्रत्वाद्‌ उपायानां च 
नियमाभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“उपादायापि ये हेयास्तानुपायान्‌ प्रचक्षते । 
उपायानां च नियमो नावश्यमवकसर्पते ।।” इति । 
प्रक्रमभेद इति । प्रक्रमाभेदविषयस्य विध्यनुवाद्‌ भावप्रकारत्वात्‌ प्रकमभेदोऽप्युपचाराद्‌ 
विध्यनुवादप्रकार इत्यथः । अनेनेव न्यायेन शाब्दश्चाथश्चेति प्रकमाभेदस्य सेदद्वयं शब्दाथ- 
विषयस्वाद्‌ बोद्धव्यम्‌ । 
राब्दभेदमिति । एकराञ्दाभिधेयसवेनाथेस्य प्रत्यभिक्ञायमानस्वो पपत्तये । चाब्दमेदे तस्ये- .. 
वार्थस्यान्यस्येव प्रतीतेः नाञ्जसेन प्रकारेण विध्यनुवाद्‌भाव विषयत्वम्‌ । काव्यगतव्वेन हि 
चिन्ता प्रस्तुता । न च काव्ये शाखरादिवदर्थप्रतीव्यथं शब्दमान्ने प्रयुज्यते सहितयोः शब्दा- ` 
थयो स्तत्र प्रयोगात्‌ । साहित्यं तुस्यकचयस्वेनान्यु नातिरिक्तस्वम्‌ । 
अस्त्वेवमिति ' सामान्येन भरक्रमसेदाभ्युपगसो विरोषे ठे पयंयुयोग इति भावः । प्रक्रम- 
नियमं प्रतीति हृदयङ्गमः पाठः । यद्धेदाभेद।भ्याभिति हि यच्छब्देन प्रक्मः पराश्धश्यते । 


परक्रममेदनियमं प्रतीति तु पाठे यद्धेदाभेदाभ्यामिति प्रकमस्यैवोदु तस्य यथाकथञ्चित्‌ 
परामशो व्याख्येयः । 


शुचि भूषयतीति । अत्र भूषयतीति ज्लाब्दं भूषणं प्रक्रान्तम्‌ अलङ्क्रियेत्यादावा्थेन सूयेण \ 


चक 
कै. 
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श्रतिनिर्दिं्टम्‌ । अत्र च पर्यायग्रक्रमभेदः स्थितोऽपि न साम्प्रतं चिन्तितः शब्दा्थप्रक्रमभेद- 
चिन्तनप्रस्तावात्‌ । 
अत्र विभागस्येवेति । 
प्रधानभूत = शब्द का प्रयोग अथेज्ञान के ल्यि होता है अतः शब्द उपायमात्र दोतते हैं । ओर 
उपार्यो मे कोई निश्चित नियम नदीं होता । जैसा कि कहा दै--“अपनकर भी जो त्यागे जा सकति 
है उन्हे उपाय कहते है ओर उपार्यो मेँ कोई नियम अनिवायं रूप से नदीं होता । 





न (०१, १०.०० ^ | १॥ ७1 





 प्रक्रमभेद = प्रक्रम के अभेदका जो विषय दै वह विध्यनुवादभाव का अंगदहै। अतः प्रक्रम 
कामेद मी-लक्षणया--विध्यनुवादभाव का दही अंग दहे। इसी प्रकार प्रक्रमाभेद द्धिभीदो 
भेद-- शाब्द ओर आ, चाब्दं विषयक ओर अथेविषयक मानने चाहिये । 

शब्दभेद = देखा जाता है कि अथे एकदह्ी चाब्द्रसे कदे जाने पर पहचानर्मे आतादहै। 


शब्द्‌ मे अन्तर पड़ जनि से वही अथं दूसरा सा धह होता दै । ओर ठक. से विध्यलुवादभाव 
का विषय नहीं वनता य्ह जो विचार चर रहादहै वह काव्यगत प्रक्रममेद काटै। काव्ये, 


शालादि के समान केवर अथं प्रतीति के छ्यि राब्द्रमात्र का प्रयोग नदीं होता । वहीँ ( काञ्यमें) 
सहित शब्दां का प्रयोग होता है । साहित्य का अर्थं है बरावरी के साथ कमवद न होना । 

अस्त्वेवम्‌ = भाव यद कि हम प्रक्रमभेद को सामान्यरूप से मान लेते है । “श्चेषरूप से मानने 
मे हमारी आपत्ति ह । 

मरक्रमभेदनियमम्‌ = प्रक्रमनियमं प्रति यह पाठ अधिक अच्छादै। 

यद्धेदामेदाभ्याम्‌ = यत्‌ अर्थात्‌ प्रक्रम श्रक्रममेदनियमं प्रतिः इस पाठ में ववदमेदा० में 
यद्‌ शब्द्र के द्वारा भ्रक्रमभेद नियमः शब्द सेः प्रक्रम जोड़कर जिस किसी प्रकार उसी क) पराम 
मानना चाहिये । 


यचि भूषयति = यहाँ भूषयति--इस प्रकार भूषित करना आरम्भ किया गया है। उसका 
प्रतिनिर्देदा अलक्रियाः इत्यादि आर्थ॑रूप से शिया गयां । यहां पयांयगत प्रक्रमभेद दहैतवमभी इस 
समय उस पर विचार नहीं किया कारण फि यह शब्दगत ओौर अर्थगत प्रकमभेद का प्रकरण 
चर रहा है । 

अन्यो हि राब्दव्यापारविषयोऽर्थोऽन्यश्चाथेग्यापारविषयः। तत्न यः 
माधान्येन भ्रतिपाद्यितुमिष्यते स॒ राब्दव्यापारविषयः, तस्य सा्चात्‌ 
तद्भिसम्बन्धलम्भवात्‌ । अन्यस्त्वथैन्यापारविषयो विपर्ययात्‌ । पवञ्च 
खति यद्यं भरषणसूभष्यभ।वः प्राधान्येन वक्तुं प्रक्रम्यते तद्‌। शाब्दव्यापारः 
स्येवासो विषयो भवितुमर्हति नार्थग्यापारस्येति विषयविभागे व्यवस्थितं 
सति तयोयेद्न्यथाकरणं तदेकरसायाः प्रतीतेः परिस्वलनदेत॒भंवत्यनौ- 
चित्यमित्युक्तं यथा पूर्वोक्त उदाहरणद्वये । 

यत्‌ पुनः “श्युचि भ्रूषयती?त्यादौ सत्यपि भक्रमभेददोषे नानोचित्य- 
सखस्यशः कथित्‌ संवेद्यत इत्युक्तं, तच वपुषः शुचि भूषणं श्रुत'मिति, "तां 
मदश्तमपि वलछभसङ्ग' इति चोभयञजापि पाठविपयांसात्‌ पक्रमभेद्‌- 
दोबदये परिहृते सत्यनयोः प्रतीत्योर्यादरामोचित्यमनोचित्यं वाविभवति 
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तत्प्रतीतिपरमाथविदः सहृदया पव ॒विवेकतुमलमिति त णव प्रष्टव्याः 
नान्ये । ते ह्युभयत्रपि सादश्यमेवावगच्छन्ति । 


यदि वा श्युचि भूषयतीत्यादौ भूबणभूष्यभावश्ङ्खलायां यथासम्भवं 
भङ्गीभणितिवेचिज्यमाजं कवे्विंवस्चितं, तच्च निन्युंढमिति लदपहतवचेतसां 
मरतीतिस्ललनखेदानवधारणम्‌ । 


अथ यदि राब्द्ध्यापारविषयस्येवारथंस्व प्राधान्यं नान्यस्येत्युच्यते, 
तर्हिं  “चक्राभिधातप्रसमेत्यादौ (लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङमुखेऽस्मिद्‌ः 
इत्यादौ (कृतककपितेबौष्पाम्भोभिरित्यादो ` च॒ वस्तुमाचस्याश्चश्ारस्य 
रसादेश्च प्रतीयमानस्यार्थस्यावाच्यस्येवापाघान्यं स्याल्‌ । तथ्ानिष्ं 
भवति । तयोरथिधूमयोरिव गम्यगमकमभावेनावस्थानात्‌ भधानेतरभा- 
वस्यावश्याभ्युपगम्यत्वात्‌ । 


अचोच्यते। प्रतीत्यपेक्षमनयोः अआघन्यमप्राघान्यं चावस्थाप्यते । 
वाच्यस्य प्रतीतिः रखाब्दव्यापारविषय इति तस्य प्राघान्यमवस्थाप्यते। 
ग्रतीयमानस्य पुनरन्यथेति तस्याप्राघान्यमेवेत्युक्तम्‌ । 
यत्‌ पुनवेस्तुमाज्रादीनां पाधान्यमवस्थाष्यते, तद्धाच्यतघ्रतीयमानयो- 

धंमाग्न्योरिव गस्यगमकभावापेक्षयेव न प्रतीत्यपेश्चया । तद्पेक्षयेव खं 
कचिद्वाच्यस्याप्यप्राघान्यमुचयते । 

दाब्दर के व्यापार का विषयीभूत अथं दूसरा होता है ओर अथंके व्यापार का विषयीभूत अथं 
दूसरा । उनमेँ जिसे प्रधानरूप से प्रतिपादित करना होता है वह इाब्द व्यापार का विषय होता 
है, उसका उससे ( श्चन्द्र से ) साक्षात्‌ सम्बन्ध हो सकता है । इसके ठीक उल्टा होने के कारण 
अथं व्यापार का विषयीभूत अथं दूसरा है। इस प्रकार जो यह भूष्यभूषणभाव प्रधानरूप से कहा 
जारहाहै, तो यह शब्द व्यापार काही विषय विभाग हो सकता हे। अथै व्यापार का नहीं । 
इस प्रकार पिषयलिभाग हो जामे पर भी उनको जो उलट कर रखतादहै वह एकरस प्रतीतिं 
परिस्लन का कारण = अनौचित्य वनता है, एसा हमने कद। है । जेरा कि पूर्वोक्त दो उदाहरणा 
मे दिखाई भी देता दै। ओर जो छ्युचिः भूषयति इत्यादि मे प्रक्रमभेद दोष के रहते हएभी 
अनौचित्य समहन मे नदीं आता-रेसा कहा, व्यँ ८ हमारा कहना है कि ) "वपुषः शुचि भूषणं 
श्रुतम्‌” ेसा ओर (तां मदस्तमपि वछभसङ्ग" एेसा दोनों जगह पाठ बदर देने पर दोनो प्रक्रमभेद 
दोष दूर हो जति पर इन प्रतीतियेम जो भी ओचित्यया अनोचित्य आता दहे उसे प्रतीति के 
पारंखी सह्य लोग ही समञ्चा सकते है, इसखियि इस पिषय मे उन्हीं से पृदना चाहिये ओरो से 
नहीं । वे ( दूसरे छोग ) तो दोनों ही पाठं मे समानता देखते हें ¦ 

अथवा--छ्ुचि भूषयति इत्यादि मेँ भूषणभूष्यभाव कौ पक्तिमें कवि को यथास्सम्भव टे 
ढंग से कहने की विचित्रतामात्र विन्षित दै। ओर उसका निवह उसने कर दियादहे। इसासे 
उससे जिनका चित्त ठग चजियाजातादै उन्हीं को प्रतीति में दहोनेवङे स्खलन की पीड़ा नहीं 
समक्न अती । 


01 क 
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हंका--यदि एेसा कहना अभीष्ट दहो कि वही अर्थं प्रधान होता है जौ शब्द व्यापार का विषय 
बनता है, ओर कोई नहीं तो व्चक्राभिधातप्रसम' इत्यादि (लावण्यकान्तिपरिपूरितः"*? इत्यादि तथा 
(कृतककुपितैः०” इत्यादि मेँ वस्तुमात्र, अल्कार ओर रस आदि प्रतीयमान अथै, जो वाच्य नहीं 
हे, उसी की अप्रधानता मानी जाय । (किन्तु) रेसा माना नहीं जाता कारण कि वे दोनों प्रतीयमान 
ओर वाच्य अर्थं अश्चि तथा धूम के सम।न गम्यगमकभाव सम्बन्ध से अवस्थित है। इसि उनका 
प्राधान्य अप्राधान्य जरूर ही मानना होगा । 

समाधान--इस पर हमारा कना है कि इसकी प्रधानता ओर अप्रधानता प्रतीति की लेकर 
स्थिर की जाती है । वाच्य की प्रतीति शब्द व्यापार का विषयदहै। इसच्यि उसमें प्राधान्य माना 
जाता है । ओर प्रतीयमान तैसा नदीं होता, अतः उसका अप्राधान्य ही माना जा सकता दै । पेता 
८ पहले ) कहा मी है । ओर जो वस्त॒ आदि की प्रधानता बतला दी जाती है, वह्‌ वाच्य ओर 
प्रतीयमान अर्थौ के--धूम अभि के समान गम्यगमक्--भाव क लेकर । उसी को लेकर कीं वाच्य 
मे अप्रधानता भी कही जाती है । 


तदभिसम्बन्धः शब्दाभिसस्बन्धः। विपयंयादिति सा्ञाच्छृब्दसस्बन्धाभावात्‌ । उदाहर- 
णद्वये शुचि भूषयतीःति “चाहता वपुरि”ति च । | 
याद्दामिति स्थितपाठाभिप्रायेणानौचित्यं दत्तपाठाायेन स्वौचित्यमिव्यर्थः। तच्छब्दे 
नान्ये पराद्ृश्यन्ते । सादट्रयमेवेति । विवेकान्तमप्रज्ञस्वात्‌ । 
तदपहतेतति तत्पदेन भङ्गीभणितिवैचित्रयं पराशृष्टम्‌ 1 उस्कटेन भणि तिवेचिच्येण वणंनीय- 
थैः । तदुक्तं वक्रोक्तिक्रता छौकिकार््काराुपमानीकृत्य-- 
"यद्वत्‌ तद्वदल्कारेर्भासमानेर्निजात्मना । 
स्व्ोभातिशयान्तस्थमल्ङ्कायं प्रकाश्यते ॥' इति । 
तदभिसम्बन्धः--दाब्द्र का अभिसम्बन्धं । 
-मिपयंयात्‌-- साक्षात्‌ शब्द सम्बन्ध न होने से । 
उदाहरणदये-- युचि भूषयति" एक, दूसरा (्वारताः वपुः । 
यादृदाम्‌--यथास्थित पठ के आधार पर अनौचित्य, बदले पाठ के आधार पर ओचित्य 
तद्‌ शब्द्‌ से'“अस्य' का पराम होत! है । | 
लाद्दयम्‌--उनकौ प्रज्ञा विवेक ( अकग-अलक्ग ) करने मे समथं नहीं होती--इससे । 
पद्पहृत-- तत्पद्‌ से मङ्गीभणिति द्वारा हआ वैचिच्य कहा गया कथन के उत्कट प्रकार से 
वण॑नीय पदाथ ठक जातादह। जेसाकरि वक्रोक्तिजीवितकार ने लौकिक अलंकारो का उदाहरण 
देकर कहा है । जेसे-वैसे ही अपने रूप से उद्धासित होते हट अलंकारो दारा अरुकायं अपनी 
जतिदाय शोमा के वीच ठका हआ सा दिखलखाया जाता है । 
विमशं : वक्रोक्ति जीवित मेँ- इसके परे की कारिका इस प्रकार है-- 
रलरदिमच्छगोत्सेकमासुरेमूषणेय॑था । कान्ता चसीरमाच्छाच भूषाये परिकल्पते ॥ १।३६ ॥ यत्र 
तदत्‌ ““श्सका लम्बी व्याख्या का सार इस प्रकार दिया गया है--अलङ्कारमदिमैव तथापिधोऽतर 
जते, तस्यात्यन्तोद्विक्तवृत्तेः स्वरोभातिदायान्तर्गतमलकार्य प्रकादाते । [ पृ० १३३ हि० व० जी ] 


अप्राधान्यं स्यादिति । अयं भावः-यदि शब्दब्यापारविषयस्य प्राधान्यमर्थन्यापारविष- 
यस्य चाप्राधान्यमिति व्यवस्था, तदा त्रिविधस्य प्रतीयमानस्य परैरध्वन्यमानत्वेन व्यपदि- 














द्वितीयो विमशेः ३१५५ 


न १०१ ११ ०. ०.४.०१७... १, ^ क 9 ^ क ^ क, 9 कक 9 588 








कि 
टस्यास्माभिरनुमेयस्वेनोपपादितस्याप्राघधान्यं भ्रसज्येत तस्याथंव्यापारविषयत्वात्‌, शाब्द 
व्यापार विषयत्वस्य दूषितत्वात्‌ 1 इष्यते च प्राधान्यस्‌ । तत्‌ कथमिय भ्राधान्याप्राधान्य- 
प्रती तिर्धटत इति । “चक्रासिघाते््यादौ च पर्यायोक्ते समासोक्तिविद्‌ गस्यमानस्यव 
प्राशान्य न वाच्यस्येव्युपपादितं प्राक्‌ । (एकाभिघातः इति हयय्रीववधे पाठः स्थितः, 
सुदशनस्य पु्िङ्गस्य म्रक्रान्तव्वाद्‌ य इत्यनेन परामर्शात्‌ । तच्वनवड्ुध्य चक्र यदि परा- 
श्रश्यते, तद्‌ यच्छुब्दस्य नपुसखकता स्यात्‌ 1 तन्मुरारिरेवात्र पराश्छश्यत इत्याङ्ञायेन “चक्रा- 
मिघाते'ति पठन्ति । न त्वय तत्र प्रस्तावः । 

प्राधान्यमप्राधान्यं चेतति इह गमकमप्रधानसुपायत्वात्‌ । गस्य प्रधानसुपेयत्वात्‌। तेन 
प्रतीयमानस्य गम्यस्वात्‌ प्राधान्यव्यवहारः। न प्रतीत्यपेक्षयेति 1 ऋाब्देनाथन च या म्रतीति- 
स्तदपेच्तया न प्राधान्याप्राघधान्यव्यवहार इत्यथः । तयो स्स्विह गस्यगसक्ूभावविविक्तविष- . 
यत्वेन चिन्ता छता । तदपेक्षया गम्यगसक्छ्व पेत्तया 1 कचिद्‌ यत्र प्रतीयसानसद्धावस्तच्रा- 
म्राधान्यसित्यथः 1 .वाच्यस्यापीति-- यः शाब्दस्वेन प्राधान्यव्यवहारयोग्यस्तस्यापि । वाच्यं 
हि प्रतीयमानं मरति गमकत्वेन व्यवस्थितं तेन तदपेक्तस्वेनाप्राधान्यमिति तात्पयम्‌ 1 

अप्रधान्यं स्यात्‌-भाव यह है कि यदि शब्द व्यापार के विषय की ्रवानता हो ओर अथे व्यापार 
विषय की अप्रधानता-रेप्ती व्यवस्था मानी जाय तो तीन प्रकार के प्रतीयमान अथं की, जिसे ओर 
लोगो ने ध्वन्यमान कहा है ओर अनुमेय, अप्रधानता अप्राप्त होती है क्योकि वे अथेव्यापार्‌ के 
विषय हे । उनके दाब्दग्यापारयिषय होने का खण्डन कियाजा चुका है किन्तु मानौ तो जाती है 
उनकी प्रधानता । तो प्रधानता अप्रधानता की व्यवस्था कसे वने ? 

नवक्रासिघात०-मे पर्यायोक्तालकार है । उसमे समासोक्ति के समान प्रतीयमान ही प्रधान है । 
वाच्य नहीं 1 ठेसा पहले बतलाया जा चुका है । हयय्मीववध में 'एकाभिधातः ठेसा पाठ है । खुददयौन 
को पुद्िग में पडा गया अतः उसका भ्यः" इस ( यत्‌ पद से प्रथमा एकवचनान्त रूप ) से पराम 
हुआ । उसे विना समञ्च यदि चक्र इसी पाठको माना जायतो यत्‌ रब्द को नपुंसक लिङ्ग में 
पटा जाना चाहिये । इसख्यि विष्णु हौ यद्य यत्‌ शब्द से परागृष्ट माने जति है रेसा कहकर 
कुद्ध लोग संगति रूगाते हैँ । पर वहाँ प्रकरण रेसा नहीं है । 

प्राधान्य-अप्राधान्यम्‌--यहौँ गमक अप्रधान है, क्यकि वह उपाय होता हे । ेसा गम्य प्रधान 
है क्योकि वह उपेय होता है । इसलिये प्रतीयमान गम्य होने से प्रधन है । 

न प्रतीत्यपेक्षया- शब्द अर्थसे जो ज्ञान होता है उसके आधार पर प्राधान्य अप्राधान्यकी 
व्यवस्था नदीं हो सक्ती । उन ब्द अथेसे होने वाले प्राधान्य अप्रधान्य का विचार तो यह 
गम्यगमक भाव ( कत प्राधान्य अप्राधान्य ) के क्षेत्र से बाहर किया गया हे । 

तद पेक्षया--गम्यगमनमाव को लेकर । 

कचित्‌ = कदीं-- जहाँ प्रतीयमान का सद्भाव दय, वहोँ प्राधान्य नदीं होता । 

वच्यस्यापीति--जो शाब्द रूप से प्रधान कंहा जाने योग्य है--उसका भी 1 तात्पये यह्‌ कि 


वाच्य प्रतीयमान के प्रति गमक रूपसे ही व्यवस्थित है इसलिए इसको देखत्ते हए इसका 
अप्राधान्य है । 


नलु यदि भ्रतीतेरेकरसप्रखतायाः परिस्वलनहेतुत्वादयं पकमभेददो 
ओऽनोचित्यमित्युच्यते तदिदानीमेकस्मिननेव धस्तुनि नि्ंण्यंमाने महा- 
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कवीनां या विचित्रा भङ्गीभणितयोऽलङ्कारसंज्ञास्तास्वप्ययं थकरममेददोषो 
दुनिषेधघः स्याद विद्ोषाभावात्‌ । 

मेवं वोचः । 

तज्राप्यस्माभिरयमिष्यत एव । 

कथं तर्हि वैरस्यं न प्रकादाते । | 

तस्याङ्गनावदनेन्दुविम्बगतस्येव कलङ्लेशस्य स्वादिषठाभिरल्ारप- 
रम्पराभिरभिभ्रयमानत्वाद्वाक्यभेदाच्चेति । यदुक्तम्‌- | 

“एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमजतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः 1” इति । 

नतु तावतासौो नास्त्येवेति राक्यं कल्पयतं तत्खद्वावस्य 
न्यायसिद्धत्वात्‌। न हि भङ्गीभणितिविषमे वत्मेनि प्रवत्त॑माना प्रतीति- 
रपरिस्खलितक्रमेणेव धपवत्तंत इत्युपपयते कारणभेदस्यापि कार्यभेददेत- 
त्वोपगमात्‌। तदेतदुक्तं भवति खवं प्व भणिति्रकारः घक्रमभेदस्य 
विषय इति । 

स च 6 १ वाच्यप्रतीयमानाथेनिष्ठ एव पयेवस्यतीति 
शाब्दश्चाथेश्चेति तथेव द्वैविध्येन प्रतिपादितः । 

रंका--यदि एकरस चल रदी प्रतीति मेँ मेद डालने के कारण यहं प्रक्रममेद अनौचित्य- 
कहा जारहादै तो इसस्थितिमेएकदही वात के कदने मे महाकवि्यो की जो विचित्र उक्ति्याँ 


देखी जाती हैँ गौर जिन्ं अलंकार रूप माना जाता है उनमें भी प्रकमभेद होगा, वह हटया नहीं 
जा सकेगा, कारण कि यहाँ ओर व्यँ कोई अन्तर नहीं है । 

उत्तर-ेसा न किए । वह भी हम इसे ( प्रकमभेद को ) मानते ही है । 

प्ररन--तो विरसता प्रतीत क्यो नहीं होती 

उत्तर--इसलियि कि वह स॒न्दरी के मुखकमक मेँ पडे किसी द्ोटे से काठ चि कै समान, 
अत्यन्त स्वादु अलङ्का म दव जाता है जर वाक्यमे भिन्नता चली आती है । जेसा कि कहा है- 
जही यणो का जमधड़ होता है वँ एक दोष चन्द्र की किरणो म कल्क के समान डव जाया करता 
हे । इतने से यह (प्रक्रमभेद) नदीं ही है एेसी कट्पना नहीं की जा सकती । क्योकि उसका अस्तित्व 
न्यायसिद्ध है । जो प्रतीति विचित्र कथन के विषम पथ पर आगे वदती है वह एकरूप से ही आगे 
वदती रहती हे । एसा सिदध नदीं दो सकता, क्योकि कारण मँ जाई भिन्नता काय॑ मे भिन्नता पैदा 
करती है-एेसा माना जा चुका है । इसख्यि यह वात स्थिर दोती दे किं सभी प्रकार के भणिति- 
भेद मे प्रकमभेद रहता ही है। 


ओर वह ( प्रक्रम मेद ) विवेचन करने पर वाच्य ओर प्रतीयमान अर्थं रहता जान पड़ता 
हे इ्सल्यि दाब्द ओर आं होता है ओर इसलिये वह दो प्रकार का बतलाया गया है । 
विचित्रा भङ्गौमणितय इति यथा भट्टबाणस्य तेषु तेषु स्थानेषु । अभिमूयमानत्वादिति । 
यदुक्तं ध्वनिक्ृता--अन्युत्पत्तिकरेतो दोषः शक्त्या संच्ियते कवेः" इति । 
-वाक्यभेदाच्चेति . वाक्यान्तरपेक्तया हि वाक्यान्तरस्य भङ्गीभणितिचैचित्यमित्यंेन 
श्रतीतिवेदूरया्न रकममभेददोषं प्रकाशयति । 
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न्यायक्िदत्वादिति । न्यायोऽत्र भणितिवेषम्यस्‌ । कारणभेदस्यापीति न केवलं म्रतीतिमेदो 
भदेतः, यावत्कारणभेदोऽपि । प्रतीतिभेदो विज्ञप्त्यपेक्तया भेदहेतुः, कारणमेद्‌ः षुनरस्पत्य- 
पेत्तयेति विदोषः । तदक्तम्‌- 
“जयमेव भेदो भेदहेतुवां भावानां योऽयं विक्द्धधर्माध्यासः कारणसेद्श्च"” इति । 
इह भङ्गीभणितिवेचिव्यावंचिच्ये प्रती तिपरिस्खलनयोः कारणे । 
स चेति ग्रक्रमभेदः। 
दान्दश्याधैर्चेति पूव॑भ्रकरर्यादिप्रक्रमभेदविलन्तगौ शाब्दाथप्रकरममेदो रूक्तिताबुदाहतौ 
च । अधुना वाच्यग्रतीयमानाथपिक्तया पयं वसानाभिप्रायेण सर्वप्रक्रमसेदव्यापकौ सामान्येन 
राब्दाथेग्रक्रमभेदावुक्ताविति, विरोषो बोद्धव्यः । 
विचितव्रा--जंसे बाणभदट्धकी उक्तिय। मं स्थान स्थन पर । अभिभूयमानत्वाच-जेसा चि 
ध्वनिकार आनन्दवधेन ने कदा है--अन्युत्पत्ति से पैदा हुआ दोष कवि की दाक्ति सेदव जाता है 
वाक्यमेदाच-- दूसरे वाक्यों के आधार पर दूसरे वाश््यो मे भङ्गीभणिति का वैचित्र्य होता 
है, इसखिये आंडिक रूप से प्रतीति मे दूरी पड़ जाती है, अतः प्रक्रमभेद दोष दिख नहीं देता । 
न्यायसिद्धत्वात्‌-- न्याय ( हेतु ) है यहाँ भणिति कौ विषमता । 
कारणभेदस्यापि--केव्रङ प्रतीतिभेद ही भेदका हेतु नहींहै। कारणमेद भी उसका हेतु 
दे । प्रतीतिभेद सम्म मेददहेतुदोता हे कारण मेद उत्पत्तिमें केवल इतना अन्तर है। कहा 
भीदहै-भेदयामेदका हेतु यही कदा जाता है कि पिरुद्ध धर्मो की प्रतीतिया कारण का मेद । 
भङ्गीभणिति के वेचित्रच ओर अवचित्य प्रतीतिं के परिस्वलन मे कारण वनते है| 
स च~ प्रक्रम गद्‌ । 
दाव्द आथ-- पहले प्रकृत्यादि के प्रक्रममेद से भिन्न शाब्द ओर आथ प्रक्रमभेद सामान्य 
रूप से वतर्य गये ओर उनके उदाहरण मो दिये गये । यहाँ उपसंहार करने के छ्यि वाच्य ओर 
। प्रतीयमान की वष्टि से समो प्रक्रमभेदो मे सामान्य स्प से व्याप्त शब्द ओर अथे के प्रक्रमभेद कहे 
गये । यह इनमे अन्तर है । 
वस्तुप्रक्रमभेदो यथा 
'इयं गेहे" इति । अञ्न प्रथमे पादे साक्चान्नायिकायाः स्वरूपं वर्ण- 
यितुमुपक्रम्योत्तर् भेदेन तदीयस्पशादिवणेनं निर्वाहितमिति वस्तुप्रक्रम- 
भेदो दोषः 
ननूभयत्राप्यथेतस्तत्स्वरूपपरकषप्रतीतिः पयेवस्यतीति कथमयं दोषः 
सत्यम्‌ । स्यादेवं यद्यसाबुभयत्राप्यसज्ञातपरिस्खलनखेदवेरस्या सत्येकर- 
सेव पयंवस्येत्‌ । न चोक्तनयेनेतत्सम्भवतीति दोषतयेवायमुक्तः। तेन मुखं 
पूणश्चन्द्रो वपुरश्चतव्रत्तिनेयनयोः' इत्येवमयं पाठः परिणमयितव्यः। 
वस्तु प्रक्रमभेद यथा-- 
इयं गेहे लक्ष्मीरियमग्रतवत्तिनेयनयोरसावस्याः स्पशं वपुषि बहरुश्चन्दनरसः । 
अयं बाहुः कण्डे शिशिरमसणो मोक्तिकसरः किमस्या न प्रेयो यदि परमसद्यस्तु विरहः ॥ 
“यद्‌ ( सीता ) घर में लक्ष्मी है, यह जंखों मँ अद्तकी वत्तं है! इसका -अ& स्प शरीर 
पर घना चन्दन रस है । यह्‌ हाथ गेम ठंडा ओर चिकना मोती का हार है (ईस प्रकार ) 
इसका क्या सुज्ञे प्रिय नहीं है । केवर असह्य है तो विरह दी । यहाँ प्रथम द्मे स्वयं 
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नायिका का वर्णन करना आरम्भ किया, आगे चल कर अन्त तक उसके स्प आदि का वणन 
स्थिर रखा 1 इस प्रकार वस्तु के प्रक्रम का भेद यह्‌ हुआ) 
दका--दोना ही जगह नायिका के स्वरूप की प्रतीति वदी चद मात्रामें योदह्ी जती है, 
इसयिये यद दोष कैसे ( दो सकता हे ) ? 
उन्तर--टीक दहै । रेसा सम्भव था यद्वि यह ( प्रतीति) दोर्नो दही जगह टूय्ने से विरस हये 
विना एक सी वनी रह्‌ जाती ? पर उक्त प्रकार से यह सम्भव नदीं, अहःइसेदोष रूपदहौो माना) 
'इसलियि सुखः पूर्णचन्द्र है, चारीर नेत्रो के ल्यि अमृत वाणी है ठेसा पाठ बदल ठछेना चादिये । 
वस्तुप्रक्रमभेद इति । वस्तु वर्णनीयं यथा वणंयितुं प्रक्रान्तं तस्य तथा निवांहाभावाद्‌ 
वस्तुप्रकरमभेदः । भेदेनेति अवयवसम्बन्धित्वेनेव्यथेः। प्रथमे हि पादे अवयविन एव स्वरू- 
पेण वनं प्रक्रान्तमिस्यवयविसम्बन्धिव्वेन निवांहणं दोषः । 
उभयत्रापीति अवयविवर्णने अवयववणने च । तव्‌ स्वरूपं नायिकास्वरूपम्‌ । 
वस्तु प्रक्रमभेद, वस्तु = वणनीय । जेसे वणंन आरम्भ किया उसका वैसा दी अन्त तक निर्वाह 
न होने से वस्तु प्रक्रमभेद । 
सेदेन-- अवयव के साथ सम्बन्धित होने से। प्रथम चरण मेँ अवयवी काही स्वरूपतः वणन 
आरम्भ किया गया है, इसलिये निर्वाह अवयव सम्बन्धी ( स्पदं आदि ) से करना दोष है। 
उमयत्रापि--अवयवी ओर अवयव दोनों के वणेन में । 
तत्‌ स्वरूपम्‌- नायिका का स्वरूप । 
विमद्य : पाठान्तर यदह चादिये मुखं पौर्णश्चन्द्रः" ओौर (तनुरसतवत्तिनंयनयोः ।› 
यथा च-- 
"'तरङ्गय ददोऽङ्खने ! पततु चिचमिन्दीवरं 
स्फुटीङ्कर रदच्छदं बजतु विद्रमः श्वेतताम्‌ । 
क्षणं वपुरपाच्रणु स्पृद्ातु काञ्चनं कालिका- 
मुदश्चय मनाङ्‌ मुखं भवतु च द्विचन्द्रं नभः ॥ 
ञ्ज. उपमानानामिन्दीवरादीनां निन्दाद्वारेण नयनादीनासरुपमेयानां 
यत्‌ तेभ्योऽतिदायलक्षणं वस्तु वक्तुं पक्रान्तं तस्यानिवहात्‌ भेदः मुख- 
चन्द्रयोः सादश्यप्रतिपादनमान्रपयेवसानात्‌ । तदेवमत्र पाठः पटितव्यः-- 
उद्य मनाङमुखं भवतु लक््यलक्ष्मा रारीः 
ओर जेैसे-- 
हे खन्दरी ! जरा ओंखं रुरा ( ताकि ) ये धमण्डी नील कमल शुक जाय; अपने ओंठ खोल 
( ताकि ) मृगे सफेद ( फक ) पड़ जाये । दिनि भर के स्यि अपना ओग उघाङ्‌ ( ताकि ) सोना 
काला हो जाय, थोडा मुखड़ा ऊंचा कर ( ताकि ) आसमानमंदो चाँद दो जाये 1 
यहो इन्दीवर आदि उपमानौ की निन्दा के द्वारा नयन आदि उपमेय की जो अत्तिदायितारूपी 
वस्तु आरम्भकं गर है उसका निवह नदीं किये जानेसे (प्रक्रमका) भेद हुआ, कारण कि 
मुख ओर चन्द्र का पय॑वसान केवल साद्ृर्यमात्र के प्रतिपादनमेंदही हो रहता है। अतः इस 
प्रकार का पाठ यहाँ न कर लेना चादिये- 
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“उद्य मना मुखं भवतु लक्ष्यलक्ष्मा ची = शोडा चेइर। ऊँचा कर, जिससे चन्द्र का कलङ्क 
दिखाई देने ल्ग जाय । 
अङ्गने इत्यामन्त्रणम्‌ । पततु जधस्तात्‌ गच्छतु । 
साद्दयप्रतिपादनेति द्विचन्ढमिति हि पाठे वदनेन सह चन्द्रो नभसो द्विचन्द्तामापाद- 
यति 1 तच्च वदनचन्द्रयोः सादश्यमूलमिति व्यतिरेकम्रक्रमे सादृश्य निर्वाहात्‌ क्रमभेदः । 
अङ्गने-- यदह सम्बोधन पद हे । 
पततु = नीचे चला जाय । 
सादृरय प्रतिपादन--्विचन्द्रं नभः इस पाठम (एक वदन ओर एक चन्द्र इस प्रकार ) 
बदन के साध चन्द्र आकाशमेंदो चन्द्र वाला होना सिद्ध करतादहै। वह सुख ओर चन्द्र के 
साटरदय का कारणदहै। (या वह मुख ओर चन्द्रके साद्दयसे सिदध होतादहे) इस प्रकार 
व्यतिरेक के प्रकम में साद्द्य से निवह करने में प्रक्रमभेद हुअ!। 
विम : वस्तुतः पाठ चाहिये "भजतु चन्द्रमाः पाण्डुताम्‌, । 
यथाच- 
तद्‌ वकं यदि सुद्धिता राशिकथा तच्चेत्‌ स्मितं का खुधा 
सा चेत्‌ कान्तिरतन्मेव कनकः ताश्चेद्‌ गिरो धिङ्‌ मधु । 
सा दष्टियदि हारित कुवलयेः किं वा वहु महे । 
यत्सत्यं पुनरूक्तचस्तुविरसः सगक्रमो वेधसः ।)' इति । 
अत्राप्युपमानादुपमेयस्यातिरेकलक्चषणं यद्धस्त॒ वकतुमिष्ठं तस्यार्थान्तर- 
न्यासमुखेन प्रक्रमभेदः वस्तुसगेपोनखक्त्यस्य सादश्यमाजपयेवसानादिति । 
तेन (वुनरुक्तवस्तुविभ्रुखः इत्यन्न युक्तः पाठः । दोषोऽयमेवज्ञातीयकानामथे- 
दोषाणामन्येषामप्यु पलश्चणम्‌ । 
तेन (तपेन वषाः इत्यायपाक्ृतं भवति । 
ओर जेसे- | 
भ्यदि वह मुख धा. तो चन्द्रमा कौ कथा ही बन्द थी, यदि वह सुस्कुराहटथीतो अरत क्या 
था १ यदि वह कान्तिथी तो सुवणे व्यथे, वे दाब्द यदियेतो मधुको धिक्कार । वह दृष्टियदिथी 
तो कुवलय ( नीर कमल ) हारे ही हुये थे, ओर अधिक क्या कहं-सचदहैकि विधाताकी सेष्टि 
का क्रम दोदरी चीज बनाने से नीरस है ।' यदौ भी उपमान की अपेक्षा उपमेय का अतिरेक रूपी 
जो वस्तु अभीष्ट थी, उसका अधान्तरन्यासके द्वारा प्रक्रमभेद कर दिया गया! वस्तुओं को 
सष्टिमे पौनरुक्तय ८ दोदरापन ) केव सादृश्य मँ ही परिणत होता है! इसव्यि यहोँ-- 
“पुनरुक्त वस्तुविमुखः, दोहरी चीज की ओर न मुडने वाला यह पाट चाहिये । यह दौष,रेसे ही 
अन्य अथं दोषो का नमूना है । इससे (तपेन वर्षा" इत्यादि का निराकरण भी हदो जाता है । ~ 
वस्तुसगंपौ नरुक्त्यस्येति पुनरुक्तवस्तुविरस इत्यन्न हि युनरुक्तवस्तुभिर्विरस इति व्याख्याने 
सादृश्येन निवांहः कृतः, व्यतिरेकेण च ॒मक्रम इति दोष एवायम्‌ । विसुख इति । केचित्‌ 


ुनरुक्तवस्तुषु विरसः पुनरक्तानि वस्तूनि न करो तीति व्याख्यानेन व्यतिरेकनिवांहाद्‌ 
यथास्थितं पाठ सखमथेयाञ्चक्रिरे । 


अ्थंदोषाणामिति भक्रमातिक्रमख्याणामिस्य्थः । 
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नपेन वर्षां इति- | 
“तपेन वर्षाः शरदा हिमागमो वसन्तलच्म्या शिशिरः समेत्य च । 
भरसूनक्रत्यं ददतः सद्त्तवः पुरेऽस्य वास्तव्यकुटुम्बितां दधुः ॥ (मावे ९।६६) 
अत्र हि खीपुरुषयुगङत्रयरूपतया ऋतूनां वणने प्रस्तुते स्रीरूपाणा्धतूनां तृतीयासम्ब- 
न्धादप्राधान्ये विवक्षिते यत्‌ तपेन वर्षां इत्यत्र विपयंयः कृतः, कृते वा तथा निर्दशे शारदाः 
हिमागम इत्यादौ यदन्यथाकरणं स ॒प्रक्रमभेद्‌ एव । यदि परं सखीपुंसयोरन्र येन क्रमेण 
भक्रमः तस्यान्यथा निर्वाहात्‌ करमभ्रकरममेदमिमं विद्यः । तेन पूर्वं ्रमप्रकमभेदस्येदमेवोदा- 
हरणं देयम्‌ । तेन वरं शधनाश्रियोष्णः शरदा हिमागम' इति पाटः कत्तंव्यः। 
वस्तुसगपौनरुक्तयस्य--“पुनरुक्तवस्तुषिरसः इस पाठ मे "पुनरुक्तवस्तुभिविरसः इस प्रकार का 
व्याख्या करके सादृश्य द्वारा निर्वाह किया गया है, ओर आरम्भ व्यतिरेक से हुआ है, अतः यह्‌ 
दोष दही दहे । 
विसुख-- कु रोगों ने--"पुनरुक्तवस्तुषु विरसः इस प्रकार पुनरुक्त वस्तु नहीं बनाता-- 
ठेसी व्याख्या कर व्यतिरेक का निर्वाह किया ओर यथा स्थित पाठका समन मभी किया हे! 
अथंदोषाणाम्‌-- अर्थात्‌ प्रक्रम का अतिक्रमण आदि रूप अथं दोषों का। 
तपेन वषा इति--इस (रावण) के नगर मेँ सभी ऋतु एक साथ रहने वाले कुटुम्बी कुटम्विनी 
से वन गये ये, वे समौ मिरकर पुष्प का कायं पूण करते थे । ग्रीष्म से वर्षां मिल्वार्‌ शरद्‌ से हेमन्त 
ओर वसन्त लक्ष्मी से दिदिर । 
यहां ऋतुओं का वणन खी-पुरुष के तीन जोड के रूप मं शरू हुआ । उस भी ऋतुओं 
का ठृतीया दारा अप्राधान्य बतलाना अभीष्ट था । पर उसे (तपेन वषाः" मेँ उलट द्विया गया ८ यदि 
एसा किया थातो अन्त तक रेसा ही करना चादियेथा पर उसे पुनः) शरदा हिमागमः 
उलट द्विया । इसचियि य्ह यह प्रक्रममेद हुआ पर हम इसे क्रमगत प्रक्रमभेद समङ्षते हैँ । कारण 
विः स्ली पुरुषो काजो क्रम शुरू वियाथा उसका उल्टे क्रम से अन्त किया। इसलिये पहले जो 
( तव कुखुमद्वारत्व मे ) क्रम काप्रक्रमभेद वतलाया है उसके च्िदसी पयका उदाहरण देना 
चाहिये । इसचख्यि--“धनश्रियोष्णः दरदा हिमागमः पाठ चाहिये । 
विम : ^तपोऽश्रलक्षष्या दरदा दिमागमो वसन्तकाः रिद्चिरश्रिय। तथा । प्रसूनक्रत्याय 
सदतेवोऽन्विताः पुरेऽस्य वास्तव्यकुडुभ्ितां दधुः ।› रेसा पाठ अधिक अच्छा माना जा सकता हे । 
नयु कतृप्क्रमभेदोऽपीह कस्मान्न प्रद्ितः । 
असम्भवादिति बूमः । यस्तु कचित्‌ कविभिः प्रयुज्यमानो दश्यते स 
कतूञ्यत्यासो नाम गुण पव, न दोषः । तत्रैव चायं पक्रममेद्श्रमो भवतां 
तयोभिन्नलक्षणत्वात्‌ । . 
यदह 
“श्रकृतमपि यर हित्वा कठत्वं युष्मदस्मद्थस्य । 
चाख्त्वायान्यत्रारोष्येत गुणः सख तुन दोषः 
“यश्च यथ प्रकान्तोऽभिधातुमर्थंस्तथेव तस्य न चेत्‌। 
निवांहः स पक्रमभेदो न भ्रकरणावसितः॥ इति । 
भिन्नलक्चषणत्वान्न पक्रमभेददोषाशङ्कावकादाः । 
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दंका--दस प्रकरण मेँ करत॑प्रक्रमभेद क्यो नहीं दिखलाया ! 

उत्तर--हमारा कहना है कि वह्‌ असम्भव है। जो ( यह कत्तप्रकमसेद ) कहीं-कहीं कविर्यो 
दारा प्रयुक्त दिखाई देता है वड तो प्रत्युत कन्तभ्यत्यास नामका युण दहै, दोष नदीं! आप लोगों 
कौ उसी पर प्रकरमभेद्‌ का भ्रमदहो गया दहे, वस्तुतः उन दोनों के स्वरूप भिन्नदहं। जेसा कि 
कदा ह- 

जहाँ युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शाब्द के अथं प्रङ्ृत ( प्रसंगप्राप्त ) हो, तव भी यदि उन्हें छोडकर 
उनका दत्व चारुत्व के किए किसौ ओर पर आरोपित कर दिया जाय तो वह गुण ही होता 
हे दोष नहीं । 

जो विषय ( पद्राथं ) जिस ढंग से कहन। शुरू फिया गया, यद्वि उसका निर्वाह उसी ढगसे न ह्यो 
तो, वह प्रक्रमभेद दोष दता हे । प्रकरण से वह नहीं जाना जाता । इस प्रकार रक्षण भिन्न होने 
ते यहं ( कलतप्रक्रममेद में ) प्रक्रमभेद दोष की शका की कोई गुंजाइदा नहीं । 

कर्ृप्रक्रमभेदोऽपीति । यत्र युष्मदस्मदथगतं कत्वं दोषेऽत्र॒चेतनेऽचेतने वा वक्ता 


बुद्धिपूवेकमेवारोष्यते, तत्र कन्तरन्यस्यारोपश्चारूवाय व्यत्यासो गुण एवेत्यथेः । तयोरिति । 
कतृव्यस्यासम्रकमभेदयोः । 


न भ्रकरणावसित इति । युष्मदस्मद्थंस्य हि वंघचित्‌ कतेर्वं प्रकरणाद्यवसितं न शाब्देना- 
भिधातु पक्रान्तमिति नायं म्रकमभेददोषस्य चिषयः। 


कन्तपक्रमभेद्‌ :--जदँ युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द के अथे म स्थित कठत्व वक्ता द्वारा जानवूज्च 
कर अन्य किसी चेतन या अचेतन परर आरोपित किया जाता है, वौं दूसरे करत्ताका आरोप 
चारुत्वजनक होता है इसे व्यत्यास नाम का गुण मानते हे ' 
तयोः- कत्‌ यत्यास ओर कत्तुप्रकरमभेद दोनो का 1 
न प्रकरणावसित--कीं-कदीं युष्मद्‌ अस्मद्‌ अथं की करता प्रकरण आदि से समञ्च ली जाती 
है, शाब्द से कहा नहीं जाता । इसञ्यि यह प्रक्रमभेद दोष नहीं । 
तच्च युष्मदथस्य यथा “यथाह खत्तमो वेकण्ठावतार' इति । अञ हि 
यथात्थ त्वमिति युष्मदथेस्य कलतेत्वं प्रङूतमपहाय चार्त्वाय ततोऽन्य- 
ज्ारोप्येवमुक्तम्‌ । द्‌! दशरथ राम प्रति हि कस्यचित्‌ समक्षमियमुक्तिः । 
अस्मदथेस्य यथा-"नाभिवादनप्रसाद्यो रेणुकापुजः, गरीयान्‌ दहि 
गुखुधजुभेज्ञापराधः इति । अच्रापि हि नाभिबादनप्रसाद्योऽस्मीति वक्तव्ये 
पू्वेवच्च(रूत्वायेवमुक्तम्‌ । पषा हि भागेवस्य।त्मानमुदिश्योक्तिः 
यथा च- 
“अयं जनः प्रष्टुमनास्तपोधने † न चेद्‌ रहस्य प्रतिवकतुमदहंसि" इति । 
अच्राप्यदं प्रष्टमना इति वक्तव्येऽस्मद्‌थंस्य कतृत्वमन्यत्रारोप्येवसमुक्तम्‌ । 
दोनों मे युष्मद्‌ अथं का ( प्रकृत कठ्त्व हराकर उसका अन्यत्र आरोप ) यथा- 
“वै कुठ के सातवें मवतार ( आप ) की जो आज्ञा ।' यर्दा (तुमने जो कहा . इस प्रकार युष्मद्‌ 


अथं कौ उपस्थित कतैता हटाकर, चमत्कार के स्यि उसका दूसरे ( अन्य पुरुष वैकुण्ठ के अवतार ) 
पर आरोप करक एेसा कहा गया । ददारथ के पुत्र राम के सामने वह किसी की उक्ति है । 


३२३ श्यक्तिविवेकः 
(1 ती 1१ १5 कक ककव ^ मीं 
ओर अस्मद्‌ अथं का जेते- 
रेणुका का वेट प्रणाम से प्रसन्न दोने वाला नहीं, युर के धनुष को तोड़ने का अपराध 
बहुत वड़ा है ।' यहाँ मी सञ्च प्रणाम से खद नदीं कियाजा सकता एेसा कहना था। पर 
चारुता के खियि पूववत्‌ एेसा कदा । यह्‌ परश्चुराम का अपने प्रति कथन है । 


जर जेसे- 
यह्‌ जन पृद्धना चाहता है, हे तपोधने ! यदि कोश दिपाने योग्य बातत नदो तो बतला ।' 


यँ भी भँ पद्धना चाहता ह-एेसा कहना था । सो अस्मद्‌ अर्थं की कर्ता को दूसरे पर रोप 
कर यह कहा गया । 
अन्यत्रारोप्येवसक्तमिति शेषत्वेन विवक्तिते रामभदे । एवसुत्तरत्र भागे वटौ चान्यस्व 


योजनीयम्‌ 
अन्यत्रारोप्यंवसमुक्तमिति-शेष ( अन्यपुरुष ) रूप से पिवशित राम पर । ओर अग्रे प योम 


इसी ढंग से पर्ुराम ओर वड पर अन्यता का आरोप किया गया है। 
ननु युष्मदस्मदर्थ॑स्य चेतनत्वात्‌ तदपेच्षयाचेतनस्ये वान्यत्वञुचितमिति कथं चेतनस्य- 


वान्यव्वमित्याह द्विविधो दीति । 
हांका--ध्युष्मद्‌ का अथं चेतन होता है, उसे भिन्न अचेतन को ददी मानना चाहिए, फिर 


चेतन को ही भिन्न कैसे माना । इस पर उत्तर देते हे- 
द्विविधो हछान्यशब्दाथेभ्धेतनाचेतनमेदात्‌ । तत्र चेतनेऽन्यत्रारोपो दहि 
द्रित एव । अचेतने तु यथा- 
“चापाचा्यैः पद्ुपतिरसो कात्तिकेयो विजेयो 
बाणव्यस्तः सदनमुदधिभरूरिय हन्तकारः 
अस्त्येवेतत्‌ किमु कृतवता रेणुकाकण्ठवाधां ` 
वद्धस्पघेस्तव परद्युना लजते चन्द्रहासः ॥” इति । 
अचर हि त्वं रेणुक्राकण्ठवाधां कृतवानिति त्वया बद्धस्पर्घोऽदहं लज 
इति वक्तव्ये चारत्वाय युष्मद्थैयोः कतैत्वस्ुभयोः परशुचन्द्रदासयोजेडयो 
रारोप्येवसुक्तम्‌ । 
यथा च-- 
भो लङ्केश्वर | दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते 
कोऽयं ते मतिविश्रमः स्मर नय॑ नाद्यापि किञ्चिद्‌ गतम्‌ । 
नव चेत्‌ खरदूषणच्चि्िरसां कण्ठाखजा पङ्किल 
पचनी नेष सहिष्यते मम॒ धचु््याबन्धवन्धूकृतः ॥* इति । 
अच्रापि हि अहं न सदिष्यः इति वक्तव्ये पूर्ववदस्मद््थंस्य कन्तेत्वम- 
चेतने पञ्रिणि समारोप्यैवभुक्तम्‌ । 
अन्य शब्द का अथंदो प्रकार का होता है चेतन ओर अचेतन-इनमें से चेतनरूप अन्य पर 
आरोप दिखला दिया गया । ( रहा ) अचेतन पर, ( ती ) वह इस प्रकार है :- 
ये भगवान्‌ पञ्युपत्ति चापविया के आचायं है, जिसे जीता वह कातिकेय, श्न से अलग 
किया समुद्र धर है, यह पूणं एथिवी हन्तकार है, यह सब कुद है, पर रेणुका का गला काटने - 
वाङ ठम्हारे परशु के साथ स्पर्धां कि हृए-मेरे चन्द्रहास ( खज्ग ) कौ लाज आती है । 
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य्ह तुमने रेणुका का गला काटा, इसच्िए तुम्हारे साथ स्पधां करते हए शुञ्चे खाज आती हे 
ेसा कहना था, किन्तु सौन्दयं के चयि युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ दोनों का अथ परद्यु तथा चद्रहास्र 
पर आसेपित करके रेसा कहा । ओर जेसे- 
हे ङंकेश्वर रावण ! जनक की वैरी ( सीता) कोलौटादो, खुद रामदहीर्मोँगरहे दहै) तम्दारी 
वुद्धि मे यह देर-केर कैसा £ न्याय को याद करो, अभी भी कुच नदरी गया है । नदीं तो धनुष पर 
चदा हआ मेरा यह खरदूषण र त्रिशिरा के.गल़्े के खून से सना बाण सदहेगा नदीं । 
यटा मी--में नदीं सहूगा-एेसा कहना था पर पहर के समान अस्मद्‌ खाब्द के अथं का 
कत्व अचेतन बाण पर आरोपित करके ेसा कहा । 
अयं भावः । न युष्मदस्मद्थेगतचेतनत्वापेच्तया वस्त्वन्तरस्यान्यत्वस्‌, जपि तु युव्मद्‌- 
स्मदर्थत्वापेच्तयेव । युष्मदस्मदर्थो च क्रमात्‌ सम्बोध्यमानवस्तुनिष्ठः परभावोऽस्मिताख्या 
मस्यक्ता च । ततश्च तद्पेच्तया रोषस्यान्यसवम््‌ । तस्य च चेतनत्वाचेतनत्वार्‌ देविध्यमिति 
न विरोधः कश्चित्‌ । 
परज्ञुना चन्द्रहास इति क्रमेण द्वयोरपि युष्मदृस्मदथंयोरचेतन विषयककताञ्यव्याखं 
उदाहरणम्‌ 1 
मो लद्भुश्वर इति । जत्र रामः स्वयं याचत इति अस्मदृर्थककत्वस्य चेतन विषयव्यत्यास- 
स्यान्यत्‌ स्थितमप्युदाहरणीय न चिन्तित, पूर्व॑ञुदाहरणान्तरे चिन्तितस्वात्‌, चिन्तान्तर- 


मस्तावाच 
माव यह है कि--युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ अथै की चेतनता को ङेकर किसी दूसरे को अन्य नहीं 


माना जा रदा हे अपितु युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ कै अर्थत्व को केकर । युष्मद. ओर अस्मद्‌ के अर्थ 
करम से--सम्बोध्यमान ( जिसको सम्बोधित करके कुद कहा जा रषा हो ) वस्तु मेँ रहने वाली 
सिन्नता ( परत्व ) अस्मिता ८ अपनेपन का मान ) रूप- परत्यक्त्व ( आष्मामिसुखता ) है । उनको 
लेकर उनसे सिन्न वस्तु मेँ अन्यता रही ओर वह उनसे भिन्न चेतन ओर अचेतन करके दो प्रकार 
केही होते दैः । इसक्िए कोड विरोध नदीं । 
परञ्ञाना चन्द्रहास :--इस प्रकार क्रम से दोनों युष्मद्‌ अस्मद्‌ अथां के कन्तेत्व का अचेतन 
विषय मेँ व्यत्यास ( परिवतंन ) उदाहरण रूप से उपस्थित किया गया । 
मो रंकेदवर :-- यहाँ "राम खुद मोँगते है--इस अं के अस्मद्‌ के अथे का कत्त॒त्व चेतन 
विषय ( इस लोक के वक्ता ) पर ही आरोपित हुआ है । अथात्‌ याचना करता है दूत ओर 
कता है कि राम याचना कर रहे है--इसरमे अपने ऊपर राम ( चेतन) का आरोप दूतने 
किया । इस प्रकार यह चेतन का चेतन पर आरोप होने का उदाहरण भी बन गया । इसका भौ 
एक उदाहरण दिया जा सकता है, पर ( यन्थकार ने ) उस्र पर ध्यान नहीं दिया, क्योकि पहल 
( अयं जनः इत्यादि में ) उसको बतलाया जा चुका है ओर यर्हौका प्रकरण दूसरे विषयका है । 
तदेवमियता प्रवन्धेन प्रक्रममेदं विचायं कमप्राक्षं कमभेद विचारयितुमाह क्रमभेदो यथेति । 
इस प्रकार इतने. अन्थसे प्रक्रमभेदका विचार कर वे अव क्रमप्राप्ठ क्रमभेदः का विचार 
करना छरू करते हे । 
३ >) कमभेद 
क्रमभेदो यथा- ९ 
““तीथं तदौये गजसेतुबन्धात्‌ धतीपगासुत्तरतोऽस्य गज्ञाम्‌ 1” इति । 
अज हि परामशंनीयमथंमयक्तवेव यस्तस्य खवैनाभपरामरोः ख क्रम 
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मेदो दोषः । तस्य हि धरक्रान्तोऽथो विषय इष्टौ न ग्रक्रस्यमानः तस्थ स्सरति- 
परामद्ीरूपत्वात्‌ । स्थतेश्ाचभूत एवार्थो विषयो नाचमविष्यमाणः। अन्न च 
धतीतिमाजमनभवोऽभिमतो नेन्द्रियविषयभावः। न स गज्गाथेः प्रतीतपूर्वो, 
यः परास्रश्येतेति परामरोधक्रममेदो दोषः । 

क्रममेद्‌ । यथा-- 

उसके तीथ मे हाथी के पुर से प्रतीपगा (पश्चिमवादिनी) गङ्गा को पार कर रहे--दसके (लिय) 
आकाद्च मेँ उड्‌ रहे अतः पंख लाते दंस प्राकृतिक चामर वन बैठे \ | 

य्ह परामक्ञनीय विषय को कंदे विना दौ उसका जो (तदीय के तद्‌) सवेनाम से परामद्ये किया 
वह क्रममेद दोष हआ । उस ८ सर्वनाम ) का विषय माना जाता प्रकरणे प्राप्त अथ,नकि 
आगे आने वाडा । वयोकि वद्‌ सर्वनाम परामद् स्मरण रूप परामदों ही होता है । ओर स्मरतिका 
विषय अनुभूत दी होता है, आगे चरुकर अनुभव में आने वाका नदीं । यदद ( सवेनाम से दोनेवाले 
स्मरणरूप पराम मँ ) केवल प्रतीतिसामान्य को अनुभव माना गयादहै। इन्द्र्यासेदोने वाल 
भत्यक्ष नदीं । ( यद्ध ) यद्‌ गङ्खारूपी अथ पदक हआ ज्ञान नदीं दै जिसका परामदं किया जा सके । 
इसयियि यहाँ पराम का क्रमभेद हआ । 


ननु यदि स््रतिपरामर्छकस्य तच्छुब्दस्यानुभूत एवार्थो विषय इस्युच्यते, येऽत्यन्तप- 
रो्छा रामादयस्तेषां कविना काव्ये तच्छब्देन कथं परामशः क्रियते तेषामतीन्दियस्वादि.- 
स्याह --अत्र च प्रतीतिमा्रमिति । अयसत्राभिप्रायः। येन विना यन्नोपपद्ते तस्य तदपे्ता 
न्याय्या । स्ख़तिश्च भ्रतीतिमात्रमन्तरेणानुपपद्यमाना तद्पेक्तिणी स्यात्‌, नेन्द्ियिकम्रतीत्य- 
पक्षिणी, एेन्द्रियिकव्रतीतिं विनापि शब्दादिभ्यः प्रतीतौ तस्याः सम्भवदशेनात्‌। रामादीनां 
` च यदि नेन्द्रियिकी प्रतीतिस्तदा शब्दात्‌ प्रसिद्धर्वा ्रतीतिरस्त॒। तन्निबन्धनश्च स्दछतिपरा- 
मकेन तच्छब्देन परामश इति न कधिद्धिरोधः । 

रका-- तच्छब्द स्मृति द्वारा पदार्थज्ञान कराता है । उसका विषय यदि अनुभूत निषयदही 
माना जाय तो राम आदि जो अत्यन्त परोक्ष पदां है कान्य मे उनका पराम तच्छब्द द्वारा कवि 
केसे करते दँ । क्योकि वे तो इन्द्रियातीत हो चुके रहते है ? इस पर उत्तर देते दै--अत्र च प्रतीतिः 
मात्रमिति--अभिग्राय यद्‌ है--जिसके विना जो सिद्ध नहीं दोता उसे उसकी अपेक्षा होती दहे, 
स्खति केवर सामान्य प्रतीति के बिना नहीं होती, इसि वह केवल उसी ( प्रतीति-सामान्य ) की 
अपेक्षा रख सकती है । उस प्रतीति चिदेष की नदीं नो इन्द्र्यो से उत्पन्न होती दहै ओर देखा तो 
यह जाता है करि इन्द्रिय से होने वारी प्रतीति के विना भी शब्दादि प्रमाणो से होने वारी प्रतीति 
के रहने पर स्यति होती है। इसल्यि यदि राम अदि इन्द्रियो हारा नहीं देखे गये हँ तब भी 
राब्द द्रा उनकी प्रसिद्धिः दोने से उनकी प्रतीति हदो सकती द । उसके आधार प्र स्मृति परामशेक 
तच्छब्द दारा उनका पराम हो सकता है । शस्य इसमे कों विरोध नहीं । 

विमं : तीथं तदधीये० = रघुवंद्य का १६।१३ वाँ पय है । ३रवें पथमे कुश्च द्वारा विन्ध्यगिरि 
के लोधन का उछेख हे । तीथे का अथं अवतार ( हिन्दी मेँ उतार ) होता ह) यह स्थिर नहीं कि 
अवतार केवल जल्कादही दो, पहाड़ की तली के उतार को भी अवतार कहाजा सकता हे । 
यह विन्ध्य की ऊँचा पार कर छु ने उसकी तङूदटी के पसि गगा के पश्चिमगामी प्रवाह की पार 
किया--यह अभिप्राय.निदित है । मिरजापुर के पास यह स्थिति आती है । इस प्रकार तदीय का 
अथ "विन्ध्य गिरि काः करके तीथं" का अथं उतार करने मे प्रतीतिःपरामशे की कोरे आपत्ति नदीं 
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आती । मछिनाथ ने भी इस पद क एेसा दयी अथं विया है- तदीये वैन्ध्ये, तीर्येऽवतारे".* ` ““ प्रतीप- 
नम्‌ = पश्चिमवाहिनीम्‌ । 


नलु पदा्थैवु्धावुपक्रम पवायमवभासते दोषः यज पदार्थपौ्वा पयीधकाशः 
यत्समाश्चयोऽयं दोष उद्घुष्यते, न वाक्याथेविमशंदरायाम्‌ । तज हिन 
पोवापयेभ्रतिनियमावभासः तस्य निरंदात्वाद्‌ । वददिरज्ञा च पदा्थैवुद्धिरन्त- 
रङ्गश्च वाक्याथेविमशं इति कथमयं दोषः ? | | 

सत्यम्‌ , अस्त्येतत्‌ । किन्तु स वाक्याथेविमदोः घ्रवच्तेमानो वक्ञभिभा- 
यप्रतिरूप प्व परचत्तेते, नान्या शः, तत्सचारमयत्वाच्छब्दउयवदारस्य । 
यदाहुः-"वक्तुरभिधायं खचयेथुः' इति । तज्ञ चासो खृक्ष्मतयानभिग्यक्त- 
पदाथेस्वरूपः स्थित पव पदाथेवुद्धो स्थूलतया केवलं व्यक्तोऽवभासत 
इति पदार्थंसमाश्नरयोऽयं दोषस्तज्ञापि द्निषेध एव । 

दोका--जव पदाथ का ज्ञान एक-एक करके शुरू होता ह तभी यह दोष समञ्च पड़ता है वहीं 

पदाथ ज्ञान कारम) पदाथं आगे पीछेजान पड़ते है जिस परर [ पूवं = भगे,.अपर = पीछे 
पौवांपयं = आगे पीछे सूञ्चना = इस क्रम पर ] यह ( क्रमभेद ) दोष निर बतलाया गया है, 

वाक्यां कालान दोते समय नदीं [ यह्‌ दोष नदीं सूञ्चता ] उस समय पौर्वापयं ( आगे पीछे ) का 
कौड नियमित क्रम नहीं रहता, कारण करि उस्र ( वाक्याथ ) मे खण्ड नदीं होते वह अखण्ड होता 
हे | पदाथ की प्रतीति बदिरङ्ग है-- बाहरी चीज है । वाक्याथं अन्तरंग होता है । इसल्यि- (उसमे) 
यह दोष केसे ( सम्भव दहै ) ? 

उन्तर-- सचमुच, यह कहना ठीक है, पर वाक्याथं का यह विमद्य (ज्ञान) जब भी होता है तब 
वक्ता के अभिप्राय का प्रति्विव ही होता है, ओर किसी तरह का नहीं, कारण कि शाब्द का व्यवहार 
वक्ता के अभिप्राय पर ही निर्भर है, जैसा. कि कहा गया है--“ये) वक्ता के अभिप्राय की सूचना देते 
हे) उस ( वाक्याथ ) मे यह (दोष) वैसे ही सृक्ष्मरूप से दपा रहता है, जैसे पदाथे । 
पदार्थन्ञानकाल मे यह साफ दिखाई देता हे । इसख्ि्यि यदह ठीक है कि यह्‌ दोष पदा्थाभित है, 
किन्तु इतने पर भी वाक्याथ मेँ. शसका निषेध नदीं किया जा सकता । 


नन्विति , अयमनच्रार्थः। वाक्यार्थविमदं इति 1 पदार्थविमरलवेरायां भवत्वियमाशङ्का । 
वाक्याथविमक्ल॑समये स्वखण्डप्रतीतौ पूर्वापरभावनियमावभासनाभावाल्नास्य वोषस्याव- 
काराः । उदेश्यस्वाच्च वाक्यार्थभ्रतीतेरन्तरङ्त्वमिति तदाश्रयेणेव व्यवस्थोपपत्तौ न कमदो 
चिन्ता काचिदिति । प्रतिरूपः प्रतिबिम्बरूपः तत्सच्ारो वक्त्रसिप्रायसङ्च्मणम्‌ ॥ ` 
द्राब्दन्यवहारस्येति । शब्दव्यवहारमुखेन श्रोतृग॒हीतो वाक्याथंविमन्ः स्वीङ्ृतः। वक्तुरिति । 
यदि श्रोतृविमहोपयंवसायी शब्दव्यवहारो वक्तृविमशप्रतिच्छन्द्रूपो न स्यात्‌, तदा 
शब्देर्ववतृविमक्षैस्यासम्बन्धिष्वादूनुमानं न स्यादित्यर्थः । 

तत्र चास।विति । वक्तृश्रोतृगते वाक्याथंविमश्े सूच्मत्वेनास्फुटरूपोऽस्त्येव पौर्वापर्यव्रति- 
आख इति यावत्‌ । पदार्थबुदाविति वाक्काथपूवंभासिन्याम्‌ । तत्रापीति । वक्वृश्रोतृगत- 
वाक्याथविमक्षेऽपि सूच्मः पदा्थाश्रयो दोषो दुर्निवारः पदा्थानतिक्रमेणेव बाक्याथंविसः 
शंस्य व्यवस्थितत्वादित्यथैः । 

नन्विति । य्या अभिप्राय यह है कि-पदा्थन्ञानका मं यह आदंका ( दोष सम्भावना ) "दो 
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सकती है । पर वक्याधंज्ञानकारू में तो प्रतीति अखण्ड रहती है उसमे पूर्वांपरभाव ( आगे पीछे 
होना ) का नियमतः ज्ञान नदीं दोता, इसच्ि वहां इस दोष की यंजाइ्डा नहीं । वाक्याथ प्रतीति 
उद्दय होती है । अतः वह्‌ अन्तर्ग मी होती है । इस प्रकार उसी ( वाक्याथं ) के आसरे व्यवस्था 
( पदार्थौ के क्रम का टीक विन्यास ) बन जाता है । क्रमभेद दोष की वोद बात नदीं रहती । 


प्रतिरूपः--प्रतिविम्बरूप । 

तत्सव्रारः- वक्ता के अभिप्राय का संक्रमण । 

दाब्दव्यवहारस्य :--यहँ शब्दग्यवहार से रोता दवारा जाना गया वाक्याथंचिमदो ख्या गया । 

वक्तः--शब्दव्यवहार यदि श्रोता के ज्ञान तक दही सीभित मान ख्या जाय ओर उसे वक्ता 
के शानका प्रतिरूप न माना जाय तो शब्दों द्वारा उनसे असम्बन्धित वक्ताके क्ञानका 


अनुमान न द्यो । 
तत्रचासौः-- वक्ता ओर श्रोता को वाक्याधंकाजो श्ञान होता है उसमे पौर्वापयक्रमटहै ्ी। 
वह्‌ सुक्ष्म होने से स्फुट नहीं रहता । 


पदार्थबुद्धो :-- वाक्याथ ज्ञान के पहर होने व।ली पदां बुद्धि ( पदं ज्ञान ) मे । 
तत्रापीति :-- वक्ता ओर श्रोता को दोने वल वाक्यां ज्ञान मेँ मी पदार्थाभ्चित यह अति सूक्ष्म 
दोष मिराया नदीं जा सकता, कारण कि वाक्याथ का ज्ञान पदार्थो के अनुसार ही ोता है । 


न चाज प्रमादजः पादयोः पौर्वापयविपर्यय इति शाक्यते वक्तुम्‌ 
तत्रापि गङ्गाप्रतीपगमनदेतोः शाब्दस्य तदीयतीर्थाभिघानव्यवघाने सस्यन्यस्य 
भक्रमभेव्दोषस्याविभावापत्तेः। तेन पादयोर्िपर्ययः शाब्दस्य च हेतोगं ्ञा- 
विरोषणसुखेनाथेत्वमित्युभयविप्थयो ऽ श्रेयानिति । 


परा्श्यमनुक्त्वेव परामर्रोऽस्य यस्तदा। ` 

स दोषो वक्ष्यमाणार्थसंवित्तावक्षमो हि सः ॥ ३२२ ॥ 
इति सङ्ग्रहन्छोकः । 
+ ६ यह भी नहीं कहा जा सकता कि ( तीथं तदीये इस पर्य के) चरण असावधानी से उरूट 
74 इ कारण कि चरणो मं परिवतन करने पर मी प्रक्रमभेद दोष होने क्गता है क्योकि चरण 
परिवन्तेन त पर गंगा के उकरूटे वहने ओर उसके खब्दतः कथित हेतु ( गज सेतुबन्ध ) के बीच 
-तदीयतती्थ" खन्द चखा आता है। इसलिये यहो दोनों ही का उल्टना अभिक अच्छा होगा 
[चरणों काभी ओर शब्द हेतुकामी] शाब्द देतु को गङ्गाका विद्टोषण बना देने रे वह आध 

हौ जाता है1 इस प्रकार :- 

पररय को बिना ही कदे तत्‌ पद के द्वारा जो इस ८ पर सदय ) का परामश किया जाता 


& 


द बह दोषै, वह ( परामरो ) अथ की मतीति करने म सक्षम नदीं होता, कारण कि बह आगे 
कहा जाने वाखा होता है ( उक्त नहीं ) । 


प्रमादज इति । एवं सति भक्रस्यमानवस्तुपरा्ंदो षरतावत्‌ परिहतो भवति । प्रतीपग- 
 मनहेतीरिति गजसेतुबन्धादित्यस्य ॥ _याब्दस्येति पच्चम्यन्तव्वात्‌ । तदीयतीथाभिधानेति 
हेवेतुमतोस्तदीयतीथशब्देन व्यवधाने सतीत्यर्थः । गन्नानिशेषणमुखेनेति गजसेतुबन्धा- 
भिति पाठे । | 
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किनि यिनि कनि किनि ~ ~- 


अयमत्रारायः--्चाब्दो यत्र॒ हेतुषेतुमद्धावस्तत्र हेतुस्वेनो पन्यासान्न तयोव्यंवधानं 
किञ्चित्‌ कार्यम्‌, प्रती तिविग्रकर्षप्रसङ्गात्‌ 1 आं हेतुहेतुमद्धावे उपन्यस्तस्य हेत॒स्वाद्‌ बिशोषण< 
भूतस्य हेतो विशे्यस्वरूपवणनेन चरिताथत्वात्‌ सत्यपि व्यवधाने न॒ अतीतिविभरकरषः 
कश्चित्‌ , पयारोचनसामथ्याद्ेतुत्वभ्रतीतेः । जत्र च शोके तीथं तदीये इति पदद्वयाकरणेऽपि 
वाक्यार्थस्य निराकाङ्क्तत्वात्‌ तत्करणमपुष्टाथमेच । 

तदेति तच्छब्देन । सख इति तच्छब्दः । 


प्रमादज :-एेसा करने से कम से कम आगे कही जाने वालो वस्तु के परामद्यका दोष मिट 
जाता है । 

प्रतीपगमनहेतोः-"गजसेतुबन्धात्‌” इसका । 

शाब्दस्य :-पच्नम्यन्त होने से। . ॑ 

तदीय तीर्थाभिधानः--हेतु ओर हेतुमान (कायं) के बीच मेँ तदीयतीथं शाब्द के आ जाने से । 

गङ्गा विद्ेषणः--"गजसेतुबन्धाम्‌” ेसा पाठ करने पर । | | 

अयमव्राहायः- जहाँ हेतुदेतमद्भाव्‌ शाब्द हो वहां हेतु का स्वरूपतः कथन होने से बीचर्मे 
कोई व्यवधान न करना चादिये । वेसा करनेसे ज्ञान में दूरी पड़ जाती है। जहां हेतुदेतुमद्भाव 
अथं हदोतादहै वयँ हेतुहेतरूपसेदे तो दिया जाता दहै पर वह वि्ञेषणरूप रहता हे, बह 
विक्ष्य के रूप के वणेन से चरिताथं हो जाता है। इसख्यि व्यवधान होने पर भी प्रतीतिमें कोड 
विप्रकषं नदी होता । उस समय हेतु का हेतुत्व सोचने में समञ्मे आजातादहै) इसरलोकमे 
तीथं ओर तदीये दोनो पद हश भी दिये जा्यँ तो वाक्यां ( की कोई हानि नहीं होती इसखियि 
कह ) निराकार रहा आता है । अतः इनका देना अपुष्ट हे, अधिक महत्व नदीं रखता । 

 तदा-- तच्छब्द द्वारा । सः = वह्‌ अथात्‌ तद्‌. शाब्द । | + 

विमश्च : मू ओर रीका दोनों से तीथं तदीये“ पद्य पर दो बातें नई ज्ञात होती है । मू से 
ज्ञात हाता है कि--श्रतीपगाम्‌? का अर्थं है “उल्टी बह रही" ओर गंगा के उक्टे बहने का हेतु है 
उसमे हाथी का पुर बौँधना । अथात्‌ हाथी का पुर बाँधने से गंगा उदी बहने रूगी थी अर्थात्‌ 
उसवेगे धार मुहानी की ओर वदने र्गी थी । . एक वात यह भी मूलकार ने बतलाङ़ है कि उक्त 
श्नेक के प्रथम दो चरणो को उल्टकर--श्रतीपगासुत्तरतोऽस्य गङ्गां, तीथे तदीये गजसेतुबन्धात्‌,-- 
पाठ मान लिया जाय तो तद्‌-पद से जिसका परामशे करना है--वह गगा पदाथ पहङे आ जाता 
है, - अतः क्रमभेद दोष नदीं रहता । किन्तु ेसा करने पर दूसरा प्रकमभेद्‌ दोष आ पड़ता. 
है--कारण कि गंगा का प्रवाह--उल्टकर ऊपर की ओर बहने र्गा इसमें हेतु है--गजसेतु- 
बन । वह्‌ (तीथ ओर (तदीयः पदो के वाद्‌ आता है । इसल्यि गजसेतुबन्य ओर प्रतीयगाम्‌ का 
सम्बन्ध देर से समञ्च म आता है । इसल्यि गजसेतुबन्धाम्‌” पाठ कर देना चादिये । इससे हेतु 
म हेतु त्ववाचक पञ्चमी दट जाती हे अतः उसका शब्दतः कथन रुक जाता है ओर उसमे- आथंभाव 
( अर्थतः कथन ) आ जाता दै । इसण्यि वह गंगा पदाथ से सम्बन्धित होतादै। गंगाकादही 
विशेषण प्रतीपगात्व हे । दोनों पिश्चेषण पिद्ेष्य मेँ इक दो जाते हें । बाद मे उनका हेतुहेतुमद्भाव 
मी समक्च मे जने ल्गता है। व्याख्यानकार ने एक बात ओर जोड़ दी । उन्होने कदा किं 
यददि-- प्रतीप" "गजसेतुबन्धाम्‌› पाठ भी माने तब भी इसमे तदीय ओौर तीथं शब्द अधिकं 
महव नहीं रखते । अतः वे अपुष्ट = व्यथं ह । उन्हें इटा देने पर भी वाक्याथ प्रतौति में कोश 
कभी नदीं आती । | 
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हमारी समदय मे यह सब इन महामदिम विद्वानों का मतिविश्रम है । इसका एकमात्र कारण-- 
धती, जौर (तदीयः शब्द का अथं न समन् पाना दै। मचिनाथका जो अथं हमने ऊपर दिया है 
बह मान छेने पर कोई कठिना नदीं रहती । ्रतीपगा? का अर्थं म्िनाथ ने मी वही मानाहेजो 
मदहिममद्ध ने.। श्रतीपगाम्‌ पश्चिमवादिनीम्‌' । किन्तु उसमे उन्दने गजसेतुवन्ध को हेतु माना ह 
यह हेतु दै अवदय, परन्तु राजा की उत्तरण ( पार करना ) क्रिया कादहेतुदहै, गंगा की प्रतीपगमन 
क्रिया का नहीं । विन्ध्यगिरि के पास प्रयग ओर काञ्ची के बौच मँ गंगा अपने आप श्रतीपगा 
ह । (प्रतीपगा? पद ते कवि ने इस भौगोलिक तथ्य का निर्दड भर कियाद) 
यथाच- 
'नवजलघरः सन्नद्धोयं न रप्तनिदाचर' इति । 
अचर हि आरोपनिच्रुत्तौ तद्धिषयवाचिनोः सखुरधयधौरासारशब्दयोरिव 
नवजलघरपदस्यापिं पूर्वं पश्चाद्‌ वा ददंाब्द्‌ः' प्रयोक्तव्यः शुक्तिकेयं न 
रजतमितिवद्‌ इत्येष क्रमो न्याय्यः, यस्तु डक्तनिराचरविरोषणवाचिनः 
खन्नद्धपदानन्तरं तस्य प्रयोगः स क्रमभेदो दोषः । पएवमेव-- 
"कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य चने्रक्ोमुदीः इ।त । 
अत्र हि द्वितीयश्चशन्दो भिन्नक्रमः स हि त्वमित्यस्यानन्तर प्रयोक्तव्यः । 
ओर जेसे--“नवीन जकषर यह्‌ उमड़ा आरहा है न कि दृष्ठ राक्षस ।' यहाँ आरोप कौ निवृत्ति 
हो जाने पर उसके ( आरोप के ) विषय का अभिधायक सुरधनुष ओर धारासार्‌ शब्दो के समान 
ही नवजलधर के भी पठे या पीछे ददं" चन्द देना चादिए; जेसे-भ्यदह्‌ सीप दै (या सीप है यदह) 
रजत नही? । अत्तः यही क्रम उचित है । परन्तु उस ( इदं ) का प्रयोग दृप्तनिद्याचर--विक्षेषणवाची 
सन्नद्ध पद के वाद है, अतः वह क्रमभेद दोष है । 
इसी प्रकार- कला च सा०ःमं द्वितीय श्चकार" क्रमसे नहीं रखागया। उसे शत्वम्‌" के 
बाद रखना था । 
`. आरोपनिवृत्तापिति आरोपो अमोञन्यस्यान्यस्वेन प्रतीतिः, यथा नवजखरूधरस्य सन्नद्ध- 
दठनिलाचरस्वेन । तन्निच्त्तावत्र वदयमाणायामारोपविषयस्य जलधरादेवस्तुसतः प्रकाश- 
मानस्येदमादिना न्याय्ये निदे तस्य परास्श्यसमीप एव प्रयोगेण भाष्यम्‌ । यस्त्ववस्तु- 
खदारोप्यमाणनिकटे म्रयोगः स॒क्रमभेद मावहति । यस््वत्रेवारो पविषयस्वरूपया विद्यतो 
निकट इदमाद्यप्रयो गः, तच्र दूषणान्तरावकाडाः। 
आरोप = श्रम अर्थात्‌ दूसरे की दूसरे रूप से प्रतीति । जसे नए मेध की सन्नद्ध दप्तनिद्ाचर 
रूप से । उसको निवृत्ति य्ह कदी जा रही है । उसमे आरोप के विषय जलधर आदि जौ वस्तुतः 
ह ओर दिखाई दे रहे दै उनका निर्देश "ददम्‌› आदि शब्द से चाहिए । इसलिए भी कि दस (इद) 
का प्रयोग सदा परागदय के पास चाहिए । पर उसका आरोप्यमाण जो अवस्तुसत्‌ = वस्तुतः मिथ्या 
है, उसके साथ प्रयोग किया गया । उसे कमभेद दोष हआ । यदी एक दूसरा दोष--आ{रोष 
विषय रूप से उपस्थित की गईं वियत्‌ के साथ इदम्‌ आदिकाप्रयोगनदहोनाभी दहै, 


यथा च-"मीलितं यद्भिरयामताधिके साधु चन्द्रमसि पुष्करः कृतम्‌ । 
उद्यता जयिनि कामिनीमुखे तेन साहसमचुष्ठितं पुनः ॥° 
इत्यन्न पुनश्चाब्दः । स हि तेनेत्यतोऽनन्तरं वक्तव्यः । 





[+^ 
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'उकखञदुमं च सेलं हिमहअकमलाअरं व लच्छविसुकम्‌ । 
पीञमदरं व चसअं वहलपओसं ब मुद्धअद्विरदिअम्‌ 1 
इत्यत्र ह्यपमानवाचिभ्यां राब्दभ्यामेवानन्तरमिवखब्दः प्रयोक्तव्यः न 
साधारणधर्मवाचिभ्याम्‌ , यथाव कमलाकरबहुलग्रदो षरब्दाभ्यामिति । स 
हि यदनन्तरं श्रयते तत्रेवोपमानतामाघातुमलमिति, अन्यथार्थैस्यासङ्गति- 
प्रसङ्गात्‌ । न हि भवति 'गोरमिवेन्दुबिस्बं तव सुखमि'ति 1 न चासौ तथा- 
प्रयुक्त इति क्रमभेदो दोषः । तेन सेलं व॒ उक्खञअदुमसि्ति च पाठः 
पठितव्यः । | 


यथा वा- | 

'उपालन्धेवोच्चंभिरिपतिरिति श्रीपतिमसाःविति । 

अन्न हि “इतीवोपालब् क्षितिधरपतिः श्रीपतिमसाविश्ति पाटः श्रेयान्‌ । 
यतो ना्ोपालव्येवोच्येभिरिपतिरित्येतत्पर्यतोक्तिरवच्छेन्तुमभिमता । न च 
पदसम्बन्धस्य पुरुषाधीनत्वात्‌ प्ापिपयिषुपदेनेवास्याभिसम्बन्धो न गिरि. 
पतिपदेनेति शक्यते वक्तुम्‌ , तस्य तदधीनत्वासिद्धेखपपादयिष्यमाणत्वात्‌ । 


८ व्याख्याने छाया )- 
उस्तातद्वुममिव शरं हिमहतकमलाकरमिव रुदमोविसृक्तम्‌ । 
पीतमदिरमिव चषकं बहुरुप्रदोषमिव सुग्धचन्द्रविरषहितम्‌ ॥ 
ओर जसे - 
ध्मीलितं यदभिरामता*““.मे पुनः शब्द । उसे 'तेनः के वाद देना था । 
उखाड़ दिर गण वृक्षो ( वाला ) सा पवेत, पे से नष्ट कमलकुज या तालाव सा श्रीदीन, 
पी ली गई मदिरा ( वाखा ) सा चषक, कृष्णपक्ष के प्रदोष सा तारे चन्द्र से रहित 1 
य्ह उपमानवाची पदौ के वाद “इवः शब्द देना चाहिए था जेसे चि यदीं कमलाकर, ओौर 
“वहुलग्रदोष शब्दो के बाद दिया है । वह जिसके वाद आता दै उसी मेँ उपमानभाव की प्रतीति 
कराता हे ओर कहीं आने ते अथं बदलने कौ सम्भावना रहती हे । एेसा प्रयोग नहीं होता-कि 
'गोर। सा चन्द्रविम्ब तुम्हारा सुखः। इस ( इव शाब्द ) का प्रयोग ेसा नहीं हुआ अतः कमभेद 
हआ । इसयियि (तेल व उक्खअदुमम्‌' एेसा पाठ पद्ना चाहिए । या जेसे--उपारन्धेवोच्चैः*°* ।» 
यदौ श्तीवोपालन्ध*“-› इत्यादि पाठ चाहिए । क्योकि यर “उपारब्धेवोच्वेगिरिपततिः इतने को 
{ इति द्वारा ) अवयिन्न ( अलग ) नहीं करना है । यह नहीं कहा जा सकता कि दाब्द सम्बन्ध 
युरषाधीन है अतः इसका ( इति › सम्बन्ध श्रापिपथिषु" से ही हें, गिरिपति से नहीं, कारण कि- 
हम आगे बतलाने बलि हं कि उस ( पदप्रयोग ) की पुरुषाधीनता नहीं वनत्ती । 


इतीवेति । अब्रोपाम्भरूपः पूवेवाक्याथं इतिशब्दावच्छिन्न उपस्परच्यत इस्युपा- 
ञ्धेत्यतः चू॑मितीवरब्दौ पयोज्यौ विषयान्तरे त प्रयोगात्‌ करमसेदः। प्रापिपयिषुपदेनेति 
पूर्वं वाक्या्थस्थितेनं । तदधीनत्वं पुरुषायत्तर्वम््‌ । 


इतीव ०--यर्हा उपालम्भ रूप जो पूवे वाक्याथ है, उसी को इति शब्द से अरग कर उल्मरेक्षा 
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दारा उपस्थित किया जा रहा है । अतः उपालन्धं इसवे पहले “इतीव' शरवद का प्रयोग चादिए । 

अन्यत्र प्रयोग करने से क्रमभेद हृय। । 


मरापिपयिषु = जो कि पृव॑वाक्य मे है । 
तदधीन = पुरुष(धीन । 


विमशं : पूरा इलोक इस प्रकार है-- 

धरस्योद्धत्ताऽसि' त्वमित्ति ननु सर्वत्र जगति प्रतीतस्तक्कि मामतिभरमधः प्रापिपयिषुः । 

उपालन्धेवोच्े भिरिपतिरिति श्रीपतिमसो बलाक्रान्तः क्रीड ~ 4 य 

माघ ५ 

अथात्‌- संसार भर मँ त॒म दङ्‌ का उद्धार ( उखाड़ कर उंगली पर रखना ओर विपत्ति 
निवारण ) करने वाटे--रूप स प्रसिढहो, तो सु स्वयं दही अत्यथिवं बोक्चिक को नीचे क्यों 
प्टुचाना चाहते दो--इस रकार मानो--सेना से. दवे पर्वतराज ( गिरिनार ) ने श्रीकृष्ण को 
कीडानिरत हाथियों दवारा मरोडे जा रहे वृक्षां की आवाज से--उलहना दिया । यँ प्रापिपयिषु 


( पहंचाना चाहते हो ) के वाद्‌ इतीव चाहिए । 
यथा च- 


भतीक्ष्यं च पतीक््यायै पिवृस्वचे खुतस्य ते। 
सदिभ्ये शतमागांसि पत्यश्ौषीः किलेति यत्‌ ॥* इति । 
अचापि हि. सदिष्ये रातमार्गासीत्यभ्युवेयंत्‌ किल स्वयमिति युक्तः 
पाट इति । 
ओर जसे :- ` 


ओर प्रतीक्षा करनी चाहिए, पूज्य मुआ को तुम्हार पुत्र के सौ अपराध सर्हूगा । पहले वचन 


दिया है, शस प्रकार जो ।› यद भी स्रगा सौ अपराप" दसा स्वीकार क्रिया है जो पहले खुद ने” 
एसा पाठ चािए । | 


`  विमशं : यह परय रिद्युपालवध मेँ इस प्रकार है । 
| सहिष्ये शातमागांसि सूनोस्त इति यत्वया । 
प्रतीक्ष्यं तत्‌ प्रतीक्षायै पिवृस्वे मतिश्वुतम्‌ ॥ [ २।१०८ | 
` मदहिमभडक स्वयं सम्भवतः पाठ बदल छेते है । या दोष ददयौन के समय उनके सामने सही श्षोक 
भी उलट जति दे । यहां काक्दास कै भौ बत से प्च इसी प्रकार बदले हट हैं । 


ध अनेनैव तजञातीयाथानामन्येषामन्ययानां भरयोगनियमो व्यख्यातं इति 
प्रपि क्रमभेदो दोष पव तय्ययथा- ध 
किं क्रमिष्यति किलैष वामनो यावदित्थमहसन्न द्‌।नवाः। 
तावदस्य न ममो नभस्तले लक्गिताकंरादिमण्डलः क्रमः 
इत्यत्ेत्थदाब्दम्य। स हि वामनरब्द्‌द्नन्तरं दव्य: । यथा च- 
स्तम्बेरमः परिणिनंसुरसाबुपेति षिडगेरगद्यत ससम्थरममेवमेका, 
इत्यत्रेवंराब्दस्य । स दपेतीत्यतोऽनन्तरं द्रष्टव्यः । तेन स्तम्बेरमः 
परिणिनह्युरसौ समभ्येत्येवं ससम्श्रममभमण्यत कापि षिडगेरिति युक्तः 
णाठः । अ~ च यत्‌ प्रतीतिवेचिच्यं ख मतिमतामेव विषयः। ` 
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इसीसे उत प्रकार के दूसरे अ्यर्यो के प्रयोग का नियम भी बतला दिया गया, इसङ्िए इसमे 
करम काभेद भी दोष ही है । जेसे--“यह बोना ठहरा, कँ रोधेगा--जव तक इस प्रकार दानवो ने 
हंसी की नदीं कि तव तक इसकी सूयं चन्द्रमण्डल को पार करनेवाली डग आकादयतर मे उटी नहीं । 
यदा इत्थं शब्द का । उसे वामन शब्द के वाद आना चाहिये । | 
ओर जैसे :- 
दाथी दसा देने आ रहा है-भूरतौ ने एकाएक किसी एक खी से कहा--इस प्रकार ।--यहँ 
एव” ( इस प्रकार ) शाब्द का ( क्रमभेद्‌ ) । उसे “उपैति, ( आ रहा है ) के वाद आना चाहिए । 
इसटिएट स्तम्बेरमः परिणिनंसुरसौ समभ्येत्येवं ससंभ्रममभण्यत काचिदेका एेसा पाठ चाहिए । 
शसम जो प्रतीतिभेद होता है उसे बुद्धिमान्‌ रोग ही समञ्च सकते है ।? 
स्तम्बेरम इति पीनोन्नतस्तनद्वयददनादियं रशंसोक्तिः। षिद्गाः विटाः । परतीतितैचिन्य- 
मिति वाक्यार्थस्य तिरूतण्डुलीदृतस्यावगमानवगमौ । 
स्तम्बेरमः- मोट ओर ऊचे उमरे हट दोना स्तनो को देखकट्‌ किसी ने प्रसा में यह्‌ कहा \ 
षिद्ग-विट । | 
परतीतिवेचिन्रयम्‌ :--तिलतण्डुल के समान मिले वाक्याथ का ज्ञान ओर उसका आभास होना 
तथा न होना । 
उक्तिस्वरूपावच्छेदफलो यत्रेतिरिष्यते । 
न तज तस्मात्‌ प्रार्‌ किञ्चिदुक्तरन्यत्‌ पदं वदेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
उपाधिभावात्‌ स्वां शक्ति स पूर्वजरादधाति हि । 
न च स्वरूपावच्छेदः पदस्यान्यस्य सम्मतः ॥ ३८ । ¦ 
इतिनेवेतरेषामप्यव्ययानां गतिः समा । 
ज्ञेयेत्थमेवमादीनां तज्ञातीयाथेयोगिनाम्‌ ॥ २३५ ॥ 
यतस्ते चाद्य इव श्रूयन्ते यदनन्तरम्‌ । 
तदथेमेवावच्छिन्युरालमश्चस्यमन्यथा ॥ ३६ ॥ 
यथानन्तयेनियमस्तेषामर्थोचितीवशात्‌ । 
अन्यतस्तदिं तत्कायसिद्धेस्ते स्युरपार्थकाः ॥ २३७ ॥ 
केश्विदेव हि केषाञ्चिद्‌ दूरस्थैरपि सङ्गतिः । 
न जातु सवैः सर्वेषामित्येतदभिधास्यते ॥ ३८ ॥ 
इति सङ्ग्रहन्छोकाः । 
) कथन ( दूसरे के कहे हुए वाक्य के अनुबाद ) 
के पहले कथन ( अनुवादात्मक उक्ति ) के अतिरिक्त 
ओर कोई शब्द न हो । तिः उपाधि हे अतः वह अपनी शक्ति अपने से निकर पूवव्तीं पर आहित 
करता है । ( उसके द्वारा कथनांडा के अतिरिक्त ) किसी अन्य पद्‌ का अवच्छेद मान्य नहीं होता । 
इति के ही समान उसी जैसे अथं के वाचके अन्य एवम्‌*--आदि अव्ययो की स्थिति भी जाननी 
चादिए । कारणकि न्च आदि के समान वे जिसके वाद आते हे उसी के अथं को अविच्छन्न करते 
वैसा नहीं होने से सामजस्य नहीं बनता । यदि उनके आनन्तस॑ ( किसके वाद आना किसके 


जह इति" राब्द का प्रयोजन ( किसी कै 
के स्वरूप को अल्ग करके बतलाना हो वह उस 
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वाद्‌ नदीं-->) यद नियम अर्थगत ओौचित्य पर निर्भर मान छियाजायतो वे (इति आदि) 
निरर्थक दो जति है, कारण कि तव उनसे वनने वाला कार्यं अन्य उपाय स्ते ( अथं के ओचित्यसे 
ही ) बन जाता है) यह हम वतलार्वेगे कि पदार्थो मँ से निधित पदार्थौ की निश्चित पदार्थो ते भके 
ही वे दूर हो, संगति होती है । समी की समी के साथ-क्दापि नदीं। 

उक्तिस्वरूपेति । उक्तिः स्तम्बेरमः परिणिनंसुरसखाबुपेतीः व्येषा । तस्या विटसम्बन्धि- 
न्याः स्वरूपम्‌ इ ति्ाब्देनोपलन्तणत्वाद्‌ एवदाब्दादिना भ्यवच्छेत्तमिष्टम्‌ । अतश्च तत्र 
तस्माद्‌ इविश्चब्दादि विशब्दो पलक्तितादेवमादेश्च प्राक्‌ पूवम उक्तेः पवं्रदर्दितायाः । अन्यत्‌ 
विन्चित्‌ पदम्‌ विङ्ग इत्यादि न कथनीयमित्यथंः । एवस्युदाहरणान्तरेऽपि योजनीयम्‌ । 

उपधिभावादिति इतिशब्दस्य स्वा शक्तिः पूर्ववाक्यावच्छेदरूपा । तां पत्र वाक्ये 
समर्थयंस्तस्योपाधिरितिचाब्दः सम्पद्यते । अतश्च न तस्यान्यत्र प्रयोगः कन्तेम्य इत्यथः । 
पद स्यान्यस्येति पिडगेरित्यादेः । 

अन्यथेति विषयान्तरभ्रयोगे जआसमञ्जस्यम्‌ वि्नारास्प्रती तिस्वस््‌ । 

अनन्तर्यनियम इति । | 

“यस्य येनाभिसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तेन सः । 
अथंतो द्यसमानानामानन्तयमकारणम्‌ ॥° 

इति न्यायेनार्थ चित्यवशाद्‌ व्यवहितानामप्यानन्तर्यनियमो भविष्यतीत्यथंः । अन्य- 
तस्तर्हति । अन्यतो ऽर्थोचित्यवश्यात्‌ । तत्कार्य सिद्धेः इत्यादिकर्तम्यसिद्धेः । इति तेषां 
प्रयोगो नियतः स्याद्‌ इ्युक्तम्‌ । 

ननु “यस्य येनाभिसम्बन्धः इति न्यायः ुत्रावतिष्टतामिव्याह-श्चिदेवेति । अयं 
भावः--इस्यादिच्ब्दवजनेनोक्तक्रमेण शा्दहेव्वादिवर्जनेन चान्येषां ` शब्दानामयं न्यायः । 
इत्यादीनामयं पुननियतप्रयोगविषय इति नान्यथा तेषां प्रयोगः कर्तव्य इति । 

उक्तिस्वरूप = उक्ति--^स्तेम्बरमः परिणिनंसुरसादुपैति" यदह । उसका वक्ता हे विट । उसका 
स्वरूप “इतिः--राब्दर ते ज्यि गये, ( उसके समी समानाथंक शब्दौ मँ आए) एवं शब्द दारा 
न्यवच्छिन्न करना चाहा है । इसख्यि उस “इति” शब्द ओर उससे उपलक्षित किए गये तदेक एवम्‌ 
जादि शब्दों के पहले पूवप्रदद्ित उक्ति के अलावा दूसरा कोई भी षिद्ग आदि पद नहीं कदा 
जाना चाहिए 1 इसी प्रकार दूसरे उदाहरणं मे भी क्गाना चादिये । - 

उपािभावात्‌ :--“इति' दाब्द की अपनी दाक्ति है पूर्ववाक्य का अवच्छेद । उसे पूवेवतीं वाक्य 
मं रगत्ति इए इति दाब्दः उसका उपाधि वन जाता दै । इसलिये उसका प्रयोग ओर कहीं नहीं 
किया जाना चादिए । | 


पद्‌ स्यान्यस्य :--षिद्ग इत्यादि पदों का । 

अन्यधा-- दूसरे भिषय में प्रयोग होते से आसमज्ञस्य = अर्थात्‌ प्रतीति की विशरारुता = 
टटा पूटा होना । 

आनन्तयंनियमः-- जिसका जिसंते सम्बन्ध होता हे, दूर दोने पर भी उसका उससे सम्बन्ध 
दोतादीदै । जो अथं कौ दृष्टि से असमान होते दै उनका अनन्त्यं कोई मूट्य नदीं रखता । श्स 
न्याय से अथं के जौचित्य के आधार पर्‌ दूरस्थ पदो का मी आनन्त्यं नियम वन सकता दै । 

अन्यतस्तहि :--अन्यतः = अथौँचित्य से । | 

तत्कायंसिद्धेः-- ति" मादि से होने वाला काम बन जाने पर । इस प्रकार उनका प्रयोग 
निश्चित होना चाहिए । 
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दरंका “यस्य येनाभिसंबन्धः' यह न्याय कहौ लागू हो-? इस पर उत्तर देते है--कैश्चिदे०- 
भाव यदह है कि--यह जो न्याय है वह्‌ “इति-आदि राब्दरौ को ओर हेत्व्थक शब्दों को दधोडकर 


अन्य दाब्दोँमे लागू होता दहै। इति आदिका प्रयोगतो बिल्कुल निशित होता दहै इसक्एि- 
उनका प्रयोग ओर तरह से किया जा सकता है । 


(४ >) पौनर्क्त्य 
एवमुदेशक्रमेण कमभेद विष्य पौनर्क्त्यं विचारयितुमाह पौनर्क्त्यसिति । 
इस प्रकार उदेराक्रम ( दोषो को जिस क्रम से पहङे गिनाया है--उसी क्रमसे) क्रमभेद 
का विचार कर पौनरुक्त्य पर विचार प्रस्तुत करते हैः । 
पोनसक्त्यमा्थमेकमेवाभ्युपगन्तुं यक्तं न शाब्दं वस्यार्थभेदे सत्यदश- 
त्वात्‌ । यदुक्तं "तच्च न शब्दपुनरूक्तं प्रथग्वाच्यम्‌ अथेपुनरूक्तेनेव गताथै- 
त्वाद । न ाथेभेदे चाब्दसाम्येऽपि कञ्चिदोषः । यथा- 
हसति हसति स्वामिन्युश्वे रुदत्यपि रोदिति 
दविणकणिकाक्रीतं यन्ञं पच्त्यति चत्यति ° इति । 
तदभेदे तु दृ्तेव 1 अन्यन्न तात्प्य॑भेदात्‌ तच्च भूषणमेव न दूषणम्‌ । 
तस्याचुप्रासविरदोषविषयत्वेने्टत्वाद्‌ । यथा- 
वस्रायन्ते नदीनां सितक्कुखमधरः शक्रसङ्ादा ! काराः 
काराभा भान्ति तासां नवपुलिनगताः श्रीनदीहस ! हसाः । 
र साभोऽम्भोदमुक्तस्फुरदमलवपुमेदिनीचन्द्र ! चन्द्र 
श्न्द्राभः रारदस्ते जयङूदुपगतो विद्धिषां काल्ल ! कालः ।* इति \ 
` पौनरुक्त्य एक मात्र आयं ( अथगत फ) हा माना जाय यहा ठीक है, शाब्द ( राब्दगत ) नहीं 
क्यो वि वह्‌ ८ शाब्द ) अथेमेद होने के कारण दुष्ट नदीं होता । जेसा कि कहा है--डाब्द पुनरुक्त 
दोष अलग नदीं बतलाया जाना चाहिये । वह अथं पुनरुक्तमें हौ गताथे दयो जाता है। अथं सिन्न 
हो तो चब्द-साम्य होने पर भी दोष नदीं होता'--( उदाहरण ) जेसे- 
मालिक कै दैँसने पर हँसता हे, रोने पर जोर से रोता है, नाचने पर नाचता है ( ल्योकि) 
ह द्रविण ( धन ) के किनके से खरीदा यन्त्रजो होता हं, 
उस ( अथं ) के अभिन्न होने परतो दोष हदोत्ता दी है। तात्पयै भिन्न होने पर अथं का स्वरूप 
यदि एक ही हो तो उसे दोष नदीं माना जाता उल्टे अलंकार माना जाता है। उसे एक विज्ञेष 
प्रकार का अनुप्रास्त ( कटलुप्रास ) माना गया है । जैसे :- 
दे इन्द्रसंकाश ८ इन्द्रतुस्य ) ! , सफेद पूर धारण क्षयि हुए काश नदियों के वख बन रह 
हे । हे लक्ष्मोरूपी नदी # दस्र ! ( उनकी ) बाम बेहे हंस कादा के समान मालूम पड़ रहे रहै । 
हे पृथ्वीचन्द्र ! चन्द्रमा--मेधावरण से धुर कर निमंर ह्यो गया है ओर हंस जपाज्ञातदह्योता हे, 
हे रओं के स्यि कारु ! तुम्हे विजय देने वाला शरदऋतु का यह चन्द्राभ ( चन्द्रतुल्य 
उज्ज्वल ओर चन्द्र की आभा जिसमें है) समय आ गया है । 
इह खल हि विधं पौनस्कव्यं शब्दपौ नरूकस्यमर्थपौनरूक्त्यं चेति। तदुक्तमक्तपादसुनिना- 
शब्दार्थयोः पुनवचनं पुनरुक्तम्‌, अन्यत्रालुवादाद्‌ः इति । तत्र चाब्दपौनरकत्यमर्थापौन- 
ङ्क्त्ये न दोषः, अ्थपौनर्क्त्येन दुष्टस्वे अर्थ॑स्यैव अ्रयोजकस्वात्‌ ` अथपौनरंत्यमेवेकं 
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पौनरकत्यं न शाब्दपौ नस्कत्यमिति सययुदाया्थंः 1 आथंमिति अर्थाश्रितम्‌ । एवं शाब्दमित्य- 
ज्रापि वाच्यम्‌ । यदुक्तमिति वादृन्याये । 

हसतीति एको हसतिाब्दः शत्रन्तः स्वासिविदोषणमर्‌, अपरः क्रियापदम्‌ 1 एवसुत्तरत्र 
वाच्यस्‌ । यन्त्रमिति । अमेदोपचारेण श्त्यस्य निर्देश्चः, कृतानु कारित्वात्‌ । 
अन्यत्र तात्प्यमेदादिति तात्पयंभेदे हि स्वरूपार्थाविदोषे काटानुप्रास दष्टः । तदुक्तम्‌- 
स्वरूपाथां विशेषे हि पुनरुक्तिः फटान्तरात्‌ । 
राब्दानां वा पदानां वा खाटानुप्रास इष्यते ॥' इति । 
दाक्र सङ्करेति श्रीनदीष्ंसेति मेदि नी चन्द्रेति विद्विषां काठेति च चल्वार्यामन्त्रणानि । अत्र 
तात्पयंमेदः स्फुट एव । तथा चेकः काद्याशाब्दो वखखाणासुपमेयत्वेन स्थितः, अन्यस्तु हंसा- 
` नासुपमानस्वेनेति भिन्नम्‌ तात्पयंम्‌ । एवमन्यदपि योजनीयम्‌ । 
पौनरुक्त्य दो प्रकार का होता है--ाब्दपौनरुक्त्य ओर अथंपौनरुक्त्य । जैसा कि मुनि 
अक्षपाद ने कदा दै-“शन्द ओर अर्थं का पुनः कथन, पुनरुक्त होता है, अनुवाद को द्धोड कर ।” 
दोनो मे अथं की पुनरक्तिनदहोतो चान्द की पुनरुक्ति दोष नदीं होती । ( शब्दमें) दोष आता 
है, जथं की पुनरुक्ति से, अतः अथं ही ( दोष का) कारण है, ( अतः ) 'टकमात्र अर्थगत पुनरुक्ति 
दी पुनरुक्ति दोष है) शब्द की पुनरुक्ति नहीं यह इस प्रधट्रक का अभिप्राय हं । 
आम्‌ :--अथं पर आधृत । इसी प्रकार शाब्द का भी अर्थं करना चाहिये ( अथात्‌ शब्द 
पर आधृत ) । 
यदुक्तम्‌ :--वादन्याय में । 
हसति--एक ( द्वितीय ) दसति शाब्द दात प्रत्ययान्त है, वह स्वामी का विकेषण है । दूसरा 
^< प्रथम ) क्रियापद हे । एसा ही आगे मी समक्न! चाहिये । 
यन्त्रम्‌ :--अभेदोपचार से खत्य करो ( यन्त्र शब्द से) कहा, करण किं वह किये की नकल 
करता हे । 
अन्यत्र :--तात्पयं भिन्न होने पर तो शब्द के स्वरूप का अथै एकसा भी हो तो लायनुप्रास 
अलंकार माना गया है। जसा कि कहा गया है--“स्वरूपतः यद्वि शाब्द या पद ( विभक्तिथुक्त 
राब्द ) मे भिन्नतानदहदोतो मी पुनरुक्ति-लाानुप्रास मानी जत्ती है क्योकि उसमे एक जौर 
लाभ-चमत्कार निष्पन्न होने ख्गता दै । | 
राक्रसकादा, श्रीनदीहंस, मेदिनी चन्द्र ओर "्विद्धिषां काठः ये चार आमन्त्रण सम्बोधन 
हैँ । यर तात्पयं भेद स्पष्ट ही है । एक काश्च शब्द वो के उपमेय के चिदे, दूसरा दंसो के 
उपमान के च्यि। इसी प्रकार ओर भील्गा लेना चादहिये। 
विमशे : अथंभिन्न न होने पर उसी दाव्द का पुनः प्रयोग दोष माना जा सकता है । मम्मटः 
आदि नै--जधिकरतरुतस्पं कल्पितस्वापरीलाः--इत्यादि प्य मेँ लीला पद केदो वार एकं ही अथं 
मे प्रयोग को दोष माना है। उससे कवि का शब्ददारिद्रय साबित होता दै। स्वयं महिमभद्मी 
यही कहने जा रहे है- | | 
उभयाभवे तु पोनरक्त्यं दूषणमेव यथा- 
'जघ्चुविंखान्धतविकासिबिसपसूना इति । 
स्वंनामपरामशोस्य ह्ययं विषयो विसार्थो न स्वशब्दस्य । न च घास- 
क्रियाकमेभावाभिधानपरः प्रथमो बिसखदाव्दः परश्च प्रखलूनसम्बन्धाभिधानपरः 
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इत्यत्रापि तात्पयेभेद इत्याराङ्कनीयम्‌ । स्वाथमभिदधत प्व हि राब्दस्याथा 
न्तरप्रतोतिप्रावण्यं तत्पयेमुख्यते । न चाच्रेतत्‌ सम्भवति उक्तयोर्थंयोरभि- 
वेयतयाथान्तर्त्वाभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 

सवेनामपरामशेयोग्यस्याथेस्य यत्पुनः । ` 

स्वराब्देनाभिधान सा शाब्दस्य पुनरुक्तता ॥ 

प्राघान्यमथ सम्बन्धिनिबन्धो योग्यता द्यी । 

नातः समासगस्यापि परामरांऽस्य दुष्यति ।॥' इति । 

{ अथं ओर तात्पये ) दोनो (मेंमेद)नदहोतो पुनरुक्ति दोष ही है! जैसे- 

“जक्षुर्बिसं धृतविकासिविसप्रसूना' मे । यँ विसद्न्द का अथे सर्वनाम द्वारा ऊहा जाना 
चदय, विस शब्द से नीं । यह्‌ शंका नहीं करनौ चाहिये कि "पहला ८ विसर शाब्द ) धास 
८ क्षण ) त्रिया को कमेत। का कथन करने के च्यिहै ओर दूसरा प्रसून के साथ उसके सम्बन्ध 
करा कथन करता है--इसच्यि यहाँ भी तात्य मे भेद दै, ( क्योकि ) तात्पयं कदलाता है अपने 
अथं को कह रहे राब्द का दूसरे किसी अथं की ओर उन्मुख रहना । यहाँ रेसी कोड बात सम्भव 
नहीं है । कहे हुये दोनो अथं अभिधेय होने से-- अर्थान्तर नहीं हो सकते ( वाच्य से भिन्न अर्थं 
नहीं माने जा सकते । ) वही कहा ( भी गया दै )- 

जिस अथं का पराम सवैनाम द्वारा कराया जा सकता हो--उसका अपने वाचक रान्द द्वारा ` 
कथन पुनरक्ति ( दोष ) होता है । ( सवनाम द्वारा परामदौ कौ ) योग्यता दो प्रकार से होती है-- 
प्राधान्य से ओर सम्बन्धी के कथन से । इसख्यि समास मे आये हुये अथं का भी ( स्वनाम दार! ) 
परामद्य दोष नदीं होता । 

उभयाभावे इति अर्थमेदस्य तात्पयंभेदस्य चाभाव इत्यर्थः । न च धातेति कम॑स्वेन 
सस्वन्धित्वेन चास्तु तात्पयं मेद्‌ इस्यथः। एतन्न चेति निषिध्यते । स्वाथेमिति । एतदुक्तं 
भवति-न स्वा्थांमिधानमेव तातव्पयंम्‌ अपि तु सत्येव स्वाथांभिधानेऽधिकम्थान्तरो 
न्मुखत्वं तात्पय, यथा काड्चश्ब्दयोः। तत्र काशात्वजास्यवचद्न्नद्रव्यप्रतिपादनाद तिरिक्त 
उपमानोपमेयभावः प्रतिपाद्यते । न चेवं बिसखशब्दयोः । न्यत्र बिसत्वावच्िन्नद्रव्यातिरिक्त 
किञ्चिद्वस्तु प्रतीयते । यत्त कमेस्वं सम्बन्धित्वं च तदभिधेयस्येव तथावस्थानं नोद्धे केणा- 
न्यतामावहतीति स्वश्चब्दपरिहारेण सवंनामपरामश्ञेस्यंव विषयो न्याय्य इति । 

नु पुनरुक्तं किमुच्यते ? यत्र तस्प्रयोगं विनाथप्रतीतिः। यच्र च तत्समानपदान्तर- 
श्रयोगोऽवश्यञुपयुज्यते, तत्र॒ कथं पुनरूक्तत्वम्‌ । यत्रेकार्थ्येन प्रतीतिर्न तात्पयंभेदः, तच्र 
ुनरक्तस्वं प्रतीतिवेरस्यापादनात्‌। यत्र तु तत्समानं पदन्तर्मुपयुज्यतां सा. वा, सवेथा 
तस्प्रयो गकरतं वैरस्यं पौनरुक्त्यप्रयोजकमिति तदाश्रयेणायं दोष उच्छः । 

सवंनमेति (जद्धर्बिंसमिःस्यत्र निर्दिष्ट बिसमुत्तरत्र प्रसूनसम्बन्धिस्वेन सवंनाखपराम- 
शाहं सद्‌ यत्‌ स्वञब्देनोक्तं तत्‌ शब्द्युनर्क्तम्‌ । यद्यण्यथ॑पुनरुक्तमेवेक पुनरुक्तं पागुक्त, 
तथापि शब्दस्य पुनरुक्ततेत्युक्तम्र अथंसुखेनेव शब्दस्यापि पुनर्क्ततेत्यभिप्रायेण । 

सवेनामपरामश्ेयोग्यस्ये"ति निर्दिष्टं योग्यतां विभक्तमाह्‌ प्राधान्यमिति । दिविधं परा- 
मशंयोग्यत्वं शाब्दभार्थं चेति । तच्र यस्मिन्‌ पराख््ृश्यस्य स्वातन्न्येण कवैस्वादिना निदे- 
शेन प्राधान्यं तत्र शाब्दम्‌ । यत्र पुनः पराश्टृश्यस्यान्यः कश्चित्‌ सम्बन्धिस्वेन निर्दिश्यते, ` 
तत्राथम्‌ । तन्न हि सम्बन्धिनं प्रति अस्योपयोग एव योग्यत्वम्‌ । तथा चकसुदाहतम्‌ । 


[> 9 + ११, ९। 
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उभयाभावे ---अर्थमेद ओर तात्पयं मेद का अभाव । 
न च वास्त :--कर्मरूप से ओौर सम्बन्धीरूप से तात्पयभेद हो सकता है-इसका निषेध करते 
हे--“टेसा ही इस प्रकार । | 
स्वार्थम्‌ :--अभिप्राय यह कि--अपने अश्र का कथन दी तात्पयं नहीं होता, अपितु अपने 
अर्थं के अभिधान के साथ साथ अतिरिक्त अर्थं की ओर उन्मुख रहना मी तात्पयं हे, जेसे--कार 
चाब्द/ का । वँ कादात्व--जाति से युक्त द्रव्य कै प्रतिपादन के अतिरिक्तं उपमानोपमेयभाव कां 
प्रतिपादन किया जा रहा है। “बिस शब्दम रेसी वात नदींहै। यँ विसत्व जाति से युक्त 
वस्तु के अतिरिक्त भौर कोश वस्तु प्रतीत नहीं होती । जो कमंता ओर सम्बन्धिता है-- वह अपने 
अभिधेय अथं कादयीउस रूप से अस्तित्व बतलाती दै। स्पष्टल्प से अतिरिक्त को नदीं । इसय्यि 
अपने शब्द को छोडकर सर्वनाम द्वारा परामदयौ करना दी उपयुक्तं हे । 
दाका :-- पुनरुक्त कहते किसे दैः १ (उत्तर) जा उसके (शब्द के) प्रयोग के बिना अ थ की प्रतीति 
हो । परन्तु जद उस ८ अर्थं ) के वाचक किसी दूसरे रन्द्र का उपयोग दोना आवश्यक दता है-- ' 
वहोँ युनरुक्तता कैसी १ ८ उन्तर ) जर्यो एक रूप के अनेक अर्थौ की प्रतीति होती दो, तात्पय भेद 
न हो, वयँ पुनरुक्ति दोष होता है, उससे प्रयोग म विरसता आती है । जरौ उसके समानाथक 
डाब्द का उपयोग हो या नही, पर उसके ( किसी भी प्रकार के) प्रयोगे पिरसता आतीदहोतो 
उसे--पुनरक्ति का कारण माना जाता दै । इसख्यि-- यद्‌ दोष उस पर आश्रित दहै। 
सवंनाम--जक्चुविसान्‌ यद विस ब्द ॒पुनरक्त दै । आगे आया विक्त प्रसून से सम्बन्धित 
दिखाया गया है । अतः उसका परामश सवनाम द्वारा दोना चादिये। अपने वाचक शब्द से 
नदीं । यद्यपि अथं पुनरुक्त मी एक प्रकार का पुनरुक्त दोष पे बतलाया गया है इतने पर मी 
( केवल ) रान्द मँ ८ जो) पुनरक्तता वतलाई गदं वह इसयियि कि दाब्द भी पुनरुक्त दोता दै, 
अथ के दवारा । ॑ 
सर्व॑नामपराम्चयोग्यस्य--इस प्रकार दिखला दी गईं योग्यताको (दो मगोँमें) वौँथ्नेके 
के ल्यि कहना श्युरू क्या--प्राधान्य। परामर्चयोग्यता दो प्रकारकी होती है--शाब्द ओर 
आथे । उनमें से जँ पराम्रदय का स्वतन्त्र रूप कत्तं आदिके रूपमे निर्देश होने कै कारण 
प्राधान्य होता है वह चाब्द पराम्योग्यता दोती दै। जदो परागृदय का कोरे दूसरा सम्बन्धी 
पदाथ सम्बन्धी रूप से दिखलाया जाता है वर्ह ( परामच्य योग्यता ) आथ होती है। वँ इसकी 
योग्यता का अथ केवर सम्बन्धी के साथ शइसका उपयोगदहै। इस प्रकार एक का उदाहरणदे 
दिया गया । 
दिविघा हि योग्यता शाब्दी चार्थी च । त्च शाब्दस्य भाघान्ये सति 
दाब्दी साक्चात्परास्द्याथव्रतीतेः । यथा- 
“चाङता ववुरभूषयदासलां तामनूननवयौवनयोगः । 
तं चुनम॑करकेतनलक््मीस्तां मदस्तमपि बल्भसङ्गः ॥* इति । 
विपर्यये त्वार्थी । सम्बन्धिप्रतीतिनुखेन तत्यतीतेः । यथा- 
¦ “भाति सितभूतिलित्तः शकशाङ्मोलिस्तदंश्चुनिचित इवः । इति । 
अच्र हि शचाङ्सस्बन्धिनासंदयुनां निवन्धस्तत्पसयमरयोग्यता। खं दहि: 


खमासे गुणी अतः । 
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यथावा- 
'जयति निरापतिमोलिदेधन्मदाकालविश्रममजस्वम्‌ । 
| तत्तमसामिव लक्ष्म्या कण्टविषच्छाययाच्छ्रितः ।।' इति । 
अचर हि निदासस्बन्धिनां तमसां निबन्धो योग्यता । सा हि गुणीभूत- 

स्यापि गुणीभूता । 

योग्यता दो प्रकार कीद्ोती है शब्द्री ओर आर्थी। उनम से शब्द्‌ की प्राधानता होने पर 
रान्दरी योग्यता (होती दै) उसमे पराणस्य अधे. सीधे सीधे ज्ञात होता है, जेसे--"चारुता 
वपुरभूषयदासाम्‌”““““? । उच्टे होने पर आर्थी। क्योकि तव उसकी प्रतीति सम्बन्धी क 
ज्ञानक द्वारा होती है जते-सकेद भस्म से चिपिटे चन्द्रचूड ( भगवान्‌ शंकर ) उसकी किरणों 
ते खचित से र्गते हँ ' यौ शशांक सम्बन्धी किरणो का कथन हे-- यही उसके ( शरांक ) 
पराम्चं की योग्यता है । वद ( शशांक ) तो समास में अप्रधान होकर आया हं । ओर जेते- 

निद्या के पति ( चन्द्रमा ) का सुकुट पहने भगवान्‌ दिव की जयदो । वे सदा मह्‌ाकारु की 
चपलता कौ जलति रहते है--इसख्यि कण्ठस्थित विषके वडनि उसी (निशा) के अंधेरे से 
युक्त रहते हं । 

यँ -- निद्या सम्बन्धी अन्य कारको का उछेख-- योग्यता है । वह युगोभूत में गुणीभूत है \ 

सम्बन्धिप्रनीतिमुखेनेति । अत्र सम्बन्धी हरः तस्य मोकिद्धारेण राशाङ्कसम्बन्धिस्वात्‌ । 
तसपरतीतिञ्ुखेन चात्र शशाङ्कः प्रतीयते, न तु “वारता.वपुरिव्यादौ चारतादेरिव खाक्ञादेव 
शशाङ्कस्य प्रतीतिः । 9 

राशा द्ुसम्बन्धिनामिति । अत्र 'सम्बन्धिनिवन्धन' इति कारिकायां यः सम्बन्धी उक्तः, 
स निर्दिष्टः। तथा चात्रांशवः सम्बन्धित्वेन निदिष्टाः। तस्परामरयोग्यतेति तच्छब्देन 
पराख्श्यः शााद्धो निर्दिष्टः | 

ता हि यणीमूतस्येति । हरमन्यपदाथं प्रति निक्ापति्गुणीभूतः । तस्यापि निचला 
गुणीभूता । 

सम्बन्धिप्रतीतिमुखेनेति- यदं सम्बन्धी है हर, वह मोलि द्वारा राद्यांकः का सम्बन्धी है, अतः 
पके उसकी प्रतीति होती हे तब उसके दारा शशांक की शशांक की प्रतीति साक्षात्‌ नहीं होती 
लेसे प्चारुता वपुर भूषयद्‌) इत्यादि में चारुता आदि की होती हे । 

दाद्चांक सम्बन्धिनाम्‌ “““1 यदहो ^सम्बन्धनिबन्धनः इस प्रक्र कारिका मे जो सम्बन्धी कहा गया 
है, उसी का निरदेश्च दिया गया । यो “अं ( किरणे ) सम्बन्धी रूप से बतलाये गये दं । 

तत्परामर्च “° यद्य तत्‌ शब्द से पराग्रदेय शदांक का संकेत किया गया हे । 

सा हि--हर रूप अन्य पदां के प्रति निद्चापति खणीमूत है । ओर उस ( निश्ापति ) कै प्रति 
निशा गुणीभूत है । 
 खम्बन्धिनिबन्धाभावे स्वखमाखगतस्येव तस्य योग्यता यथा- 

(जयति जगच्चयजनको नगेन्द्रखतया निरुदधदेहाधेः। 
सा च भुवनेकजननी यया विना सोऽपि हि विहस्तः ।' इति । 
खमासगतस्य यथात्रैव नगेन्द्रतनयेति पाठे । | 
सम्बन्धि का उल्लेख न होने पर तो समाप्तम न आने पर ही उसमे योग्यता रहती हे जेसे-- 
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(तीनों खोकोँको पदा करने वाे की जयदो ।' उसका आधा इरीर पवेतराज की पुत्री दारा 
धिराहञआदहै। यदह भीतीनोंलोर्कोकी एकी मातादहै, जिसके विना वह ( जगप्पिता) भी 
निहत्था है समासमं आए (पदाथ के परमञ्च) का उदाहरण यही वन जाता है-- "नगेन्द्र 
खतया? के स्थान पर (नगेन्द्रतनयानिरुद्ध० पाठ कर लेने पर । 

सा च मुवतेति। अच्रन नरेन्द्रतनयायाः सम्बन्धी निर्दिष्टः) अपि तुसा चेत्यनेन 
स्वरूपम निर्दिं्टम्‌ । विदस्तो न क्चिच्छुक्तः । 

समातगनस्यति पराद्रश्यस्येति सम्बन्धः । तन्न हि पराष्श्यस्य समासे गुणोभावात्‌ 
सम्बन्धिनश्चानिद्ात्‌ परामर्शो न न्याय्यः। 
साच अुव-यर्हौ नगेन्द्रतनया का सम्बन्धी नहीं बतलाया गयादहै, अपितु वही साच इस 
प्रकार स्वरूपतः वतखाडे गड । 

विहस्तः- किसी काम मे समर्थं नदीं । 

समासगतस्य-- इसका सम्बन्ध परागरृद्य के साथ दहै। परामृदय समासमं सणीभूत दो जाता 
हे । ओर सम्बन्धी का निर्देदा न होने से सर्वनाम द्वारा परामद्च डीक नदीं योता । 


अयं च योग्यायोग्यत्वविवेको न स्वंजनसंवेदनीय इति प्राधान्यमेव 
तावत्‌ घरथमं योग्यतालक्षणम्‌, तदभावे तत्सम्बन्धिनिवन्ध इत्युभयं योग्यता- 
लक्षणमुक्तम्‌ इतरथा तत्परतीतेरसम्भवात्‌ । 
अन्न तु सत्यपि सम्बन्धिनिवन्धने यत्‌ पुनः स्वश्ाब्देनाभिधानं तच्छब्द्‌- 
पुनरुक्तमिति । तेन 'जश्चुविंसं विकचमस्य दधुः भरसखूनमि"त्यत्र युक्तः पाटः । 
पवच्चाथेप्रकमभेददोषोऽपि परिहृतो भवति । 


यह गो योग्यता ओौर अयोग्यता का विवेक ( विवेचन ) ह उसे समी लोग नदीं कर पाते। 
श्सङ्ए योग्यता का प्रथम लक्षण है प्रधानता, ( अथवा ), यदि वह नदो तो उस ( पराम्रदय ) कै 
सम्बन्धी का उचछेख । इस प्रकार ये दो ( पराम ) योग्यता के लक्षण कदे गये । इनके विना उस 
( पराद्य, की प्रतीति सम्भव नदीं ) यदहो ८ जक्चुविसम्‌ मं) सम्बन्धी का उपादान रहते हुए भो 
जो-- अपने वाचक शब्द (विस) से पुनः कथन इआ-- वह्‌ पुनरक्ति दोष है । दसकिए- न्चक्षुविसं 
विकचमस्य दधुः प्रसूनम्‌” पाठ चादिए । रसा करने से आ्थपरक्रमभेद भी मिट जाता है । 
न सवैजनसंवेदनीय इति । 
अस्यार्थः--यथास्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवतंतः इति न्यायेनात्रातिग्रौढतया अन्थ- 
कारो निजायत्तां पंदार्थव्यवस्थां कन्त॑मारब्धः, येन 'तदंशनिचित' इति (तत्तमसाम्‌' इतिं 
च शज्ाङ्कस्य निक्ायाश्च तच्छब्देन परामर्शंमघटमानमपि समर्थयते, 'जलर्विसं छतविकासि- 
बिसग्रसूना' इत्यत्र च बिसग्रसूनशब्दस्थ संज्ञापदस्यापि विसञब्द्‌श्रयेण सुचमे्तिकया 
पीनस्क्त्यं दोषञुद्धावयति । न चैतत्‌ समर्थनं हदयदहारि, यस्माच्छुदाङ्कमौकिरिति च 
` निदापतिमीकिरिति च संज्ञाशाब्दावेतौ । संज्ञाश्ञब्दानां च विद्यमानस्याप्यर्थानुगमस्य न 
भयोजकल्वं खडः ्राघधान्यात्‌ । ततश्ात्र न शाद्याङ्काथो न निक्ार्थः कश्चित्‌। किन्तूपायमात्रे- 
णेतावथांवाभ्चित्य संक्तिविशेष एवात्र विवर्तितः । एवञ्च संज्यन्तगतयोः शाश्ाङ्निशायोस्त- 
चछुल्दपरामर्थो न सखदहृदयदृदयान्यावजयतीति हटठसमथंनमेतत्‌ । किं च शदाङ्कमौ छिर- 
त्यत्र वरं ज्ज्ञाङ्कस्य भवतु सवंनाञ्ञा. परामशः तस्य वक्राक्रतेस्तत्र सन्निहितत्वात्‌, निद्याप- 
तिमी छिरिव्यत्र तु निक्ञायाः पराम पापात्‌ पापीयान्‌ , निल्ापतेरेवोक्तक्रमेण तत्र सन्नि. 
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हितव्वात्‌ । निशाया उपलक्तणमात्रववेनोपयो गिन्यास्तत्र सम्भवाभावात्‌। यन्न च तस्या 
एव न सम्भवस्तत्र का वातां तमसाम्‌ । तद्यम्‌ “अन्धो मणिमविन्दत्‌, तमनङ्गुलिरानयद्‌” 
इति न्याय आयातः । अपि च यत्र प्रसारितानुगमेन शब्देन संज्ञिनः भव्यायनं क्रियते, परं 
तत्राचुगमोर्कर्षाद्‌ भवति सवंनामपरामशेः। यथा-- 

(उत्सवाय जगतः ख॒ जायतां रोहिणीरमणखण्डमण्डनः। 
तस्प्रभाभिरिव परितं वपुभांति यस्य सितभस्मगुण्ठितस््‌ ॥ इति । 
अत्र हि पदव्यापिनी संज्ञान्वथेत्वमेवोत्कषंयति । तेनात्र परामर्शो नाप्रतीतिकरः । 
भरते तु तादृश्यपि गतिर्नास्ति । आस्तां वा प्रकृतस्‌ । अत्रापि हि रोहिणीरमणेत्यादौ यदि 
सूचमेक्षिका क्रियते तदा सं्ताप्राधान्यात्‌ तदंशस्य सवनामपरामशो नादु्टतां भजते ! 
प्रकृते त॒ पापात्‌ पापीयान्‌ परामशः 1 कृतं चात्र समर्थनं अन्थङ्ता । तदेतदस्य विश्वमगण- 
नीयं मन्यमानस्य स्वात्मनः सवोत्कषंशालितास्यापनमिति । 
मन्थकततः पुनरयमाद्यः-इह तु द्विविधाः संज्ञाशब्दाः, रूढा योगरूढयश्च । तत्र रूढा- 
नामर्थाजुगमाभावात्‌ तदनुसरणं न क्त्यम्‌ । ये तु योगरूढयस्तेषां यदि योग उत्कटतां 
भजते तदा तदाश्रयो व्यवहारो न दुष्यति । अत एव निसित्तबरेन प्रवृत्तस्य शब्दस्य 
निमित्तान्तभावि प्रयोगः सौगतेर्निषिद्ध एव । यदाहुः . 
(नेमित्तिक्याः श्रुतेरथम्थं वा पारमार्थिकम्‌ । 
राब्दानां प्रतिरन्धानो न वबाध्यस्तेन वर्णितः ॥° 
[ परमाणवार्तिंके ४।१२९ का० ]| इति। 
एवं स्थिते योगाश्चिते व्यवहारे यदि सं्ञावयवभूतार्थस्याव्यमिचारी कश्चित्‌ प्रतिपि- 
पाद्यिषितः स्यात्‌ तद्‌ तद्भिसम्बन्धाय तस्यावयवस्य सवंनामपरामशों न दुष्टः । 
यदुक्तम््‌--सवंनान्नानुसन्धिंत्तिच्छंन्नस्यः ( का० सू० ५-१-११ ) इति । मौङिरित्यन्न 
दाशाङ्काग्यभि चारिणो रश्मयः सम्बन्धित्वेन प्रतिपादिताः। निक्ापतिमोङिरिव्यन्न निल्ाऽ- 
ज्यभिचारीणि तमांसि । तेषां चावास्तवत्वमपि न तथा दुष्टम्‌ उस्प्रत्तागोचरस्वेन प्रतिषादि- 
तस्वात्‌ । केवर पूवंत्र संक्िसम्बन्धी परत्र तु सम्बन्धिसम्बन्धी पराश्ष्ट इति विशेषः । तदेवं 
यौगिकानां संज्ञाशब्दानां योगनिमित्तो व्यवहारः कचित्‌ कचित्‌ खुञ्यवस्थित एव । यत्त 
“र्यां हरस्यापि पिनाकपाणेरित्यन्न पिनाकपाणिपदस्य ख्लाशब्दस्य सतोऽ्थालुगसमो निवा- 
शयिष्यते येन संक्ञावगमाथं हरशब्दः प्रयुक्तः, तन्नार्थानुगमाभावभ्रतिपादनपरेण, किन्त्वनु- 
गस्यमानस्यार्थस्य संरम्मास्पदस्वेन विवक्तितरवं पथक्‌ संज्ञापदभ्रयोगमन्तरेण न निर्वहति 
संज्ञा्थस्याथानुगमस्य च युगपत्‌ प्रधान्याभावादिति दयग्रयोग एवंविधेषु स्थानेषु शस्यत 
इत्यभिप्रायेण । भङ्ृते वरस्तुस्वरूपमाच्रप्रतिपादने संज्ञाशब्दस्वेऽप्यर्थानुगमानुखरण- 
मग्याहतमिति । | | 
न सवेजनसंबवेदनीय-- इसका अभिप्राय है--यहौँ यन्थकार--जैप्ता इसे रुचता है वह विश्वभर 
को उक्ती प्रकार उरुता परूटता जाता हे" ( आनन्दवधेन-ध्वन्या० ४ ) इस उक्ति के अनुसार 
अत्यन्त हठ के साथ सारी पदाथन्यवस्था अपनी इच्छा के अनुसार करने चला है । जिसे 
( आविष्ट होकर वह ) (तदंशुनिचित इव ओर ^तत्तमसाम्‌' मे तत्‌ शब्द से शशांक ओर निका 
का परामश भौ वताता है, जो वस्तुतः वनता नदीं है । इसी प्रकार “जघ्ठधिसं धृतविकासिधिस- 
प्रसूना" मं 'विसप्रसून' संजञाराग्द दै, तव भौ उसके एकांश विस शाब्द को ठेकर बड़ वारीकी के ` 
साथ पुनरुक्ति दोष थोपता हे । एसी करतूत मन को नहीं भाती । कारण कि (्ांकमोलिः ओर 
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कका ^^ ^^ 
भनिज्ापतिमौिः ये संज्ञाशब्द है। जो संशादाब्द होते दै भले दी उनसे ( योगिक ) अथं 
निकञे किन्त वे उसके अभिधायक नहीं होते, कारण किं (योगसे ) रूढि प्रधान दोती हे । श्स- 
खयि इन चा्व्दोमे शद्यांक ओर निद्या अथं मान्य नहीं दहे, केव इन अर्थीको उपाय रूपसे 
अपनाकर टक विरिष्ट संश्ावान्‌ (अथं) यहो कहना अभ है । इसलिये संजञावान्‌ के भीतर जाये 
ङादांक ओर निद्या का तत्‌ शब्द से परामदं सहृदयजनों के चित्त को आवजित नहीं करता, इसख्यि 
यह स्थापना--दठमूल्क है । एक्र वात यह भी ध्यानदेनेकीदै कि सवनाम दारा-रदाांवः का 
भले ही परामदँ हो जाय, क्योकि वह्‌ वक्राकार से व्हा ( शिव के पास ) सन्निदित रहता हे । पर 
निद्चापतिमौलि- यदा तो निश्चाका पराम पापात्‌ पापीयान्‌ (बुरेसे बुरा) दहै, कारण कि 
उक्त क्रम ८ विदेषण रूप ) से निद्यापति दी वदँ सन्निहित हैः । निद्या केवल “उपलक्षण रूप से 
उपयोगी है अतः उसका ८ शिव मेँ ) दोना सम्भव नहीं । फिर ज्या वदी ( निद्या ) नदीं है वरँ 
उसके सम्बन्धी (तमस्‌? की तो वात टी दूर है । इस प्रकार य्ह “अन्धे ने हीरा देखा, क्ले ने उसे 
उठाया-कदावत चरिताथं होती है । 
फिर यदँ संज्ञादाब्द अपने अर्थं का ज्ञान अपनी अभिधा का विस्तार ( योगाथं तक फैरा) 
कर करा राहो वहौँ अभिधा ( अनुगम) के विस्तार से (योगरभ्य अर्थीका भी) सवनाम 
दारा पराम दोता है । जेसे- | 
(रोहिणी ( के ) पति (का ) कड़ा भूषण बनाकर पहनने वाडा वह (शिव) संसार भरकी 
भ्रसन्नता का कारण बने, सफेद भस्म से भरा जिसका शरीर उस्र ( रोहिणीरमण = चन्द्र ) की प्रभ। 
सेख्पिा हुआ सा दिखाई देता है ।' 
यहा ( रोदिणीरमणखण्डमण्डनः = इस ) पदमे जो संज्ञा ( संकेत अभिधा ) है वह आदित्ते 
, अन्त तक व्याप्त हे, अतः वह अभिधा अपने प्रधान अधं शंकरः का ज्ञान कराने के साथ साथ 
( 'रोदिणीरमण-' आदि ) अन्य ( यौगिक ) अ्थीकामभी ज्ञान करा देती हे। इसछिए यहाँ सर्वनाम 
( दारा यौगिक अर्थो का ) परामद्यं हो सकता है, किन्तु प्रकृत ८ निद्यापतिमौटि-तत्तमसाम्‌ ) मेँ 
तो वह भी वात नहीं । प्रकृत दूर रदे, य्दा मी इस (रोदिणीरमण'--इत्यादि मेँ यदि सूक्ष्मता से 
विचार किया जाय तो संज्ञा की प्रधानता होने से सर्वनाम द्वारा परामश निर्दोष नहीं रहता । प्रकृत 
मँ तो वह ओर मी अनुचित (पापात्‌ पापीयान्‌) है । परन्तु यन्धकार ने यहाँ समथ॑न कियादहै। तो 
वह तो विश्वको कुद न गिनने वाके इस अन्धकार का अपनी सर्वोक्ता की इग्गी पीटना है । 
मन्थकार क। आश्य यह हे- संज्ञा शब्द दो प्रकार के दोतते दै--रूढ ओर योगरूढ । , उन्म 
से रूढ में ( अवयव का ) अथं नहीं माना जाता। अतः व अथ॑ क्रा अनुगमन नदीं करना 
चाद्ये । पर जो शब्द योगरूढ है, उनका योग यद्वि उत्कट हो जाता है तो उसको लेकर फिया गया 
व्यवहार दोषावह नहीं होता । इस निमित्त के आधार प्र चर शब्द निमित्त का अन्तभाव हो 
जाने पर सोगतों ( बोद्ध ) द्वारा निषिद्ध वतखाया गया है । जैसा पि कहा ह-( अथं भूमिकामं 
देख ) दसी स्थिति में यदि व्यवहार मेँ यौगिक शब्द आये ओर तव उसे संजाचब्द के अवयवभूत-- 
( राब्दाथं ) का नित्य सम्बन्धी ( अव्यभिचारी अलग नदहोने वाला पदार्थं) बतलाना अभीष्ट 
हो त । अभिसम्बन्ध ( परामद्यं ) के च्यि अवयव का सर्वनाम से पराम दोषावह नहीं । 
जंसा\कि कहा है कि--समसमे चिषे अंका सर्वनाम से पराम होता है। “मौङ्िः = इसमे 
दाक से अख्गन होने वारो किरणें सम्बन्धीरूप से उपस्थित की गई हैः ( ओर ) 'निदापति- 
` मौलि" मे निन्ला से अल्गन होने वाखा अन्धकार वह ८ अन्धकार ) अवास्तविक है ८ किसी शब्द 
ते नहीं कहा गया है ) तथापि कौई दौष नदीं, कारण कि वह उत्प्रेक्षा द्वारा उपस्थित कियाजा 
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रहा हे । अन्तर इतना ही है फ परे ( शशांक मौकि ) म सक्ञावान्‌ ८ शशांक ) से सम्बन्धित 
( किरण ) का पराम किया गया है ओर दूसरे मँ ( नि्ापति मौलि) मे सम्बन्धी ८ पति ) से 
सम्बन्धित ( निदा ) का । इस प्रकार संज्ञा शब्दों मे भी उनके अवयवाथं के आधार पर कवा 
व्यवह।र कभी कभी सरीक वैठ जाता है । 

आगे चलकर कुयौ हरस्यापि पिनाकपाणेः' मेँ जो “पिनाकपाणिः इस संज्ञाराब्द से हर च्यब्द 
का प्रयोग होने के कारण जो योगिक अर्थी की प्रतीति का अभाव बतलाया जाएगा उसका अभिभाय 
यद नहीं है कि संशचराब्दो से यौगिक अर्थौ का प्रतिपादन सर्वथा नदीं होता अभितु यह है कि 
वहाँ प्रधान अथे प्र वर दिया जारहाहैजो एथक्‌ संज्ञाशब्द ॒के विना निवहता नहीं है क्योकि 
संश्ञाथं ओर अनुगत ( योग्यतम, पिद्धलग्गू ) अथ--दोनां हयी एक साथ प्रधान नदीं हो सकते, 
अतः रेते स्थला मेँ दो ¶ृथक्‌ पृथक्‌ संज्ञाशब्दो का प्रयोग अच्च माना जाता है। परन्तु भक्त 
८ “शदयांकमोकि' ओर निश्ापतिमौलिः ) मेँ वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन करने के छिर संज्ञाश्चब्द 
आए हें तथापि अवयवा का प्रतिपादन भी रुकत। नहीं । 
विमश्चं : मन्धकार से टीकाकार का यर्दा मतभेद है। (शज्ांकमोकिः मौर 'निद्यापत्तिमौलिः 
शब्दों को अन्धकार यौगिक मानते हँ ओर उनके भीतर आए शब्दों द्वारा अपने स्वतन्त्र अथका 
सवनाम दारा प्रतिपादन भी। टौकाकार णेस नहीं मानते। वे रा्ाकमौलि आदि शब्दो मँ 
योगाथं को प्रधान न मानकर रूढाथ को प्रधान मानते है। साथ हौ योगां को निकलता नहीं 
मानते । उन्दने अन्धकार को यहाँ ताना्चाह ओर हठधमीं कडा है । 
उद्प्रेत सोगतकारिका का पाठ पुराने संस्करणों मे -"नेभित्तिका:०“° राब्दानामनुरुन्धानो न बाधः” 
ेसा ४1 । अथं भूमिका मँ देखिए । ॑ 
इतरथेति उभयविधयोग्यताभावे पराष्श्यग्रतीतेरभावाविल्यर्थः । अत्र स्विति । “ज्रवि- 
, समिशस्यत्र । सम्बन्धिनः भसूनस्य निबन्धने उपादाने । | 
आथं इति । क्रियाकारकभावस्याख्यातपद्वाच्यरवेनं शाब्देन कमेण प्रस्तावेऽन्न विलेख- 
णद्वारेण समासेन प्रतीतेराथस्वम्‌ । . 
इतरथा --दोनो योग्यताओं के अभाव मेँ पराश्रर्य की प्रतीति नद्यं होती । 
अत्रतु--जक्षु विसम्‌ यहाँ । 
संबन्धिनः-प्रसून के । 
निबन्धे--उपादान मँ । 
आध --क्रियाकारकमाव का आख्यात शब्द से उेख करते हए शाब्दक्रम से आरम्भ ओर 
यहो -'धृतविकास्सिविसपरसून' मेँ-- विशेषण द्वारा समास से प्रतीति होने से आं । 
संेपेण पञ्चप्रकारं पौनरुक्त्यं निर्दिश्यते । तच्चानेकप्रकारमिति । 
अव संक्षिप्तरूप से पच प्रकार के पौनरक्त्य दोष का निरूपण करते है- 
तच्चानेकथक्षार सम्भवति । प्रृतिप्रत्ययोभयपदवाक्यविषयत्वात्‌ । त्न 
ग्रकृतिविषयं यथा-- 1 | 
'अश्वीयसंहतिभिखदधतमुद्‌ घुराभिभुरेणुजालभखिलं चियदाततान।' इति । 
अञ्न हि समूहाथायाः प्रकृतेः संहतेश्च पौनरुक्त्यम्‌ । 4 
वदे ( पौ नरचत्य ) अनेक प्रकार का दो सकता ह । पर संक्षेप करके पंच भकार का पौनरक्त्य 
वतरति ह । प्रकृति, प्रत्यय, प्रङ्ृतिप्रत्यय, पद्‌, वाक्यं विषयक होने से । उनमें से प्रज़्ृतिविषयक-- 
जसे प्रयाणोचत अश्वीव संहतिः दारा उदा गरं धूर ने आकाश्च फो छा दिया ।--बह 
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समूहाथेक प्रकृति ( अश्वीय, अश्च राब्द्‌ से समूदहाथक द्ध ~+-इय्‌ प्रत्यय ) ओौर संहति दोनों 
पुनरुक्त दै | 
तच्चेति तच्छब्देन पौनर्क्त्यं पराद्ष्टम्‌ । 
अश्वीयेति । अच्र केशाश्वाभ्यं यन्द" ( ४. २. ४८ >) इति समृहेऽथं छप्रव्ययः संहति 
क्षञ्दश्च सिसः ग्रकृतिव्वेन निर्दिशौ पुनसूक्तो । अश्वेरिव्येव हि वाच्यम्‌ । 
तच्ेति-- तत्‌ खन्द से पौनरुक्त्य का पराम किया । 
अश्वीय-- "केशाश्वाभ्यां यन्दौ- सूत्र से समूद अमे छ प्रत्यय हा है) (छकोश्य 
हो जाता है) ओौर संहति शब्द से बहुवचनान्त "भिस्‌" प्रत्यय आया दै । दोना पुनरुक्त हैँ । संहति 
ने पर बहुवचन्‌ की जरूरत नदीं ओर अश्वीय--अश्वसमुदाय कहने पर संहति की, इसखिये 
अश्वैः केवर कहा जाना चाहिये । 


प्रत्ययविषयं यथा--“विसकिंखलयच्छेद्‌ पाथेयवन्त इति, सत्वशु- 
तरासङ्गवतीमधीतिनीमि'ति च । अन्न हि मत्वर्थीयस्य पौनरूक्स्यम्‌ बहु 
वीदिलमाश्रयेणेव तद्थावगतिसिद्धेः। यदाहुः--*कर्मधारयमत्वर्थीयाभ्यां 
बहुवरीदिलेघुत्वात्‌ पक्रमस्यः इति । 
'मतोभुमादयो येऽथास्तेऽप्यस्त्यथोलुयायिनः । 
गम्याः प्रकरणादिभ्य इति नोदाहृता; पृथक्‌ ।!' इति । 
प्रत्यय सम्बन्धी यथा--"विसकरिसख्यच्छेदपाये यवन्तः । (कमल-ककड़ौ के इकडे का कडेवा चयि) 
ओर-(त्वगुत्तरासङ्गवती म्‌? । 
यहाँ मत्वर्थीय प्रत्यय पुनरुक्त है । केवर वदहुत्रीहि से ही उसका अर्थं निकर आता है। जैसा 
कि कहा है--कमंधारय ओौर मत्वर्थीय-को बहुव्रीहि बाधता दहै-थोडे से समास सेकाम चर 
जाने के कारण । मतुप्‌ प्रत्यय के जो भूमा आदिः स्नेहै वे अस्ति के अथं ( सत्ता) का अनुगमन 
करते हुए प्रकरण आदि से स्वयमेव समञ्च मँ आ जाते हैँ, अत अजल्ग से उनके उदाहरण नदीं दिये । 
विसेति "बिखकिसख्यच्छेदपाथेया' इति (त्वगुत्तरासङ्गाम्‌' इति च वाच्यम्‌ । बड्रीहीति 
 मत्वथं बहूबीहिविधानम्‌ कमंधारयमत्वथांयाभ्याम्‌ इति । कमधारयमव्वर्थीयौ सञ्ुच्चयेनाव- 
स्थितौ इृक्तिराघवाद्‌ बहुव्रीहिणा बाध्येते इत्यथः । | 
नयु-- | 
भूमनन्दाप्ररसासु नित्ययोगेऽतिच्ायने। ` 
सखंखगऽस्तिविवक्ञायां भवन्ति मतुबादयः ॥' 
इति बहवो भूसादरयोऽथां अस्त्यथंमनुगच्छन्तो मत्वर्थीयताविंषयसवेनोक्ताः। ते किमिति 
न बहुद्रीहिवाच्यव्वेनोक्ताः इस्याह तोरिति । मतुञ्गरहहणं मव्वर्थीयानामुषलक्ंणम्‌ । भूमा- 
दयो छा न केवङेभ्यो मतुबादिभ्यः व्रतीयन्ते, किन्तु अकरणादिसहायेम्यस्तेभ्य इति न 
मतुबादिविचारेणो दाहियन्ते, नान्तरीयकतय। तेषां गतत्वात्‌ । 
बहुव्रीहि--यर्ो मतुप्‌ अथे में बहुव्रीहि का विधान है। 
कर्म॑धारय--क्मध।रय ओर मत्वर्थीय प्रत्यय कट होकर यदि अर्प हौ तो समसिलाधव कै 
कारण बहुव्रीहि से बाधित हो जाति हे 
-- भूमा, निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोग, अतिशय, संसग में मतुप्‌ आदि प्रत्यय शते दँ 
यदि सन्ता की विवक्षा हौ ( अर्थात्‌ उनका अस्तित्व बतखाना हौ ) शस प्रकार बहुत से भूमादि 
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अथे अस्ति के अथं ( सत्ता ) का अनुगमन करते हुए मत्वर्थीय मनि जात्ते है। (तो) “उन्हे 
बहुव्रीहि दारा वाच्य क्वा नहीं बतलाया ।› इस पर उत्तर देते दहै मतोभूमा०। मतुब्‌ मात्र का 
कथन मत्वर्थीय सभो- प्रत्ययो के क्यि। भूम आदि अथं केवर मतुप्‌ आदि प्रत्ययो से नहीं 
जान पडते, अपितु तव प्रतीत होतेह जवे प्रकरण आदि से युक्त होते हे, इसख्यि मतुबादि 
के निर्देश द्वारा उनके उदाहरण नदीं दिये 1 उनकी प्रतीति नियमतः हो ही जाती है । 

विम : जिस प्रकार "पौतयुणवान्‌? न कहकर पीतगुग कडइने से मौ व्यक्ति विष में पीत युण 
के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है उसो प्रकार--विसकिसर्यच्छेदपाथेयाः (मेष दूत) ओर स्त्वगुत्त- 
रासङ्गाम्‌ ( कुमारसम्भव ) कहने से भी हंसो तथा पावेतो मे क्रम से बिसकिसख्यच्छेद के पाये 
तथा--त्वगात्तरासङ्ग का अस्तित्व मालूमदो ज।तादहै, इतने पर भो उन्म अस्तित्व के बोधक 
“मतुप्‌! प्रत्यय ( पाथेयवन्तः )-( उत्तरासङ्गवतीम्‌ ) कुगान। वस्तुतः पुनरुक्त हे , 

मतुप्‌ आदि प्रत्यय उक्त & अर्थौमेंदहदोतेदहं। अन्धकार ने केवर एक मतुप्‌. का उदाहरण दिया 
शेष पोच द्धोड्‌ दिये । इसका कारण स्पष्ट करएते हये उन्दने कडा कि वे प्रकरण आदि की सहायतां 
से अपना अथं बतलाते हे । उनको ऊहा स्वयंभो की जा सकती हे । 


यथावा- 


वासो जाम्बवपल्छवानि जघने गु्ाख्रजो भूषणम्‌, इति, (तदीयमातङ्ग- 

घटाविधह्धिते' रिति, धयेनाङ्कम्मनिमन्नवन्यकरिणां यूथैः पयः पीयते" इति | 
इत्याद तद्धितप्रत्ययस्य पोनशूक्त्यं बष्ठोसम।साञ्चयेणेव तदथावगतिसिद्धेः । 

ओर जसे-- 

कपड़े ह जामुन सम्बन्धी पत्ते, भूषण है गना की मालयं" यह--उससे सम्बन्धित हाथियों 
की धयकवी रकतं से" यह्‌, जिससे माये तक इवे जंगली हायियों के यू्ोँ द्वार। जर. पिया जाता है. 
यह्‌ । एसे उदाहरणों मेँ तद्धित प्रत्यय की पुनरुक्ति है । षष्ठी समास से दी उस अथं की प्रतीति हो 
सकती हे । 

जाम्बघेति तदीयेति वन्येति च तद्धितप्रस्ययस्य पौनसूक्त्यम्‌ । जम्बूपज्ञवानीति 
तन्मातङ्केति, वनकरिणामिति च षष्ठीसमासरेनव तद्धितकमधारयरुक्तण्तिद्यार्थप्रतीतेः। 

जम्बव, तदीय, वन्य--इनमें तद्धित प्रत्यय पुनरुक्त है । जम्बू पव, तन्मातङ्ग, 'वनकरिणास्‌ 
दस प्रकार षष्ठी समास द्वारा भी तद्धित ओर कमधारय स्वरूप दोनों बृत्तियोंका काम चङ 
सकता हं । 


य्न स्वर्थान्तरे तद्धितस्योत्पत्तिने तत्न समासात्‌ तत्परतोतिरिति न तस्य 
पौनरुक्त्यम्‌ । यथा- । 
(अथ भूतानि वाच्रैघ्ररारेभ्यस्तत्न तच्रसखुः । इति । 
अच् ह्यपत्यार्थं तद्धितोत्पत्तिनदमथं इति । 
जहो ( कहीं ) दूसरे अरथा मं तद्धित का प्रयोग होता है व्हा समासत से उसकी प्रतीति नदीं 
होती, इसलिये वह पुनरुक्त नदीं दोता । जेसे- 
जी ब-जन्तु-सव वात्र ८ वृत्र एक असुर, उसका = घ्र = मारने वाला = वृत्रघ्न, वार्त = 
वत्रघ्र का पुत्र, उस ) के वाणो से भयभीत हो गये । यँ तद्धित अपत्याथकं है, इदमथं ( किसी के 
सम्बन्ध < के अथं ) मे नहीं । ( अतः यद्यौँ पुनरुक्ति नहीं है ) 
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वात्र॑स्नेति इतरत्र इन्द्रस्यापस्यमन्र॒विवक्धितं, नेदमथं इति नात्र तद्धितस्य 
पीनर्क्स्यम्‌ । 

वार्त्रघ्न--यहौँ वृत्रघ्न = इन्द्र का अपत्य विवक्षितदहै। नकि शद मथं ( तस्येदम्‌ आदि दारा 
प्रतिपादित )। अतः यर्दा तद्धित की पुनरुक्ति नीं हरे । 


उभयविंषयं यथा- 
'ायागरपास्य  महतीमपि वतमानामागाभिनीं जगरुहिरे जनतास्तरू- 
णाम्‌" यत्र दि समूदाथायाः प्रकृतेबव॑हुवचनस्य चोभयोः पोनच्क्त्यम्‌ । 
उमयविषयक यथा- । 

'उपस्थित ८ सामने वी ) विक्राल दछायाके मी दधौडकर जनतार्ओं ने अप्गामी द्धायाकी 
अपनाया? । यदहः ( जनद्यब्द से ) समूहाथंक प्रकृति ( जनता ₹दाब्द ) ओर उससे आया वहुवचन 
दोर्नो ही पुनरुक्त है । ` 

समूदार्थाया इति । श्रामजनवबन्धुसहायेभ्य' इति ( ७-३-७ > समूहे तरप्रस्ययः 1 अत्र 
जनशब्देनैव खमूहार्थ॑भ्रतोतेस्तद्प्रस्ययरूपायाः प्रकृतेवहुव चनस्य प्रत्ययस्य च पौनर्कस्यम्‌ । 

समूहा्थं--ग्रामजनवन्धुसहयिम्यः शस सूत्र से तल प्रत्यय हआ । यहाँ केवल जन शब्द से 
ही समृहा्थं की प्रतीति दो सकती है, इसलिए तल प्रत्ययरूप्‌ प्रकृति ओर उससे भी आए 
बहुवचन-वाचक प्रत्यय पुनरुक्त दँ । 

दिम : तल्‌ प्रत्यय का विधायक सूत्र--इस प्रकार दै--श्यामजनवन्धुभ्यस्तल' । उसमें 
सहायञ्ब्द नदीं है, जैसा कि व्याख्या मेँ सुद्रित है। सहाय शब्द श्सी सूत्र के वातिके दै- 
'गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌? में । 


नि 


पदविवयं यथा- | 
'दलत्कन्दलभाग्‌ भूमिस्सलग्बास्बुद्म्बरम्‌ । 
वाव्यः फुल्ाभ्बुजयुजो जाता दषटेर्विषं मम ॥› इति । 
अत्र हि भिः सहदशाब्दो युजि पुनरूक्ताथेः, पूर्ववद्‌ बहुवीहिसम।सा- 
अयणेनेव तदर्थावगतेः । 

पदविषयक पौनरुक्त्य जेसे- 

“खिलते कन्दल वाली भूमिः नीचे उतरे मघो सहित आकाश, खिङे कमलो से थुक्त तरेयौ-- 
भेरी इष्टि के लिये जहर वन गरं । व्हा -८ वारी सदित, युक्त ये ) भज सदरब्द ओौर थुज धातु के 
अथं पुनरुक्त है । पदठे के समान वहुवरीहि दवारा ही उनके अर्थं का क्ञान हो सकता है । 

पूव वविति दृलत्कन्दरेति रभ्बाग्बुदमिति फुल्ञाम्बुजा इति च वहूवरीहिणेव भजव्यर्था- 
दीनां प्रतीतेः पुनरक्तसवस्‌ । | 

पूवेवत्‌--दलत्कन्दला, लम्बाम्बुदम्‌ , फुाम्बुजा--इस प्रकार बहुब्रीदि द्वारा ही मज्‌ आदि के 
अथं की प्रतीति दौ सकती है । अतः वे पुनरुक्त हए । 

विम्य पूवेवत्‌ द्वारा “विसकिसल्यच्छेदपाथेयवन्तः' ओर 'त्वयुत्तरासङ्गवतीम्‌”--की 
ओर निर्देश है, जिन मन्थकार ने अभी-अभौ उपस्थित किया है । 
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यत्र च विरोषणाद्‌ विशेष्यमाश्रप्रतिपत्तिरिष्यते तत्न तदुक्तेः पौनरुक्त्यं 
यथ(-- "पायात्‌ ख शीतकिरणभरणो भवो वः इत्यज्ञ भवराब्दस्य । 
यथा वा- 
चकासतं चार चमूरुचमेण। ङुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्र वाहनम्‌ ।* 
इत्यत्र नागेन्दरेनद्रवाहनराब्दयोरेकतरस्य । 


ओर जरह भिङ्ेषण से विज्ञेष्यमात्र कौ प्रतीति अभीष्ट दहो वहो उस ( विञेष्य ) का कथन 
पुनरुक्त होता है । जेते- 

शीतर फिरणों वाले का मुकुट पहने वे शंकर आपकी रक्षाकरं । यदहं भव ( शेकर ) शाब्द 
का ( कथन )। ओर जे्े-्ुन्दर चमरू चमं से चमचमते कुथ (शूल) से इन्द्र के वाहन गजराज 
के समान ।" य्ह नागेन्द्र ओर इन्द्रवाहन शर्ब्दो में से किसी एक का कथन । 

विह्ञेष्यमान्रेति विशेप्यस्याविशिष्टविशेष्यरूपतया विरिष्टविशोष्यरूपतया वा प्रतीतिः । 
तन्र विरिष्टविरेष्यरूपतया प्रतीतौ तत्र विशेषणसमात्रादेव विोष्यस्येव भतीतिः तन्न 
विज्ेष्यभ्रयोगो न दुष्यति यथा (तच प्रसादादिस्यन्न वच्यते । 

भावजब्दस्येति शीतकिरणाभरण इव्यनेनेव प्रतीतस्वाद्‌ भावार्थस्य, यथा (निधानग- 
आमिव सागराम्बराम्‌ इत्यत्र सागराम्बराश्ञब्देन मेदिन्याः । 

चमूरसटगविरोषः । कुथः वणकञ्बरः । एकतरस्येति इन्द्रवाहनशब्दप्रयोगे कुथसामर्ध्यान्‌- 
नगिन्द्रप्रतीतिनांगेन्द्रल्ब्दप्रयोगे च शुद्कवणंस्य वर्णितत्वाद्‌ इन्द्र बाह न्रतीतिरिव्येकतर- 
स्यंव प्रयोगो न्याय्यः । | 

विक्ेष्यमात्र-पिज्ञेष्य की प्रतीति यातौ अषिशिष्टरूपसेहोती दहे, य) विशिष्ट रूप से उनमें 
से पिरशिष्ट विकषेष की प्रतीतिमे विक्ञेषण का प्रयग सदोष नहीं होता, यदि विजञेषण से विज्ञेष्य की 
प्रतीति सामान्यतः हदो रही दो । जते-तव प्रसादात्‌००' पद्य मे बतलार्पगे । 

भवशब्दस्य--शीतफिरणाभरण कहने भर से भवररूपी अथं की प्रतीति हो जाती है। इसलिये 
सव शब्द कादेना पुनरुक्त है, जेसे--'निधानगभाभिव सागराम्बराम्‌*--मे सागराम्बरा शाब्द से 
मेदिनी की । 

चमूरु-एक तरह का ग< 

कुथ--कईं र्ग का कम्बल, हिन्दी मेँ जिसे श्चूर कदते हें । 

एकतर स्य--इन्द्रवाहन शब्द के प्रयोगमें कुथ राब्द के आधार पर नगेन्द्र की प्रतीति ह्यो 
जाती है ओर नागेन्द्र शब्द के प्रयोग में शुङ्खवणं के वणेन से इन्द्रवाहन की प्रतीति, अतः फिसी 
ए्क का प्रयोग ठीक था । 

यत्र तदिस्यादिना विश्चिष्टविशेऽ्यरूपतया विशेष्यम्रतिपत्ति्रुदाहरति । 

( अव आगे ) "यत्र तव्‌" --इत्यादि अन्ध द्वारा विशिष्टपिशेष्य रूप से विशेष्य की प्रतीति का 
उदाहरण देते हें । 

यच्च तद्धिशेषध्रतिपत्तिनै तच पौनर्कत्यम्‌- 

“तवर प्रसादात्‌ कुखमायुधोऽपि सहायमेकं मधुमेव लब्ध्वा । 
कुर्यां हरस्यापि पिनाकपाणे येच्युति के मम घन्विनोऽन्ये ।' इति । 
अत्र हरशब्दस्येति वक्ष्यते । 
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जहौ--उसकी प्रतीति विह्ञोष रूप से हो रही हदो वरदां पुनरुक्ति नदीं होती । 

जेसे--तवप्रसादात्‌००० इत्यादि । 

य्ह हर शब्द का ८ कथन दोषावह नहीं ) रेसा आगे केने । 

तद्विज्ञेषः विद्ोष्यगतो विदोषः । | 

दर खाब्दस्येति पिनाकपाणिश्ञब्देन हरगतो विदोषः प्रतिपाद्यते यः सर्वोस्कषंहेतुस्वेन 
विवक्तितो न संज्िमात्रसित्यर्थः। 

तद्विशेषः विद्लेष्यगत वि्लेष । 

हर शब्दस्येति--पिनाकपाणिपद से हर की चिहोपता का प्रतिपादन किया जारहादै जिसे 
(८ विद्रोपता को ) सवते.उकत्छृष्ट होने के कारण रूपसे कना अभीष्टदहै। केवर संक्षी (दिव) का 
प्रतिपादन यदौ अभीष्ट नदीं दै । 


अथ यथात्रैव "तव प्रसादात्‌ कखमायुधोऽपीःत्यत्न विद्येष्यो पादान- 
तरेणाप्युभयाथेध्रतिपत्तिस्तद्धद्चापि भविष्यतीति तदयुक्तम्‌ । उत्तम- 
पुरुषेणेवास्मदथंस्य विशेष्यस्य प्रतिपादितत्वाद्‌ तदञपादानासिद्धेः । 

( राका )-जक्ते--यदहीं 'तवप्रसादात्‌ कुषुमावुधोऽपिः मे विद्ञेष्य का कथन 5 विनामी दोनो 
अर्था का ज्ञान हो जता है--उसी प्रकार य्ह ( पिनक्रपाणि मेँ ) भी दोगा'-( उत्तर )-एेसा 
कहना टीक नहीं है । उत्तम पुरुष द्वारा ही उसका ( अस्मद्‌ शाब्द्राथं रूपी ) विद्येष्य बतला दिया 
गया हे, अतः “उसका उपादान नदीं किया है रेसा नदीं कहा जा सकता । 

विदोभ्योपादानमन्तरेणापीति । कुसुमायुधचब्दोऽपि हि चिद्ोषणमपि विशेष्यमप्यवगम- 
यव्यव्यभिचारात्‌। न तु तस्य परथक्प्रयागः। अत्रापति पिनाकपाणेरिष्यत्र । लिङत्तमपुर 
पेणेवेति (अस्मयुत्तमः ( १-४-१०७ ) इत्यत्र हि स्थानिन्य पीत्यजुवतेनादप्रयुक्तेऽप्यस्म- 
च्छृब्दे तदथसम्भवे उत्तमपुरुषो भवस्येव । तदनुपाद।नं विज्ञेभ्यानुपादानम्‌ । 

विहेष्योपादान- कुसुमायुध शब्द भ विद्ेषण होते हए-विद्ेष्य को भी अवगत करा दर्ता 
हे । ( विशेष्य से ) अलग न रहने कै कारण उसका अलग से प्रयोग नदीं मी हआ है । 

अत्रापि-पिनाकपाणिमें भी (हर की जरूरतन होगी ) लिङल्कार के उत्तम पुरुष (कुयांम्‌ 
दारा दी । “अस्मय॒त्तमः' मे स्थानिन्यपि का अनुवतेन होता दे, अतः अस्मद्‌ शब्द का प्रयोगन 
दोने पर भी उसका अर्थं निक आता दै, इमकिये उत्तम पुरुष आ ही जातत हे । 

तद्‌ नुपादान-विद्ेष्य क। अनुपादन ( कुसुमायुध में विश्ञेष्य (कान ) का अनुपादान )। 
यथा च- 

नियाय विदयाथ दिनादिरम्याद्‌ विभ्बादिवाकस्य सुखान्मह्षः। 
पाथाननं वद्विकणावदाता दी्भिः स्फुरत्पञ्चमिवाभिपेदे ॥* इति । 
अज्र हे महाषमुखाकविम्वयाविद्यादीप्त्योः पाथ।ननपद्मयोश्चोपमानोप- 
मरेयभावावगतिरेकस्येवेवराब्दस्य व्यापारः । तथा हि मदर्षिभुखाद्‌ विद्या 
नियीय पाथ।ननमभिपेदे अकविम्बादिव दीस्तिः पद्यमिति । पवं पदाथंसमन्वये 
सति सवंषामुपमानोपमेयभावोऽभिमतः सिद्ध्स्येवेति यत्‌ तजान्येषां सा- 
म्याभिघायिनामुपादान तत्‌ पुनखुक्तमेव अन्यथा विद्या दीधिरिवेति तृतीय 
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स्यापीवदोब्दस्य प्रयोगः प्रसञ्येतेति स्फुरत्पद्मममिप्रपेद' इत्यञ्च युक्तः 
चाटः । यथा बवा- 
“दिने दिने सा परिवधेमाना लब्धोदया चान्द्रमसीव रेखा । 
पुपोष लावण्यमयान्‌ विदोबान्‌ ज्योत्ल्रान्तसणीव कलान्तसाणि ।)* इति । 
ओर जेसे- | 
विद्या, महि के सूये विम्ब के समान प्रभातरम्य सुखसे निकल कर॒ खिर रहे कमर तकः 
चिनगारीं जैसी दीति के समान अञ्जन के मुख तक पहुंची ।› 
ययँ केवल एक ही इव शब्द्‌ महरि सुख ओर अकंविम्ब, पिया ओर दीप्ति, पार्थानव ओर पञ्च 
के उपमानोपमेयभाव का ज्ञान करा सकता है [ यदि रेसी वाक्य योजना हो ] “महषि केमुखमसे 
निकल कए विद्या पाथं के सुख तक पर्हुचौ, जसे सूयं बिम्ब से निकर कर प्रकाश-पद्म तकः 
[ पर्हुचता है ]। इस प्रकार पदार्थौ का समन्वय दहो जाने पर सव्रका उपमानोपमेयभावजो कि 
अभीष्टे, सिद्धो दी जाता रहै, इसखियि वयँ जो अन्य ( द्वितीय ) उपमावाचकं ( वाचक पद ) 
का उपादान है, वह्‌ पुनरुक्तिहीदै(पेसेतो) पिद्या दीत्चिके समान-इस प्रकार तीसरे इव 
छब्द का भी प्रयोग अपेक्षित हो जाएगाः इसलियि--स्फुरत्पञ्चमभिप्रपेदेः पाठ चादिये । ओर जेते- 
नवोदित चन्द्रलेखा के समान प्रतिदिन बड़ी होती जा रही उस (पावेतौी) ने चाँदनीमें 
दिपे अन्य कला भाग। के समन छावण्य मँ इवे अंगा को परिपुष्ट किया"--यर्दौ । 


अन्येषामिति । बहवचनादीदक्त॒ स्थानेष्वेकेनेवेवशब्देन गताथेत्वाद्‌ अन्येषां प्रयोगो 
विफरू इत्यभिप्रायः । तृतीयस्य।प॑। ति वाक्यार्थो पस्यविवक्तायामेक एवेवशब्दः प्रयोक्तञ्यः 
पदार्थापम्यविवक्षणे तुः यावन्तो विज्ेष्यभूताः पदाथास्तावन्त इवज्ञब्दाः प्रयोक्तव्याः । न 
सवर्धजरतीयं काय॑मित्य्थैः । एतच्वाभ्युपगमवादेनोक्तम्‌ । न तु सम्भवन्त्यां चाक्याथो- 
पमाया पदाथःरपाः कार्यां इत्यस्य पत्तः । तथा. च दिनेदिने इत्यादिना दूषयिष्यति । 

दिने दिने इति । अत्र चान्द्रमस्या रेखायाः पावेव्युपमान, विरोषाणां तु कङान्तराणि । 
वि्ेषाणां च ावण्यमयानिति विशेषणम्‌ । तस्स्थानीयं ककान्तराणः ` गेस्ख्नान्तराणीति । 
ञ्योत्लान्तरे येषामिति दहि व्याख्या । "दिनेदिने" इत्यादि पावतीन्दुरेखयीः साधारणो धञ:॥ 
न त॒ कलान्तराणि कन्तणि न्योर्लञान्तराणि पुष्णातीति साध्वी व्याख्या वचनमेदादिदोष- 
्रसङ्गात्‌। अच्र चान्द्रमसीव रेखा कलान्तराणि पुप्णातीव्येकेनेवेवशब्देन गताथस्वे द्वितीय- 
स्थेवदहाब्दस्य पौ नर्ूकंस्यम्‌ । 

अन्येषाम्‌ ००-- इसमें बहुवचन होने से वात यह्‌ आई कि एसे स्थलों मे एक ही इव राब्द द्वारं 
काम चर जाता है, इसचल्यि दूसररो का प्रयोग व्यथं दहोताहै। 

त॒तीयस्यापि--वाक्याथं को उपमा की विवक्षा होने पर एकी इव ब्द प्रयुक्तं किय[ जाना 
न्ाहिये । जर्दय पदाथेगत उपमा कौ विवक्षा हो वहां जितने विजेष्यभूत पदाथ ह्‌ उतनेदही इव 
दाब्द प्रयुक्त विये जाने चाहिये । अधेजरतीय ( पङ व्याख्यात ) काम टेक नहीं । यह अभ्युपगम- 
वाद द्वारा ( मानने भर के आधार पर ) कहा । इनका पक्षतो यह है कि जहां वाञ््याथँपमा हो 
सकती ह वहाँ पदार्थोपमा नहीं की जानी चाहिये । उसी से 'दिने-दिनेः पर दोष दिखर्वेगे । 

दिने-दिने- यो चन्द्रलेखा का उपमान है पावेती, अंगो के ह कला भाग। विद्णेष (अंग के 
पर्याय ) का धिङ्ेषण हे--लावण्यमयानि' उसके स्थान पर कलान्तर्‌ का वि्ञेषण है--ज्योत्लान्तर 
जिसवी व्याख्या है-- “ज्योत्स्ना है अन्दर जिसके" दिने" (दिन-दिन वदना ) आदि पावती 
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ओर चन्द्र खेवा का साधारण धमं है। शते कला भार्गो को कर्तां मान कर वे ज्योत्स्ना को पुष्ट 
करते है-रेसी व्याख्या टठीक नदी । शसर्मे वचन भेद ८ पुष्णन्ति की जगह पुष्णाति का प्रयोग ) 
आदि दोष आते हैँ । यर्हो--“जसे चन्द्र ठेखा दूसरी कलाओं को पुष्ट करती है--इस प्रकार एक 
ही (इव ) शब्द्र से वात निकल आने पर भी जो द्वितीय इव-शब्द दिया गया है वह्‌ पुनरुक्त है । 
विमश्ञं - व्याख्यान मेँ “अत्र चान्द्रमस्या ठेखायाः पार्वत्युपमानम्‌"-पेसा दपा है । हमने 
उसी के अनुसार उसका अनुवाद कर दियः है । वस्तुतः पावती उपमेय दै उपमान नहीं । मालूम 
पड़ता है यह भूल लेखक की है । क्योकि “विन्लेषणानां कलान्तराणि उपमानम्‌”-इस प्रकार जो 
वाक्य वनता है उसकी समकक्षता में पात्याः चान्द्रमसी टेखा उपमानम्‌ , यह्‌ पूवं व(क्य चाहिये 
तमी चन्द्रलेखा उपमान, पावती उपदेय, कलान्तर उपमान ओर विश्चेष ( अंग ) उपमेय बन सकते 
हे । कुद लोग कलान्तर को कत्ता मानते ओर ज्योलञान्तर को उसका कमं मानते ष्ट। उनके 


अनुसार व्याख्या करनेर्मे पुपोष इस एकवचनान्त क्रियापद के बदल कर्‌ प्पुष्णन्तिः इस प्रकार 


चहवचनान्त क्रिया पद बनाना पड़ेगा । रेस करने पर छन्द दोष भी होगा ओर पूव वाक्यसे' 
उत्तर वाक्य की संगति न रहेगी । इत्यदि कई दोष दहोगे। मचिनाथ ज्योत्लान्तर की व्याख्या 
“ज्योत्लायामन्तर्धानं येषाम्‌ = जो ज्योत्ला में डवे है-रेसी करते हे जो अधिक वेद्ग्ध्यपूणे हे । 
व्याख्यान मे “ज्योत्स्नान्तराणि पुष्णातिः--यह जो वाक्यै इसमे पुष्णाति के स्थान पर 
पुष्णन्ति" पद्‌ चाहिए । क्योकि मूलश्चेक मेँ तो पोषः पद्‌ है । उसका उपमानगतरूप पुष्णन्ति 
दी हो सकता है । एेसा मानने पर वचनमेद उपमान ओौर्‌ उपमेय मँ मानना चाहिए । पावती मे 
खकवचन है कलान्तराणि मेँ बहुवचन । 
यथो च -= 
य समेत्य च ललारलेखया युञ्जतः खपदि शम्भुविश्रमम्‌ । 
चण्डमारुतमिव पदीपवच्चेदिपस्य निरवाद्‌ विलोचनम्‌ ॥' 


अ्चापि ष्देपमर्चिरिव चण्डमाक्तमिति युक्तः पाटः । 


ओर जैते- 

जी के समान जिससे मिलने पर दीप के समान हिद्टापाङ का वह नेत्र नष्ट हो गया, जिसे 
च्लारमेंरेखारूप से धारण कर वह शंकर भगवान्‌ का रूप धारण कर सकता था ॥ 

यर्हा-ओंधी से मिलकर दीप की लौ के समानः यह कहना चाहिये । 

यं समेत्येति । अत्र यमित्यस्य चण्डमाडत उपमानं, चेदिपस्य च प्रदीपः । तुल्यार्थँ 
वतिः । विोचनप्रशमनादेव शम्युविभ्रमस्यागः । अनर च दुततेऽपि पाठे कर्म॑भूतयोर्पमेयो- 
पमानयोकंलारङेखयेव्यादिविजातीयपदगितस्वं विङ्कतपद्प्रयोगो वैरस्यं च दुष्परिहर- 
मेव । तेन “चण्डमारुननवभ्रदीपवद्‌” इति पाठः श्रेयान्‌ । एवं हि मिराब्दस्थाने नक्ाब्दमात्र- 
करणेन स्तोकमात्रभ्यव्यासेन सौकर्येण दो षपरिहारप्रतीतिः सौन्दय च । 

यंसमेत्य--यदांँ “यम्‌ इसक्रा उपमान चण्डमारुत है ओर वचेद्विपति ( दिशुपार ) का दीपक । 
वति प्रत्यय-तुल्य अर्थम दहै। ओँखके नष्टह्येनेसे द्यी राभुवि्नम (दिव का आकार धारण 
करना , समाप्त हआ । यद्य सुधार कर दिये गये पाठम मीकम॑रूपसे आए उपमान ओर उपमेय 
दोनों के वीच एक वेतुका-“ल्लारङेखया- राब्ड आगयादहे। इसच्यि इस विकृत दाब्द का 
प्रयोग विरसताको पदा करतां है। इसख्िथि “चण्डमारुतनवप्रदीपवत्‌? पाठ अधिक अच्छा हो । 
इसर्मे भमि” शाब्द की जगह केवल “न दाब्दं करना पडत है, जणा से बदलने से सुख के साथ दोष 
मिट जाता है ओर सौन्दयं भी चरा आता है । 
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विमज्ञ-यकाकार ने एक वात 'ललारङेखयाः की कही ओर दूसरी अपने पाठकी। दोनोंमें 
से प्रथम वततो पतेकीहे। द्वितीय के ज्यि यदि पाठ वदल्ना ही दो तो-च्चण्डवेगमनिङ प्रदीप- 
वत्‌, पाठ करना चादिये 1 श्ससे “यं समेत्य' दवारा जेते उपमेय स्वतंत्र रूप से कथित है वैसे हयी 
उसका उपमान चण्डवेगपवन भौ कथित दहो जाता है। फलतः उपमाके दोनों अंग प्रमुख रूपरसे 
सामने आ जति हं । समास करने पर उपमान प्रदीपमें समा जाता है। 
यथाच- | 
'नवचन्द्िकाकुखम कीणेतमः-कवबरीभ्रतो मलयजाद्ंमिव । 
ददे ललाखतरहारि दरेदेरितो मुखस्य हिमरष्िमिदलम्‌ ॥" 
इत्य्रापीवशाब्द्भ्रयोगः पुनकरूक्तो हारीत्यनेनेव तद्मिन्नार्थन तदर्थस्य 
धतिपादितत्वात्‌ । नचे।भयोरभिन्नाथेत्वेऽपि हारीत्यस्य पौनरुक्त्यं युक्तै 
वक्तं तस्य ययास्थानमवस्थानादिवशब्द्स्य च विपयेयेण क्रमभेददुत्वा- 
दिति "दददे ललारतरमिन्द्रदिरो वदनस्य हारि हिमरश्मिदलमिःति वरम 
पाठो युक्तः । यथा च- 
वर्णैः कतिपयैरेव भरथितस्य स्वरैरिव । 
अनन्ता वाड्रयस्यादो गेयस्येव विचिता ॥' 
इत्य द्वितीय इवराब्दः पुनरक्तः । पवं ह्र पाठो युक्तः "गेयस्य वाड्व- 
- यस्यो अपयन्ता विचिन्नताः इति । क 
जेते ओर- 
इन्द्र कीदिद्या ( पूवं) के सुख (आरंभ ओर चेहरे) का दिमरदिमदर ८ चन्द्रविम्ब ओर 
ठण्दी किर्णोका समुदाय), जोकि नईं नंदनी के तारों से कहीं-कहीं अंधकार की कवरी 
' ( केदापाश्च ) से युक्त था उसके मल्यागिर चन्दन से भीगा हज सा ुकाटतर के समान आकर्षक. 
दिखाङ द्विया 1 | 
यौ श्व शब्द का प्रयोग पुनरुक्त है। "हारि शब्द से दी उसका अथं निकर सकता है 1. 
उसका अथं उससे अभिन्न है। दोनों अभिन्न हेतो भी ष्हारिः को पुनरुक्त नहीं कहा जा सकता, 
वह्‌ अपने टीक स्थान पर प्रयुक्त दे। इव उाब्द ही अपने स्थान पर नहींहे। इसर्ि इसमे 
क्रममेद दोष है। अतः ्ददुशे--दिमरदिमदलम्‌ = 'पूवेदिशा के सुख का दिमररिमदर 
( चन्द्रविम्बरूप ) आकषक कलाटतट दिखाई पड़ा" पाठ अधिक अच्छा होगा । 
ओर जेते- न ह 
स्वरों के समान कुद्धदही वर्णौसे वने वाञ्य की संगीत के ही समान बड़ी विचित्रता हे । 
यहा दूसरा इव ( समान ,) शब्द पुनरुक्त है-णेसा पाठ यहा ठीक दौगा--नेय ओर वाङ्मय की 
विचित्रता का अन्त यहीं 
मल्यजाद्रभिवेति हिमांश्खण्डस्योस्परे चयस्वेनोपनिबद्धमाकाङ्काखन्निधिसामथ्यांज्ञराटत- 
टस्य विक्ेषणं पर्यवस्यतीति कवेरसभिप्रायः। वस्तुतरित्ववशाब्द्‌प्रयो गमन्तरेणापीष्टसिद्धेरिब- 
शाब्दः पुनरक्तः। न चन्द्रखण्डस्य मर्यजाद्रेर्नोसप्र्तणे प्रयोजनं किंञ्चित्‌। यत्र चेतद्धि 
विदोषणञुपयुज्यते, तत्रेव शब्दप्रयोगो व्यथः । 
तदभिन्नाथेनेति समासे इवाथंगर्भीकरणात्‌ । विपययेगेति रुकाटतटनिक्टे परयो गाहंस्वात्‌ । 
वरमिति इवशब्दस्य भिन्नक्रमस्वापरिहारादनवद्षिः । केवरं हारीत्यस्य समासकरणादिवाथ- 
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ग्रतीतेरिवशब्दो न पुनरुक्त इति पौनस्क्त्यपरिहारः कृतः । अदो अपयंन्तेति ओद्‌” 
( १-१-१५ >) इति प्रगृह्यसंज्ञा । 

मल्यजाद्र--यह उत्प्रेक्षा दवारा हिमांुखण्ड के जिए आयादहै, ती भी आकांक्षा ओर स्जियि के 
वल पर ललाटतट का विदोषण बन जतादहै। यहदहैकमिका अभिप्राय । वस्तुतः इव शब्दरका 
विल्छुक प्रयोग न होने पर भी वात वन सकती है इसलिए इव शब्द पुनरुक्त है । चन्द्रखण्ड कौ 
मल्यजाद्र रूप ते उत्परक्षा करने का कोई मतलव नहीं । जरौ इस पिद्ोषण की उपयोगिता है वर्ह 
इव राब्द का प्रयोग अपेक्षित नहीं। 
तदभिन्ना्थत्वेन-- समास में इवदयनब्द्राथं आ जने से । 
विपर्ययेण--अर्थात्‌ उस ८ इव ) का प्रयोग ललाटतट के पास चाहिएयथा। 
वरम्‌--अर्थात्‌ इव च्ब्द की भिन्नक्रमता ( क्रमभेद दोष) का परिहार नदहोनेसे उसे सर्वधा 
बदलना पडा । केवल (हारि यही समसि कएने ते इवदाब्द्र का अथै बतला दैतादै, इसलिए 
इव्रदाब्द पुनरुक्त दै, अतः पौनरुक्त्य का परिहार किया । 
अहो अपयंन्ता = यहो “ओद्‌ सूत्र से प्रगृह्यसंशा होने के कारण पूवसवणें नदीं हुआ । 
उपमारूपके व्यादिना- ट 
"अल्ारस्य कवयो यनत्रालङ्करणान्तरम्‌ । 
असन्तुष्टा निघ्नन्ति हारादेमंगिवन्धवद्‌ ॥' [ वक्रोक्तिजीविते १।३५ ] 
इति वक्रोक्तिजीवितछरतोक्तमलङ्कारण्रष्टपातिनमलङ्कारं दूषयति । 
उपमारूपकेत्यादि-म्रन्थ द्वारा अव अन्धकार--वक्रोक्तिजीवितकार के--(जर्हां कविलोग 
असंतोष के कारण एक अलंकार में दूसरा अलंकार जोड्ते है, जेते हार आदिमे मणि आदि ।- 
इस प्रकार प्रतिपादित अलंकारो के पीछे अलंकारो के प्रयोगः को दूषित ठदहराते है-- 
पवमरुपम।रूपकेऽपि इवशब्दधरयोगः पुनर्क्तोऽवगन्तव्यः। यथा--निमो- 
कमुक्तिमिव गगनोरगस्य लीलाललारिकामिव चरिविष्टपविटस्य' इति । यथा 
च “शतः श्यमलतायाः ` परद्युरिवि तमोऽरण्थवहरिवार्चिःरिति । अत्र हि 
रूपकस्योपनिबन्धः श्रेयान्‌ , नोपमायाः, तस्यास्तन्मुखेनेव प्रतीतिसिद्धेः । न 
दयसति सारश्ये कचित्‌ स्वस्थधीरतस्मिस्तत्वमारोपयति । यथा-- 
"आलानं जयलकश्चणस्य करिणः सेत॒विपद्धारिषेः 
पूवाद्विः करवालचण्डमहसो लीलोपघानं धियः । 
सङ्कामाशतखागरप्रमथनक्रीडाविधोौ मन्दरो | 
राजन्‌ ! राजति बीरवैरिवनितावेधन्यदस्ते भुजः ॥' इति । 
इसी प्रकार उपमारूपक मे इव खाब्द्र का प्रयोग पुनरुक्त जानना चाहिए) 
उदाहेरणाध :--आकाद्य रूपी सौँप की चछ्रूरी हई सी कँचुल, स्वगैरूपी विट की लीलाललारिका 
( कलाट-भूषण ) सी । ओर जैपे-- 
दयामाल्ता का छेदक फरसा सा, अंधकाररूपी जंगल के खयि अभ्निकी उ्वाला सी। यों 
रूपक का प्रयोग ठीक है, उपमा का नहीं, उस ८ उपमा ) की प्रतीति उसी ( रूपक ) के द्वारा दो 
जाती है। रेसा नदींदैकि सादृद्य न दहोने पर भी सही दिमाग का कोई भखामानस किती का 
किसी पर आरोप कर दे। 
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जेते- रजन्‌ रानु वीरो की खियों को विधवा करने वारी आपकी भुजा विजयरूपी हाथी के 
ल्य आखान ( हाथी का खटा ) मालूम पड़ती है, पिपत्तिरूपी समुद्र के छ्यि सेतु, तलवाररूपी 
प्रखर सूर्यं के लियि उदयाचल, लक्ष्मी के ल्यि छीलोपधान ( सुन्दर तिया) ओर संम्रामरूपी 
अमृतसागर को मथने के खेल के ल्यि--भन्द्राचर 1" 
निर्मोकमुक्तिभिवेति अत्रोपमाङूपकसव्वं परप्रसिद्धथोक्तम्‌ । न स्विदञ्ुपमारूपकम्‌ । उस्पे- 
त्तारूपक तु स्यात, निमोंकमुक्तेस्खम्भाग्यमानस्वेन प्रतीतेः तथा हि निर्मोकानुगुण्यात्‌ तावद्‌ 
गगनस्योरगेण रूपणम्‌ । निन्यूंढे च रूपके निर्मोकसुक्तिनं ताटस्थ्येन प्रतीयते किन्तु 
गगनोरगसम्बन्धिसवेन । गगनोरगसम्बन्धिस्वेन च परतीतौ न सादृश्यम्‌ जपि स्वध्यवसायः। 
तस्य च प्रव्तमानववमिव्युस््रेत्तेव उयायसी प्रतीतौ । अतश्चेवेदं सु क्तिपदं कतम्‌ ! अन्यथा 
शुद्धसादश्यप्रतिपादने ध्यव विशिष्टो निर्मोक उषमानत्वेन निर्दश्यः स्यात्‌ । भिन्नलिज्ञयो- 
रूपमाया दुष्टस्वान्न निर्दिश इति चेन्न, साधारणध्मस्यानिदरे नि्दिषटस्यापि वा द्वैरूप्याभवे 
भिन्नलिङ्गसङ्कययोरपि “खोव गच्छति षण्डोऽय'भिस्य।दौ "हन्त। वहन्ति दोष इव नृपतीनां 
गुणान्‌ इह८ सहेव ? > दुर्विनयम्‌' इत्यादौ चो पमानोपमेयभावस्येष्टस्वात्‌। तस्मादु पमाया 
निर्मोक इवेति स्यात्‌। उस्मरत्तायां क्रियामाच्रोसपरेत्त गमुपपद्यत इद्युप्प्र्तारूपकूमेतत्परमाथंतः । 
एतदस्माभिहंषं चरितवातिंके विस्तस्य प्रतिपादितं तत एवावसेयम्‌ । 
एं परश्युरिवेत्यादौ वाच्यम्‌ । (तमोरण्यवह्वरिवाचिःरिति। अत्र तमसोऽरण्येन रूपणे 
वह्धिरचिस्सम्बन्धितया विवर्तितः समासे निवेश्नीयः यतो न कश्चिदच्र निर्दिष्टो यो बदह्धिना 
रूप्येत । तमात्‌ तमोरण्यस्य वह्यचिरिति वक्तव्यम्‌ इ्यत्र वाच्यावचनं दोषः । 
आलानभिति सस्येव सादृश्ये जआरोप्यारोपकभावस्य निदं नम्‌ । 
निर्माकमुक्तिरिव-यहौँ उपमारूपक-- केवर प्रसिद्धिके कारण बतलाया गया है, वस्तुतः 
वतलाना चाहिये उत्फक्षारूपक, कारण कि निर्मोकरसुक्ति की प्रतीति सम्भाव्यमान रूपसे मान्यदहै। 
उरी प्रकार निर्मोक के अनुरोधत्े गगन पर सौँपका आरोप कियागयादहै। रूपक बन जाने 
पर निर्मोकसुक्ति तरटस्थरूप से ( स्वतंत्र रूप से ) प्रतीत नदीं होती, अपितु गगनोरगसंबन्धपूवकः 
ही प्रतीत होती है। ओर-गगनोरगसंबन्धपूवेक प्रतीत होने मेँ साद्य नहीं अपितु अध्यवसाय 
होता है । वही प्रवत॑मान है। इसख्यि प्रतीतिमेतो उप्प्रक्षाही प्रबरूदहै। इसख्ियि सुक्तिपदभी 
द्विया गया 1 श्रु सादृदयका प्रतिपादन करना होता तो निचिष्ट धर्मी = निर्मोक ही उपमान 
रूप से वहा गया दोता--यदि यदह कदा जाय कि जिनमे लिङ्ग भिन्न होतेह उनमें उपमा 
दोषावह होती है तो भी टीक नदीं, साधारण ध्मीका निदेशान होने पर, अथवा निर्देश होने 
पर भी भिन्नरूपता नहोतो लिङ्ग संख्याम भेद रहने पर भी 'यह-नपुंसकसख्नीके समान 
चरता है--इत्यादि मँ" कैसी मजे की बात है किं राजाओं के दोष उनके युर्गो के समान ही- 
दुविनय को समाप्त कर देते हें (१) इत्यादि के समान--उपमानोपमैयभाव माना ही जाता । 
इसङ्ए उपमा होने पर तो केव “निर्मोक इवः यही पाठ दोता। उग्मरेक्षा मं केवर च्ियाकी 
सम्भावना की जा रदी है अतः वस्तुतः यदह उत्परक्षारूपक्‌ दहै । इसे हमने हषचरितवातिक मेँ 
विस्तारपूवेक समक्चाया है, उसे वहीं से देख केना चाद्ये इसी प्रकार परश्चुरिव इत्यादि मेँ 
समक्षना चाहिये । 


तमोऽरण्यवह्ृः- मे तम कौ अरण्य रूपसे उपस्थित कर वह्िको अचि से संबन्धित 
दिखलाना चाहा है, अतः उसे समास मे ( वहयचिः- हस प्रकार ) दिखलाया जाना चाहिये, 
कारणक रेला कोई भौ पदाथ नदीं दिया गया है जो वहिहूप से उपस्थित फिया जाय । 
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इसय्यि (^तमोऽरण्यस्य वहयविःः-इस प्रकार कहना चादिये। ८ रेसा नहीं कषा ) इसखियि 


वाच्यावचनदोष हुआ । 
आरनम्‌-- यह साद्य होने पर ही आरोप्य--आरोपकभाव होने का उदाहरण है । 


यथा च- 
ˆअङ्कलीभिरिव केरासञ्चयं सन्निगृह्य तिमिरं मरीचिभिः । 
कुडमलीरूतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥* इति । 
श्र् हि चुम्बतीवेत्यत्रेवशाब्दः पुनरुक्तः चुम्बतेमख्यार्थव!घे सति 

तत्सटदा्थेपरतीतेस्सामथ्यंसिद्धत्वो पपाद नादिति । 

पवम्‌ 

“स्मरहुतारानमुमुरचूणंतां दधुरिवास्नरवणस्य रजःकणा; । 
निपतिताः परितः पथिकव्रजाञ्परि ते परितेपुरतो शरदाम्‌ ॥' 
इत्यत्रापि वेदितव्यम्‌ । 
ओर जेते- ¦ 
“उग्ि्यो से केशपादाके के समान किरणो से अंधेरे कौ बरौर कर, चन्द्रमा मँदेकमल रूपी 
आंखो से युक्त निश्चामुख ( निद्या-नायिका का सह ओर रात्रिका आरंभ) कौ चूमसा रहाहै।" 
यहाँ -- चुम्बतीव' मं इव ब्द पुनरुक्त है । चुम्बन क्रिया के सुख्याथे का वाध हो जाने प्र उसके 
समान अर्थं का क्ञान उसीकी शक्तिसे दो जाता है-रेसा पदठे वतखाया जा चु है) 
इसी प्रकार--'अमराई की ( पुष्प) धूठि मार्नो कामाचिके अगारोंका चुरा धरन गडे थी इसीलिए 

( उसके ) चारों ओर पथिकं पर ्चद़ने से वे दुःखी हृ ।' यहोँ मी ज।नना चाषिये । 

चुम्बती ` ति । अत्रोख्रे्ताथे भ्रयुक्तस्येवशब्दस्य रूक्षणालमर्थितेनाश्रन कतार्थसवात्‌ 
पुनरुक्तत्वम्‌ । अत्र चोपमारूपकाभिमते । | | | 
एवविघे च प्रदेशे अन्थकारो हेवाकितयेव दूषणमदात्‌ । तथा च शब्दार्थयोर्विच्ि्ति- 
-रर्ङ्कारः। विच्दित्तिश्च कविघ्रतिभो ज्ञासरूपरवात्‌ कविप्रतिभोज्ञासस्य' चानन्स्यादनन्तस्वं 
भजमाना न परिच्ेत्तं शक्यते । अत एवोक्तं ध्वनिकृता 
वाचस्पतिसहसराणां सहस्रैरपि यत्नतः । | 
निबद्धा सा यं नेति प्रकृतिजंगतामिव ॥' [ ध्वन्यारोके-४ ] इति । 
अन्यत्राप्युक्तम्रू--जजवि जमिण्णञुदो पज अह वाआ परिष्फन्दो? । इति । 
- ( अययाप्यभिन्नसुद्रः प्रजयति वाण्याः परिस्पन्दः । ) 
एवच्च यदि विच्छत्यन्तरापेच्षया तस्य विच्ध्यन्तरस्य पौनरवस्यं तदोपमाया खूप- 
कायचेक्तया पौनद्वस्यं स्यात्‌ । उपमापेक्तया हि रूपकमतिल्ञयोक्ति्वा बङीयसी । न सैवं 
प्रयुज्यते, विवक्षाया नानादवात्‌। तथा हि फछचित्‌ सादश्यमात्नं विवक्तितम्‌ । तत्रापि छचि- 
दभेदः। तस्मिन्नपि कचिदारोपः। छचिद्ध्यत्रसायः। अभ्यवसायेऽपि कचित्‌ साध्यत्वं 
कचित्‌ सिद्धस्वमित्यादिकरमेणानन्तम्रकरारं विच्त्तिवेचित्यम्‌ । त्रापि संयोजनक्रमेण नवं 
विच्छित्तिवेचिन्यमनुभूयमानमाभितं च महाकविभिः कथं संरेपरचिस्वेनोपद्‌ द्रूयते । न 
हीदं वाक्यं रुक्ञणशाद्, येन मात्राखाघवं चिन्व्यते। तत्रापि वा न नियमेन राघवसमाभितं 
महद्धिः । तथा हि वाब्रहणस्य स्थानेऽन्यतरस्यां अहणमपि इतम्‌ । विच्छि्तिवे चन्यं तैर- 
प्याश्रितमेव । तदुक्तं "विचित्रा हि सूत्रस्य कृतिः पाणिनेः, इति । एवञ्चात्र कृतेऽपि रूपके 
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यि 
उस्परे्ादिनिवन्धः कमपि गुणञुर्कर्षयति न दोषमिति सहृदयैर्निपुणं निरूपणीयम्‌ ! नतु 
हेवाकस्य पश्चाज्ञगनीयमिस्यास्तां तावत्‌ । भकृतमनुसरासः। 

समुरः अङ्गारः । आच्रवणम्टेति “प्रतिरन्त, ( ८. ४. ५ >) रिति णस्वस्‌ । पथिक्रजान्‌ परित 
इति । परितः शब्दयोगे “अभितः परितः समया निकषा" इति द्वितीया । अत्र दधघुरिवेति 
इव-शब्दः पुनरुक्त एव, वस्त्वन्तरभूतानां रजःकणानां वस्त्वन्तरभूतसुस्युरचूणत्वधारणेनं 
सुष्डुसादश्यप्रतीतेः । एव- 


तत्‌ पातु वः श्रीपतिनाभिपद्‌ मं स्वाध्यायज्ाका कमरासनस्य । 
दीेर्निनादे दधतेऽनुकारं सामध्वनीनामिव यत्र श्छङ्गाः॥* 
इस्यादावनुकारशब्दप्रयोगे इवादिशाब्दश्रयो गस्य पौनरक्स्यमवसेयम्‌ । 
चुम्बतीव -- यहाँ उत्प्रेक्षा अथेमे प्रयुक्त इव राब्दरका अथे-लक्षगा दारा उपस्थित कयि अथं 
से निकर आता है! अतः पुनरुक्त है । यदौ उपमारूपकरूप से अभिमत उदाहरर्णो मे ओर रेते . 
ही अन्य क्षेत्र मेँ-मन्थकारने रेसेही दोषहर्राएदहै, कारण कि--अलंकार रहै-डाब्द ओर 
अथे की पिच्छित्तिः। ओर विच्द्िन्ति अनन्त प्रकार की होती है, कारण छि वह्‌ कविप्रतिभोहास- 
स्वरूप होती है ओर कविप्रतिभा का उछ[स अनन्त प्रकार का होता है । इसक्यि उस ( अनन्तता 
को प्राप्त विच्छित्ति) को सीमित नदीं कियाजा सकता। इ्तील्िये ध्वनिकार ने कह्‌¡ है-“वह 
, हजारो जार वाचस्पति दारा यलपूत्रक अन्थरूप मेँ उपस्थित किये जाने पर भौक्षोण नहीं 
होती, जसे हजारो हजार विश्वो मे परिणत होने पर भी प्रकृति ।› एक दूसरे स्थान पर कहा है-- 
आज भौ जिसको मोहर नदीं टूटी वह वाणी का परिस्पन्द सवसे उक्छृ्ट दै-- ।› इसल्यि यदि 
एक पिच्द्वित्ति को लेकर दूसरी विचद्धत्ति को पुनरुक्त माना जाय तो रूपकादि कौ अपेक्षा उपमा 
पुनरुक्तं हो जाय । रूपक या अतिद्ययोक्ति उपमा को केकर ही होते हें कीं केवरु सादृद्य की 
विवक्षा होती है, उसमे मी कीं अभेद, उसमे मी कदी आरोप ओर कहीं अध्यवसायं । अध्यवसाय 
मँ कीं साध्यता हती है कीं स्िदता-इस प्रकार विच्डित्ति के प्रकार अनन्त होते हैं । इतने 
पर मो महाकविययां ने भिला-मिलाकर अनेक प्रकार के नट नए विच्छित्ति-प्रकार अपनाएं, जो 
अनुभव मँ आति जा रहै है। उन केवल इसङिर कि (आपको ) संक्षेप प्यारा है (भला ) क्यो 
विगाडाजां रहा है! यह वाक्य ( काञ्यवाक्य) लक्षण ( व्याकरणादि) चाख्स्वरूप नहीं है, 
जिसमे-- मात्रा तक की वचत पर ध्यान दिया जाय । वहीँ मी (पाणिनि आदि) महरिर्योने 
नियमपुवंक मात्रालाघव का पालन नहीं किया देखा जाता है--कि.( वा पदान्तस्य आदि के 
समान ) जहौ वा शब्द देना पयांप्त था वहो ( "जराया जरसन्यतरस्याम्‌- आदि मेँ ) “अन्यत- 
रस्याम्‌› का ग्रहण किया गया है । विच्छित्ति कौ उनने अपनाया ही जैसा कि कहा भी जातां 
है-कि--“पाणिनि की सूत्ररचना वेचित्रयपुण है । इस प्रकार इन पर्चो मे रूपक करने पर भी 
उत्छेक्षा आदिका पुट एक प्रकारकी दोभाकोदही बद़ातादहे, दोष को नदीं । इस पर सहृदयं 
को जरा गहरे जाकर विचारना चाहिये । नकि हेवाक के पीछे रुगना चाहिये । अस्तु, इस चचां 
को यदीं छोढें भौर प्रकृत क! अनुसरण करें 
मुमुर > अंगारा | 
आच्रवण--्रजिरन्तः सूत्र ° ८।४।५ से ( वन के ) “नः क “णः हुआ । 
पयिकव्रजान्‌- परितः श्चब्द के योग मे ( “अभितःपरितः “° ) इत्यादि से द्वितीया । यँ 
'दधुरिव" इसमे इव शब्द सचमुच पुनरुक्त है । रजःकण दूरी चीज है ओर सुसर दूसरी चीज । 
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ह छ क, छ 0 ^ ४ 
इतने पर मी रजःकर्णो ने सु्मरचूणैत्व धारण किया रेसा कदने से (रजःकण ओर ससुर चृणे मेँ ) 
साद्खय की प्रतीति अच्छी तरह हो जती दहै) इसी प्रकार--विष्णुका वह नाभिपद्म आपकी रक्षा 
करे जो ब्रह्मा की स्वाध्यायद्याखा दै, जौँ मौरि अपनी ऊंची गुंजारसे सामध्वनिका अनुकरण 
सा करते है ।'-इत्यादिमें अनुकरण चन्द्र का प्रयोग होने पर भी इव शब्द्रका प्रयोग 
( अन्धकार के अनुसार ) पुनरुक्त ही समञ्ना चाहिये | | 


यथा च- 
(तृियोगः परेणापि न मदहिष्ला मदीयसाम्‌ । 
पणेश्चन्द्रोदयाकाह्वी दश्ान्तोऽत् महाणैवः ॥' 
अच्र हि धरतिवस्त्वलङ्कारन्मदाणंवमदीयसासुपमानोपमेयभावमवगम्य- 
मानमरवधीयें यद्‌ दश्टान्तदाब्देन वुनमेदाणेवस्यो पमानत्ववचनं तत्‌ पुनरुक्तम्‌ । 
वाच्यो ह्यथो न तथा स्वदते, यथा ख एव प्रतीयमानः । अत पवम्‌- 
ˆसञ्चारपूुतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे पलवरागताख्रा प्रभा पतङ्गस्य मुनेश्च धेचचुः।' 


इत्य ्रमाघेन्वोः श्रमेव भानोः खरर्भिमेदर्षरितति शब्द्वाच्यासुपमा- 
मनादत्य कविना पूववद्‌ दीपकमुखेनोपमेयभावो भणितः । एवमलङ्कारान्त- 
रेष्वपि यथायोगमवगन्तव्यम्‌ । 
वाच्यात्‌ भतीयमानोऽथंसतद्धिदां स्वदतेऽधिकम्‌ । 
रूपक्रादिरतः श्रेयानलङ्करेषु नोपम। ॥ ३९ ॥ 
इति सङ्कदन्छोकः । 
ओर जेते :- 
प्रभूत प्रमुत्व मिलजाने पर भी वड्ंकौो तृचि नदीं भिरती, चन्द्रोदय की आकारा रखने 
वाला पणं महाणेव इसका उदाहरण है । यहँ--प्रतिवस्तु अलंकार दारा महाणंव ओौर (महीयसः 
( वड) का उपमानोपमेयभाव समक्चमे आतादहै, इतने पर भी उसे छोडकर जो टृशटान्त 
शब्द द्वारा फिर से (मदहाणेव' का उपमानभाव बतलाया गया वह पुनरुक्त हुभा । वाच्य अथं उतना 
स्वाद नीं देता जितना प्रतीयमान देता है। 
इसीखिये = अपने' श्रमण से दिगन्तरार्‌ कौ पवित्र कर दिन इूबा-कि धर पर्हवने के खियि 
पत्त। की रलो सी लाल-सूर्यं कौ प्रमा ने-लौरना शुरू किया जओौर सुनि कोघेनु ने मी। यँ 
कवि ने प्रभा जर धेनु का (सूयप्रमा के समान सुनि की पेलुः इस प्रकार उपमान को शब्दवाच्य 
नहीं बनाया, प्रत्युत उसकी उपमैयता पहले के समान दीपक द्वारा बतखाई । इस प्रकार अन्य 
अलङ्कारो मं मी यथायोग समक्षना चाद्ये । वाच्य की अपेक्षा प्रतीयमान अथं उसके जानकारों क 
अधिक अच्छा कगता ह । दसल्यि अलंकारो मेँ रूपक आदि अधिक अच्छे होति है--उपमा नहीं । 


 म्रतिवस्त्वलङ्कारादिति वणः शशाङ्काभ्युद्यमाकाङ्कुति महार्णवः" इति प्रतिवस्तूपमया 
सादश्यप्रतीतौ दृ्टान्तशब्दो क्तिढुं्ा । नच दृ्टान्ताङ्कारस्वं रतिपादयितं द्टान्तशब्द्‌। 
द्टान्तजब्दात्‌ दष्टान्ताकङ्कारस्वाप्रतीतेः। न हि षष्टथादिपरिष्टारेण सम्बन्धिशाब्दात्‌ सम्बन्ध - 
भरतीतिः। अदूरविप्रकर्षेण व्वविधानं बस्तुसंस्पि भवतीति । ` 
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ननु स्वकण्ठेनाभिधानमपहाय किमिति सादश्यभ्रतीतिराश्रीयत इत्याह वाच्यो द्यं इति। 
पूवेवदिति । पूर्वं यथा 'आलान'नमिव्यादौ रूपकमुखेनो पमानोपमेयभावः कथितस्तहभ- 
दिह दीपकञ्ुखेनेत्यथंः। अत्र च द्वयोः प्रभाषेन्वोः प्राकरणिकस्वाव्‌ तुलययो गितामचतना 
मन्यन्ते । योरपि प्राकरणिकस्वे महाप्रकरणापे्तया धेनोः भ्रङ्कष्टं प्राकरणिकत्वं पभाया- 
स््वभ्रकृष्टमिव्येतदपेच्तया चिरन्तनेर्दीपकमेतव्‌ स्थापितम्‌ तदपेच्लयात्रानेन तद्वाचोयुख्िः 
कृता । एवमलङ्कारान्तरेष्वपि समासोकस्यप्रस्तुतप्रशंसादिषु । तत्राप्युपमानोपमेयभावः स्वक- 
ण्ठेन नोपनिवन्धनीयः। तथा- । 
द्र विणमापदि भूषणमसुत्सवे शरणसमात्मभये निशि दीपिकाः । 
बहुविधाथ्युंपकारभरक्तमो भवति कोऽपि भवानिव सन्मणिः ॥° 
इत्यत्राप्रस्तुतप्रशं सया भवद्थंस्य खहकस्वेन प्रतीतेः पुनर्वचनं न कर्चन्यमिति वच्यते । 
अस्माभिश्चैतस्प्रपञ्चो ज्रहत्यां करिष्यते । 
प्रतिवस्त्व--पूणेमहाणैव भी चन्द्रोदय को चाहता हैः इस प्रतिवस्तूपमा द्वारा सादृदय की 


प्रतीति ष्टोने पर भी दृष्टान्त शब्द क कथन दोषावह है।- दृष्टान्त ब्द दृष्टान्ताल्कार के 


प्रतिपादनाथं भौ नहीं है ' इष्टान्त शब्द से दृष्टान्तारंकार की प्रतीति नदीं होती । रेखा नहीं 


होता कि षष्ठी आदि को द्योड़कर संबंधी शब्द से संबन्ध की प्रतीति हो जाय । जो बात पास मौर 


जल्दी से कहौ जाती हे वही वस्तु को छती है ।--अपने आप-वात को अभिधा दारा न कहकर 
उपमा दवारा कहने का क्या अभिप्राय १--इस पर कहते है-- वाच्यो हि अ्थः- इत्यादि । 

पूवेवदिति- पहले जैसे -रूपक दारा उपमानोपमेयभाव बतलाया, उसी प्रकार यहः दीपक 
दवारा । जाज के लोग यद तु्ययोगिता मानते ह, कारण कि प्रभा ओर घेनु दोनों ही प्राकर- 
णिक है। पुराने लोगो ने यदौ दीपकं इसख्ियि मानाहै फि संम आरम्भ से चे प्रकरण 
( महाप्रकरण मेँ धेनुहौ प्रधान रूपसे ( प्राकरणिक है) वणित है, उसको अपेक्षा प्रभा की 
भ्राकरणिकता कम हे । उन्दीं पुरानो की बात केकर इस मन्थकार ने भी छ्खि दिया 1. 

एवमल्कारान्तरेषु-- समासोक्ति अप्रस्तुतप्रकंसा आदि में। बहौ मी उपमानोपमेयभाव 
शब्दतः नहीं कहा जाना चाहिये । जेतेः- 

` %न आफत में उपकार करता हे, उत्सवकार मँ आभूषण, अवने ऊपर भय आने पर 

(किसी कौ ) दारण ओर रात मं दीया, बहुत प्रकार से याचको का अनेक उपकार करने वाला 
आप जैसा सञ्जनरल कोई एक होता है | 

यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा दवारा भवत्‌-ख्ब्द के अथं ( अपप.) कौ जो प्रतीति सदृशरूप से होती 
है--उसे पुनः ( इव शब्द द्वारा ) नदीं कना चाहिए था । इसको आगे का जायगा । ओर 
हम इसे ब्रहती में भटी भाँति दिखलारगे । . 


विमं ; वस्तुतः द्रविणमा पदि० प्च मँ [ उपमेयोत्कर्षवाचकयदयुक्त ] व्यतिरेकालंकार हे, 


अप्रस्तुतप्रशंसा नहीं । यदह भवत्पदवाच्य ( राजा आदि किसी) मे अन्य उपकारकः पदार्थौ की 


अपेक्षा उच्चता भौर उससे अन्य उपकारक पदार्थौ मे निम्नता--वतलने से चमत्कार होता हे। 
इव पद कहा गया है, पर उपमालंकार के किए नहीं । कारण कि उपमा का कथन उसके निषेध 
(न खछ० ) करने के ल्य है । जिस उपम।.का निषेध क्या जा रहा है--उसमें विण आदि 
उपमेय नदीं बनते-भपितु कोऽपि मेँ रकिपद से कथित ( कोई ) पदाथं उपमेय बनता है, ओर 
भवत्पदवाच्य ( आप ) उपसन । द्रविण आदि को. उपमेय न बनने देने के ज्यि उनकी ओर 
३३ ्य० ब्ि° | 
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मवत्पदवाच्य ८ आप ) की विश्चेषताएं उपस्थित की गई दहै। वे आपद्‌ आदिमे काम देतेहै। 
आप अनेकं अवसरो पर । इसल्यि यदौ अग्रस्तुतप्रदंसा नदीं व्यतिरेक अरुंकार है । प्रतीपा- 
ङकार मेँ उपमान उपमेय वना द्विया जता है । यँ भी उपमान ( भवान्‌ ) उपमेय वना दिया 
गया है, विन्तु चमत्कार का कारण है उत्कषे-अपकषकी प्रतीति तथा उपमा का निषेध । इसलिये 
व्यतिरेक ही प्रधान माना जाना चाहिये । सन्मणि मे एकदेदाविवतिरूपक हे । इसलिये अगाद्खिभाव 
संकर माना जाना चाहिये) अरुंकार सवस्वकार ने अग्रस्तुतप्रहसा के उदाहरण मँ ेसा ही यह्‌ 
एक पद्य दिया है-- | 
“इन्दुरिप्त इवाजनेन जडिता दृष्टिख्ंगीणामपि प्रम्कानारुणिमेवर॒विद्रुमरुचिः इयामेव हेमप्रभा । 
कार्वदयं कर्यामि कोकिलवधूकण्डेष्विव प्रस्तुतं सीतायाः पुरतश्च हन्त शिखिनां वर्हः सगां इव ॥" 
इनमे उन्होने कायं रे कारण की प्रतीतिरूप अप्रस्तुतप्रशंसा मानी है । उनका कथन है कि यहाँ- 
चन्द्रमा आदि के कञ्जललेपरूपी कार्यं से सीतासौन्दयंरूपी कारण, जो कि प्रस्तुत है; उसका अनुमान 
होता है। अतः यहाँ अगप्रस्तुतप्रदंसा दे। एेसी दी स्थिति द्रविणमापदिः इस पथमे मीदहै। 
किन्तु इस पद्य काः कोड प्रसंग ज्ञात नदीं । इसखियि कारण पृच्छे जनि पर कायं का कथन मानना 
निर है । अतः यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा बनती नदीं । 
यथाच- 
रिशिरकालमपास्य गुणोऽस्य नः क इवं शीतदरस्य कुचोष्मणः । 
इति धियास्तरूषः परिरेभिरे घनमतो नमतोऽन॒मतान्‌ श्रियाः ॥ 
शत्य धौराब्दोऽत इति च हेत्वर्थः शब्दः पुनखक्तौ, टेत्वर्थन दतिनेव 
तद्थेस्योक्तत्व(त्‌। 
यथा “अश्वेतिविदुतमजुद्रवतान्यमश्वमि'ति । तेन वरम्‌ इति यतोऽस्ूत- 
ख्ष' इति युक्तः पाठः । यथा वा- 
आः किमथेमिदं चेतः सतामम्भोधिदुभेरम्‌ । 
इति मत्वेव॒ दुर्वेधाः परदुःखेरपूरयत्‌ ॥› इति । 
अज्र हि मननाथेः पुनरुक्तः, इतिनेव क्रोधपरमदिना तस्यावगमितत्वात्‌। 
तेन शइति करधेव तद्धेधाः इति युक्तः पाटः । एवश्च वेधसो दुटत्वस्यानिवन्ध- 
स्यावाच्यस्य यद्कचनं तदपि परिहतं भवति । 
शशिश्िरकार कौ छोडकर इस रीतहारी कुचोष्मा का फल ही क्या यह सोचकर प्रियाओं 
का रोष हट गया, इसखियि उन्दोनि नमन कर रहे प्रियजर्नों की अनुमति देकर दृढ आरङ्गिन 
करना शुरू कर दिया 1 यहाँ धवी? ओर “अतः' ये हेतुवाचक शब्द पुनरुक्त हैँ । दोनों के अथं 
हेत्वथक इतिः राव्दर से ही निकल आति हैँ । जेसे- “अश्च था इसङ्यि--दूसरे अश्व के पीछे 
दौडने वालेयं । श्सख्यि अच्छा तो हो ` कि इति यतोऽस्तरुषः पाठ कर दिया जाय । ओर 
जंसे-- “आः सञ्जर्नो का हृदय समद्र के समाज दुष्पूरणीय क्यो. है १ यदीं मानकर दुष्ट विधाता ने 
उसे दूसरे के दु्खो से भर दिया ।› यह । यहाँ ( "मत्वा" इसका अथे ) “मानकर पुनरुक्त हे । 
क्रोध कौ बतराने वाके इति शब्दसे ही प्रतीतिदो जाती दै। इसस्ियि “इति क्रधेव तद्‌वेधाः 
रेसा षठ लीक है । रेसा करने से विधाता की दुष्टता जिसका कोड कारण नदीं दिया गय।[ अत 
जी कहा नदी जाना चाहिये, उसका कथन ( अवाच्यवचन ) भी दूर हौ जाता है ।' 
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न नी गि 
इतिनेवेति इतिशब्दो हेतवः प्रयुज्यमानः स्वभावतः पूवाक्यार्थस्योच्यमानत्वं बोध्य- 
समानत्वं वा गर्भीक्रिव्य प्रवतते। 
वरमिति उक्तदोषद्वयनिवारणमात्रमेतत्‌। न तु सखवंथा निरवदयभिदं, यतश्चाब्दातश्रब्दयो- 
वैयर्थ्यात्‌ । 


अनिबन्धनस्येति नहि दुप्पूरणीय पूरकस्वेन दुष्टस्वस्‌ । 

इतिनेव इतिाब्द दत्वेथेक दै । उसका प्रयोग होता तो वह स्वभावतः पृवेवाद्या्थकी 
उच्यमानता या बौध्यमानता को अपने भीतर ठेकर चरता है । 

वरम्‌--उक्त दोनो दोषोः को हटाने के छि ही कदा गया । वस्तुतः यह सनंथा निर्दोष नहीं 
है । इसमे भी ध्यतः' ओर “अतः इाब्द व्यर्थं हें । 

अनिवन्धन--दुष्पूरणीय को पूणं करने मे कोड दोष नदीं आता । 


अव्यभिचारिणः कारकस्याविशोषणः प्रयोगः पुनरुक्तः । तच कन्तेयथा- 
पतितोत्पतितेः शाचुरिरोभिः समराङ्गणे । 
यः कन्दुकेरिवोचण्डः क्रीडन लोकेव्येलोक्यत ।।' 

इत्यञ्च लोकदाब्दस्य, विलोकनक्रियायास्तत्कठेकत्वाज्यभिचारात्‌ | 


` सविरोषणस्य न तस्य पौनरुक्त्यम्‌ । यथा- 


जनेरजातस्खलनेने जातु दयेऽप्यभुच्यन्त विनीतमागाः ।› इति । 
कमणो यथा- 
उवाच दुतस्तमचोदितोऽपि गां न दीद्धितज्ञोऽवसरेऽवसीदति ।› इति । 
सविरदोषणस्य यथा-“श्युचिरस्मितां बाचमवोचद्च्युतः इति । 
करणस्य यथा- | 
"यद्‌ दशा कशाङ्गयास्मि दो, जातं तदेव मे । 
प्रजागरगर्रस्तसमस्तप्रसर मनः ।' इति । 
अस्येव सविशेषणस्य यथा- 
“तं विलोकय सुरखन्दरीजनो विस्मयस्तिमिततारया डा । इति । 
पवं कारकान्तरेष्वप्यवगन्तव्यम्‌ । 
यदि कारण अन्यभिचारी हो तो त्रिना विज्ञेषण के उस्तका प्रयोग भी पुनरुक्त होता है । इनमे से 
कत्ता का जेसे- 
जो युद्धाङ्गन मं गिरे पड रारो से गेदो से चेरता हआ सा लोगो द्वारा देखा गयां । | 
वहाँ "लोक दाब्द की पुनरुक्ति दै। भिलोकन त्रिया के प्रति उसक्रा करत॑त्व निश्चितरूपः से 
रहता ही है । ( किन्तु ) जव वह ( वन्ता ) विशेषण से युक्त होता है तो पुनरुक्त नहीं होता । जैसे 
“अजातस्खलन ( फिसर्ने से रहित ) लोगों दवारा दोनों ही स्थिति मे धिनीत माम॑ नहीं छखोडे 


गए यहा । 
कमं का जसे - 


दूत ने विनापृषठेही बात कदी) जो इशारा समञ्लता है वह मौके प्र नदीं चूकता । 
( किन्तु ) सविशेषण होने पर ( पुनरुक्त नदीं होता ) जेसे- 
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“श्रीकृष्ण उज्ञ्वङ मुसकुराहर से युक्त वाणी बोठे ।' यर्हा- 
करण का जेसे- 

(उस तन्वी ( दुबरी ) ने जव से मुञ्चे ओखसे देखा तभी से मन प्रजागर ( निद्रानाज्च) रूपी 
विंष से सन गया ।' ( किन्तु )-सविशेषण होने पर ( पुनरुक्त नहीं ) जेसे- | 
“अप्सराओं ने आश्चयं से स्थिर पुतली वाटी ओंखो से उस ( पुरुष ) को देखकर *““यह्‌ ।› 

इसी प्रकार दूसरे कारकं मेँ समञ्म ठेन!{ चाहिए । 
अविह्ञोेषण इति विकोषणदानार्थमव्यभिचारिणोऽपि प्रयोगः शस्यत इत्यथः तथा च।र 
वामनः-“विहोषणस्य चः ( २।२।१८ का० सू० ) इति । 


न्यलोक्यतेति विलोकनक्रियेव ोकितारं लछोकमाक्तिपतीति लोकन्ञब्दस्य पौनरुक्त्यम्‌ । 
दयेपीऽति प्रस्थानवच्ान्नीतिवच्ाचाश्रीयन्ते 


गामिति गोज्ब्दस्य वाक्पर्यांयस्य वचनक्रियायामग्यभिचारात्‌ प्रयोगो न कायः। 
दृष्ट हति दश्चनक्रियाया दृगेव करणस्वेनाह्िष्चेति दक्शब्दः पुनरूकतः कार कान्तरेष्वपीति 
यथा “स्थाने तिष्ठती व्यत्नराधिकरणस्य पौनरु्छम्‌ । विविक्ते स्थाने तिष्ठतीति तु विशेषणार्थं 
अयोगो न दुष्टः । 
अविद्धेषण--विह्लेषण देने के किए जो अन्यभिचारी होता हे उसका म्रयोग भी अच्छा माना 
जाता है । जेसा किं वामन ने कहा है--विदोषणस्य च ( का० सू०° २।२।१८ ) - 
व्यरोक्यत-- विलोकन ( देखना ) एक क्रिया है वह लोकन ( दशन ) करने वाले. कत्ता का 
आकष कर केतौ है, इसखिए लेक शब्द पुनरुक्त टै । 
दयेऽपि--प्रस्थान के कारण ओर नीति के कारण । 
गाम-गो च्ब्द वाणी का पयांयवाची है । उसक्रा प्रयोग नीं द्येना चाद्िये बह "वचनः रूपी 
क्रिया के साथ नियमतः रहती दै । 
दृष्ट--देखना क्रिया मेँ ओख ही कारणरूप से आती दै-इसचल्यि दृक्डीब्द पुनरुक्त हुअ।.। 
कारकान्तरेष्वपि-जेसे स्थाने तिष्ठतिः मेँ अधिकरण-( स्थान ) पुनरुक्त है । पर “विविक्ते 
स्थाने तिष्ठति" कहने पर विक्षेषण के लिये अधिकरण का प्रयोग दुष्ट नहीं होता । 
पएकवालङ्कतिये् शाब्दत्वाथेत्वभेदतः । 
द्विरुच्यते ताँ मन्यन्ते वुनरुक्तिमतिस्पुःटाम्‌ ॥ ४० ॥ 
तद्‌ यथा-- 
उमाच्षाङ्को शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन दाचीपुरन्वरौ । 
तथा चषः सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्लरशेन तत्समो ॥+* 
इत्य च् । 
यस्य यदवु पताभ्यक्ति सामथ्यीदेव जायते । 
तस्योपमा रूपकं वा तदथं पोनरूक्त्यङ््‌त्‌ ॥ ४१ ॥ 
तच्रोपमा यथा-- 
स्फरदधीरतडिच्नयना मुहुः परियमिवागल्ितोरुपयोघरा । ` 
जलधरावलिरप्रतिषालितस्वसमया समयाज्ञगतीघरम्‌ ॥' 
अक्र जगतीघरजलधरावव्योः भियप्रणयिनीतुस्यत्वे समासोक्त्थैवाब- 
चिते खति यदेतज्नगतीधरस्य भ्रियतुल्यत्ववचन तत्‌ पुनखक्तम्‌ । 
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जहां एक ही अल्कार शब्दरूप से ओर आथेरूपसे दो बार कहा ज।त। है वहोँ स्पष्टतया 
पुनरुक्ति दोष मानते हे । | 

जेसे- 

“जिस प्रकार पावती ओर शिव कातिकेय से, जिस प्रकार इन्द्राणी ओर इन्द्र॒ जयन्त से, उसी 
प्रकार उनके समान राजा ओर वह रानी ( दिलीप-खदक्षिणा ) उनके समान उस पुत्र से-परसन्न 
हुए ।› यर्हौ- 

यदि किसी पदाथं का कोद रूप अपने आप प्रतात हो जाताहोतो उस रूपके ल्यि उसकी 
उपमा या रूपक का प्रयोग पुनरुक्ति ( दोष ) जनक होते हैँ । दोनो म से जेते उपमा- 

(चमचमाती ओर चंचर बिजली की ओंखं ओर उठे हए उन्नत पयोध? ८ मेध-स्तन › से युक्त- 
मेघमाला अपना समय ( ऋषतुकाल--संकेत ) का ध्यान न रखकर पङ ही भिय के समान 

उस पवेत पर आ पहुंचीं 1 
यहो पाङ जर मेधमाला्ओं की श्रिय ओर ्रिया से ठ॒लना-- समासोक्ति से ही आ जाती 
हे, उतने पर भौ पहाड को श्रिय के समान कहना पुनरुक्त है । 

एवेवेति एकेदोपमादिः। शाब्दत्वं भ्रौतस्वं यथेवादिज्ञब्द्भ्रयोगाव्‌ । आर्थत्वं सदशादि- 
शब्दप्रयोगात्‌ । अतिस्फुरमिति स्थूरद्टयेव दश्यमित्य्थः । 

उमादृषाङ्काविति अत्र शरजन्मना यथेत्यादिना प्रतीतोऽप्युपमानोपमेय भावस्तस्सदशेने- 
त्यादिना पुनरुक्तः । कवेस्तु नन्दननिमित्तः पूवं उपमानोपमेयभावः । प्रतीयमानप्रभा- 
वादिनिमित्तस्स्वपरः तथा चायं “दिरीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव" इत्येवंविधसुष- 
मानोपमेयभावमोतनोति । अन्थकारस्तु विशिषटोपमाननिदेंशान्नान्तरीयकतया प्रभावादि- 
प्रतीतिभेवतीति न द्विरूपादानं कार्यमिति मन्यते । 

. यस्येति यस्य पवतादेयंदुपतायाः प्रियतमादिरूपस्वस्याभिग्यक्तिः सखामर्ध्याधिज्ञविकेष- 

रिरष्टपदो पनिबन्धनरूपाद्‌ भवति, तस्य पर्वतादेस्तदर्थं प्रियतमादिरूपस्वभ्रतीस्यथंसुषमा 

रूपकं चा यज्ञिवध्यते तत्‌ पुनरुक्तमिव्यर्थः । ॑ | 

उरवो महान्तः पयोधरा मेघाः ऊरू च पयोधरौ स्तनौ च । समयात सङ्गतेत्यथः । 

एकव --एक ही उपमादि ( अङ्कति ) । 

राब्दत्वम्‌--श्रोतत्व, यधा इव आदि शब्द दारा । 

माधैत्वम्‌- सदृश आदि शादो के प्रयोग से । 

अतिस्फुटम्‌-स्थूर्टृष्टि से भौ दिखाई पड़ने वाटा । 

उमादृषाङ्की--यदँ “शरजन्मना, यथाः, इत्यादि के दारा प्रतीत हआ उपमानोपमेयभाव-- 
^तत्सदृेन इत्यादि के द्वारा पुनरुक्त हुआ । कवि को एक उपमानोपमेयभाव बो (नन्दनः 
( आनंदितं होने ) वो ठेकर कहना अभीष्ट है जौर दूसरा प्रभाव आदि कौ ञेकर । इसी प्रकार यह 
द्विकीप शव राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव" (रघुवंश १) इस प्रकार उपमानोपमेयभाव देता आता है । 
परन्तु यन्थकार यह्‌ मानता हे कि विशिष्ट उपमान के निर्देश से प्रभाव आदिकी प्रतीति अपने 
आप उसी से क्गे-लगे हो जाती है--इसकिए दूसरी बार उसका उपादान नहीं करना चादि । 

यस्य--यस्य = पवेतादि की; यद्रपता = भ्ियतम आदिरूपता, उसकी अभिव्यक्ति सामथ्यं स 
अथाव छिङ्ग ( सीलिङ्ग पुलिङ्ग ) से ओर इरेषयुक्त शब्दो के प्रयोग से होती है । उस पवंत आदि ( 
की उसके छि प्रियतमादिरूप प्रतीति के किए उपमा या रूपक जो भी रचा जाता है वह पुनरुक्त 
होता हे। ॑ 











ह६० व्यक्तिविवेकः 


उरवो-- वडे-वड, पयोषराः-मेष, तथा ऊरू = जां ओर प्रयोधर-रतन । 
समयात्‌--समय से जा पच । | 
यथात्र तथेवोत्तरेषु चोदादरणेषु । यथा-- 
(निद्रावदोन भवता ह्यनवेक्ष्यमाणा 
पयेत्खुकत्वमवला निहि खण्डितेव । 
लक्ष्मीविनोद्यति येन दिगन्तलम्बी 
सोऽपि त्वदाननरचि विजदाति चन्द्रः ॥' इति । 4 
अत्र हि लक्ष्म्या अवला खण्डितवेति यदुपमानमुक्तं ॒तत्‌ पुनरुक्त 
तस्यास्तत्तुल्यदत्तान्ताभिधानसामथ्यीदिवानन्तरो तनयेन तद्थावगतेः । 
यथाच- 
खरभिसङ्गमजं वनमालया नवपलारामधार्य॑त भङ्करम्‌ । 
रमणदत्तमिवाद्रनखक्टतं धरमदया मदयापितलल्ञया ॥* . 
इत्यजादनखक्षतविशोषणं, भमदा्थः, तद्धिरोषणं चेति `जिदयभपि 
पुनरुक्तम्‌ तदथस्योपमानादेव भतीतेगे तार्थत्वात्‌ । तथा हि- सुरभिदान्दाव्‌ 
पुस्त्वविरि्टाद्‌ रमणार्थोऽवगम्यते चनमालाशब्द्‌च ख्नीत्वविरि्ठात्‌ कामि 
न्यथेः । तद्विशोषणो पादानं तु व्यर्थमेव, भ्यावत्यांभावात्‌ । तेन यथा कामुकः 
सङ्गमसमुत्थमङ्गनया लोहितं व्रं च नखक्षतं धायते, तद्धद्धनमालया वस- 
नतसमागमजनितं नवं भङ्करं च पलाशमधायेतेति समुदायादयमर्थः सचेत 
खामुन्मिषत्येव यतोऽलङ्कासन्तसे परूतादिङ्गविरोषनिदेशादेवार्थानां खीपंस- 
त्वायुमितिरनुमतेव महाकवीनाम्‌ । 
जिस प्रकार यहाँ उक्ी प्रकार ओर मी अगछे उदराहर्णोमं । जैसे- “नींद केवद्यामें होने ष 
प्के दारा भी नीं देखी जाती र्नो रात को खण्डिता नायिका के समान जिससे अपनी 
उत्छुकता बहलातौ धी वह चन्द्रमा मी + अस्ताचल को पर्हुच कर॒ आपके सुख की कान्ति की 
छोड़ रहा है ॥ 
वहा र्मी के लिए जो ्ंडिता अवृला कै समान? श्स प्रकार उपमान का प्रयोग क्रियां व 
युनरुक्त है । उसके अथं की प्रतीत रना-साम्य के आधार प्र अभी वततलाए नियम से अपत्ने जपि 
हो जाती है ।' मौर जैते- 
वनमाला ने वसन्त के समागम में पैदा हआ टेढ़ा नया पला धारण किया, जते नशे स 
छाज सो चुकी प्रमदा प्रिय के वनाद ताज्ञ नखक्षत को धारण कती हे + यहां आद्र नखक्षत थ 
दिज्ेषण तथा प्रमदा पदार्थ ओर उसका धिद्ञेषण ये तीर्नो ही पुनरुक्त हे । उसका 5. 
उपमान से ही निकल आतां हे। इस भकार पुस्त्व से युक्त सुरभिद्राब्द से रमणकी प्रतीति ६ 
जती हे ओर खरीत्व से युक्त वनमाला पदां से कामिनी की) उनके विक्ेषणो का उपादान व्यथ 
शी है। उनसे किसी का व्याव्त॑न ( हटाना, निराकरण ) नदी करना है । शसरियि--जि 
भरकर काञुक के समागम से बनाष्ट गये ल। ल ओर टदे नखक्षत कौ कामिनी धारण करती दै 
उती भकार वनमाला ने भी वसन्त के समागम से पैदा हआ लाल ओर टेढ़ा प्रलाश्च पष्प 
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किया । इस प्रकार समुदाय से यह अथं सहदर्ों कौ समक्षम आ ही जाता हे । कारण किं दूसरे 
अलंकारो से सदत छिङ्ग प्िहिषके निदशसे ही अर्थम खरीत्व ओर पुंस्त्व का अनुमान 
महाकवियोँ कौ मान्य ही है । 

आद्र॑नखक्षतमिवेति भिञ्चक्रम इव शब्दः यापितो गमितः निर्वाहित इत्यथः । उपमानादेवेति 

7कारसादश्येन चटाडा प्रति दीयभमानाद्‌ आद्॑नखक्ततमित्यस्मात्‌ । 

तद्धिशेषणोपादानभिति रमणदत्तमित्याद्र॑नखक्ततविरोषणोपादानं मदयापितर्ज्येति प्रमदा 
विदोषणोपादानं चेत्यर्थः । यत इति नखक्ततमिवेस्युपमोपङ्तात्‌ सुरभिवनमालादीनां पुस्स्व- 
सखीत्वनिर्देशादिव्यर्थः । जपुंसत्वाचभितिरिति प्रथमविमर्लोक्तप्रकारेण ग्यक्तेरनुमितिरूपस्वेनो- 
पपादितस्वात्‌ । 

आद्रंनखक्षतमिव = इस प्रकार इव का क्रम भिन्न हे । 

यापितः- बिताया, समाप्त किया 1 

उपमानदिव--आकार कौ समानता पर पलाश के प्रति-दिये जा रहे-( उपमान दारा ) 

तद्विशेषणानाम्‌ = रमणदत्त--यह आद्रंनखक्षत का विह्ोषण है। मदयापित "यह प्रमदाका 
विशेषण है । इन दोनों का उपादान । 

यत--*नखक्षत के समानः इस उपमा से उपकृत सुरभि ओर वनमाला आदि में पुखिगि स्ीछ्िग 
कानिर्देद्चहै। 

खीपुस्त्वा--इसलियि मि प्रथम विमद मँ बतलाये ढंग से व्यक्ति ( अव्यञ्जना ) को अनुभिति 
रूप वतलाया गया है । 


विमं : सुरभिसङ्गमजम्‌'०--इत्यादि प्रय का पूर्वाधं मच्िनाथ के अनुसार देसा है- 
` उपहितं शिशिरापगमश्रिया नवपलाश्मधायेत भङ्खरम्‌ दोनो पाठो मे उपादेय पाठ के छि 
द्रटन्य--हमारा संस्कृत निवन्ध--“भट्हेमाद्रे रघुवंशद पेणः । ८ मेधा-१९६१ -६२ रायपुर स्स्कृत 
महापिद्याल्य ) । 
यथाच- 
6 णेन्द्र # न 
न्द्र घनुः पाण्डुपयोधरेण रारदधानाद्रंनखक्चताभम्‌ । 
परसाद्‌यन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिकं चकार । इति । 
अच्च हि शरदो नायिकात्वस्येन्दो रवेश्च नायकत्वप्रतिनायकत्वयोर- 
मिव्यक्तिः। 
यथा वा- 
अत्यन्त परिणाहित्वादत्यन्तच्छक्ष्णतावरात्‌ । 
न्‌ काचिदुपमारोदुमूर शक्रोति सुश्रवः ।।* इति । 
अचर 'अङ्गनोरू मणिस्तम्भावि!ति। 
ताज नखक्षत के समान-इनद्रधनुपं को अपने पाण्डु पयोधसें ( गेष-स्तन ) पर धारण किये 
शरद्‌ करक चन्द्र कौ प्रसन्न ( दीषिमान-खुस ) करने मे निरत होने के कारण सूयं को अत्यधिक 


तपाने लगौ ।' यहाँ “शरद्‌ की नायिका रूप से ओर चन्द्र की नायकं तथा सूयं की प्रतिनायक 
रूप 
से प्रतीति होती हे । गौर जैते- | 
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अच्छी भौहों वारी कै ऊरु भर, अत्यन्त मोटे ओर अत्यधिक चिकन होने के कारण कौं भी 
उपमा चद नहीं पाती ।' यहाँ चैस्े-- ` 

अंगना के ऊरू मणिस्तम्भ है" देती. अनुमिति हो जाती है । 

न्द्रं धनुरिति अत्यन्तेति आमोग चोदाहरणत्रयं वेधम्य॑कमेणोक्तम्‌ । उपपन्नक्रमस्या- 
खद्धावात्‌ नायकत्वप्रतिनायकत्वे दूति अनुमीयेते इति शेषः । 

एन्द्र--श्वनुः, प्रत्यन्त, आभोगीः ये तीनों उदा्रण वैषम्यं कै क्रम से दिये गये है, क्योकि 
जो क्रम बतलाया गया हे--उसका अभाव है । 


विमर्शं ° मूल ओर न्याख्यान मं (अङ्गनोरू क जगह अङ्गनेवः-- पाठं छपा मिक्ता है) 
यहां अथं संगति के आधार पर उसे वदठ द्विया गया है| 


यथा च- 


वाभोथिनेजपरिवतननिश्मेण मत्या नितम्बवलनाकलत वहन्त्या । 


लापपयाङलं हदयमम्बुनिधेैमन्ये ॥* इति । 
अचर दि आरोहाथा हद्याथथ लक्षणयोपात्तौ, न मुख्यतया, तयो- 


पत्वात्‌ । लक्षणायाश्चालङ्कारन्तरत्वसुपया- 
दितमेव । 

. उस मूति के दारा तख॒द्र का धनी उत्कलिकाओं से धिरा हृदय जोरों से ( दानैः; धीरे-धीरे . 
अशनः जोरसे) मथागया, जो ( मूति ) अोगिनेत्र परिवतंन के विञ्रमके कारण नितम्ब 
परिवतेन से आङ्कुकता भारण किष हृद थी ।› इन दोनों पचो म आरोहणपदाथं ओर्‌ हृदयपदाथं 
रक्षणा रा अपनाए गथेदहै, खस्यरूप से नदीं । क्योकि वे सजीव व्यक्ति कै व्यापार्‌ आदि 
उसके एक अंगस्वरूपु हे । लक्षणम एक अल्कार है यह्‌ व॒त्तला दिया गया है । 


<वमर जङ्गनोरू मणित्तम्भाविति अनुमीयत इति शेषः। | 

भोगी वासुक्रिः स एव नेत्रमाकर्षणरज्जुस्तस्य आसमन्ताद्‌ यररिव्त॑नरूपो विरोषेण 
भमो भ्रमणं तेन, मन्दरस्य मूतः नित्य मध्यभागे वरुनं परिवर्तनं तेनाङुका जाता 
तथा जाभोगि विस्तारवत्‌ यन्नेत नयनं तस्य परिवर्तनं कटाक्तीकरणं स एव विश्चमो 
विलालः। मूत्या समारोपितनायिकाव्यवहारया उत्कलिकास्तरङ्गा रहिरहिकाश्च हदयं 

मध्यदेशश्चित्त् । 

भरोहाथं इति आरोदुमिति पूरशछोकगतः । हदयार्थश्चति । निधेरिव्यत्र स्थितः 
तयोरिति आरोहो जीवव्यापारविरोषः । हृदय जोविकायैकदेशाविरोष वमिति 
सादर्याह्वक्तणा वक्रोक्तिरित्यादिप्रकारेण । 

भोगी = वासुकी ही नेव = नेती, उसका भलामाति घुमान, तद्रूप जो विरिष्टं भ्रम, भ्रमण 
उससे मन्द्र = पहाड़ की मूति नितम्ब = मध्व भागे पूमनेसे गाङ्ुल हो गई है। भौर-- 
आभोगि > विस्तृत जो नेत्र = ख, उसका परिवर्तन अथात्‌ काक्षीकरण, वदी विभ्रम अर्थात 
वित । भूति जिस पर॒ नायक, का ज्यवार्‌ भारोधित दै । उत्वख्किः- तरंगे ओर मनकी 
डत्छुक््ा । हदय = बीच का भाग ओर्‌ चित्त । 

आरौहाषं--'भरोडुम्‌"-- यद जो प्रथम शोक मँ भया है । 
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हटदया्थश्व--हदयमम्बुनिषेः” इसमे आया हृदय । 
तयोः-अगरोह सजीव वस्तु का एक विज्ञेष व्यापार है । 
हृदय- जीव के क्राय = इारीर का एक विेष अंग । | 
लान्तणिकटृदुया दिाब्दभयोगे स्वशब्दं विनाप्यर्थान्तरं प्रतीयत इत्याह यदर्थ॑ति । 
अल्कारान्तरत्वम्‌-्ाटृख्याघ्छक्षणा वक्रोक्तिः" [ वामन का० सु° | इत्यादि दारा 1 लाक्षणिक. 
हृदय जादि शब्द के प्रयोग मं अपने वाचक दाब्द के विनाभी दूसरा अथं प्रतोत हो जाता है 
इस बात को कदा-यदर्थैति-- 
विम : मू ओ व्याख्यान मे आए 'अलकारान्तरत्व की जगह केवर रकारः चाहिए । 
| किञ्च ]-- 
यदुर्थेकाश्चयो धर्मो यज्ञ स्याद्धिरोपितः। 
उपमानोपमेयत्वं न तयोः शाब्दमिष्यते ॥ ४२ ॥ 
यथा- 


अपरागसमीरणेरितः क्मशीर्णाङ्लमूलसन्ततिः। 
तख्वत्‌ खुकरः सदिष्णुना रिपुरुन्मूलयितुं महानपि ॥* 


इत्यत्र तरुरिष्वोः। तद्धि सामर्थ्यादेव तयोः सिद्धयति, उन्मूलनस्य 
तरुधमस्य रिपावारोपितत्वात्‌ । 


आर जिसके अथ का एकाभ्रित ( उसी पर निर्मर ) धमं किसी पर आसोपित किया जाय-- 
उन दोनों का उपमानोपमेयभाव राब्दतः नहीं कहा जाना चादिये । जेसे--“जो अपराग ८ राग- 
भजा का स्नेह ओर धूर उससे रदित ) रूपी वायु द्रा दिखाया गया दौ ओर धीरे-धोरे जिसकी 
ऊरुक्रमागत मूलसंतत्ि ( जड़ का धिराव या घेर ) शीण दो गई दो ( वृक्षपक्ष में आङ्कक हो गड 

 हो-जड़्‌ जिसकी ) वह शु वृक्ष के समान बडा भारी होने पररभी जरामें उखाडाजा सकता 

दे । यह वक्ष ओर शा का ( उपमानोपमेयलव )। वहु तो अपने आप उनमें सिद्ध दो जाता है । 
क्योकि उन्मूलन रूपी ध्म तर पर आरोपित फिया गयां हे । 

यत्रो पमेयेऽम्बुनिधिप्रष्टतो । यदथकाश्रयो नायकादिरूपोपमानविषयों धमां हद्यादिरा- 
रोपितो कक्षणया भवेत्‌ , तयोरनायकादेरूपमानस्याम्बुनिष्यादेश्वोपमेयस्योपमानोपमेय- 
भावः शाब्दो नेष्यते गस्यमानरिःवष्ट एवेत्यथः। 

अन्रैव अपरागेस्यादिना ल्ाब्दसवे दोषोद्ाहरणमाह । भूलान्यमात्यादिद्तिवर्भः चृत्त- 
बन्धनानि च उन्मूलयितुं सुकर इति योजना । 

तद्धीति उपमानोप्रमेयत्वम्‌ । 

यत्र--उपमेय--अम्बुनिधि आदि मे । 

यदथकाश्रय--नायक आदि रूप उपमान-हदयादि के लक्षणा द्वारा जासोपित हो उन 
नायक आदि उपमान ओर अम्बुनिधि आदि उपमेय क। उपमानोपमेयभाव चब्द्‌ से कहा जाय 
यद्‌ मान्य नहीं, हां गम्यमान = अनुमान द्वारा प्रतीत हो तो मान्य है 1 | 

उत्रैव--अपराग ( आदिपव ) दारा- शब्दतः कथन होने से दोष का उदाहरण देते है । 

मूल--अमलत्य आदि प्रृतवगं ओर वृक्ष का बवन जड़, वे--उन्मूकित करने मे सरल होते है । 

तद्धि-उपमानोपमेयत्व । ।ओ +. 
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रूपक यथा- 
अनुरागवन्तमपि लोचनयोर्दधतं वपुः सुखमतापकरम्‌ । 
निरकासयद्‌ रविमपेतवसं वियदालयाद्परदिग्गणिका ॥* इति । 
अचर हि लिङ्गविरोषनिर्देशात्‌ खीत्वस्य, का्यंतश्च तद्धिरोषस्याभिग्यक्तौ 
सामथ्यदेवापरदिरो गणिकारूपत्वे वियतश्चालयस्वेऽवगते यत्‌ तयोस्तादर- 
-यचचनं तत्‌ पुनरुक्तम्‌ । पुनस्तद्वचने वा रवेरपि कायुकरूपतावचनप्रसङ्गः, 
विरोपाभावात्‌ । यदुक्तम्‌-- 
उभयाथेपदनिवन्धो लिङ्गविरोषः पदञ्च गुणचर्ति । 


उपमानविरोषाश्चयमर्थ गमयति स न दि पुनर्वांखयः ॥ ४३ ॥* इति । 
रूपक जेसे- 





पश्चिम दि्ारूपी गणिका ने आंखों मे अनुरागयुक्त होते हए भी; ताप नहीं पर्हंचाने वाला 
आकार लि रहने पर भी वसु ( तेज, पन ) रदित रप्रिको आकाद् रूपी भवन से निकार 
दिया । यँ लिङ्गविशेष के निर्दे्से स्लीत्व की, जोर काय से उसकी विशेषता की.अभिव्यक्ति 
होती दहै, एेसा हो जाने पर अपने आप्यो अप्र दिद्ा की गणिकरारूपता मौर माकाद्य की 
जाञ्यरूपता समल मँ जा जाती है । उनके रूपके का जो कथन भिया वह पुनरुक्त है । ठेसा कदने 
96 १ वा चादविये । कारण क्रि को$ अन्तर तो है नदीं । पसा ही कद। भी 


ॐ लाक्षणिक शब्द यदि उपमान विशेष पर निभंर अंको वतलति 
तो-उसे कहना नहीं चाहिये ।? 


रूपके यथेति ॥ तस्योपमा रूपकं वेत्य = | 11 त्यमपि अपिदहाब्दः 

६ र ॐलन्धत्त। अनुरागो खौहित्यमपि । अपिशञ 

सुखादिपद्निकरे योजनीयः । वसुशब्दस्तेजो धनयोः। अज्र निष्कासनमुत्कटस्वेन गणिका 
धर्मो रूपकस्य साधकः प्रमाणम्‌ । 


कावतश्चेति कायन निष्कासनम्‌ ॥ तद्विशेषस्य खीत्वविदोषस्य गणिकाशरूपस्येति | | 
उभयाथति । दयथपदप्रयोगः पाण्डु पयोधरेणेत्यादौ । छिङ्गविक्चेषः “लरद्‌' (रवेः 


५ यणव्रत्ति पदम्‌ आरोधः हृदयमिश््यादौ उपमानविेषो यथा आ्द्र॑नखक्तताभ- 
 {मत्यादो। 


रूपक यथा-- "तस्योपमा रूपकं वाः इस पूवं अन्ध के अनुसार अव रूपक का उदाहरण देते है । 

जजुराग = लाङ्रंग की । अपि न्दर खख आदि मेँ भी जोड़ना चाहिये । 

चछशब्द-- तेज ओर धन का वाचक है । यहा निष्कास्तन धमं गणिका का है अतः रूपक का 
साधक प्रमाण है । 

कायतश्च-- काय हे यदँ निष्कासन । 

तद्विदचेषस्य-गणिकारूप्‌ सखरीत्व वि्षेष का । 

उभयाथपदनिवंध-द्वर्थक पद्‌ का म्रयोग-प्राण्डु पयोधर आदि में। 

लिगविशेष--दरद्‌--रषि आदि मेँ । 

णड़त्तिपदम्‌--आयैढुम्‌ हृदय आदि भ । 

उपमानविशचेष--आद्र॑नखक्षताभ आदि । 
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यथा-- 
'राहुखीस्तनयोरकारि सहस्रा येनन्छथालिङ्गन- 
उ्या पारेकविनोद दुलेकितयोः काकेश्यलक्ष्मीक्ंथा । 
तेनाक्रोश्त एव तस्य अुरजित्‌ तत्काललोलानल- 
ज्वालापलवितेन मूधेविकलं चक्रेण चक्रे वपुः 1।* इति । 
अत्र हि अनुप्रासैकरसिकेन कविना पोनर्क्त्यदोषमपश्यता पर्यायो- 
क्त्यजुमितोऽपि चक्रशब्दाथैः प्रयुक्तः । तेन “सूधेविकलामसरेण तेने तुम्‌? 
इति युक्तः पाठः । अनेनायुप्रासञउथसनिता कान्यस्य परिपुष्यत्येव । यतः- 
.समासे चासमासे चानुप्रासेष्वखिलेष्वपि । 
पदादिवणानुप्रासः कवीनामधिकं प्रियः ॥ ४७ ॥' इति । 
तत्र समासे यथा- 
^त्वत्कीत्तिकेतकीक्ल्द घकान्तक्णावतंसकः। 
दिगङ्गनागणो राजन्‌ ! राजत्यामोदनिभभैरः । इति । 
असमासे यथा- | . 
कुतः कुवलयं कणं करोषि कलभाषिणि ! । 
किमपाङ्गमपयत्तमस्मिन्‌ कर्मणि मन्यसे ॥' इति । अलमनेन । 
यथाच- | 
"तं जिगीघुरिव दारवं ततो लोकलोचनपथोपरोधकम्‌ । 
रक्िमभिः कनकसायकोपमेरन्धकारमरूणोऽस्तमानयत्‌ ॥› इति । 
अचर लोचनपथोपरोधापराधिनोऽन्धकारस्य कनकसायकोपमेः रशमि 
भियेदेतदस्तनयनं तज्िगीषोरेव व्यापार इत्य रुणस्यान्धकारस्य च यत्‌ 
कतोकमेभावेनोपादानं तत्‌ सामर््याजिगीषुरात्रवतुस्यबत्तान्ततामवगमय- 
तीति यदेतत्‌ तयोजिगीषुरिव शाच्रवमित्युपमानोपमेयभावेनाभिधानं तत्‌ 
पुनरुक्ततां नातिवतते । | | 
जसे -- जिसने राहु की सियो के गादादल्ेष कै विनोद म दुलर रहे स्तनो की ककराता की 
शोभाको वृथा कर दिया उस अतिञ्वाला से जल रहे चक्रके द्वारा श्रीकृष्ण ने गाली दे रहे 
उस ( रिश्ुपारु ) का इरीर-िर से रदित कर दिया । 
या अनुप्रास पर ही रुचि रखते हुए कवि ने-- पौनरुक्त्य दोष न देखते इए पर्यायोक्त से 
अनुमित हए चक्र पदाथ कौ प्रयुक्त रिया । इसख्यि (मूधेविकलामस्त्रेण तेने तलुम्‌*-- यह्‌ पाठ ठीक 
हे। इससे काव्य की अनुप्रासप्रचुरत। भी परिपुष्ट रहय ही आती है । क्योकि--समासमे या 
समास न होने वले सभौ अनुप्रास मे कवियों को पदादि वणानुप्रास अधिक पसंद होता है ।' 


जेसे समास मे :-त्वत्कीति"“"दिशारूपी सियोँ- तुम्हारो कीतिरूपी केतकी कौ कान का 
आभूषण बना--आमोद ( सुगन्ध ओर खुशी ) से पूरी नदीं समातीं ।' 
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समासामाव मँ--हे ककमापिणि ? कान मँ कुवलय ( नीककमल ) क्यो पहन रही हो, क्या 
अपाङ्ग को इस कायं मे अक्षम मानती दो -इतना ही काफीदहै। ओर जैते- संसार के दृष्टि पथ 
को रोकने वाके उस अंधकार को छवण के वर्णो के समान अपनी किरणो से अरुणने दूर कर 
दिया, जसे कोड विज्येच्छु अपने चन्॒ समुदाय को ।` र्हा जो लोचनपथ को रोकने का अपराध 
करने वाके अंधकारका सुव्रणंके वाणोंके समान किरणों से जो अस्तमित करना है--वह्‌ 
विजयेच्छु का ही काय॑ है, इसल्यि कत्तं ओर क्म॑रूप से जो अर्ण ओर अंधकार का उपयोग है, 
वही अपनी शक्ति से श्चुसमुदाय ओर स्रिजयेच्छु के व्यवहार को बतला देता है इसल्यि यह- 
जो--उनका ८ विजयेच्छु शद्ुसमुदाय का) इस प्रकार उपमानोपमेयम।वपूवंक कथन किया 
गया वह पुनरुक्ति से बच नहीं सकता । 
'आक्रोश्ोः गालिदानम्‌ । 
पयायोक्तीति येन ॒राहुखीस्तनयोः काकश्यर्च्मीरंथा छतेत्यनेन . भङ्गयन्तरेण राहोः 
शिरश्छेदः ग्रकाित इति तस्साधनमसाधारणं चक्रं प्रतीयत एवेत्यर्थः । 
पदादीति पदादिगतानामन्तराणामनुप्रासो गुम्फभङ्गीं दर्शयन्‌ कवीनामत्यन्तवल्लभ 
इत्यथः । कलभाषिणीति । अत्र कमखे्षणे इत्यर्थानुगुणः पाटः । अन्यथानुप्रासहेवाकितैव 
स्यात्‌ । शाचरुरेव शात्रव इति प्रज्ञादित्वात्‌ स्वार्थेऽण्‌ । 
अक्रोदाः-गाली देना । 
पययोक्ति- जिसने राहु की खि्यो की स्तन श्री को व्यर्थं किया--इस प्रकार एक खास ढंग से 
राह का शिर काटना--सु्लाया, इसख्यि उसका असाधारण कारण चक्र प्रतीत हो जाता है । 
पदादि पदादि मे आए अक्ष्यो का अनुप्रास = गुम्फ (जोड, योग) की विचित्रताका 
अदशेन करता दै ओर कवियों को अधिकं आकषट करता है ।-- 
कलमाषिणि- -यहोँ कमलेक्षणे" यदह वाक्यार्थं के अनुरूप पाठ है । नदीं तो केवल अनुप्रास की 
ओर ल्पकाना भर रह जाता है । दा द शात्रव, ्रज्ञादिगण से स्वां मे अण्‌। 
यथा वा- | 
(परिहासरतियेश्च यदा-कपुरपांसुभिः। 
दिक्वामिनीसुखान्यारात्‌ पटवासेरिवाकिरत्‌ ॥" इति । 
अन परिहाखरते; काञुकस्य कपृरपांखुभिमंलावकिरणन्यापारः प्रायेण 
कामिनीविषय पव भ्रसिद्ध इति दिदं भुखसम्बन्धालिदङ्गविरोषनिर्दैशाच्च 
व्यञ्जकात्‌ कामिनीरूपतावगतावपि यत्तासां कामिनीत्वेन रूपणं तत्‌ पुनद- 
क्तम्‌ अत पव कपुरपांसूनामपि परवासरूपत्वेऽवगते तेषां तद्रुपणमेव 
तावत्‌ पुनस्त | कि पुनरूपमानोपमेयभावोपनिवन्धंः, सामथ्यौदेव तत्सिद्धेः । 
न च स्रामथ्यसिद्धेऽथं शाब्द्भयोगमाद्वियन्ते सत्कवयः । यथा- 
-मददपि परदुःखं शीतलं सम्यगाहुः 
प्रणयमगणयित्वा यन्ममापद्रतस्य। 
अधरमिव सदान्धा पातुमेषा भचत्ता 
फकलमभिनवपाकं राजजम्बर दुमस्य ॥* इति । 
अत्रेतिशाब्द्स्य । 


[51 
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र्मम थ्थमन 
यथाच- 


चन्दनासक्तथुजगनिः्वासानिलमूच्छितः । 
मूच्छेयव्येष पथिकान्‌ मधो मलयमारुतः ॥° इति । 
अबोत्प्रक्चायाभिवरराब्दस्य । 
यथा च- 
अयं मन्दयतिभास्वानस्तं प्रति यियासति । 
उदयः पतनायेति भीमतो बोधयन्‌ नरान्‌ ।° इति । 


अचर निद्दोने मसेवेति । 


ओर जेसेः--जो परि्ास में रुचि रखता हँ, जिसने अपनी कीरतिरूप कपूर की धूरी से 
दि्ञारूपी सुन्दरियो का सुख पास प्ुंचकर पटवास से मानोः रच दिया \ 


यहां - विनोदी काञुकका काभिनीके ही सुखपर कपूर का चूरा बिखेरना प्रसि है, 
इसख्यि दिदाओं मेँ-सुख के संर से ओर ङ्ग विज्ञेष ( खीखिगि ) के निर्दैद् से काभिनी भाव 
प्रतीत हो जाता है, वे उसके व्यज्ञक वन जाते हैँ,--इतने पर भी उनका काभिनीरूप से निरूपण 
करना पुनरुक्त हे, इसल्यि--कपूर चूणे कौ पटवासता प्रतीत हो जाती है ¦ इक्तङ्यि उनका उस 
रूप से निरूपण भी पुनरुक्त है । उपमानोपमेयभाव की तो बात हयी अलग है। वह तो अपने 
आप निकल आता है । अच्छे कवि अपने आप आ जाने वाङे पदार्थं के छ्यिश्ञब्द का प्रयोग 
नहीं करते । जसे- ठीक ही कहा है--दूसरे कां बडा दुःख भी त।प नहीं देता-ज्रयोकि िपदा 
मं पड़ मेरी प्राधना को न गिनकर यह ८ कोयल ) रायजामुन वृक्ष के पके फलाको अधर के 
समान चूसने मं ल्ग गई ८( विक्रमोकंडोय-४ ) यदहौँ- इति शाब्द का ८ कथन कवि ने नहीं 
किया ) । ओर जेसे-“चन्दन मेँ क्पिटे सापो की लम्बी सौँसों से मूच्ित ( सना हआ ) यह 
मञ्य-पवन वसन्त मेँ पथिको को मूच्छित कर रहा है यदहयौ--उतपरेक्षा केः खयि इश्व शब्द का 
( कथन कवि ने कहीं किया ) । 

ओर जेते - 

मन्दम्रभ यह सूयं अस्ताचरू करो जाना चाद रहा है श्रीमान्‌ रोगो कौ यह बतलात। हुआ कि 
उदय पतन के चयि होता है ।-- य्ह निदश्चेनारुकार मे “ममेव ( मेरे समान ) यह नहीं कडा । 

नद्रूपणमेवेति उपमापेच्तया रूपकस्य गम्यमानोपम्यपौनक्त्याद्‌ प्रयो गा्हव्वेऽपि साम- 
थ्यांवगतखूचस्वाद्‌ यत्राभिधान पुनरूक्तं तत्रो पमायां का शङ्का इति । 

इवशब्दस्येति मूच्छित इव मूच्छयतीव्यथंप्रतीतेः सिद्धस्वात्‌। विषादिसम्पकाद्धि मोहं 
प्राप्तः परानपि मोहयतीति प्रकिद्धम्‌ । 

अयं मन्दवुततिरिति निदृक्लंनायां ममेवेव्यर्थात्‌ प्रतीतं न पुनरुपात्तम्‌ ॥ 

तद्रुपक--उपमा को अपेक्षा रूपकमें सादृश्य गम्य होता है--श्सख्यि उसका कथन हो 


सकता धा, तो भौ अपने आप प्रतीत हो सकने से उसका भी कथन पुनरुक्त है, वहा उपमा की तो 
बात दी अल्गहै। 


शवशग्द :--मूच्छित हव--यह अथं “मूच्छयति' इसी से सिद्ध हो जाताहै। विष आदि के 
सम्पकं से मूच्चिति हभ दूसरों को मौ मूच्दित करता है यह बात प्रसिद्ध है । 
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अयं मन्दयतिः- निददच॑ना मँ “ममेव, (मेरे समान ) यु अपने आप प्रतीत हो आता है 
इसखिट उसे शब्दतः नदीं कदा । 
८ पुनः पुनरुक्ति का उदाहरण देते दै-- ) 
स्वाभाविकः विनीतत्वं तेषां विनयकमेणाम्‌ । 
म मूच्छं खजं तेजो हविषेव हविभुंजाम्‌ ॥› इति 
अच्र विनीतत्वस्य यद्धिदोषणं तद्‌ वाधकसद्धावाभावे सति समानविभ- 
क्िकत्वाविदेषात्‌ तेजसाप्यज्ुषञ्यत पतेति यत्‌ पुनम्तेजसस्तद्चनं तत्पौ 
नेरुक्त्यमावदहति। 
धर्मस्तुस्यविभक्तीनामेकस्याप्युदिनोऽखिलान्‌ । 
तानन्वेतीति पययेस्तदुक्तिः पोनरुक्त्यङत्‌ ॥ ४५ इति । 
सङग्रहन्छोकः । 
धवे विनय का आचरण कस्ते थे-- उनमें विनय स्वभाविक था। अतः उसने उनकी तेजस्वितां 
को ओर वढाया, जैसे हविष्य अचि की तेजस्विता को बाता है । 
यँ विनीतत्व का जो मिश्षेषण दे--( स्वाभाविक ) वह वाधक के अभावे ओर समान 
विभक्ति के कारण तेजका विद्रेषग भी वन सकताहे। इसच्यितेजके ल्यिजो पुनः धिद्चेषण 
( सहज ) दिया गया वह्‌ पुनरुक्त है । 
फरतः-- “समान विभक्ति. वाङ पदाथं का धमं एक पदाथ के चि प्रयुक्त करने पर उन सभी 
` में अन्विति हो जाता है, इसय्यि पयांयवाची चब्दो द्वारा उस (धर्म) का बार-बार कथन 
पुनरुक्तिकारी होता है ` -संग्रहकारिका । 





मुमूच्छेति ्रससारेव्यथः । 
वावकरुद्धावामाय इतिं अनेन यत्रेकस्येव विशेषणस्योपमानोपमेयसम्बन्ध बाध कमरिति 
तत्र पथक्प्रयोगेऽपि न दोषः यथा- 


'चकोयं एव चतुराश्वन्द्रिकाचामक्मणि । 
आवन्त्य एव निपुणाः. सुटो रतनमंणि ॥' 
इत्यादौ प्रतिवस्तूपमायामित्याह । अत्र हि इवादिशब्दाभावे सति वाक्यभेदः । प्राक- 
रणित्वाप्राकरणिकल्वाभ्यासुपमानो पमेयभाव्प्रतीतौ साधारणधर्मस्य पृथकप्रयोगमन्तरेण 
वाक्याथंसङ्गतिनं भवतीति एरथक्प्रयोगो न दुष्टः । तद्वचनि.ति सहजपदेन स्वाभाविकस्व- 
वचनम्‌ । 
छल्यविमक्तीन;मर्थात्‌ उपमानोपमेयानाम्‌ । एषा निर्धारणे षष्ठी। एतन्मध्ये एकस्येस्यर्थः। 
पयाये ति । स्वाभाविकपदादिषु सहजपदादिभिः। 
सुमूच्छ्‌--फखा । 
वाधकसद्भाबामावे--दरसका निष्कं यह हाकि जहँंएक ही यिज्ञेषणके उपमान ओौर 
उप्रमैय दोन मेँ अन्वित होने का कोड वाधक दो तो उसका जल्ग से प्रयोग करना भी दष्ट नदीं 
होता । जं से-ध्वँदनी को पीने मेँ चकोरी ही चतुर है, सुन्दरी के सुरतकार्यं मे अवन्ती जनपद के 
निवासी ही चतुर हैँ 1" इत्यादि प्रतिवस्तूपमा के स्थलों मे । यों इव्‌ शब्द के अभावमें हदीदो' 
वाक्य वनते है । प्राकरणिकता ओर अप्राकरणिकता से उपमानोपमेय भाव की प्रतीति द्यो जाती है 
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ओर साधारण धमे के स्वतंत्र प्रयोग के बिना वाक्याथ नदीं बैठता-इसख्यि उसका अलग से 
प्रयोग करना दोषावह नहीं हे । 

तद्वचनम्‌-स्जपद से स्वाभाविकता का कथन । 

तुस्यविभक्ति = तुस्यविभक्ति वले उपमानोपमेय 1 यह षष्ठी नि्ारणाथेक है “अर्थात्‌ इनके 
बीच में एकका ।' 


पर्यायैः-- स्वाभाविक आदि पद दे देने पर सहज आदि द्वारा । 


"कैर वेन्दीवरच्छायो नोम्युमाधवमाघवौ । 
बरह्मा्चितब्रह्मयुतो निहतान्धक कालियो ॥° इति । 


अत्र प्रथमो धवशाब्दो द्वितीयश्च ब्रह्मशब्दः वुनरुक्तो, तावन्तरेणापि 
समासान्तसयश्रयणेन विवश्चिताथेभरतीतिसिद्धेः परत्युदादरणयोः षरथमचतुथ- . 
योरिव पादयोः । अन्यथा तत्रापि छायानिहतपदयोद्धिरूपादान्रसङ्ः स्याद्‌ 
विक्लोषाभावात्‌ । | 


अस्तु को दोषः ? उभयोरपि लक्षणानुगमसम्भवादिति चेत्‌ । सत्यं, 
किन्तु प्रतीतिरिह पधानमिति सेवायुसक्तेव्या न लक्चषणमाजं, तस्य तदथै- 


त्वादिव्युक्तम्‌ । सा च याबद्धिखुपजायते तावतामेव प्रयोगो युक्तो नतिरि- 
कानाम्‌ । 


उमा के धव ( परति शिव ओर मा लक्ष्मी के धव पतिविष्णु ) को प्रणाम करता हूं! ( दोनों 
मसे) एक कुसुदवणै के है ओर दूसरे इन्दीवरवणे के, एक ब्रह्मा द्वारा पूजित है ओर दूसरे ब्रह्मा 
दारा बन्दित है, एक ने अन्धकार को मारा है, ओर दूसरे ने काल्य नाग को। यदँ प्रथम धव 
ओर द्वितीय बरह्म चब्द पुनरुक्त है । उनके विना भी अन्य समाप्त का प्रयोग करने से विवक्षित 
पदां की प्रतीति बन सकती दै । जेसे कि प्रत्युदाहरणस्वरूप ( इसी शटोक के ) प्रथम ओर चतुथं 
चरणो मे ८ छाया ओर निहतत्व की प्रतीत्ति एक बार प्रयोग करनेसे भी हो {जाती है। ) नदीं 
तो उनमें भी छाया ओर निहत शब्दां का प्रयोग दो बार करना चाहिये । क्योकि स्थिति उनम भी 
वही है ( जो द्वितीय ओर तृतीय चरणमें है!) | 

८ शंका )-रेसा ही हो, बुरा क्या हे १ उन दोनों में लक्षण का समन्वय हो सकता हे । 

( उत्तर )-टीक है, पर यहोँ प्रधान है प्रतीति, इसण्यि उसी का अनुसरण यहाँ करना 
चादिये, केवर लक्षण का नदीं । वह ( रक्षण ) उसी ( प्रतीति ) के ख्यिदहोता है। वह ( प्रतीति) 
जितना से हो सकती है, उत्नो का दी प्रयोग आवश्यक है उनसे अधिक का नदीं । 


समामान्तराश्रयगेन उमा च मा च उमामे तयोः धवाविर्यादि इन्हपूवंकतस्पुरुषाश्चयणे- 
नेस्यर्थः। दायानिहतपदयोरि ति परथमं छायाशब्दः द्वितीयश्च निहतश्ब्दः कतंब्यः स्यादिति 
दार्ान्तिकक्रमेणैव श्टान्ताबुक्तौ । 
अस्त्विति छायानिहतच्चब्दयोः प्रयोगः उमयोरपीति । रन्दरपूव॑कस्य बहुव्रीहेब॑हुघरीहि- 
ऽकस्य वा दरन्द्रस्येव्यथः । एतच्च दष्टान्तगतस्वेनोक्छमपि दार्टान्तिकगतस्वेनापि पयंवसानं 
नेयम्‌ । द्ट॑न्तिके हीत्थं योजना । तस्पुरषपूवंस्य वा तस्पुङषस्य रु्षणालुगमः सम्भवतीति । 
तदथ॑त्वा दिव्यं विधेयाविमरौ विचारे यावद्धिरिति पदैरित्यथात्‌ । 


^^ 
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 समासान्तराश्र°--उमा ओर मा=भिल कर “उमामेः उनके धव--इस प्रकार दन्दपूवेक 
तत्पुरुष क। आश्रय लेने से । 


दायानिहतपद ०--दायाद्ब्द को पहर रखना चाहिये ओर निदतञ्चन्द कौ उसके वाद 
इस प्रकार दार्टान्तिक के क्रम से दृष्टान्तो को उपस्थित किया । 

अस्त्विति--द्धाया ओर निहत श्ञब्द का प्रयोग । 

उभयोरपि--दरन्दपूवेक बहुत्रीहि का ओर वबहुत्रोदिपूवंक द्न्दरका। यह केवर दृष्टान्तं 
दिखलाया गया है, तो भी दार्टान्िक के साथ र्गा छिया जाना चाहिये । रेसती योजना दाष्टान्तिक 
मे है । तत्पुरुषपूवंक इन्द्र का या दवन्दरपूवंक तत्पुरुष का लक्षणानुगम हो जाता है । 

तदथत्वात्‌--विधेयाविमद्यौ का विचार करते समय । 

यावद्धिः- जितने पर्दो दारा । 

न च प्रतीतिमनादत्यैव लश्चणमस्तीत्येवातिरिक्तपदध्रयोगो . युक्तः 
तस्यार्थ॑रयुक्तत्वाद्‌, अथस्य चाधिक्यात्‌ । तदुक्तं ^तद्थावगत्य्थो हि 
शब्दप्रयोगः । अथेश्थेदवगतः कि राब्दप्रयोगेणेः-ति। तस्मादुभयोरपि 
लश्चणाचुगमसम्मवे येनेव लघुनोपायेन प्रधानसिद्धिस्तदेव लक्षणमाभ्चयणीयं 
अवति नेतरत्‌, तत्युरुषलक्षणाश्चरयणेन चोपायलाघवमिति तदेवाथयितुं 
युत, न ढन्द्लक्षणम्‌ । 

न चं तस्य विषयापहारः स्यादित्याशङ्कनीयं (जगतः पितरौ बन्दे 
पावेतीपरमेभ्वरो' इत्यादावतल्जातीये विषये तस्य चरितार्थत्वादित्यलमवा- 
न्तरचिन्तया । 

भतीति की ओर ध्यान न देकर केव्रल इसय््यि कि ८ वैसा ) लक्षण ( बना! हुआ ) है, ( किसी 
भी ) अतिरिक्तं ( अनावदर्यक ) पद का प्रयोग ठीक नदीं होता । वह अर्थं प्र निर्भर रहता है । 
ओर अर्थं ( आवद्यकता से ) अधिक हो जाता है ( अर्थाव्‌ उस अतिरिक्त पद का प्रयोग करने 
से )। यही कहा भी है--उस अर्थं काज्ञान करानेके ल्थिदयी राब्द्रका प्रयोग दहोता है। यदि 
अथंका्ञानष्टौ गयातो फिर शब्द कै प्रयोग से क्या? इसख्यि लक्षणका अनुगम दोनों में 
होना सम्भव हौ तव भी जिस ल्घु उपायसे लक्ष्य की सिद्धि दती है वही रक्षण. अपनाना 
उचित दता है, ओर कोर नहीं । तत्पुरुष का आश्रय करने मेँ उपाय का ऊधव है, .उसी का प्रयोग 
करना चाहिये, इन्द का नहीं । 

णसा नदीं किं उसका ( न्द्र ) कों स्थान ही नदीं रहेगा ? हसते भित्र--“जगव्‌ के पिता- 
पावेतीपरमेश्वरः को प्रणाम करता ह्रं ।-एेते स्थलों मे उसको जगह है । अस्तु अधिक ऊपरी बातो 
ते लाम नहीं। - | 

तत्पुरुषलक्षणाश्रयणेने ति भजते इन्दलन्षणपूवंकत्वं ज्ञेयम्‌ । एवं न द्न्दलक्ष गमित्यत्र. तत्पु- 
रुबरूखणवपूवकस्वं बो न्यम्‌ । 

तस्येति इन्द्रस्य । तव्नातीय इमि यत्र तस्पुरुषराङ्का नास्तीति पा्वंतीपरमेश्वराविव्यत्रापि ` 
परमेश्वरयदे क मंधारयाश्रयणदृछनेन तत्पुरषपू्व॑कव्वं योजनीयम्‌ । अवान्तरचिन्तयेति पौन- 
र्क्स्यप्रस्तावे समासचिन्तयेत्यथंः। अत्र॒ माधवस्य यौगिकववेऽपि संज्ञात्वेन निरूढे 
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प क 1 ८ 
उमा-माधवाविति भ्रयोगे उमाया माधवस्य च स्पष्टत्वेन अतीतिः, न तु दन्दपूर्वकः 
तद्पुरूषाथस्येति रन्द्ररुक्तणं नातीव हृदयङ्गममित्याहः। 
तत्पुरुषलक्षणाश्रय-- प्रकत मे दन्दलक्षणपूवेकता जाननी चाहिये। इसी प्रका--“न इन्दलक्षणम्‌ 
मे तत्पुरुष लक्षणपूवंकता। जननी चाहिये 1 
तस्य--दन्दर का । | 
तम्नातौय-- जह तत्पुरुष की शंका नहीं है-- वरदौ "पावेतीपरमेश्वरौ आदिमे भी परमेश्वर 
पद मेँ कमेधारय है । इसख्यि तत्पुरुषपूवेकता रगानौ चादिये"--द्न्ध का विषयापहार हौ जायगा, 
ेसा न कह कर ॒नतत्पुरुषपूवेक दन्द का विषयापहार? कहना चाहिये, क्योकि--पाव॑ती-परमेश्वर 
मँ भी शुध दन्द नदीं है । उसमें भौ परमेश्वर शब्द मँ कमधारय हे ही । इसी प्रकार ओर कहीं 
तत्पुरुषपूवक दवन्द्र हो जायगा । 
अवान्तरचिन्तया-- पुनरुक्ति के प्रसंग मे समास कौ चिता, यौ माधव यौगिक है,--तथापि 
संज्ञा रूप ते निरूढ होने के कारण 'उमा-माधवः रेसा प्रयोग करने पर ` स्पष्टतः प्रतीतितो उमां 
जौर मधव की होती है, इन्दरपूवेक्तत्पुरूषाथं ( उमा ओर मा मँ दन्द, उनके धवः मे तत्पुरूष ) 
की नहीं होनी इसल्यि इन्द्र का विचार भरोभांति गे उतरता नहीं है । | 
 शद्विषद्वधरूलोचनचन्द्रकान्तनिष्यन्दनेन्दुदयसन्निभोऽयम्‌ ।' 
इत्यजरन्ददयस्य यश्चन्द्र कान्तविषयो निष्यन्दनव्यापारः स परसिद्ध इति 
नोपादेयतामहति यथा शरजनीषुरन्भीलोधतिलकः, तिभिरद्धिषयूुथकेखयीः 
त्य् प्रसाघननिमेथनभ्यापार उपादीयमानः पीनरूकत्यमेव पुष्णाति । 
यस्त्वव्र॑सिद्धः, असावुपादीयत एव, यथा !संसारसम्भवनिराकरणै- 
करेखेः-त्यत्न निराकरणम्‌ । रेखा हि देयोपादेययोखूभयो्विंभागदेतुः पदाथैः 
प्रसिद्ध ॒इत्यनभिमतपक्चप्रतिश्चेपाय तदगुणस्य व्यापारस्योपादानसुपपन्न- 
मेव । अभिमतपक्चषपरि्रदायापि यथा- 
(त्वष्टुः सदाभ्यासग्रुहीतरिल्पविज्ञानसम्पत्पसरस्यं सीमा ।' 
इत्यन्न प्ररस्य | 
 शक्रुनारियों की ओंँखरूपी चन्द्रकन्तमणि को पिधाने के ल्यि यह चन्द्रोदय के समान 
है"-- यदह चन्द्रोदय से चन्द्रकान्त मे निस्यन्दन व्यापार दिखाया गया, वह प्रसिद्ध ही है अतः 
नहीं दिखलाया जाना चाहिये । ओर जेसे--रात्रिरूपी सुहागिन का रोभतिलकः, अन्धकाररूपी 
गजयूथ के ल्यि केसरी-- चौ प्रसाधन ओर. निमंथनव्यापार' शब्द से के जायें तो उनमें पुनरुक्ति 
` होगी । जो प्रसिद्ध नहीं होता, वह शब्दतः कहा जाता ही है--"संसार की उत्पत्ति के निराकरण 
की प्रधान सीमा रेखा-इस्र वाक्य में--“निराकरणः। रेखा हेय ओर उपादेय दोनों के 
विभाग के कारणरूप से प्रसिद्ध पदाथ हे, इसज्यि अनभिमत वस्तु के त्याग के ल्यि--उसङै 
अनुरूप व्यापार का उपादान ठीक ही हे। 
अभिमत पक्ष के परियह के ल्थि भो--स्वष्टाके सतत अभ्यास से अजित शिल्प विज्ञान की 
सम्पत्ति के फराव की सीमाः यो ८ उपादेय ) प्रसर का ( परिग्रह ) , 
रेखे-ति रेखा मर्यादा - अवधिः सीमेति पर्यायाः 1 तत्र हेयपचषप्रतिचेपेण प्रयोगो यथा 
संसारेति अत्र संसारसम्भवस्य निराकरणमिति हेयस्य प्रतिकेषः 
२४ ठ्य ० बि० ¦ | 
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रेखा- रेखा, मर्यादा, अवधि, सीमा ये सब पर्यायवाची । दोर्नोमेंसे देय पक्ष के निषेष 
के चयि प्रयोग का उदाहरण दिया-'संसारः इत्यादि । यदहां-- “संसार के सम्भव का निराकरण 
इस प्रकार हेय का प्रतिक्षेप दोता है। 


किञ्चात्र यद्‌ न्दुदयस्येव सन्निभा यस्ये"तीन्दुदय तुल्यत्वं राज्ञः शाब्द्‌- 
मुक्तं तत्‌ तस्य तच्वारोपादार्थमेव युक्तमित्युपात्तपदातिरिक्तस्य सन्निभाषप- 
दस्य पौनख्क्त्यमावहतीत्युक्तम्‌ । 


'अयथार्थक्रियारम्भेः पतिभिः कि तवेसक्सितेः । 
अरूध्येतामितीवास्य नयने बाष्पवारिणा ।॥' इति । 


अर हि वाष्पस्य वारिरूपत्वाव्यभिचारेऽपि यद्‌ वारित्वमुक्तं तदसति 
प्रयोजने पोनरूकत्यं करोति । न चात्र किञ्चित्योजनसुत्पश्यामः । तस्माद्‌ 
वाष्पसम्पदेत्ययम नोचितः पाठः । अस्मिन्‌ हि सति पौनरुक्त्य परिहारः 
सम्पदः ख्रीत्वात्‌ सखीत्वव्यक्तो लेरतोऽर्थान्तरावगतिश्चेत्यु भयं सिद्धं 
भवति । 


सति त प्रयोजने न दोषः । यथा- 
“पृथ्वीपाल ! प्रतापस्ते वेदयतेनाभ्िना समः । 
यो बेरिवनितावाष्पवारिणा वधैतेऽधिकम्‌ ॥› इति । 
वेद्युताचचिचरदधेराधिक्यस्य वारि कार्यत्वेन भरसिद्धेः। 
ओर यदि याँ “चन्द्रोदय जेसी अची कान्ति जिसकी" रेता विग्रह हो तव भी-राजामें 
चन्द्र का सदृदय दाब्दरतः प्रतीत दहदोतादहे। उसे उसके धमेका आरोप होनेसे आर्थ॑दही लेना 
चाहिये । इसच्यि उपात्त शब्दो से अतिरिक्त 'सज्निभ।-- शब्द पुनरुक्ति उत्पन्न करता है । 


गर्त कामम रगे इन पतिया को देखने से क्या !- मानों इसोल्ियि उसकी दोनों ओं 
आसुओं के पानी से रोक ली गई । यर्दा बाष्पतो जररूपदहीदहोता दहै। इसचियि उसे जो "वारि 
कहा गया वह्‌ कोड प्रयोजन न होने से पुनसुक्तदही दै यदहौँहम कोई प्रयोजन भी नहीं देख 
पाते । इसख्ियि “बाष्प-सम्पद्‌ यदी पाठ यहो ठीकदहै। इसपाठ्मे दो बातें सिद्ध होती है--एक 
तो- पौनरुक्त्य हट जाता है दूसरे सम्पद्‌ सख्नोलिङ्ग दै, दसलियि उसमे सखीत्व का भान होने लगता 
हे- जिससे एक ओौर अथं ( सखी द्ारा--अपनी सखी को समन्ञाना ) निकल आता है । 


प्रयोजन होने पर को$ दोष नीं । जेसे हे पृथिवी के रक्षक! तुम्हारा प्रताप बिजली की 
आग के समानदहैजो बैरियो की नारिये। के बाष्पवारि से ओर ज्यादा बढता है। यौ बिजली 
की आग पानी से अधिक बदृती है--यह प्रसिद्ध है। 


उपादेयपरि्रहो यथा त्वष्डरिति । अच्र सम्पदः प्रसरो विस्तारः इस्युपादेयस्य परिग्रहः। 
ईन्दूदयस्येव खन्निभा यस्येति अत्र सन्निभाङब्दः ्रभापर्यायो उ्यास्यातः। यथा तु दण्डिनो 
म्रन्थस्तथा सन्निभशब्दः सद्दाप्यायोऽस्ति तदुक्तम- 
हवचद्‌वायथादाब्दाः समाननिभसन्निभाः' [ काव्याद्‌श्ैः ] इति । 
तवनुखारेणेन्दूदयेन खद इन्द दयसिभ इति व्याख्येयम्‌ । 
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उपादेय का परिग्रह-जेसे-^त्वष्टुः' इत्यादि ***०° । यहाँ सम्पत्ति का प्रसर = विस्तार" 
इस प्रकार उपादेय का परिग्रह हुआ । “चन्द्रोदय के समान सक्निभा जिसकी है--इस प्रकार यहोँ 
सन्निभाशब्द प्रभा का पयाय वतलाया गया है, दण्डी के अन्थ के अनुसार तो सन्निभ शाब्द है 
जो सटृशका पर्यायदै, जेसा कि कहा है--व-वत्‌-वा-यथाद्यब्दाः समान-निभ-सन्निमाः 
उसके अनुसार इन्दूदय के सन्निभ = इन्दूदय के समान, एसी व्याख्या करनी चाहिये । 


यथा च- 

'साहायकाथंमिव पफूत्कृतमाख्तेन संधुश्चितः सपदि यस्य पृषत्कवद्धिः 
इत्य त्रा्चिखन्धुक्षणस्य मारुतकार्यत्वेन भसिद्धेः । 

यथा च- 

(अवदहितचेतसः पथि जनस्य कुतः स्खललितमि'ति । अवदहितत्वं नाम 
चेतस . पव धर्मो नान्यस्येति मुख्यज्च्या तजेकस्य उत्तिरुपपन्ना। या 
त्वन्य पुरुषादावस्य दश्यते सा तत्सम्बन्धादिति तद्धिरशिष्टेन चेतसा 
जनस्य यद्िरोषणं तत्र चेतस उपाद्‌नं पुनरुक्तं तदुक्येव तदवगतेः । 


यथा च-- 
"अवगरखति मूढचेतनः प्रियनाश् हृदि राल्यमपितम्‌ ।' इति । 
(जन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ।' इति । 
केवलादेव तत्सम्बन्धात्‌ तदवगतिभेवत्येव, यथा-- 
"तं ृपासरदुरवेक्ष्य भागेवं राघवः स्खलितवीयंमात्मनि ।' इति । 


यथा च- ध्य 
'शारीरकस्यापि कते मूढाः पापानि वेते ।' इति । 
“मूढोऽनात्ममयः कचि"दिति च । 


ओर जैसे-एूत्कार कौ हवा द्वारा जिसकी बाणाभरि भोर बढ़ा दी गदे मानों उसने उसकी 
सहायता की ।--वह । यदय अधि का सन्धुक्षग कायं का हवा के दवारा होना प्रसिद्ध है। 

ओर जैसे--जो जन सावधान चित्त वाला होता है वह रास्ते मे केसे फिसर सकता है १-- 
यह अवहितता ८ सावधानी )-चित्त का ही धमं है ओर किसी का नहीं । इसल्यि सुख्य रूप से 
उसी मे इसका अस्तित्व हयो सकता है । पुरुष आदि अन्य पदार्था में जो उसका यह अस्तित्व देखा 
जाता दै वह उसके सम्बन्ध से। इसच्ि उससे ८ सावधानी ) विशिष्ट ॒चित्त दवारा जनको जो 
विदोषण द्विया गया उसमे चित पुनरुक्त है । उतना भर कहने से उसकी प्रतीति हो जाती है, 
ओर जते-- 

“जिसकी मति मूढ होती हे उसे अपने प्रिय का शरीरनाश्च हृदय में गडा इम। शूल सा जान 
पडता है । ( ओर ) वे मन्दमति धोखा खाते है । जो खली के साथ ली नहीं बनते ।- 

केवल उसके ( मूढत्व ) सम्बन्ध से उस (बुद्धि ) की प्रतीति हो जाती है -जसे- पा से 

छान्त राम ने परशुराम कौ अप्रने आपमं शक्तिदीन देखकर" ओर 'जैसे--इस तुच्छ शरीर के 
स्यि भी मूढ छोग पप करते हँ ।' ओर- "कीं मूढ अनात्ममय ८ को कहा जाता है ~ यह 1 
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` तदक्त्यैवेति अवहितत्वोकत्येत्यर्थः । 
मूढचेतन इति मृढधिय इति च मोहनाश्नो मूढत्वस्य इद्धिधमंत्वात्‌ चेतनधीशब्दयोः 


पौनरुक्त्यम्‌ । 
ततसम्बन्धात्‌ तदवगतिरिति चेतनसम्बन्धाच्चंतन्यावगतिरितव्यथः । 


 ृपागृदुरिति। कृपा चेतनधमं इतिचंतन्यवाचिपद्‌ न कतम्‌ । एव मूढाः (मूढः 
हत्यत्रापि वाच्यम्‌ । 
तदुक्त्येव--अवहितत्वमाच्न के कथन से । 
मूढचेतन-- ओर मूढधी यहाँ मोदनामक मूढत्व वद्धि का हयी धर्म है । इसलिये चेतन ओर 
धीद्चाब्द्र पुनरुक्त देँ । 
तत्सम्बन्धात्‌-- चेतन के सम्बन्ध से चेतन्यकाज्ञान। 
करृपामृदु- कपा चेतन का धम हं इसयियि यदा च॑तन्य का वाचक पदर नहीं दिया। उसी 
प्रकार “मूढाः” ओौर “मूढः? मे भी सम्चना चादिये वरा भौ मृद्ता के आश्रय बुद्धि चेतना आदि 
को नहीं कदा 1» . 
उदितवपुषीति पौनर्क्त्यमेवानु सन्धत्ते! मनःकठृकःत्वं प्रमोदस्य ! 
उदितवपुषि = य्ह से पौनरुक्तय के उदाहरण पुनः शुरू करते हं प्रमोद मनका धमं 
( कायं ) हे ॥ 
यथा च-- 
(उदितवपुषि दिननाथे परविकसितात्मस कुलेघु कमलानाम्‌ । 
जगति भञुदितमनसिं च कोऽन्यो विमनायते धुकात्‌ ॥' इति । 
अजर हि वचुरात्ममनश्ाब्दानां चयाणामपि योनल्क््यम्‌ ! तज यो 
स्वरूपमात्रवचनात्‌ तस्य च पदार्थैष्वव्यभिचारात्‌, तृतीयस्यापि प्रमोदस्य 
मनःककोकत्वाव्यभिचाराद्‌ इत्यनन्तरमेवोक्तम्‌ । 


यथा वा- 
“कि पुनरहो दुजाते जातामषेनिभेरे च मनसि नास्त्येवावकाशाः शोक- 
क्रियाकरणस्येःति अन्न क्रियाकरणाब्दयोः । 
-यथाच- 
"वातु बस्तारकाकान्तकलाकलितदोखरः । 
जगज्जयपरि घ्राणक्रियाविधिविचक्षणः ॥' इति । 
अज क्रियाविधि्ाब्दयोः पौनलर्क्त्यम्‌ । तजाद्यस्य तावत्‌ परिज्राण- 
क्रियाविशोषप्रतीतेरव क्रियासामान्यध्रतीतिसिद्धेः विज्ेषस्य च सामान्याव्य- 
भिचारात्‌, दितीयस्यापि क्रियाप्यायत्वेन तत्तस्यचृत्तान्तत्वात्‌ । 


ओर जैसे-"दिननाथ ( सूयं ) के उग॒ आने पर, कमर के पूरु जाने पर, संसार कामनः 
त्रसन्न हयो जनि पर, उल्‌ के अरवा ओर वौन उदास दहो सकता है ।' यदा वपुः, आत्मा ओर 
भजन तीनों श्चब्द पुनरुक्त हैः । तीर्न मेदो आकार मात्र के वाचकष्ै। वह्‌ पदां मे सदा रहता 
ही है । तीसरा प्रमोद मन का कायं है । बह भी उससे कभी नदीं टता । 
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ओर जेसे--"रेत्ते कठोर काल मेँ जव मन क्रोधस्े भर गया है-शसोककायं करने का मौका 
नहीं'-- यँ क्रिया ( कार्यं ) ओर करण ( करना ) दोनो शब्द्र पुनरुक्त है । ओर जेसे--आपकी 
भक्षा करें ( कौन ? वह ) जिसके सिर पर तारकाओंके पतिकीकलारहै, जो तीनों लोकों के 
रक्षण-काये के विधान में चतुर हैः या “क्रिया ( काये ) विधि ( विधान ) दोनों शब्द पुनरुक्त 
हें । प्रथम (क्रिया) तो सामान्य क्रिया है 1 विद्ेष सामान्यसे दूर नहीं रहता इसख्यि उसकी 
प्रतीति परित्राण-रूप विद्रोष क्रियासे हो जाती है, दूसरा (विधि) भी क्रियाका ही एक 
पर्यायवाची दाब्द है, इसख्यि उसकी हारुत भी उसी के समान है । 

क्रियाकरणरब्दयोरिति । अन्न गौः श्ाबखेय इतिवच्छोकम्छियाराब्दयोस्सामान्यविनज्ञेष- 
वेन प्रयोगः। करणज्ञाब्देन च स्वीकारेरूपमनुष्टानमभिधीयत इत्यभिप्रायेण कविना 
क्रियाकरणशब्दौ प्रयुक्तौ । अन्थकृतस्तु विशेषस्य वोपयोगात्‌ खामान्यव्यभिचाराच 
क्रियाशब्दस्य वेय्यंम्‌ करणजब्दस्य क्रियावाचित्वान्निष्फरुत्वमिति रोकशाठ्द्‌ एव कर्तव्यः 
इत्यभिप्रायः। 

क्रियाकरणङाब्दयोः--यहौं गो-रावल्ेय ८ चितकवरी गाय ) के समान श्लोकः ओर “क्रिया 
शाब्दो का प्रयोग सामान्यविशेषभाव से हज । कारण दाब्द द्वारा स्वीकार करना कहा जा रहा 
हे । इस प्रकार कवि के क्रिया ओर करण शब्द साभिप्राय है । अन्थकार का अभिप्राय यह है कि 
कृत मं उपयोग केव विह्ेष का है, ओर यिकेषसामान्य से युक्त दी रहता है, अतः क्रिया 
दाब्दं व्यथदहे। इसी प्रकार करणः राब् क्रियाका ही वाचक है इसल्यि निष्फल है । इसचख्ियि 
केवल शोक राब्द ही चाहिए । 

यथा च-- 


'सङ्कस्पकल्पितां कान्तां सवेनोत्पश्यतोऽनिराम्‌ । 
वियोगदुःखाञुभव्ङ्केशो बत तथापि मे।॥ इति। 
अचर हि सङ्कल्पाचुभवङ्कशाख्रयोऽपि पुनरूक्ताः । तत्रास्य तावत्‌ यल्‌ 
पौनरुक्त्यं, तद्थस्य कट्पनायां करणभावाव्यभिचारात्‌ । दितीयस्य दुःख- 
स्याचुभवविशेषात्मत्वोपगमे सति व्यतिरेकाभावात्‌ तन्निबन्धनः षष्ठीसमा- 
सस्तेन सह न सम्भवतीति । न च विशेषस्य सामन्येन सह समास इभ्यते 
न हि भवति शाबलेयस्य गौरिति । नपि विरोषणसमासः । विरोषप्रतीतेरेव 
खामान्यप्रतीतिसिद्धेस्तयोविदोषणविरोष्यभावात्‌, न हि भवति शाबलेयग- 
वीति । तृतीयस्यापि दुःखपययीयत्वात्‌ तदुक्त्यैव गताथत्वात्‌ पौनरक्तयम- 
विवादसिरद्धमेव । 
पवमेव-- ¦ 
“अगाधापारससारसागरोत्तारसेतवे । 
देदाधेधतकान्ताय कन्द पद्धेषिणे नमः ॥° इति । 
अन सागरोत्तारराब्दावुभावपि पुनसक्तो, पकस्यागाधत्वापारत्वलक्चणा- 
साधारणसागरधमाभ्यार, -सामथ्यौत. सेतुसम्बन्धाच्च संसारस्य तद पताव- 
गतेः । आर्था पव हि अत्र रूपणा युक्ता अलुमेयत्वात्‌ , न शाब्दी । यथा- 
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“ुम्बने विपरिवतिंताधरं हस्तरोधि रशनाविघट्कने । 
विध्चितेचछमपि तस्य खवेतो मन्मथेन्धनमभूद्‌ वधूरतम्‌ ॥' 
इत्यज् मन्मथस्यानलत्वेन । | 
इतरस्य च सेतोर्नियमेनोत्तरणाथेत्वेन प्रसिद्धेः । अनेन च 'सकलकला- 


कनकनिकषपाषाणः' इत्यादौ कनकादिशब्दानामपि पोनरुकत्यं व्याख्यातम्‌ । 


ओर जसेः--भें भावना द्वारा निभित श्रिया को हर एक जगह देखता रहता हूं इतने पर भी 
वियोग दुःख के अनुभव का क्लेद मुञ्चे है द्यी।' 

यर्हाँ--संकरप अनुभव ओर क्लेश तीर्न पुनरुक्त हैः । इनमें पहले ( संकल्प ) की पृनरुक्तता 
इसल््यि हे कि कल्पना क्रिया में करण रूप से संकट्प अवदय दी रहता है । दूसरा ( दुल्ब) मी 
एक प्रकार का अनुभव ही है, इसल्यि ( अनुभव ते दुःख की) भिन्नता नदहोने के कारण उनपर 
आधित षष्ठी समास भमी नदीं हो सकता क्योफि वह उन्दी पदों में होता है जिनके म्रथौँमें 
एक दूसरे से भिन्नता हो । पिष का सामान्य के साथ समास नदीं होता। रेसा कभी नदी 
कहा जाता कि--शशावलेयकी गायः । पिद्ेषण समसि मी नहींदो सकता । क्योकि िेष्यकी 
प्रतीतिसे ही सामान्यकी प्रतीतिदहदो जाने से उन दोनों मे पिद्ञेषणपि्चेष्यभाव दी, नहीं 
बनता । श्यावलेय गौ" यह्‌ प्रयोग नदीं होतां । तीसरा भी- (क्लेशा) दुभ्खका पर्यायदही है, 
श्सव्यि उस ( दुःख ) के दी कथनसे गतां ह्यो जाताहै। इस प्रकार तीनों की पुनरुक्ति पर 
कोड विवाद नदीं ९ 

काम कै शच ( शिव ) को नमस्कार हे, वे अगाध भौर अपार संस्रारसागर को पाः करने 
के एकमात्र सेतु है, कान्ता को उन्होने अपने आधे द्यरर म धारण कर रखा दै।› ययँ सागर 
जओर उत्तार दोनो शब्द पुनरुक्त है । एक्‌ ( सागर ) इसय्यि फि संसार मे उस्तकी प्रतीति हयो 
जाती दहै, कारण {कि अगाधता भौर अपारता सागर के असाधारण धर्म॑ है जिनका अ(पेप 
कियाजारदहादहै, ओर सेतुका सम्बन्ध वतलाया जा रदा हे। य्ह आरोप आही ठक्रदहै, 
याब्द नदीं । जेतेः-चुम्बन मेँ अधरोष्ठ अलग कर लिया । करधनी छूने मे हाथ रोक ज्या! 
र्त मकार इच्छाओं मं पिध्रदोने परमी वधू के साथ सुरत सव प्रकार से--काम का इन्धन 
हौ वना 1 यर्हौँ--मन्मथ प्र अनल का जरोप। दूसरे ( उत्तार ) की ( पुनरुक्तता ) इसलिये 
हे कि सेतु नियमतः पार उतारने के लिय ही प्रसिद्ध दे। इसीते--“सभ्ग करारूपी सोने के चयि 
कसौटी का पत्थर इत्यादि मेँ कनक ( पाषाग ) आदि शब्दं की पुनरुक्तता भी स्पष्ट हो जता है ' 


अनभवविशेषात्मत्वोपगम इति सौगतग्रक्रिययेतदुक्तम्‌ । वैशेषिकास्तु जडमेवात्मगुणम्‌ 
एकाथससवायिना ज्ञानेन ग्राह्यं सुखमाहुः । तत्पक्रियायां कर्त॑न्यसेवाजुभवग्रहणम्‌ । 

एकस्येति सागरस्य इतरस्य चेति उत्तारार्थ॑स्य । तद्रुपतावगतेरिव्युभयत्र तदूपता सागर- 
रूपता उतारङूपता ष्व ¦ 

अनुभवविश्चेषात्मत्व ०--सोगत = बौद्धो के अनुसार यह कहा । वैशेषिक तो सुख को आत्मा 
का गुण मानते हे। वे उसे जड़ ( निष्क्रिय ) मानते ओर उसी आत्मा म समवाय सम्बन्ध से 
विमान क्ञान हारा अ्ाष्च मानते हे । उन ( वैरोषिकों ) की प्रक्रिया मे अनुभव शब्दः का ग्रहण 
करना ही चाहवे । ॥ 

एकस्य = सागर का, इतरस्य च = उत्ताररूपी अथं का ` तद्रुपतावगते-- दोनों जगह तद्रूपा, 
सागररूपता ओर उत्ताररूपता । ` 
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यथा च- 
'करकलितनिरातोत्खलातखडगाच्रधारा- 
डढतरविनिपातच््छिन्नदुश्ारिकण्ठः।` इति । 
अन्न नवानां पदानामवकरत्वम्‌ । तत्र यत्‌ खड्गस्य करकलितत्वादि- 
विरोषणचतुष्टयं तत्‌ पुनरुक्तं तत्र तस्य व्यापायेमाणस्य तच्वाव्यभिचारात्‌ । 
यच्चाञ्रत्वविरि्या धाराया वचनं तत्‌ पुनरुक्तं खडगस्येव करणत्वविवक्चा- 
यामौचित्यादेव तत्प्रतीतिसिद्घेः । यच्चात्र टढतरत्वविरिष्टो विनिपातः 
करणभावेनोपात्तो, यदपि दुष्टत्वमरीणां विदोषणं तदुभयमपि पुनरूक्तमेवाथ- 
सामथ्यंसिद्धत्वात्‌ । अतश्च खडगच्डिन्नारिकण्ठ इति पद्‌चतु्टयमेवाज् 
सारम्‌ । अन्यस्ववकरपायं वृत्तस्य पूरणायेव पर्यवस्यति ना्थविदोषस्य 
कस्यचिदिति । यथा- 
“शीधुरसविषय पानक्रियावद्ावाप्तजन्ममद विवा । 
गलदश्चुकटश्यमुखी सुखायते किमपि कमितुरचिरोढा })? 
इत्यत्र रसादीनां सत्तानामवकरत्वम्‌ । यथा वा- 
“मदिराद्रवपानवरावासोदयमदविधूणितात्मैव । 
तच तरुणि | मदनदीपनमिदमक्षियुगं समाभाति ।* इति । 
श्रत द्रवादीनां षोडङ्छानामवकरपदानां पोनरूकत्यं प्रयु क्तान्तगंताभ्यां 
द्वाभ्यामेव मदिरक्षिषदाभ्यां सम्बोघनीकृताभ्यां तद्थप्रतीतिसिद्घेः । यथाह 
भरतः- 





'आघूणेमानमध्या या क्षामा चाञ्चिततारका । 
दशिविकलितापाङ्ञा मदिरा तरुणे मदे । इति । 
पवां चावकरपदानां पयायेण यथायोगयेकादिष्रयोगे सति लोणसञ्चार- 
 ऋमेणातिबहबोऽवकरप्रकाराः समुद्भवन्ति, येषु पथयुक्तेष्वप्रयुकतेष्वपि तुल्ये- 
चा्थावगतिरिति ते तत्र शस्यायमानाः शाब्दिकैः केवलमाद्वियन्ते। 
 कविभिस्त्‌ प्रस्तुतरसाभिव्यक्ति्यवघाननिवन्धनधियावघीरणीया एव । 
यद्वा कि बहुनोक्तेन क्रियाकारकयोरपि । 
यदोचित्याद्‌वगतिस्तच्नान्येषां कथेव का ॥ ४५ ॥ 
तन्न क्रियाया यथा- 
“मा भवन्तमनलः पवनो वा वारणो मदकलः पर्यु । 
वच्रमिन्द्रकरविध्रखतं वा स्वस्ति तेऽस्तु लतया सह बश्च ॥' इति । 
कारकस्य यथा- 
“मा घाक्लीन्मा भाङ्कन्मा भैत्सीज्ञातुचिद्‌ बत भवन्तम्‌ । 
खरूतेरभ्वन्यानां मागं तरो ! स्वस्ति तेऽस्तु सह लतया ।' इति 





३७८ व्यक्तिविवेकः 
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जौर जैसे--दाथमे रखी तीखी" खटी तल्वार के अग्रभाग कौ धरा के कटोरंतर महार 
ते कशी दुर्ध शतु की गरदन" यद ९ शब्द कचरे जैसे है । खङ्ग के जो चार विद्ेषणदहेवे 
पुनरुक्त है, चलाये जाते उस ( खडग) मेँ वे रहते दी हैँ । अय्रत्व से युक्त धाराका कथन भी 
पुनरुक्त है । कारणरूप से विवक्षित खड्ग में वे अपने आप प्रसिद्ध दहै । कारणरूप से कयित 
दृद्तर विशेषण से अन्वित विनिपात भौ पुनस्त है, ओर दाञओंका विद्ेषण दुष्टमी दोनो 
अपने-आप प्रतीत हो जाते हैँ । इसख्यि खद्गच्द्िन्नारिकण्ठः' ये चार दी शब्द काम केह ॥ ओर 
सवतो कचरे के वर।वर है । वे केवल छन्द को पूरा करने के ख्यि लए गये सिद्ध द्योते दं कप्त 
विशेष अथंकेच्यिनद्टीं 


ओर जेसे-- “कामुक के छ्यि नवोढा एक अजीव सुख देती है, जव वद शराव के रस के 
विषय की पान क्रिया से जन्मको प्राप्त मद्‌ से वितञ्च दो जाती है ओौर उसका अंचल सरकं 
जाने से सुख दिखाई देने लगता है ।-- 


य्हा-रस- आदि सात कचरे जसे दहै! ओर जेसे--शशराव केद्रव केपानके वद्ध से 
उद्य को प्राप्त मद से घूमते आकार वाली वुम्दारी--दोर्नो, ओंखे-दे तरुणि? मदनको 
दीप्त करने वारी जान पड़ती दै । यरद द्रव आदि सोलह प्रद्‌ पुनरुक्त दै । प्रयुक्तपदों मेँसे 
दी मदिरा ओर अक्षि-शब्दों के सम्बोधन द्वारा कथने ( मदिराक्षि) उनके अथं समञ्में 
आ जतिदहें। जेसाकिभरत ने कहा है।--जव नदा चदा हुआ दहो, उस्र समय पिकसित 
परक वाली उस दृष्टि को--मदिरा कहते हे जिसमे पुतली धूम रदी हो, ठीक से दिखाई न पड़ 
रदा हो, ओर कनीनिका--अच्रितनामक एकर प्रकार की मुद्रा मे दो।" इन व्यर्थ पदोंकाक्रमसे 
यथासम्भवं एक दो आदि करके प्रयोग होने पर लोष्टसंचारक्रम से बहुत से पुनरुक्त मेद चङे 
आति हँ जिनके प्रयोग होने परया प्रयोग न होने परअथेकता क्ञान समानही होवे ब्द 
राव्यभूत होते हैँ । उन्दं केवल शाब्दिक लोग अपनातिहै। कवियों को चाहिये किवे प्रस्तुत 
रस कौ अभिव्यक्तिमें विघ्न-वाधा करने वाले इन चर्न्यो कोन अपना । अथवा--ओौर फितना 
कदा जाय, जर्हा क्रिया ओर कारक की प्रतीति भी ओौचित्य द्वाराहो जाती है-- वहं ओरकी 
कथा ही क्या? 

क्रिया की प्रतीति जेसेः--'आपको न अनचि, न वायु,-न मदमत्त हाथी, न फरसा, न--इनद्र 
के हाधसे छूट वज्र ( खण्डित करे ) । हे दृक्ष लता के साथ तुम्हारा कल्याण हो । 

कारक की प्रतीति जेसेः- ह रास्तेके वृक्ष १ (आपवो कोई) न जला, न उखाडे, न तोड़े, 
रास्तागीरो के पुण्य से आप--ल्ता के साथ सकुश्चर रहें । ॑ 

सप्तानामिति श्ीघुमद्‌ विवशेव्येव वाच्यम्‌ । 

मदिराद्रवेति । अत्र समाभातीव्येक पदं गणितम्‌ उपसर्गाणां योव्यपारतन्त्येण प्रथक्प- 
दाहंव्वाभावात्‌। 

एकादिप्रयोगे सतीति एकस्य प्रयोगाभ्युपगमेऽन्येषामेव तच्वम्‌ । तत्राप्येकत्वमनियतम्‌ । 
एव इयोख्रयाणामिव्यादियोजना कार्या, तत्राप्यनियतस्वेन प्रकारबहुरुत्वात्‌ । 

सप्तानाम्‌--शीधुमदविवडशा--इतना ही कदा जाना चाहिये । 

मदिराद्रव-- यहो समाभाति यद एके ही पद गिनना चादिये । क्योकि उपसग पृथक्‌ पद 
नही होते । वे धोत्य अथे के पीछे चरते हे । 
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एकादिपद-एक कै प्रयोग मं अन्य सवका ( पुनर्‌क्तत्व )। उतने पर भी एकत्व नियत 
नहदींदे। दो तीन आदि कोभी ल्य जा सकता है। उनमें भी अनियतता होने से बहत से 
भेद दो सकते हें । 
वाक्या्थविषयं पोनरूक्त्यं यथा- 

"सहसा विदघीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 

वणते हि विस्युश्यकारिणं गुणद्ु्धाः स्वयमेव सम्पदः।।* इति । 

अन्न हि अविवेकप्रयुक्तमविश्बुश्यकारित्वलक्षणं खहसाकायेकारित्वं 
नामापदामविकलं कारणमिति तेषां कायेकारणभावमन्वयवाक्येन प्रतिपाय 
पुनः कारणाभावरूपं विख्युश्यकारित्वमनूद्य ततकयेभ्ूतविपदभावरूपाणां 
सम्पदां सद्धावो भणित इति व्यतिरेकवाक्येनापि तेषां कायंकारणभाव 
एतवाभिदहित इति तस्य पुनरूकतता, अन्वयवाक्यादेव तद्वगतेः । यदुक्तम्‌- 
“साघर्म्यणापि प्रयोगे अर्थाद्‌ वेघम्यंणान्वयगतिः अखति तस्मिन्‌ साम्याभावे 
देत्वाभावस्यासिद्धेरिति नावश्यं वाच्यद्धयप्रयोगः इति । 

किञ्चान्वयव्यतिरेकवाच्ययोरन्योन्यस्य न हेतुहेतुमद्भावः सम्भवति । 
न हि यस्मिन्‌ सति यस्यावगतिस्तस्य परस्युत स प्टव हेतुरिति युज्यते वकु 
देतदेत॒मद्धावविपर्यासम्रसङ्गाद्‌ इति व्यतिरेकवाक्ये तदभिव्यच्तयर्थो हि- 
दाब्दोऽप्यपाथेक पवेति । कुतस्तं द्वितीयेऽधेंऽथेस्य चाख्तावगतिः १ 
उच्यते । लिङ्गविरोषाद्‌ घमंविरोषाच्च सम्पदां नायिकात्वेऽवसिते सति समा- 

' सोक्तेरित्येतद्‌ बक्ष्यते । 
यथा च- | 
“यदा यदा हि ध्मेस्य ग्लानिभेवति भारत ! । 
अभ्युत्यानमघमेस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ।)' - ति । 

अचर हि धर्माघ्मयोश्छायातपरयोरिव अन्योन्यपरेहारेणावस्थित्यो- 
येदेवेकस्य ग्लानिस्तदैवेतरस्याभ्युत्थानमिति तयोरेकस्मिन्‌ . वाच्ये यदुभयो- 
वचनं तत्‌ पुनरुक्तमिति । 

वाक्या्ैविषयक पुनरुक्तिः--जसे- 

"काम एकाएक न करे । नासमञ्ची बड़ी-बड़ी सुसीबतो की जड दहै समञ्च कर काम करने 
वाकेको गुण पर लुमाई, दौलत खुद सकारती है ।--यहौँ--आपन्ति का ठोस कारण है 
सद साक।रित्व, वह है--अविमृर्यकारिता--८ विना समञ्च करना ) स्वरूप, वह उत्पन्न होती है 
अयिवेक से - इसप्रकार इनका कायकारणभाव अन्वय वाक्य द्वारा बतला दिया! इतने पर 
भी कारण ( अविम्रदयकारिता ) के भावरूप पिख्यकारिता को कहकर उससे उत्पन्न होने वारौ. 
विपत्ति के अभावरूप संपति का सद्धाव बतला दिया गया । इस प्रकार उनका क्गयकारणभाव्‌- 
व्यतिरेकवाक्य से ही बतलाया गया । अतः वह पुनरुक्त हुआ । उसकी, प्रतीति अन्वय बाक्य सि 
ह्योदयोजातीहै। जैसाकिकहा भीदही है--शब्द से साधम्यं द्वाराभी कथनदहोतो अथै दयार, 





वैषम्य से भौ अन्वय बोध ( कथन ) हो सकता ह; कारण कि उसके न रहने पर साम्य का. 
अमाव हो जाता है ओर उससे हेतु का अमाव असिद्ध , इसलिये दो अर्थ क प्रथोग नियमतः 
नहीं किया जाना चाहिये । 

ओर जो दो अथं .अन्वय जौर न्यतिरेक द्वारा कदे जाते हैः; उन्म परस्पर देते ठमद्धाव 
नहीं बनत। । रेसा नदीं कदा जा सवता कि, जिसके रहने पर जिक्तका ज्ञान दोता टं--उल्टे 
वहो उसका हेतु है । देसा करने पर दितदेतमद्धाव दौ उलट जायगा । इसलिये व्यतिरेक वाक्य 
मे उस ( हेतुत्व ) का अभिव्यज्जक-- दि" दाब्द भी निरर्थक हौ है, ( प्ररन )-- तो फिर उत्तराधं 
मे अथगत चाहता केसे प्रतीति होती है । ( उत्तर ) इसपर हमारा उत्तर है कि--^समासोक्ति 
से। लिङ्गविक्ञेष ओर धमविेष के कारण संपत्तियों मेँ न। यिकत्व की प्रताति हो जाती हे । 

जर जेते - श्प का हास जव-जव होता दै ओर अध्मका अभ्युत्थान, तव मँ अपने आप 
को उत्पन्न करता ह ।' यहाँ धमं ओौर अधमं द्धाय। है ओर आतप के समान एक दूसरे के साथ 
सहानवस्थान विरोध द्वारा भिरे दिखाई देतेहे। दसलिणदोमेंसे फिसी एक की हानि होने 
पर दूसरे का उत्थान निश्चित ही है । अतः एवं दीक कहना था। दोनों का कथन पुनरुक्त है । 


अविवेकम्रयुक्तमिति । यद्यप्य विद्धृश्यकारिस्वस्येवापस्कारण त्वं, तथाप्यविवेकस्याविग्श्य- 
कारि्वभ्रयोजकस्वात्‌ तस्य कारणस्वेऽप्यविष्श्यकारिस्वमेव कारणमुक्तं भवति । 

न हीति यस्मिन्‌ सति (वह्नौ भूम" इत्यादिके प्रतिवन्धकाभाविन्यन्वये सति विशेषस्य 
यस्य जसति वह्नौ न धूमः इत्यादिव्यतिरेकस्य गतिः प्रतीतिः, तस्यान्वयस्य स णव 
व्यतिरेको देतुनं युक्तः व्यवरिथतस्य देतदेतम द्वावस्य वैपरीत्यभ्रसङ्गात्‌। अन्वयप्रतीति- 
देतको भ्यतिरेकप्रतीत्युपक्रमो न तु विपययः। विहेषाचेति गुणलन्धा इति साधारण- 
स्वादित्यर्थः 1 

अविवेकमर०--यथपि अधिच्दयक।रिता हौ आपत्तिका कारण है, तो भौ अविगृदयकारिता 
उतने हती है अविवेक से, इसरिट कारण दोना चादिए अविवेक ही, परन्तु कही जाएगी कारणता 
अविष्र्यकारिता की । 


नहि = वहो धूमः” इत्यादि प्रततिवन्धकभाव से युक्त अन्वय बोध हो जाने पर चिक्षेषरूप वद्धि 
के अभावे मका अभाव । पेसी व्यतिरेक प्रतीति दोती दहै तो उस अन्वय कै प्रति उसी 
व्यतिरेक को हेत-मानना ठीक नदीं । क्योकि इससे व्यस्थित हतुहेत॒मद्धाव उच्छिन्न होता 
हे । व्यवस्था यही मान्य हेकि व्यतिरेक की प्रतीति के प्रति अन्वय प्रतीति कारण हे । 
उल्टी- नहीं । 

यमविक्ेषाच--गुणतुल्यत्वरूपी साधारणधमं । 

विम : मूर मं (ससाधर्म्येणापि प्रयोगे अर्थात्‌ वैधर्म्येणान्वयगतिः, असति तस्मिन्‌ साम्याभावे 
हेत्वभावस्यासिद्धः"- पंक्ति का असति" से. असिद्धेः तक का उद्य स्पष्ट नदीं होता । इसका उदाहरण 
कौनसा माना जाय? तस्मिन्‌ के तत्‌ पद्‌ का अथ वैधम्य॑ किया जाय या साधम्य ? साधर्म्यं 
ओर साम्य भँ अन्तर माना जाय या देकय १ इतने पर॒ भी--“हेत्वमाव नहीं वनता की अथं-- 
संगति केसे लगाई जाय १ टीकाकार्यो ने इस पक्ति का सपद भो नहीं किया। इतना तो स्पष्ट 
दे कि इस पंक्ति केदो अद है 'दक--अन्वयांड ओर दूसरा व्यतिरेकांश--साधरम्येणापि प्रयोगे 
अथात्‌ वैधर्म्येणान्वयगतिः" यह साधम्यं ओर वेधम्य-की प्रतीति्यो का -अन्वय इञा । असति 
तस्मिन्‌ साम्याभावे-से उनका व्यतिरेक बतलाया गया । वैधम्यं न होने पर साधम्यं नदीं 


द्वितीयो विम ३८१ 
क छककककक कक क ९५० ०० उ छक उक उक कक स पी पीपी पीपी 

वनता । अभेद ही वन व्रैठता है! हम तत्‌ पद से वैधम्यंका पराम्मानचक्ते है ओर साम्य 
को साध्यं ते अभिन्न । परन्तु--हेत्वभावस्यासिद्धेः का सम्बन्ध भिलाना रह जाता हे। 

सामथ्ये सिद्धस्याथेस्य यथाऽऽथीं पुनरूक्तता । 

तात्पर्यभेदाच्छब्दस्य द्विखुक्किः राब्यपीष्यते । ७& ॥ 

पौनरुक्त्यमिति द्वेधा गोणस्ुख्यतया स्थितम्‌ । 

त्च दुषणमेवाद्यमपरं ्रूषणं स्स्छतम्‌ ॥ ७७ ॥ 

खाब्द्‌ालङ्ारनिपुणेलराञुप्राखसंज्ञया । 

तच्चोदाहृतमेव पाग दूषणं तु वितन्यते ॥ ७८ ॥ 


संग्रहकारिकार्पँ-- अपने आप समञ्चमें आ सकने वाके अथैको (शब्द से) कहनेमें जेसे 
आर्थी पुनरुक्ति मानी जाती है वैसे ही केवर तात्पयं के भेद से ( पुनः कथित ) रखाब्दमें भी शाब्दी 
पुनरुक्ति मानी जाती दहै। इस प्रकार गौण ओर सुख्य रूपसे पुनरुक्तिदो प्रकार की होती दहे । 
दो्नोमेंसे प्रथम .( आर्थी) पुनरुक्तिदोष दहै ओर दूसरी ( खब्दी) पुनसक्ति अलङ्कार 1 उसे 


( दितीय शाब्दी पुनरुक्तिको) दाब्दालङ्ार के पेडिताने ाटानुप्रास्र नाम दिया दहै जिसका 


उदाहरण ( हसति हसति स्वामिन्युच्चेः० ) पहले ( पौनरक्त्य प्रकरण के एकदम आरम्भमेंदही) 
दियाजा चुका है। यँ केवल दोष का निरूपण किया जा रहा हे ॥ ४६-४८ ॥ 
सामथ्यति ! द्विविध पौनरूक्व्यमर्थगतं खाब्दगतं चेति 1 तन्रार्थसामथ्यंसिद्धस्वेऽ्थगतं 
गौणम्‌ आञ्युखे पोनरूक्व्यानवभासात्‌ । रशब्दगतसमासुखावभाससानर्वाद्‌ सखुख्यस्‌ ॥७९-७<॥४ 
सामथ्यै-- पौनरुक्त्य दो प्रकार का दहोता हे अर्थगत ओर दखाब्दगत। दोनो मे जो अथे की शक्ति 
से होता हे वह अथ॑गतदहोतादहै। वह्‌ गौणदहोता है कारण कि उससे आरम्भमे पुनरुक्ति भासित 
नहीं होती । राब्दगत पौनरुक्त्य आरम्भं ही प्रतीत हो जाता है अतः प्रधान दोता है ।॥४६-४८॥\ 
परकुतिप्रत्ययार्थोऽस्य पदवाक्या्थं प्व च । 


विषयो बहधा ज्ञेयः ख कऋ्मेणोपद्‌श्यंते 11 ७९. ॥ 


प्रकरत्यथे, प्रत्ययार्थ, पदाथ, वाक्याथ आदि भेद से इस ( दोष रूप पुनरुक्त ) का विषय अनेकः 
प्रकार कादौता है । उसे क्रम से वतलाते हे 


प्रकृतिप्रत्ययाधेस्येति म्रक्रव्यर्थः प्रत्ययार्थः प्रङ्ृतिभ्रत्ययससुदायाथं इति उयस्तसमस्तस्वेन 
योज्यम्‌ । एवं प्रकृतेः प्रत्ययस्य चेत्यत्रापि वाच्यस्‌ । अन्यथा मराङ्निदिं्टस्य पञ्छविधस्य 
पौनर्कत्यस्याखङ्न्रहः स्यात्‌ ॥ ७९-० ॥ 

प्रक्रति का अथं प्रत्ययका अर्थ, दोनो के ससुदाय का अर्थ, इस प्रकार अक्ग अरग उभैर 
मिलाकर योजना करनी च।हिए । इसी प्रकार ( अगली ` कारिका-~+० मे भी ) भक्तेः प्रत्ययस्य च~ 
इस अंश का अथं समश्चना चादि, नहीं तो पहले बताये पाँच प्रकार के पौनरुक्त्य का संग्रह नदीं 
हो पाएगा ।। ४९ ॥ 

अभिन्न णव यज्ाथेः षक्कतेः घत्ययस्य च । 


तत्‌ पौनरूकत्योपदतं पद्मादौ विवजेयेत्‌ ॥ ५० ॥ 


जह्य प्रकृति ओौर प्रत्यय दोनों का अथं एक हो उस पदमे पुनरुक्ति होती दहै। उसे सबसे 
पहर हटा देना चाहिए ।॥ ५० ॥ 


३८दे व्यक्तिविवेकः 
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विहितस्य वहुत्रीदेः द अरणम । 
शाब्दस्य मत्वर्थीयादे> पुनरुक्तता ॥ ५१ ॥ 
बहुत्रीहि करके कर्मधारय के श्रम मेँ ऊपर से मत्वर्थीय आद्धि प्रत्यय जोड़ने से हुई पुनरुक्ति 
तोस्पष्टदहीदहै॥ ५१॥ | | 
विहितस्येति । वस्तुच्स्या स्थितस्य बहुव्रीहेयां क्मधारयश्चङ्का तया मत्वर्थीयादिः 
शाब्दः कृतो विसकिंसख्यच्छेदपाथेयवन्त इत्यादौ । तस्य स्फुटं पौनरुक्त्यं छत्तिद्वयस्य 
गौरवात्‌ ॥ ५१ ॥ 
वास्तविक रूप से स्थित वह्ु्रीहि के विषयमे जो कमधारय की आदाङ्का उससे शब्द दारा 
मत्वर्थीय आदि प्रत्ययो का विधान । जसे "विस्किसल्यच्छेद पायेयवन्तः--आदि मेँ । बहोँ 
पौनरक्त्य स्पष्ट है क्योकि दो वृत्तिर्या ( समासवृत्ति ओर करदवृत्ति ) के दोने से गौरव होता है । 


यस्मिन्‌ यत्तद्धितोत्पचचिरर्थस्तेनेव जातुचित्‌ । 
न तदन्तः खमस्येत॒तद्धितन्यथंताभयात्‌ ॥ ५२ ॥ 
किसी ( पद ) मेँ अथ॑ जिस किसी तद्धित से निकल रहा दै तो उस्र ( तद्धित ) से युक्त उस 
(पद) का (उस अथं के वाचक पद के साथ ) समास कदापि नद होना चाहिए । देसा करने से 
तद्धित के व्य्थं होने का मय रहता हे ॥ ५२ ॥ 


यस्मिन्निति “जञाम्बवपन्लवानीत्यादौ यर्म्‌ पल्लवशब्द्‌ इत्यर्थः । अर्थः इदन्स्वकक्षणः । 
यत्तद्धितोत्पत्तिः यस्मादणप्रत्ययाख्यात्‌ तद्धितादुसपत्तिः प्रती तिविषयत्वापत्तिर्यस्यार्थस्य, 
तदन्तस्तद्धितग्रव्ययाख्यान्तो जाम्बवदाब्दादिः, तेनैव पल्लव शब्देन न समसनीयः, जम्वृपल्ल- 
वानीति समासेन गतार्थत्वात्‌ तद्धितवेयर्थ्यग्रसङ्गात्‌ ॥ ५२ ॥ 

यस्मिन्‌ = (जाम्बवपछवः इत्यादि स्थलों मे पलव शाब्द । 

अथे = इदन्त्वस्वरूप ( 'जम्ब्वोरिदं जाम्बवम्‌" इस प्रकार ) 

यत्तद्धितोत्पत्तिः जिससे अर्थात्‌ अण्‌ ( जाम्बव क्ञब्द में ) प्रत्यय रूपी तद्धित से उत्पत्ति अर्थात्‌ 
म्रतीतिविषय ( ज्ञात ) दोना संभव हौ जिस अथै का, तदन्त = वह तद्धितप्रत्यय हो अन्त मेँ जिसके 
जसे जाम्बव. आदि राव्द उसका तेनैव ( जिसके अथ में तद्धितः प्रत्यय का विधान जम्बू शब्द्‌ से 
किया गया ) उसी पछ्वदब्द्‌ के साथ समास नहीं करना चादि, ्यःक्रि ( तद्धित का अर्थ ) 


व इस प्रकार समास करनेसे ही व्यक्त हो जाता है, फरकुतः तद्धितप्रत्यय निरथेका सिद्ध 
ताह । 


विरोषणवरादिच्छेव्‌ विरि्ं य्न सं्ञिनम्‌ । 
युक्ता त्र विशोष्योक्तिरन्यथा पौनरक्त्यकत्‌ ॥ ५३ ॥ 


जहो विशेष्य को विदेषण द्वारा विशिष्ट रूप से उपस्थित करना हो वौ विदेष्य का कथन टीक 
होता. है, नदीं तो उससे पुनरुक्ति होती है ॥ ५३ ॥ | 
विेषणवशादिति । पिनाकपाण्यादिविरेषणमाहास्म्यात्‌। विरिष्टसस्कर्षापकर्षवन्तं संज्ञिनं 


इरादिक यत्रेच्छेत्‌ न तत्र पौनरक्त्यम्‌ । अन्यथा तु पौ नस्क्त्यम्‌ । यथा "पायात्‌ स॒ शीत- 
 किरणाभरणो भवो वः इत्यादौ ॥ ५३ ॥ | 


द्वितीयो विमश्लेः ३८ 
क छव सक स ती ति ॥ +° कि ०, 
विद्ोषवदयाब “पिनाकपाणिः आदि विशेषण के मादात्म्य से, विशिष्ट उत्कषं अपकर से युक्त 


हर आदि संशा जटा कना अभीष्ट दो वौ पुनरुक्ति नदीं दोती, वैखा न होने पर पुनरुक्ति होती 
है, जैसे “पायात्‌. स शीतकिरणामरणो भवो वः में ( भव पुनरुक्त हे ) । 


खक्देव भयुक्तेन यज सास्याभिधायिना। 
अन्येषाञ्चुपमानत्वं सामथ्योदवगस्यते ॥ ५७ ॥ 
तन्राखकूत्‌ धयोगोऽस्य पोनरूक्ूयाय कल्पते । 
सक्रदेव-- साम्य का अभिधान करने वाला इव आदि इाब्द “नियांय विद्याथ-- आदि स्थलों मेँ 
{ असकृत. प्रयुक्त दोने पर पुनरुक्त होता है । 
यद्धद्व्यभिचारस्य कारकस्याविखोषणा 11 ८५९ ।। 
अ्थस्याखुभितस्योक्तिनौत्येति चुनरूक्तताम्‌ । 
यद्ध्लाद्‌ यद्भिन्यक्तिस्तदुक्तौ नाददीत तत्‌ । द ॥ 
जिस प्रकार नित्यसंबद्धकारक का विङेषण के. विना शब्दतः कथन पुनरुक्ति-जनकः होता है 
{वैते दी) उस अथंका कथन भी जिसकी प्रतीति अनुमिति द्वारा दो चुकी हो । 
यदि किसी एक पदाथ से ( उसकी अपनी प्रतीति के साथ साथ उससे संबन्धित ) किसी अन्य 
पदाथ की प्रतीति मी दहोतौ हो तो उस ( अन्य पदाथ कौ प्रतीति कराने में समथं अथं) का राब्दत 


कथन दौ जाने पर ( अपने आप प्रतीत दो सकने वाके) अन्य ( पदार्थं ) का कथन ८( शब्दतः ) 
नदीं करना चाहिए । 


0, १, छे छ, छक क) क मी पी ती मौ 








सक्रदेवेति सास्याभिधायी इवशराब्दादिः, “निर्याय विखेश्व्यादौ ¶ ५७ ॥ 
यद्रदिति दष्टान्तञुखेन “जनेरजातस्खरूनेरि'व्यादि सङ्गरहीतस्न्‌ ॥ ५९ ॥ 
अर्थस्येति “राहुखीस्तनयोरि?स्यादौ । यद्व्ादितवि यत्र॒ कारकविशेषवल्लात्‌ च्छियष्या 


प्रतीतिः क्ियावि्ेषवश्ाद्‌ वा कारकस्य तन्न क्रियाकारकयोः प्रयोगो न कायं इत्ययमर्थः । 
यथा “मा भवन्तमिःस्यादौ ॥ ५६ ॥ 


यदूवद्‌--इस प्रकार दृष्टान्त द्वारा “जनेरजातस्खलनैः० आदि को ज्या 1 
अर्थ॑स्य--“राहखीस्तनयोः-आदि मं 
यद्वच्ात जौँ किसी कारक दारा क्रिया कीया क्रियाद्वारा कारक की प्रतीषि दहो जाती दहो 


वह यातो कारक काद्ीया क्रियाक। ही म्रयोग करना चदि, दोनोंका नदीं। यथा--मा 
आवन्तमनकः- में ॥ ` 


विमक्ष : चौखंबा के पद्ये ( न्य० वि० ) संस्करण मे यद्वद्चादिति--की जगद, अथवा" 
दपा है 1 अर्थौचित्य के वरू पर हमने उसे बद्र दिया हे, 


यो यद्धमोषचारेण यत्खम्बन्धान्वितोन्यपि वा। 
तस्य तद्भुषणार्थीष्ा न शाब्दी पोनर्क्त्यतः ॥ ८५७ ॥ 


जो ( अथं ) किसी असाधारण धमे के ओपचारिक ( लाक्षणिक) आरोपसे ( उसी क्ल चे 


युक्त ) जिस किसी “अथं से संवन्धित हौ रहादो (उस अथंका आरोप) अथं द्वारा ह. सेना 
-चादिण, शब्द दारा नदीं क्योकि उससे पुनरुक्ति दोती हे ।॥ ५७ ॥ 
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यो यद्धर्मेति “अपर दिग्गणिकेःस्यादौ यो दिग्छक्तषणोऽर्थो यद्धम॑स्य गणिकाधमंस्य निष्का- 
सनादेरूपचारेणोपलक्तितः, तथा “अम्बुनिघेममन्थे' इत्यादौ यस्य कामुकस्य सम्बद्धं यद्‌ 
हृदयादि तेनान्वितोऽम्बुनिधिकच्तणो यश्चाथः, तस्य ॒तद्रुपणा गणिकाक्राञ्ुकरूपणा शाब्दी 
नेष्यते आथीं पुनरिष्यत एव ॥ ५७ ॥ 
यो यद्धर्मेति ( अनुरागवन्तमपि लोचनयोः = प्य के ) “अपरदिग्गणिकाः इत्यादि मे जो दिश्ा- 
रूपी पदां उसमे गणिका के असाधारण धमं निष्कासन ८ धर्‌ से निकार देना) आदि का ओप- 
चारिक प्रयोग है इसी प्रकार अग्बुनिपेमेमन्थेः मे कामुक से संवन्धित हृदय आदि का, अतः उन 
( दिशा ओर अम्बुनिधि ) पर गणिका ओर कामुक का शब्दतः आरोप उचित नदीं, जौँ तक आं 
आरोपका संबन्धदहै वहतो मान्यदहीदहे। 
विमश्चं : 'आमोगिनेत्र'° इत्यादि पद्य मं अम्बुनिधिपर कामुक का आरोप द्ाब्दरतः नहीं है। 
(अपर दिग्गणिकाः मेँ अवदय है । - 
प्रयक्तान्तगैतेरेव यत्र॒ सोऽर्थः परतीयते। 
ध्रयोगस्तत्र दोषाणां पदानां पोनरूक्तयर्त्‌ ॥ ५८८ ॥ 
° जौँ प्रयुक्त पदो मे से ही किसी पद से किसी अथं की प्रतीति हो रदी हो वदाँ उससे भिन्न 
अन्य पदो का प्रयोग पुनरुक्तिजनक होता दै । 


मयुक्तान्तर्गतैरेवेति (मदिराद्रवे'त्यादौ ॥ ५८ ॥ 
प्रयुक्तान्तगत = 'मदिराद्रव ° इत्यादि प मे । 
कन्तंयेद्धिनि रूढायां तच्कियायां च नेष्यते । 
वाक्‌ साघकतमाङ्गानामोचित्यादेव तद्तेः ॥ ५२ ॥ 
मधानकतां ओर उसकी निरूढक्रिया मे साधकतम अङ्गो का कथन ( वाक्‌) मान्य नहीं । उसकी 
प्रतोति स्वतः गौचित्य द्वारा दहो जातौ है ॥ ५९ ॥ 
कतरि इति प्रधानभूते राजादौ कतंरि तत्क्रियायां च खड्गेन देदक्रियायां ख्ढार्या 
साधकतमस्य खडगस्य बहूनि तद्पेक्षयाङ्गानि धाराविनिपातादीनि तेषां वाग वचनं नेष्यते 
यथा करकङितेःव्यादौ । एतदुक्तं भवति । राजादौ कर्तरि च्छेदादिक्रियायां यत्‌ साधकतमं 
खड्गाय्ग तस्याप्यङ्गानां धाराविनिपातादीनां वचनं नेन्यते तेनेवाङ्गेन प्रधानभूतेनावान्त- 
राङ्गानामाच्तेपात्‌ ॥ ५९ ॥ 
कन्तैरि-- प्रधानभूत राजा आदि करतां मेँ ओर उसकी क्रिया मे अर्थात्‌ खङ्ग से की जाने वारी 
छेदनक्रिया मे, साधकतम = खज्ग के बहुत से अंग = धारानिपात आदि का कथन मान्य नहीं । 
जेसे-- करकलित इत्यादि पद्य मेँ । अभिप्राय यह कि राजा आदि क्ता हो ओर छेदन आदि क्रिया 
तो उसका साधकतग प्रधान अङ्ग खद्ग ही होता दे उस (खङ्ग) के धारानिपात आदि अङ्गका 
कथन नहीं दोना चाहिए । उसरी प्रधानभूत अङ्ग से उसके अपने अङ्गो की प्रतीति हो जाती है ॥५९॥ 
दौोषद्यमिदं भायः सखमासविषयं मतम्‌ । 
यतोऽवकरभूयिष्ठा लक्षणेकपरायणैः ॥ ६० ॥ 
कताः षतीतिविमुकखेटश्यन्तेऽनेकधा हि ते । 
खमासमत एवाहुः कवीनां निकषं परम्‌ ॥ ६१ ॥ 


# + 


+ +" + + 1 1 ^, 8 ^ ० 
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ये दो दोष प्रायः समासविषयक माने जत्ति दें । क्योकि केवर लक्षणमात्र मेँ जुटे रहने वाके 
जर प्रतीति से विसुख रहने वाले कथि समासं मे कचरे-कूडे जेते इस प्रकार के अनेक शब्द भर 
दिया कते द इसि तो समास को कविर्यः की कसोरी कहा जाता है )) ६०-६१ ॥ 
दोषद्यं श्रयुक्तेति “कर्तरीति च प्रतिपादितम्‌ । ते इति समासाः ॥ ६०-६१ ॥ 


दोषद्वय = अर्थात्‌ प्रयुक्तान्तगेतेः' इत्यादि द्वारा प्रतिपादित तथा “क्तयैङ्गिनिः द्वारा प्रतिपादित । 
ते = वे अधात्‌ = समास । 
वृ त्तावितरथा चोक्तं नान्यभाजि विरोषणे । 
विशेष्योक्तिरयुक्तंव स्यात्‌ तदञ्यभिचारतः ॥ ६२ ॥ 


समास या वाक्य किसी भीरेसे रिशेषणका, जो विशेष्य को च्ोडकर ओर कीं न 
लगता हो, कथन होने पर षिेष्य का कथन ठीक नहीं होता । 
क्योकि उस पिज्ञेषण से ही विद्लेष्य प्रतीत हो जाता है । 
दोनो मेँ व्यभिचार ( एक दूसरे से अख्ग रहना ) जो नहीं रहता 1 


वत्तापिति । समासे वाक्ये वा असाधारणं यत्र विशेषणं तच्र विज्ञेष्य न वाच्यं यथा 
ुःखानुभवे'त्यादौ ॥ ६२ ॥ 


वृत्ताविति-- समास या वाक्यम जर्हौ विशेषण मै असाधारणता हौ भिशेष्य का कथन नहीं 
होना चादिए- जैसे दुःखानुभव इत्यादिमे हआ है । 
यो यदात्मा तदुक्त्यैव तस्याथेस्य गतियंतः 
तेन प्रयोजनाभावे योक्तिः पुनरुक्तिरूत्‌ ॥ ६३ ॥ 
जो ८ बाष्पादि ) जिस ( जर आदि ) स्वरूप का होता है उस ८ जल आदि) के कह देनेसे 


वह ( वाष्पादि ) प्रतीत हो जाता है. इसक्एि यदि कोड प्रयोजन नहो तो दोनों कथन पुनरुक्ति 
जनक दोता हे \ 


यो यदात्मेति । बाष्पादेजरादिरूपव्वाग्यभिचारात्‌ प्रयोजनाभावे जलादिपदप्रयोगो न 
का इत्यर्थः । यथा (नयने बाग्पवारिणे'त्यादौ ॥ ६३ ॥ 


यो यदात्मेति--बाष्पादि नियमतः जरादिरूप य होते ह श्सर्एि निष्प्रयोजन जलादि पद का 
प्रयोग नहो करना चाहिए, जेते कि "नयने ब्पवारिणा?--इत्यादि में इआ है 1 


यो यस्य नियतो घमेस्तस्य तेन न धमिणा । 
समासः शस्यतेऽन्या्थस्तत एव हि तद्धतेः ॥ &8 ॥ 
जो धमे जिस अथं म नियमतः रहता हो तो उस (अथ ) के साथ उस ( धमं) कासमास 


अच्छा नदीं माना जाता, क्योफि समास अन्य ( सादृश्य आदि ) अथंके रए होताहै, ओर 
इसीलिए वह पदांमेंदहोपातादहे॥ ६४॥ 


यो यस्येति यो निष्यन्दनादिः यस्य चन्द्रकान्तादेधंर्मिणोऽन्यभिचारो धमः, तयोः 
समासो न प्रशस्यते, यथा दविषद्वभूलो चने'त्यादौ । अन्याथं इति । साध्यां इत्यथः ॥६५॥ 
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यो यस्येति- जो निष्यन्दन आदि जिस चन्द्रिका आदि धमी का नित्यसम्बद्ध (अल्गन 
होने वाला ) धमं है, उनका समास अच्छा नहीं, जेसे 'वधूखोचनः आदि में । 
क्रियाप्रतीतिः करणप्रत्ययाव्यभिकवारिणी । 
संवानवस्िता 
तद्ध्रतीतो तादार्भ्यात्‌ सेवानवसिता भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
यदेतत्‌ त्यागपाकादौ क्रियेत्युकतेर्निवन्धनम्‌ । 
तद्रयक्ति्॑द्द्ायस्य तदुक्तो नाददीत तत्‌ ॥ ६६ ॥ 
क्रिया का ज्ञान करणके ज्ञान से अक्ग नदीं रहता, क्योकि उस (करण) काज्ञाननद्ोने 
से उस (क्रिया)का ही ज्ञान नहींदहोता, दोनो मेँ तादात्म्य जो रहता है ॥ ६५ ॥ 
ओर क्योकि 'त्याग-पाकः आदि को क्रिया दान्दर इसी ( करण व्यापार ) के आधार पर कहा 
जाता है अतः किसी दाब्द से किसीका करण आदि कथित दहो रदहाद्ोतो उस ८ श्चोक आदि) 
के कह देने पर पुनः उस ( करण आदि ) को ( चब्दतः ) नहीं कहना चाहिए ॥ && ॥ 
क्रियेति क्रियायाः श्ोकादिलच्षणायाः प्रतीतिः करणक्रियाप्रतीतिं न व्यभिचरति करुण- 
मेव यतः क्रिया, तदप्रतीतौ करणाप्रतीतौ सेव शोकादिलच्षणा क्रिया न निश्चिता स्याद्‌ 
एकत्वात्‌! ९.५ 
त्यागक्रियेत्यत्रेतदेव क्ियाब्दप्रवृत्तिनिचत्तिनिमित्तस्‌ ॥ ६५ ॥ 
तत्‌ तस्मात्‌ यदवशात शोकादिशब्दप्रयोगवशाद्‌ यस्य करणस्य व्यक्तिः प्रकाशस्तदुक्तौ 
शोकादिशब्द्भ्रयोगे तत्‌ करणादिपदं न प्रयुञ्नीतेत्यरथः, यथा “शोकक्रियाकरणस्येत्यादौ ॥ ` 
९ क्रियेति--शोकादि क्रिया की प्रतीति करण (करना ) क्रिया कौ प्रतीतिसे पृथक्र नदीं रहती 
क्योकि जो करण है वही क्रिया है । ४ 
तदप्रतीतौ--करण की प्रतीति न होने पर वदी श्लोकः आदिरूप क्रिया अभिन्न होने के कारण 


निश्चितरूप से प्रतीत नदीं होती । 
त्यागक्रियेति--त्यागादि क्रियाओं मँ यदह (करण) दी प्रवृत्तिनिमित्त है जिससे त्यागादि चाब्दं 


गौ क्रियाशचब्द कहा जाता है । | 
तत्‌ तस्मात्‌ यत्‌ = इसकिए, यद्वदात्‌ = शोकादि शर्न्दो के आधार पर, यस्य = जिस करण 
को व्यक्तिः = प्रकाद्च, तदुक्तौ = उस शोकादि शब्द का कथन दहो जानेपर, तत्‌ = वह करण आदि 
चन्द्‌ प्रयोगमें न खण जपँ । जेंसे--कि डोकक्रिया करणस्य इत्यादि मे खाए गरदहें। 
प्रयुक्ते चाघयुक्तं च यस्मिन्नथंगतिः समा । 
न तत्‌ पदमुपादेय कविनाऽवकरो हि सः ॥ ६७ ॥ 
जिप्तका प्रयोग भीनदहो परन्तु अथैका ज्ञान एक्रसा रहै उस पद का प्रयोग कवि न करे, 
वह फिजूरू होता है ॥ ६७॥ 
प्रयुक्तं चेति प्रक्व्यादिपुनल्क्तानां चतु्णामुपसं हारः ॥ ६७ ॥ 
प्रयुक्ते चेति = इस कारिका दवारा प्रकृत्यादि चार पुनरुक्ता का उपसंहर किया । 
अन्योन्याक्षेपकत्वे सत्यन्वयव्यतिरेकयोः । 
उभयोरक्तिरोकस्य नात्येति पुनख्क्तताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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अन्वय ओर व्यतिरेक दोनो एक दूसरे की अपेक्षा रखते है, अतः दोनों का साथ-साथ 
कथन होने पर कोई एक अवदय हौ पुनरुक्त होता है । 
अन्योन्येति वाक्यपौनस्क्त्यसङ्गहः । 
उभयोरुक्तिरेकस्य । उभयमध्यात्‌ कस्यचित्‌ । पौनर्क्त्यं नातिक्रामति ! यथा (सहसा 
विदधीतेत्यादौ ॥ ६८ ॥ 
अन्योन्येति इसे द्वारा गक््यपोनरुक्तय भौ संगृहीत कर ख्या गया । 
उभयोरुक्ति-दोनो मं से किसी एक की पुनरुक्ति यल नहीं पाता 1 जेसे-'सइसा विदधतः 
इत्यादि पद्य में । 


पुनरुक्तिप्रकाराणामिति दिङ्मात्रमीरितम्‌ । 
विवेक्तुं को हि कार्त्स्न्येन राक्तोत्यवकरोत्करम्‌ ॥ ६९२. ॥ 


इति सद्धदन्छोकाः । 


इस प्रकार हमने पुनरुक्तिदोष के कुर्‌ भेदा का संक्षिघ्र निदश्च किया, मला बेकाम की चोजों 
को पूरी तोर से कौन गिन सकता है ॥ ६९ ॥ 


( ५ ) वाच्यावचन 
एवं पौनस्क्तयं .सभ्रपञ्चं विचायं वाच्यावचनं भपञ्चयितुमाह वाच्यस्यावचनं येति । 
एवं पौनरुक्तम्‌ = इसप्रकार ॒विस्तारपुवेक पुनरुक्तिदोष का विचार किया अव वाच्यावचन 
दोप का प्रपञ्च उपस्थित करने के किए कहते है--“वाच्यस्यावचनम्‌? आदि । 
वाच्यस्याकवचनं यथा-- 
कनकनिकषस्िग्धा विदत्‌ पिया न समोवेरी ।› इति । 
अचर हि श्रान्तो निचत्तायां तद्धिषयभूतयोः खुरघनुघारासारयोरिव बविद्य- 
तोऽपि इदमा परापर वाच्ये यत्‌ तस्यावचनं ख वाञ्यावचनं दोषः। यथा च- 
कमलमनम्भसि कमले कुवलये तानि कनकलतिकायाम्‌ । 
सा च खकुमारखुभगेत्युत्पातपरम्परा केयम्‌ ° 
अचर हि दवितीयः कमलाथैः सवेनामवाच्यः। तस्य यत्‌ स्वराब्देन वचनं 
स वाच्यावचनं दोषः । तेनाज् (तस्मिश्च ऊुवलयेः इति युक्तः पाटः । 
सवंनामपरामरोविष्ये योऽथेवस्तुनि । 
स्वराब्द वाच्यतादोषः स वाच्यावचनाभिधः ॥ ७० ॥ 
इति सङ्कहश्छोकः । 
वाच्य का अवचन ( जिसे अवरय कंइना चाहिए उसका न कहा जाना ) जेसे--कनकनिकष- 
( कसौटी पर पड़ी सुवणं ठेखा ) क समान सुहावनी बिजली है, मेरी भ्रिया उवंशौ नहीं ॥ यह 1 
यँ रान्ति दूर होने पर उसका पिषय बने धनुष ओर धारासार के समान विजली का 
निर्दैश् मी इटं = यहः “विजरो है यद्‌, इस प्रकार शाब्द से दोना चाहिए था, उसके उस रूपसे 
नहीं कहना वाच्यावचन दोष हुआ । 
२५ व्य० बि० 
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ओर जेते- 

स्थल पर॒ कमल, कमल पर॒ कुवल्यों की जोडी, वे सव कनकलता मे, वह भी सुकुमार 
सखोनी, यह उपद्रवो का तोदा कैसा ? यहाँ दूसरा कमल्खछन्द ॒सवंनाम दारा कद्‌¡ जाना 
चाहिए ! उसका अपने वाचक खन्द द्वारा कडा जाना--वाच्यावचन दोष हुआ इसि यहां 
(तस्मिश्च कुवच्येः पाठ चाहिए 1 

किसी भी सर्वनाम पराम्च योग्य अथं का अपने वाचक शाब्द से क्डने मेँजोदोषद्षेताहे 
वही वाच्यावचन है 1 
अखमासेन निर्देशो वदयमाणमेततसमानन्यायमवाच्यस्य वचनमपि कटाक्यितुम्‌ । 

इदमा परामद्चं इति अबाधितग्रत्यत्तनिमित्तत्वाद्‌ आान्तिनिवुत्तेः अरत्यक्लस्य च विषय- 
सुखेन पराम्ाहंस्वात्‌ ॥ तस्य यत्‌ स्वशब्देन वचनमि.ति पूं सत्येव खवंनान्नि पुनः स्वशब्देन 
अरतिपादनम्‌- 

'सवेनामपरामहांयोग्यस्या्थंस्य यत्‌ युनः । 

| स्वब्देनाभिधानं सा चछब्दस्य पुनरूक्तता ॥' इति । 

घुनरूकसुक्तम्‌ । इदानीं तु सर्वनामस्थानीयत्वेन स्वशब्देन वचनं वाच्यावचन च्यते । 

'्वाच्यस्य अवचनम्‌” इस प्रकार समास तोड़कर कहने का अभिप्राय अवाच्यवचनरूप एक्‌ 
रेस द्यी दोष को भी वतलाना दै । 

इदमापरामच्च = रान्ति दूर दोती दै उस प्रत्यक्ष से जो बाधित नदीं होता। ओर जो प्रत्यक्च 
होता है उसका विषय द्वात निदे किया जाना चादिये। (तस्य यत्‌. शब्देन वचनम्‌--इस 
प्रकार पदे सवनाम के रहते हुए पुनः वाचक शब्द का प्रयोग पुनरुक्त दोष बतखाया गया था- 
सबेनामपरामञ्योग्यस्यार्थस्य ˆ“ इत्यादि दारा । य्हौँ जो कद्‌ जा रदा है, उसमे रेते शब्द 
के कथनं दोषका प्रतिपादन दे जो सवनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है ८ स्वनाम नहीं 
रहता, केवल उसके च्य स्ववाचक रहता दै । युनरुक्त सर्वनाम भी रहता है ओर स्ववाचक भी ) । 


यं गतं सम्पति दोचनीयतां खमागमप्रार्थनया कपालिनः इति । ज 
हि कपालिखन्दो धर्मिधमोभयःथेडत्तिः संक्षिमात्रं वा प्रत्याययेत्‌ , कपाल- 
खम्बन्धकतं वा गर्हिंतत्वम्‌ , उभयमपि वेति जयः पश्चाः । तच भथे पश्च 
विदोषच्रतिपत्तये कयालिग्महणमपरमपि कतंव्यं येनास्य गर्हितत्वं चरतोयेत । 
द्वितीये पश्च तस्याश्रयप्रतिपत्तये तेनैव तत्पर्यायेण सर्दनाञ्ला वा विदोष्यम- 


चश्यसुपादेयं भवति येन तस्य विवद्िताथंखिद्धावा्थो हेतुभावोऽवकर्प्येत । 
तत्र तेनेवोपादाने यथा- 


'सततमनङ्गोऽनङ्गो न वेत्ति परदेददाहदःखमहो । 
यदयमदयं ददति मामनलशसे धवमसरौ न कुखमश्ारः ॥' इति । 
वयोयेणोपादाने यथा- 
कयो हरस्यापि पिनाकपाणेधर्यच्युति के मम धन्विनोऽन्ये । इति । 
अज्ञ इरस्यति पर्यायराब्देनोपात्तस्याथंस्य पिनाकपाणित्वं घेयैच्युतेर- 
शक्य करणीयतायामार्थो हेतुः अन्यथा दर भ्रहणस्य पोनख्क्त्यं स्यादिति । 
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यथा च- 
राङ्कामदिङ्लरिपोरत्यजद्वेनतेयादि'ति । 


सबेनाल्ञा यथा- 
दका दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दशेव याः। 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुमो वामलोखनाः \\` इति । 
अ्ापि सवैनास्रोपात्तस्या्थैस्य वामलोचनाःवं मनसखिजदाहजीवनयखोरः- 
न्योन्यविभिन्ञयोरप्यभिन्नदेतुकत्वोपपत्तावाथो हेतुः इतरथा वामलोचना- 
त्वस्य पुनखुपादानप्रसङ्गः । 


अत पव तृतीयः पक्षो न समभ्भवत्येव एकस्येव राब्दस्याठ़त्तिमन्तरेणा- 
नेकाथेप्रतिपादनसामथ्याभावात्‌ । न चासाचनिबन्धना शाक्या कल्पयितु- 
मिति वक्ष्यते। न॒ चात्र किञ्चिन्निवन्धनस्ुक्तमिति तस्य वाच्यस्यावचनं 
दोषः । तेन बरमयमच्र पाठः श्रेयान्‌ अव्पदोषत्वात्‌ (धयं गतं सम्प्रति तस्य 
यंतां समागमपाथेनय। कपालिनः । इति । 


अथेभेदाद्द्धिभिल्रेऽपि शाब्दे साडश्यमा्जः । 

उचृत्तिव्यवदारोऽयं मूलमस्येकताञ्रमः ॥ ७१ ॥ 
` अतश्च- 

तत्पयौयेण तेनेब सवेनान्ना विनिदिशोत्‌ । 

आर्थंदेतुत्वनिष्पत्तौ धर्मिधरमोभयात्मकम्‌ ॥ ७२ ॥ 


इत्यन्तर्छोको । 
द्वयं गतम्‌”--शत्यादि प्य मेँ कपाखी शब्द्र धमी ओर धमं दोनो अ~ का वाचक है, य्ह 
वह (१९) यातो केवर ध्मींका बोध करा सकता हैया (२) कपा सम्बन्ध से उत्पन्न गहितता 
रूपी धम का ( ३ ) अथवा दोर्नो.का--ये तीन पश्च संभव हें । 
इनमें से प्रथम पक्ष मं ( संज्ञीमात्र का बोध मानने पर) विशेष ( कपार्वत्व) का ज्ञान 
करानेके च्यि एक दूसरे कपारी चाब्दर का प्रयोग आवश्यक होगा! जिससे इनका गर्दितत्व 
भ्रतीत हो सके ¦ द्वितीय पक्ष में--उस (धमे) के आश्रय का बोध करने के खयि उसी ८ धभि- 
वाचकं शब्द ) के अथवा पर्यायवाची शब्द ओर सवेनाममें से किसी के दारा पिक्ञेष्य का उपादान 
अवदयमेव करना होगा जिससे विवक्षित अथं का ज्ञान होने पर उसका आथ हेतुत्व सिध हदो सके । 
इन तीर्नोमें से उस ८ धमि-वाचक शब्द )--के दारा उपादान होने पर यथा ।- 
अनङ्ग सवंदा अनङ्ग ही है, दूसरे के देह-दाह का दुःख नदीं जानता, यद सुञ्चे निद॑य होकर 
जलां रहा है, इसक्एि यह कुसुमशर नदीं अनल्श्चर है (आग के वाण ब्राला ) है)" पर्याय दारा 
उपादान करने पर--“पिनाकपाणि हर का भी धीरज दुरा सकता हू-- यद्य "हरः इस पर्याय 
ङब्ड द्वारा जिस अथंका उपादान किया गया उसकी पिनाकपाणिता = वैरयच्युतति की अशक्या मे 
जहतु है) नदींतो हर का उपादान पुनरुक्त हो जाय। ओर जैसे कं का सर्॑ङुरू के 
शष्कु गरड ते भय रूट गया ( रघुवं्च-१९७ )-- यहः ८ गरुड ) । सवनाम हारा जैसे-ओँखं खे 
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जे कामबो जो आंखों द्वारा दी जिखा देते इम उन त्रिनेत्र ( शंकर ) को जीतने वारी सुन्दर 
ओखां वारी लियो की तारीफ करते दे ।' 

यँ भी सर्वनाम द्वारा कथित अर्थं का वामलोचनात्व--काम के दाद्‌ ओर जिलानेरूप दो 
विभिन्न कायौमे एकी कीदेतुताको वतरने वाला आथ देतुदहे। न्दी तो वामलोचनात्व 
पुनरुक्त ्टोता । इरःच्यि तीसरा पक्ष नहीं हो सकता, एक दी-- शब्द पुनः कथन के विना अनेक 
अर्थं॑का प्रतिपादन नदीं कर सकता । यद हम आगे ( तृतीय विम्य मे) बतलाणएगे किं विना 
हेतु के यह ८ प्रतीति ) नदीं कराई जा सकती । यद्य ( दयं गतं“““में ) कोई भी हेतु नदीं तरया 
गया, इसयिये वाच्यावचन दोष है । इसल्यि यह्‌ पाठ अधिक अच्छा दोगा--्यं गतं सम्प्रति 
तस्य द्ोच्यतां समागमप्राथनया कपालिन"--उस कपाटी के समागम की प्राधना सेअवदो 
चीजें शोचनीय हो गड हें। इस पाठम दोषक्मदहैँं। यर्दा जो यह (एकी शब्द की) 
आवृत्ति- बतला जा रदी दै इसका कारण आकारसाम्यमात्र से उत्पन्न एकता का भ्रमहै, 
यद्यपि दाब्द अर्थं क्रे भेद से भिन्न दो जाता है। इसी से--“उसी के पयाय से या--स्वयं उसीसे 
या फिर सर्वनाम चे निर्देदा करे, यदि धर्मी ओौर धमं दोनों के वोध के ख्यि--आथं हेतुता सिद 
करनी षहो । 

ध्भिधम ति धमी हररक्तणोऽथः । धमः कपारुसम्बन्धेन गर्हितत्वम्‌ । उभयं धर्मिधर्मा- 
स्मकम्‌ 1 विशेषप्रतिपत्तय इति गर्हितत्वमनत्र॒ विदोषः । तस्येति गर्हितरवस्य । एवं तस्य 
विवक्षितेस्यच्र ज्ञेयम्‌ । चिवङ्ितोऽ्थंः शोच्यतारुच्षणः । आर्थं इति विशेषणद्वारेण भावाद्‌ । 


वामो चनात्वमिति । न चात्र वामरो चनेति विशेष्यपदम्‌ । यतो यत्तच्छृब्दद्वयोस्था- 
पितवाक्याथंद्वयसामर्ध्यान्नायिकालन्तणस्य विज्ञोव्यस्य प्रतीतिः । विक्ोषणसेवान्र 
वामरो चनापदम्‌ । . 

तृतीय इति उभयचृत्तित्वाख्यः । न चासाविति आच्रत्तिः। न चैषाभ्ति तनैव तस्पर्या- 
येण सवेनाज्ञा चेव्येषां प्रकाराणाम्‌ । अल्पदोषत्वादि ति । तस्येति व्यवितसम्बन्धाव्‌ किञ्चि- 
इल्कृष्टव्वम्‌ । तस्य समागमग्राथनयेति वाच्यम्‌ । | 


अथभेदादिति । अयमथः एकस्यासछद्‌ बत्तिरावृत्तिः, यथा दरिद्राणां भजने कांस्य- 
पात्याः । तदुक्तम्‌--“आवृृत्तिरसङ्कद्‌ दृतिः द्रात । न चार्थमेदे चाब्दस्यैकत्वं न्याय्यम्‌ अथ 
भेदस्य प्रधानभूतस्य गुणभूतं शब्दं रति मेदकस्वात्‌। तस्मादत्र द्वयोः शब्दयोर्वस्तुञत्तेन 
यत्‌ खाद्यं यश्च सादृश्यहेतुकः प्रतिपत्तृणामेकतान्नमः, तज्निवन्धनोऽयं सुल्य एवाबृत्ति- 
ध्यवहार इति । 


अतश्चेति । यत आदृत्तिनं युञ्यते, तत इत्यर्थः । ध्िधरमोभियात्मकमिति। उभयसमये 
वस्तुनि प्रतिपिस्सिते इत्यथः । 


धमि धमं- धमी हरस्वरूप पदाथ, धमं = कपाल सम्बन्ध से प्रतीत गहितता, उभय-धमीं 
ओर धमं दोनो । | 

विश्चेषप्रतिपन्तये-- य्ह वि्षेष है गदितता । 

तस्य-- अथात्‌ गहितत्व की 1 इसी प्रकार (तस्य विवक्षितः इस जगह भी समक्चना चाहिये । 

विवश्चित अथै--शोच्यतास्वरूप । 

आथ--अर्थात्‌ विज्ञेषण दारा कारण होने से । 
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वामलोचनत्व :-- यहो वामलोचना यह पद विज्ञेन्यवाचक नहीं है, क्योकि यत्‌ ओर तत्‌ 


दोनों शब्दो से प्रतीत दो वाक्यार्थो के सामभ्य से नायिकास्वरूप विदेष्य की प्रतीति होती है । 
अतः वामलोचना राब्द केवर विह्ेषण हें । 


तृतीय-उभयवृत्तित्व नामकं ] 
न चासाविति--अर्थात्‌ आवृत्तिः । 


न चंषाम्‌--उसीके दारा, उसके पयय के द्वारं या सवैनाम दारा--इसप्रकारं इतने 
प्रकारा क्रा) 


अस्पद्रोषत्व-- (तस्यः इसका सम्बन्ध न्यवहित होने से कृद्‌ उत्कृष्टता आई । ८ पूरी नहीं ) । 
कहना धा (तस्यः को 'समागमप्राथना' के साथ-- "तस्य सनागमप्राथनयाः इसप्रकार । 

अथभेदाद्‌--भधात्र--आदृत्ति का मतल्वहै एक का अनेक वार प्रयोग, जेसे- “दरिद्र 
लोगो हारा भोजन कराने मे कोसि की थाली का । कहा मी रै--असङ्ृद्‌ वृत्ति आवृत्ति । अथं भिन्न 
दो जने से शाब्द व एक नहीं माननां चाहिये जथ का भेद प्रधान होता हे । वह अग्रधानभूत शब्द 
के भेद का कारण वनता हे 1 इसख्यि यहाँ वस्तुतः विद्यमान दो शब्दो का जो सदृरय ओर 


उस सादृदय के द्वारा उत्पन्न जो क्ञाता का एकता का अम--उसके आधार पर यह आबृत्ति- 
व्यवहार चरू पडा है । 


अतश्च क्योकि आवृत्ति टीक नहीं होती इसलिये । 
धिधमां-दोनों वस्तु प्रतिपादन कै लिये अभीष्ट है । 


यत्रान्यस्पेत्यादिना वाच्यावचनोदाहरणप्रसङ्गेन शेषं गुणदोषवत्तया विततं विचारयति। 
यनरान्यस्य--इत्यादि ग्रन्थ दारा वाच्यावचन दोष के उदाहरणो के ही प्रसङ्ग म शेष के युण 
दोषों का विवेचन विस्तारपूव॑क करते है । 
यजान्यस्यालङ्(रस्य विषयेऽ लज्ञारान्तरनिवबन्धः सोऽपि वाच्यावचनं 
दोषः । तत्र खमासोक्तिविषये श्लेषस्योपनिबन्धो यथा--. 
अलकालिकलाकणंमार्तच्छदसन्द्रम्‌ ` ।. 
अआशमोदिकणिकाकान्तं भाति तेऽब्जमिवाननम्‌ ॥' 


अन हि -अन्जसंमुचितविरोषणोपादानसामथ्योक्षिचस्यान्दस्यो पमान- 
(8 स्तेरेय 4 

भावाबगमः समासोक्तेरेव विषयो युक्तो न श्लेषस्य, तरेव तस्यायुमीय 
मानतया सचेतनचमत्कारकारित्वोपपत्तेः, श्लेषे तु तस्य बाच्यतया तद्धि 
परीतत्वादित्युक्तम्‌ । | 

जहौ कोर अन्य अरुकार ` उपयुक्त हो वह अन्य किसी अलुकार का उपयोग वाच्यावचन दोष 
होता है। यथा--समासोक्ति के क्षेत्रे में इरेषः का उपयोग 1 यथा--अलकालिकुरू से धिरा ऊु्‌- 
कुच लार रंगके द्द्‌ (पत्र. ओर .मधर ). से इन्द्र, आमोद ( सगन्ध ओर प्रहषं ) से युक्त 
कर्णिका ( क्पू ओर .बीजकीष ) से अच्छा लगने वाला तुम्हारा सुख कमर के समान 

दिखाई देता हं । | 

य्॒हा--कमरु के योग्य पिदेषणों के उपदानो ते हदी-आक्चिप्त इए कमर का उपमान रूप 

से बोध ष्टो जाता है, उसे समासोक्ति काही विषय बनना चाहिये, इङ्ेष का नहीं) समासोक्ति 
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मे वह अनुमान द्वारा प्रतीत होता है, अतः सहृदयो कौ चमत्कृत मी करता है श्ठेषमे तो वह 
वाच्य हौ जाता है, अतः चमत्कारी नदीं ष्टौ पाता। 


अरुकालीति । अरूकान्येवालिकलम्‌ अल्कसदक्ञं चालिङ़कम्‌ । हदो ऽघरः पत्राणि च। 
प्रमोदः प्रहषंः सौरभं च । कर्णिका कर्णाभरणं बीजकोश्यश्च । 

न इल्षस्येति । नु श्रेषग्रस्तावे कः प्रसङ्गोऽ्जस्योपमानचर्चायाम्‌ ? नेतव्‌ । अङ्का- 
रान्तरविविच्छविषयाभावेन सर्वालङ्क।रापवादस्वाच शरेषस्य, उपमाग्रतिभोत्पत्तिेतुः शेष 
एवात्र न्याय्यो नोपमेत्यभिप्रायः । अतं एव रेषे तु तस्य वाच्यतयेत्युक्तम्‌ । 

अलकालि--अलक ही अचकु, ओर अलकसदृद् अलिकुङ । छद--अधर ओर पत्ते। गमोदः= 
प्रहषं ओर सगन्ध, कर्णिका = कान का. फूक ओर वीजकोष । 

न दटेषस्य-( दका )- वेष के प्रसंग मं कमर को उपमान बनानैकौी व।त केसी £ 
यह ( प्ररन टीक ) नहीं। ठकेष करा अन्य अक्कारो सते अरग कोहै--क्षेत्र नहीं, वह समी 
अर्खंकार्रो का वाधक है,--दसल्यि यदौ उल्ेषदही मान्य है, उपमा नहीं। इछेष से उपमा दब 
जाती है श्सका केवर आभासमात्र दोता दै। इसीलिए कहा कि रेष मे वह वाच्य हो 
जाता है । 

बिमश्चं : वस्तुतः यद दलेषमूला उपमा या रूपक दी माना जाना चाहिये । धेन ध्वस्तमनो- 
भवेनः आदि मे देष स्वतंत्र पाया जाता है । अतः वह बाधक नहीं माना जा सक्ता । उक्टे उपमा, 
रूपक आदि लङ्कारः ही साधारण धमं की निष्पत्ति के चियिदखेव का वाध करते हैः क्योकि साधा- 
रण धमं विना दखेष के सम्भव नहीं । अतः उपमा ही इठेष को दना देती है ओर उसक। आभास 
मात्र होने देती हे । देष सामान्य अलका है । उपमा आदि विद्येष। वे देष का बाध कर सकते 
हे, इठेष उनका नहीं ।-- यदी व्यवस्था परवती जालंकारिक आचा्वं-मम्मर अ।दि. कौ मान्य है । 
[<द्र° कान्यप्रकाद् नवम उदास ] 


यथा च~ ` | 
'बहदीयांसो गरी्यांसः स्थवीयांसो गुणास्तव । 

गुणा इव निबध्नन्ति कस्य नाम न मानसम्‌ ॥› इति । | 
अव्र हि मुख्यच्चस्या निबन्धोऽग्रस्तुतरज्ञ्वादिगुणेककार्यः शौर्यादिषु 
गुणेवष्वारोपितस्तेषां सामथ्यादेध तत्साम्यमव्रगमयतीत्ययमपि समासौक्तेरेव 
विषयो युक्तो न श्लेषस्य । 


न हि विरोषणसाम्यमेवेकमप्रस्त॒ताथीवगतिदेतुः, यथाहुः- 
प्रकताथन वाक्येन तत्क्मानेर्विरोषणेः 

 अवस्तुताथंकथनं समासोक्तिख्दाहता ॥' इति । 

क्रि तर्हिं तत्कायंसमारोपोऽपीति गुणा दवेत्यपस्यपेव । 
 चतुम्दारे गुण अधिक वड़े, अधिक गम्भीर जओौर अभिक स्थूरुदहेः। वे किसके मनको गुण 
८ रस्सी ) के समान नहीं वधि ठेते) यर्दा वस्तुतः निवंध ( वन्धन ) मुख्य रूप से रज्जु आदि 
गुण क्राष्षी कायं है वह शयं आदि गुण पर आरोपित दहै, वह अपनी शक्ति से शौर्यं आदिका शान 
क्रा देता है । सखये यह भी समःसोक्ति का दी विषय माना.जाना चादिये । रेष का नहीं । 
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केवर विरोषणां का साम्य ही अप्रस्तुत अथै का ज्ञान नहीं कराताहै, जैसा कि कदा है--“प्रक्क 
ता्थैक वाक्य द्वारा उसी के समान विष्णो से अप्रस्तुत अथे का कथन समासोक्ति-कटा गया है । 
अपितु उसके कायं का आरोप भी ( अप्रस्त॒ताथं की रतीति कराने वाखा माना गया है ) इसङिए 
गुणा इवः इसे हटा ही देना चाहिए । 

निबन्ध इति निवध्नन्तीति निर्दिष्टः । तत्साम्यं रञ्ञ्वादिसाम्यस्‌ । न इङेषस्टेति उपमा- 
रशरेषस्येत्यथंः। तेन रञ्ञ्वादिप्रतिषादकं गुणा इवेति न वाच्यस्‌ । 

नयु विदोषणसाम्यनिवन्धना समासोक्तिनं च निवध्नन्तीति विजेषणसिव्याह-न हि 
पिद्ञेषणसाम्यमेवति । एतच्ास्मासि ;षेचरितवात्तिके निर्णीतमिति तत एवावगन्तव्यम्‌ 1 

निबन्ध 'वहीयांसो००ः शेक में निदिष्ट निबध्नन्ति क्रिया से भरतीत । 

तत्साम्यम्‌-रज्जु आदि का साम्य । 
न इठेषस्य उपमादरेष का । इसङिए रज्जु आदि का ब्रत्िपाद्क ्युणा इवः यह्‌ अञ्च नहीं 
चाहिए । | 

८ शङ्का )-- विष्णो कौ समता से समासोक्ति होती है चिन्तु यदौ ( 'वंदोयांसो"० मे आङ ) 
निवध्नन्ति क्रिया किसी का विज्ञेषण नहीं है--इस पर उत्तर देते हें “न दि-इत्यादि । इसे हमने 
हषचरितवा त्तिक में विस्तार पूवक स्पष्ट किया है, अतः वहीं से समञ्च ञेना चाहिए । 


इलेवस्य विषये उवमाया यथा- 


भेरवाचायस्तु दूरादेव इष्टा राजानं शदिनमिव जलनिधिष्धचाल' इति । 
अत्र हि राजचाब्द्‌ पएवोभयाथत्वाच्छरिनमादहेति श्लेषस्यायं विषयो 
युक्तः । यदत्र पृथक्‌ तसरुपादाय राजरारिनोरूपम(नोपसेयभावो पनिबन्ध 
सोऽपि वाच्याकवचनं दोषः स हाथ एव तद्धिदामधिकः स्वदते न शाब्द 
इत्युक्तम्‌ । व 
"तदन्वये शुद्धिमति परसूतः श्ुद्धिमत्तरः । 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः श्षीरनिधाविव ॥* 
इत्यन्नापि द्रष्टव्यम्‌ । अचर हि श्छेषविषये रूपकमास्दज्नितमनादत्योपमा- 
उुरागिणा कविना सेवोपनिबद्धा । न चासो ताभ्यां स्पर्धितुमुत्सहते तयो 
येथापूवं प्रतीयमानाथेसंस्परातिरेकात्‌ तदद्विधायिनः सहदयेकसंवेयस्य 
-चयत्कारातिरेकस्य सम्भवादिति तस्य वाच्यस्यावचनं दोषः । 
दकेष के स्थला में उपमा का कथन जेसे- 
(मेरवाचायं राजा को दूर से दी देखकर चर पडा जसे चंद्रमा को देखकर ससुद्र्‌ ।" 
यहा अकेला "राजा" खन्द ही चन्द्रमा का भीज्ञान करा देता क्योकि वह उमयाथक है, अतः 
` यहाँ इरेष ही चाहिए था । उसे ( राजा शब्द्‌ को ) अरग से प्रयुक्त कर राजा ओर चन्द्रमा का 
` सादर बतलाया गया वह॒ वाच्यवचनः दोष है । वह्‌ आथ रहता तो विदग्ध विद्वानों को अधिक 
स्वाद देता, चान्द नदीं । | 
हसी प्रकार- ¦ 
(उसके शुद्ध वंश मेँ दिलीप नामक अधिक शुद्ध राजेन्दु हुआ जसे क्षीरसागर मे चंदर (रश्रु°] 
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यहां भी समञ्चना चादि । यहाँ उष के स्थान पर रूपक द्विया गया दं । अन्त में उपमानु- 
रागी कवि ने उपमाद्ी मद्‌ दी 1 यह्‌ (उपमा) उन दोनो (उलेष ओर रूपक) से दौड नहीं 
र्गा सकती । उन्म क्रम से ( रूपक की अपेक्षा देष में ) प्रतीयमान अथ का स्पद्ये अपिक रहता 
हे इरसलिष् उस ( प्रतीयमान ) के ऊपर निभेर सहदयमात्र को समञ्च मे आने वाला चमकत्कारा- 
धिक्य भौ संभव होता हे । श्सङिए वाच्य ( अवदयकथनीय ) होने पर मी उस ८ इटेष ) का अवचन 
( अकथन ) वाच्यावचन दोष इञ । 


पृथक्तसुपादारे ति 1 तच्छब्देन श्षी परागष्टः। स ध्यायं एवति उपमानोपमेयभावः । 

देषयिषये इति । अच्र तिखः कचयाः ! राजच्ब्दस्योभयाथत्वाच शरेषः । तद्नाश्रय- 
णेनेन्दुना रूपणं तव्णष्ठे चेन्दुरिवेव्युपमा । ननु राजेन्दुरित्यत्न तपमारूपकयोरेकपरिग्रहे 
साधक वाधकाभावात सद्धरो न्याय्यः, न नियमेन रूपकम्‌ । तत्‌ कथञुक्तं “रूपकमासूति 
तमि'ति । उच्यते । जक्रम्यमाणो पमाभिप्रायाव्‌ पौनर्क्त्यभयेन रूपकमाधरितम्‌ । उपमाया 
असावे तु सङ्कर वात्र युक्तः । यद्वो पमपेच्या रूपकस्यान्र समासे स्युटत्वेन प्रतीते रूपकं 
खंच्ितम्‌ । अनेनेव दभिग्रायेण चकच्यति ` रूपकस्य विषये उपमाया यथेति 1 ताभ्यां 
स्पधितुरिति र्रेषरूपकाभ्याम्‌ । तयोयेथापूवेमिति 1 उपमापेख्छया रूपक्रस्य रूपकापेच्तया 
श्ेषस्येत्यथंः ॥ 

पृथक्‌ तमुपा०- तत्‌ चान्द्र से यसी का निर्दे किया । 

स हि-उपमानोपमेय भाव । 

दटेषविषये--इस विषय मे तीन कोरिया है । राजचयब्द उभयारथं है इसचियि इठेष हुआ, उसे 
चख्छोडकर राजा पर इन्दु का आरोप रूपक ओर उसके सारे “इन्दुरिव यद्‌ उपमा । 

शंका-- राजेन्दुः याँ उपमा ओर रूपक मेँ से किसी एक को मानने मेँ न कोड साधक है ओर 
न बाधक, इसलिये यों संकर मानना लीक है । रूपक मानना ठीक नीं । रसखिये अन्थकार ने 
यह केसे कहा कि-- रूपकमासूतित्तम्‌? । ` । 

उत्तर--राजा के साथ इन्दु की उपमा अलग से--“इन्दुः क्षीरनिधाविव? दी गईं है । राजेन्दुः | 
पद्‌ मेँ मी उपमा मानने पे उपमा पुनरुक्त हयो जाती इसखियं रूपक माना । यदि वह्‌ उपमा होती 
तो वर्ह संकर दी माना जाता। अथवा यद समास मेँ उपमा की अपेक्षाः रूपक अधिक स्पष्ट है । 
शस्ये रूपक ही वतरया गया है । इसी अभिप्राय को ठेकर अन्धकार आगे मी कर्हैगे--“रूपकः 
के विषय मे उपमा का-जैसे" इत्यादि । 

तास्यां स्पधितुम्‌ = उटेष ओर रूपक से । 

तयोयथापूवेम्‌--उपमा कौ अपेक्षा रूपक का ओर रूपक की अपेक्षा--दल्ेष का । 


रूपकस्य विषये उपमाया यथा- 
(ततो द्वत वेरमदाभितघ्ः सोऽतीव रम्याद्‌ भवनादि कुत्‌ । 
विनियेयो दानवगन्धदस्ती महादिकःञआादिवं गन्धदस्ती 1" 
न चाजादयाविन्दुगन्धटस्तिदाब्दौ धरशांसावाचिनावपरो पुनरुपमानवाचि- 
नाविति तयोभिन्नाथेत्वान्न यथोक्तदोषावकादा इति युक्तं वक्तम्‌ आदयाभ्या- 
मेव ताभ्यां तद्मया्थावगतिसिद्धेः। ` 
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नन्वेवम्‌- | 
अनिराकृततापसं पदं फलहीनां खुमनोभिरुज्ज्िताम्‌ । 
खलतः खलतामिवाखतीं प्रतिषयेत कथं बुधो जनः ।+ 
इत्यादिकाग्यभ्ुक्तदोषयोगादसदेव स्यात्‌ । मेवं वोचः । यर हि यदल- 
ङ्नरघ्रतिभाचगुणराब्दो परचितः छेषस्तज् तदलड्नरनिबन्धस्तमेव -छेबमभि- 
व्यनक्ति नतु तस्य विषयमाक्रामतीति ` निबन्धनान्तराभाबे सत्युपात्तस्यापि 
शाब्दस्य यदेतद्पमानाभिघायितया दिरुपादानं सा श्लेषस्येवाभिव्यक्तिः, न तु 
त्ालङ्कारान्तरसस्परा ईति तदतद्धिषयताशङ्केवान्न नावतरतीत्युक्तदोषद्धय- 
योगासिद्धेः कथमिवास्य कान्यस्य दुता स्यात्‌ । 


यदलङ्नारज्यक्ये ये राब्दास्तदितरोऽपि तेरेव । 
ज्यजञ्येताल्पतरेर्यदि तदस गद्यत लाघवान्नान्यः ॥ ७२ ॥ 
न ह्यस्ति निजे कमेण्यलङ्कृतीनां स कथ्धनातिशायः । 
येन विघीयेतेका परा निषिध्येत वा कविभिः ।॥ ७8 ॥ ्‌ 
| इति सङ््रहाथं । 


रूपक कणे जगह उपम का ( कथन ) जेसे- 

“उसके वाद वैर ओर मद से गरम वह राक्षस-रूपी गंषगज अपने अतीव रम्य भवन से निकला 
जेते-ऊंचे पदाड्‌ की युरमुट में से गंधगज । 

याँ ठेसा कहना ठीक नदीं है कि “न्दु गौर गंधगज शब्द प्र्ञंसावाची है ओर बाद क 
उपमावाची । इसख्यि दोनों के अथं भिन्न होने से उपयुक्त दोष नदीं आता-कारण कि ज्युरू के 
ही दोनो शब्दो से उन दोनों अर्थौ कौ प्रतीति दो जातौ हं । शका--यदि णेसा ई तो- 

“विज्ञजन ख ( आकाञ्च ) कता के समान खल ( दुष्टता ) को कैसे अपनाए, जो तापसम्पत्ति को 
दूर नदीं कर पाती, जिसँ कोड फल नदीं, ओर जो खमनां से रदित रहती है ।-- 

इत्यादि काव्यो मे उक्त दोष के कारण हेयता अ जायगी । 


८ उत्तर-- ) रेसा न कदिए--जा जिस अलङ्कार का आभासमात्र कराने के ज्यि की गहं 
पदर चना से इटेष बनता हे, वहाँ वह अर्कार उसौ रेष को अभिन्यक्त करता है, उस ८ इञेष ) 
के क्षेत्र मेँ वह स्वयं नदीं भा घुसता । इसख्यि ओर किसी कारण के अभाव मे केवर उपमा का 
आभास कराने केख्यि एक्‌ बार कयित न्द का जो पुनः दूसरी वार कथन है उससे इष ही 
निकरुता है, वहाँ दूसरे किसी अलङ्कार का स्पा मी नदीं हे । इसल्यि वहो यह दका ही न्ह 
उठती किं इस पद में वह्‌ ( उपमा } हे या ररेष १ इसख्यि उक्त दोनो दोषों के प्रसिद्ध द्यो जाने से 
यहु कान्य कैसे दुष्ट हो सकता हे । इस प्रकार “जिस अल्कार की अभिव्यक्ति के च्यि जो दन्द दिये 
गये हो यदि उससे भिन्न अणद्ुार भी. उत्नेदही भगिने चुने शब्दोसे व्यक्त दोताहो तो उसी 
( दूसरे व्यक्त ` हयौ शदे ) अलङ्कार को मानना चाहिये ओर किसी को नहीं ।" कियो की अपनी 
क्ति ( काव्य ) मे. अलङ्कारगत रेसी कोई विरोषता नदीं होती जिसे एक अलङ्कार का विधान 

किया जाय ओर दूसरे का निषेष । 
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नन्वेवं सतीति । अस्य ` दोपस्यातिभ्रसङ्ग ब्रते। ताप आतपोऽपि ! रर शाल्यादिक- 
सपि । सुमनसः पुष्पाण्यपि ! खलता दुजेनत्व, घान्यादिक्तोदनस्थानं च । असती दूषणीया 
अशोभना च। 

यदल्कारेति । खरूतामिव्यादाडुपमोच्थापिते श्लेषे नोपमा शेषं बाधते । तस्य विविक्छ 
विषयत्वाभावात्‌ । श्टेषस्तु तां बाधते इति युक्तम्र्‌ । अस्य न्यायस्याङ्कारान्तरेऽपि 
वाद्‌ व्याक्षिगमुक्तं यदलङकारेति । 

निबन्धनान्तरामावे इति । सति सखमासोष्छथादिनिबन्धने पूर्वव श्केषोस्थापितोपमा 
न ॒कतब्या स्यात्‌। नचात्रानिराङ्तेत्यादिविन्ेषणसाम्यात्‌ समासोच्छिरिति वाच्यम्‌ । 
विशेषणानां नियतोपमानगामित्वाग्रतीतेः । 

विषयतादाङ्गेवेति उपमाविषयत्वसम्भावनेव्वथेः। कचि तद्तद्धिषयतेति पाठः । तत्र 


श्रेषदिषयत्वसुपमाविषयत्वं च युगपन्न शङ्कनीयं तयोर्त्सर्गापवादभावेन भ्यवस्थि 
तेरित्यर्थः। 


उक्तदोषद्रयेति । उक्तं यच शरेषविषये दोषद्भयं-यत्र समासोक्िविषये शेषः कत 
शेषविषये चोपमेति, तस्यात्र सम्बन्धामावादित्यर्थः। 

यदलङ्कुरिति । शखेषो पमादीनामल्ङ्काराणामभमिनव्यक्तयर्थं ये शाब्दा अब्जमिवेस्याद्यः 
तेभ्योऽरंकारेभ्य इतरः खमासोक्तिश्खेवादिः, तेरेव ब्दः अल्पत रेरन्जमिवेस्यादिरिहिते- 
यंदि व्यज्यते । तदासौ समासो क्तिश्ङेषादिरघुस्वाद्‌ आद्यो, नापरः श्रेषोपमादिरिव्यर्थः। 

नजु ्ोभातिश्चयहेतुस्वमल्ङ्कारान्तराणां चणस्‌ । तद्धिलेष्यते । तत्‌ कथमिदमुक्छ- 
भिव्याह-न ह्यस्तीति । शोभाति्नयजनने निजे व्यापारे नास्त्यरुङ्काराणां विशेषः । ततश्चैको 
गरह्तेऽपरस्स्यज्यत इति न युक्तम्‌ । गुर्लघुत्वमाश्चित्य घुनर्यज्यत एतन्नान्यथेति तात्परयम्‌ । 

चतदु छम प्रतीयमानत्वापेच्छया तु समनन्तरं विशेषो वच्यते । 


नन्वेवं सति--इस दोष की अतिव्याप्ति दिखाते है । 

ताप्--आतप भी । फल = घान आदि मी, सुमनसः = पूठ भी । खलर्ता-दुजनता ओर धान 
आदि की दौरी, दावन आदि दवारा साफ करने का स्थान = खर ( खचियान ) उसका माव । 

अस्तती--दूषणीय ओर अद्योमन मी । 

यद््छङ्कार--"खलता” इत्यादि उपमा से उठाए देव कौ उपमा नहीं दबाती शर्योकि रटेष का 
स्वतंत्र स्थान नदीं है । यह्‌ ठीक है ॐ उरेष उसको दबा देता है । यह बात ओर अल्क्कारमें मी 
सम्भव है--इसय्यि अभिक व्यापकता को मन में रख कर कते है ।--यदलरंकार ०० । 

निवन्धनान्तराभावे-- समासोक्ति आदि के होने प्र पटे के समान इङेव से उत्पादित उपमा 
नहीं करनी चाहिये । यदौ अनिराकृत०० आदि पद्य मेँ विद्ेषण समान है इसख्ि समासोक्ति 
दे-येसा नदीं मानना चादिये, कारण कि विशेषण किसी निधित उपमान मेँ ल्गतते हए अतीत 
नहीं होते । 

त्रिषयता०--उपमाविषयत्व की सम्भावना । कीं कदी -- तद तद्विषयता ेसा पाठ है । वँ ` 
यह अथं हौगा--दटेष-विष्रयत्व ओर उपमाविषयत्व इसकी दका एक साथ नहीं करनी चाहिये । 
वै उत्सगं ( सामान्यं ) ओर जपवाद ( विज्ञेष ) रूप से व्यवस्थित है । 
 उक्तदोषद्वय--द्छेष के विषयमे जो दो दोष दिये ^शक जह समासोक्ति कै विषय में इले 
करिया जाय जौर दूसरा इटेष के विषय मेँ उपमाः उसका यहां कोर सम्बन्ध नदीं है ¦ . . 


यदलङ्कार ०--इटेष-उपमा आदि अरुकारों की अभिव्यक्ति के च्यिजो राब्द--अग्जन आदि 

( भाते ्ं ) उन अलङ्कार) से दूसरे- समासोक्ति इरेष आदि, तैरेव = उन्दी, रब्दैः- श्ञब्दो दारा, 
पतरः = अन्जमिव इत्यादि से रहित जो द्ोरी मात्रा में दयते है--यदि व्यक्त हों तो कावव के 

कारण समासोक्ति ओर दठेष आदि ही मान्य होने चादिये, उच्ेषोपमा आदि नहीं । 

शका--अलङ्कार में भिन्नता लाने वाला तत्त्व उनकी रोभतिशाय उत्पन्न करने की दाक्ति हे 
श्सचिये अरकार परस्पर भिन्न होते ही हैः । पिर यह्‌ कैसे कहा--इस पर उत्तर देते है नदि०० 
अखर्कारों का अपना व्यःपार शोमातिदाय उत्पन्न करना है। उसमे कोई अन्तर नहीं है । इसदियिः 
एक अर्कार माना जाय ओर दूसरा नहीं--यह ठीक नहीं । ताप्यं यह कि वह गौरव ओर लाघव 
के आधार पर टीक होता है । यह सब वाच्य अलंकारो के अतिशय को छेकर बतलाया, प्रतीयमान 
अलंकारो को केकर तो अन्तर वतलाणगे ही । 


किञ्च सोन्दर्यातिरेकनिष्यत्तयेऽ्थस्य काव्यक्रियारम्भः कवेः, न त्वलङ्ार- 
निष्वत्तये, तेषां नान्तरीयकलयेव निष्पच्िसिद्धेः भकङ्गिभिणितिमेदानामेवालङ्ा- 
रत्योपगमात्‌ । तेनात्न समाखोक्तिश्लेषभङ्किभ्यामेवाथस्य यथोक्तचमत्कारित्व- 
सिद्धिः, नोपमयेति तयोर्वाच्ययोयंदवचनं स दोष एव । 
न चालङ्कारनिष्पत्यै रसवन्धोयतः कविः। 
यतते ते हि तत्सिद्धिनान्तसीयकसिद्धयः ॥ ७५ ॥ 


यतः- 
र्सस्याङ्ग विभावादयाः साश्चान्िष्पादकत्वतः 
तद्धेचिञ्योक्तिववुषोऽलङ्लरास्त तदाश्रयाः ॥ ७६ ॥ 
तेनेषामपधानत्वादाघानोद्धरणादयः । 
चारुतापेश्षयाथंस्य करप्यन्ते कविना स्वयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
यदाहुः- 


मुख्या मदाक्विगिरामलङकूतिथताम पि। 

प्रतीयमानच्छायेव भषा लजेव योषिताम्‌ ॥' इति । 

अत पव बहुष्वन्येष्वलङ्कारेषु सत्स्वपि । 

कांश्िदेव निबध्ाति शक्तिमानपि सत्कविः ॥ ७८ ॥ 

यतः सवेष्वलङ्कारेषुपमा जीवितायते । 

खा च प्रतीयमानेव तद्धिदां स्वदतेतयाम्‌ ॥ ७२ ॥ 

रूपकादिरलङ्लरवगो यमक प्व दि । 

तत्वरपञ्चतया धोक्तः कैथ्ित्तस्वाथंदरशिभिः ॥ ८० ॥ 

इति सङ्कहण्छोक्छाः 
ओर सवसे बड़ी बात तो यह हे कि कवि काव्य-निर्मांण मे प्रवृत्त होता रै--अर्थं मे सौन्दर्यं 

खाने के चयि, अलंकार लानेके ख्यि नहीं। वे (अकार ) तो अपने आप चङे ही आति है। 
कारण क्रि विचित्र ढंग से कहना ही तो अकार है । इसच्यि यहाँ समासोक्ति ओर इकेष--इन्दीं 
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दो ठंग से पूव निरदिं्ट चमत्कार आत है, उपमा से नदीं 1 उन ( समासोक्ति ओर देष ) का 

कदा जाना आवद्यक था, इतने पर मी उन्हे नदीं कदा गया यद्‌ वाच्यावचन दोष हआ । 

संक्षेप मं-- 

कुवि रसनिष्पन्ति मे उचत रहता दै, अलंकार-निष्पत्ति मेँ नदीं । वे ( अल्कार ) तो उस्र 
(रस) की. निष्पत्तिके संग ल्गे निष्पन्नो जाते दै)" क्र्योकि--रसके जङ्ग दोतते हः विभाव 
आदि । क्योकि वे उसे साक्षात्‌ निष्पन्न करते हँ । अलंकार उसपर्‌ आश्रित होते हे । वे उस (रस) 
की विचित्र दङ्गसे कथन की पुष्टि करतेदहैः। इसछ्णि ये अप्रधान होते हे । च.रुत्व के लिए कवि 
उनका उपादान ओर परित्याग स्वयं समङ्कता रहता है । जसा कि कहा है-- 

महाकविर्यो की वाणी अलंकार से युक्त होती दै, तब भी उसकी वास्तविक दोभा इसी प्रतीय- 
मान की हल्कमंद्दोती है । जेसे र्यो की ्ञ्ना में । (ध्वन्यालोक ३4 

इसछि कवि शक्तिमान्‌ होते ह भौ किसी एक अलंकार को अपनाता हे, यद्यपि अलङ्कार 
बहत से उपस्थित रहते हें । 

. क्योकि सभी अलङ्कार मे उपमा प्राण है वह भी प्रतीयमान होने पर ही जानकार लोगो को 
अच्छी लगती है । ( इसचियि ) कृद तत्वदर्शी लोगे नेः रूपक आदि अलंकार वग ओर यमक 
( उटेष ) कोभी उसी (उपमा) का प्रपच्र वतलया दै । 

वित्रेव्यादिना काव्यक्रियायां सौन्दयं निष्पत्तेः ग्रयोजकव्वमलङ्कार निप्पत्तेश्च अनुनिष्पा- 
दत्वं यथा पक्तावोदनाचामयोरित्याह । समासोक्तिदलेषभ ज्गिभ्यामैवेति । समासोक्त्या तु 
“अल्कारीःत्यादौ 1 श्लेषेण “मैरवाचा्यः इत्यादौ 1 नोपमयेति । अलूकारीत्यादावुपमा 
श्ेषोपमा 1 भेरवाचार्यं इत्यादौ उपमेयोपमा । “अत्र समासोक्तिश्टेषभ ङ्गिभ्यासेवः इत्ये- 
तद्‌ गरन्थान्ुसारेण “रूपकस्य विषये उपमाया यथे'त्यादिम्रन्थः प्रक्षिप्त इव ख्च्यते । 
रूपकस्येहानुपखहारात्‌, “उक्तदो षट्रययो गानु पपत्तेः इस्यस्य च  पूर्वोक्तद्रन्थस्यात्र पक्त 
अनाकलनात्‌ ` अतश्रैवायं ` कचिदादक्ञः नः पञ्यते । ` अग्रक्तेपे तु ` रूपक--म्रहणमिह 
कतेव्यं स्यात्‌ । तस्मात्‌ स वा मन्थो निवायं इह वा रूपकम्रहणं प्रततेप्यम्‌ । उन्छदो षट्ये'ति 
च प्रक्रुतौचिष्येन व्याख्यातम्‌ । 
ते हि तत्सिद्धीति । रसबन्धसिद्धावल्ङ्कारा अवश्यं सिध्यन्तीव्यर्थः । निष्पादकव्वमिहा- 
चमापकस्वम्‌ 1 अत एव भरते ^रसनिष्पत्तिरिःव्यत्र रसानुमितिरिति व्याख्येयम्‌ । तदवे 
चिज्यं विभावादिवेचिच्यम्‌ । 
तदाश्रयाः परम्परया रसाश्रया रसक्ञप्िहेतव इव्यर्थः । तेनैषाभित्ति । कवेरथंगतं चारुत्वं 
तारपयंण सम्पादये, नालङ्कारोपनिबन्धः अरुङ्काराणां तच्रान्तरीयकस्वेनाप्राधान्यात्‌ । अतश्वा- 
सत्वं यथा निष्पद्यते ` तथा ` तेषाञ्ुपनिबन्धः . कायः । . तसपरयोजनाच्वाधानोद्धरणादय 
इत्यथः । नन्विहाधानो द्रणादय इस्युक्व्या अरुङ्काराणां परस्परं चार्त्वनिष्पादने विदोषः 
गरतिपाद्वितः। पूव च “न ह्यरित निजे! इव्याद्विना विरोषाभाव उक्तः । तत्‌ कथं न विरोधः। 
नेत्‌ । पूर्वमन्यवधानेन चारत्वनिष्पाद्नं मनसिङ्कत्य विदोषाभावः प्रतिपादितः। इह तु 
विभावाद्यपकरणत्वेन गुखूलचुत्वादिना विशेष उक्त इत्यपेत्ताभेद्‌न्न विरोधः कशचित्‌ । 
कैश्चिदिति वामनब्र्तिभिः। ४. 
वित्--इत्यादि से यद कते दँ कि--काव्य-निर्मांण मे सौन्दये-निष्पत्ति प्रधान कारण है 
अलंकार -निष्पन्ति उप्तके पीछे लगे होती रहती है वेसे ही जेसे पाक क्रिया मेँ भात ओर आचमन । 
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समासोक्तिदटेषमङ्गिभ्यानेव-समासोक्ति दारा 'अल्काटि- आदि में । रङेष द्वारा भैरवाचार्य" 
इत्यादि मं । 


नोपमया--अल्काकि जादि मेँ उपमा-इलेषोपमा । ओर वाच्यां इत्यादि मेँ उपमेयोपमा । 
अत्र समासोक्तिदलेषभङ्गिभ्यामेव' इस अन्थ के अनुसार- 

(रूपकस्य विषये उपमाया यथाः इत्यादि यथ प्रक्षिप्त दिखाई देता हे । क्योकि यहाँ रूपक्र का 
उपसंहार नहीं हअ। । इस पक्ष मेँ “उक्तदोषद्वययोगानुपपत्तः" इस पूर्वोक्त मन्थ का समन्वय नहीं दो 
पाता । इसलिए कुछ आद प्रतियो में यह पाठ भी है । प्रक्षेप न मानने पर यदं रूमक- गहण 
करना होगा । इसल्रियातो वह अन्धां हया देने योग्य है या यही थ प्रक्षेपयोग्य है । “उक्त- 
दोषद्वय' यह प्रकृत प्रसङ्ग के ओचित्य पर्‌ हमने स्पष्ट किया । 

ते हि तत्सिद्धि--रसवन्ध सिदध हो जाने पर अलकार अण्ने आप सिद्ध हदो जातेःहै । निष्पादकत्व 
का अथं यहां अनुमाप्कत्व हे, इसर्यि भरतसूत्र मेँ--"रसनिष्पत्ति' यों “रसानुमिति' यह्‌ व्याख्या 
करनी चाहिये । 

तद्वेचिच्रयम्‌--विभावादिका वैचिच्य। 

तदाश्रयाः परम्परा दवारा आश्रय अथात्‌ रसानुभव के हेतु 1 

तेनेषान्‌--कवि को अथं मेँ चारुत्व प्रषानरूप से- ८ तात्पर्यरूप से ) निष्पन्न करना होता है, 
अकारो का प्रयोग नहीं । अलंकार चारुत्व से नित्य॒ सम्बद्ध नहीं रहते है, अतः मौण होति है । 
इसलिये उन अलंकार कौ योजना एसी करनी चाहिये जिससे चारुत्व आ! सके । उसके िए- 
(अङ्कारयो का ) आदान ओर परित्याग भी किया जाता डे । 

दोका = कहाँ आदान ओर परित्याग द्वारा अल्कारों मे परस्पर यचिह्ञेषता बतलाई जा रही 
है । ओर पठे "न ह्यस्ति निजे इत्यादि द।रा विकञोषता का अभव बतलाया गया है । यहाँ वितेष 
वर्यो नहीं १ उत्तर = ेसा नदीं । पहर अव्यवधान को मन में रखकर विरोषता का अभाव बतलाया 
गया । यदौ विशेषता बतलाईं गई है विभावादि के उपकरण रूप से प्रयुक्त होने के कारण । वैसा 
होने पर अलकारो में गोरव या लाघव आ जाते हँ । अतः अपेक्षामेद होने से कोई भेद नदीं । 

वैश्चित्‌--वामन आदि ने। 

विमं : व्यक्तिविवेक के प्रचीन चौखम्भा संस्करण मेँ अनुमापकत्व की जगह अनुभावकत्व 
दछपादहे। 

अधुना यत्‌ प्रतिज्ञामात्रेण प्रतिपादितं यथा (श्ञब्दस्य शक्तथन्तराभावाद्‌ व्यञ्जकस्वं न 
सम्भवतीति तद्वाच्यावचनो दाहरणत्वोपयोगि--श्छेषप्रसङ्गेनोषपाद यितुमासूत्रयति-- 

अब पहले जो केवर प्रतिज्ञामात्र से बतलाया गयाथाकि शब्द की दूसरी शक्तिन ्ोने से 
व्यज्ञकता सम्भव नदीं--उसी को इस प्रकार के उङेष-प्रसङ्ग से उपपन्न करने के व्यि ङ्ख हे- 
‹स॒ चः अदि जो वाच्यावचन का उदाहरण माना जा सकेगा । 


सख चायं दिकिधः इलेवः राब्दाथेविषयतयोच्यते। तत्र राब्दविषयो यथा- 
यान्यूनातिरिक्तेन सादृश्यं वस्तुनोद्धंयोः । 
चछाब्दमाञ्रेण कथ्येत स चाब्द्इलेष इच्यते ।॥ ८१ ॥ 
ख॒ राब्देः कठंक्मादिषधाना्थाविनाद्तैः । 
निदो ध्मिधमोथेद्धिविधः परिकीसितः ॥ ८२ ॥ 
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इत्थं समासतो शेयं शब्द्श्लेषस्य लद्षणम्‌ । 
अपरस्तु भ्रसिद्धत्वादिहास्माभिनं लक्ितः ॥ <२ ॥ 
उभयचाव्यमिन्यक्त्यै वाच्यं किञ्िन्निवन्धनम्‌। ` 
अन्यथा ्यथं पव स्यारखलेषवन्धोद्यमः कवेः ॥ < ॥ 
वह्‌ दट्ेष दो प्रकार का ्ोता दै खाब्दविषयक ओर अथंविषयक । दोनों मे से शब्दविषयक 
जेसे- जदा दो वस्तुओं का णेता साद्य जो न कम दहो न अधिक केवर शब्द्‌ द्वारा का जता 
दो--उसे रब्ददेष कदते है । वह दो प्रकार का होता दै; कारण कि उसके प्रतिपादक कठःव-कमंत्व 
आदि कारकभाव से "नित्ययुक्त" शब्द दो प्रकारके होते है धर्मिवाचक्र ओर धमंवाचक । इस 
प्रकार छब्ददलेष का लक्षण सक्षेप में समञ्च केना चाहिये । 
ट्सरा ८ अथंदलेष ) प्रसिद्ध है, अतः हमने उसे नदीं बताया । अभिव्यक्ति दुतरफा हो इसके 
स्यि ( दोनो द्यी इेषों में ) कोई नको कारणदेना दही द्योतादहै। नदींतो कवि का इरेषरचना 
का श्रम व्यथं नदींहोता दै । 
स॒ चायमिति । यस्समासोक्िविषये कृतो यस्य च विषये उपमा कृता स इत्यथः । 
द्विविध इति . वचयमाणस्योभयश्रेषस्येवान्रान्तर्भावः ! आभ्यामेव समुच्चिताभ्यां 
तस्योत्थापनात्‌ । 
यत्रान्यूनेति यत्र विशेष्यस्य विशेषणं न न्युनीभवति नाप्यतिरिच्यते तन्न श्रेषः! 
माच्र्रहणं छिङ्गवचनानां भेदादुभयसम्बन्धसहिभ्णुशब्दतापरिग्रहार्थम्‌ । 
कलठृकमेति । कठृकमंरूपः आदिथ्रहणात्‌ क्रियाङपो यन्न प्रधानभूतोऽथः श्रेषेण स्वरूप- 
हानि नीयते, न तत्र शेषो निरवद्य इत्यर्थः । तस्य च धर्म्॑रतिपादकशाब्दविषयस्वेन 
धमिम्रतिपाद्ककब्द्विषयत्वेन च द्वैविध्यम्‌ । उभयप्रतिपादकज्ञब्दविषयस्वं तु दूषयिष्यते , 
अपरस्त्विति । अर्थश्टेषः । 
उभयत्रापि शब्द्श्रेषेऽथश्रेषे च । यावत्‌ इवादि निबन्धनं नाधितं तावदर्थान्तरम- 
भमाणकमेवेति श्रेषाभिन्यक्तर्थं निबन्धनमाश्रयणीयम्‌ । | 
स चायम्‌-- जिसे समासोक्ति की जगह प्रयुक्त किया गया ओर जिसकी जगह उपमा भुक्त 
कर दी गड-- वदी यह्‌ इरेष । | 
दविविध-- भागे जो उभयद्लेष कडा जाने वाला है--उसका अन्तर्भाव इन्दींमे होता रै 
क्योकि इन्दी के मिक जाने से वह भी निकलता है । । | 
यत्रान्युन-- यदं विशेष्य का विदेषणनतो कम होतादै ओर न अभिक वहं श्छेष होता 
हे । मात्र शब्द दइसल्यि दिया कि जिससे छिङ्ग भौर वचन के भद होने पर भी दोनो ओर 
अन्वित हने योग्य छब्द च्यि जा सवै । | 
कतेक ति- जरां कतांरूप, क्रूप ओर आदि शब्द से क्रियारूप प्रधान पदाथ की. 


दटेष द्वारा स्वरूपहदामि दोती हो, वदँ देष निर्दोष नदीं हे 
& विक ¦ होता! बहदो प्रकारका होता 
धमेप्रतिपादक शब्द ओर धर्मिप्रतिपादक छब्द विषयक । उभयप्रतिपादक रखब्दविषयकं क) 


दूषित बत्तखायां जाएगा । 
अपरस्त्विति--अपर = अर्थ॑रलेष । < | 
उभयत्रापि--शब्ददडेष ओर अर्थदङेष में । जवतक इवादि कारण नहीं दिये जाते तब तक 
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वह किसी दूसरे ही अथैक प्रतीति कराता जाता दे--ऽसङ्ए इलेष कौ अभिव्यक्ति के ङि 
कोड कारण दिया जाना चादि, | | 


तञ धम्थेथेस्य इलेषादभिन्नत्वं यथा-- 
अत्रान्तरे कुमद्धिकाधवलाडृहासः कखमखमययुगश्नुपसहर्नजम्भव 

ग्रीष्माभिघानो महाकालः ।' इति । | | 

अत्र हि खमासोक्तिनिबन्धना देवताविरोषवाचिनो मदाकालखब्दस्यावर चिः, 
न तु तस्येवोभयाथैत्वनिवन्धनेति वक्ष्यते । 

उनमें धम्य॑यंक ( छब्द की ) खलेष से अभिन्नता यथा- | 

इस बीच कुसुमसमययुग का संहार करता इ पुर्रमछिकाधवलाट्हास् यीष्म॒ नामक 
महाकार विकसित इआ ` यहो देवताविद्चेष-( रुद्र ) वाचौ महाकाल्चब्द की समासोक्ति 
दारा आवृत्ति होती है, न कि उभयाथंकता के कारण उसी ( उङेष ) की-जेसा कि आभे चलकर 
करेगे । 

अत्रान्तरे इति फुल्लमल्चिकाभिधवरा येऽट्ाल्िषुरचतुष्युरमहामाकारा आपणा वा सैः 
विकासो हासो यस्य तद्ध धवल्ादृहासो यस्य ! ङुसुमसमययुगं मासद्धयं रम्यस्वेन तत्सद् 
च युगं कतादिसुपसंहरच्‌ अजृम्भत विकसितवान्‌ व्य्छाननश्ाभूद्‌ महाकालो दीर्घसमयः 
संहवृदेवताविजोषश्च । समासोक्तीति । महाकार इस्यत्र महासमय इस्यछ्ि्ट विशोष्यपदे 
भ्रयुक्ते विशोषणसाम्यादेव देवताविशेषध्रतीतेः समासोक्तिर्भवन्ती महाकारशब्दस्याङ्न्तौ 
प्रमाणस्रु । नचात्र महाकारुजब्द्‌ अयुक्ते भ्रयासः कश्चित्‌ । येन॒ “अरूकाछिङुरे*तिववत्‌ 
समासोक्स्या श्टेषस्य वेयथ्यं ङ्कथेत । | 

अच्रान्तरे फुछमछिकाओं वारा वरू जो अद्ध अथात्‌ चिपुर ( तीन मंजिर ) चतुष्पुर ८ चार 
मंजिल ) के बड़े विद्ार प्राकार या बाजार उनके दारा, षिकत्तित दोना ही है हास जिसका ओर 
उनके समान हें हास जिसका । ्‌ | 

कुखुमसमययुग-- वसन्त का दो महीने का समय, रम्यतारूप साधारण धमं खे तयुग आदि 
मी, उन्हे समाध करता इजा अजुम्भत--विकसित हा ओर सुख फराया । महाकार--रम्बा 
समय ओर एक संहारक देवता । | 

समासोक्ति महाका इसकी जगह 'महासमयः इसी सरल विजेष्य॑ञ्चब्द का भयोग करने 
पर देवतायिश्ेष की प्रतीति विच्चेवणा की समतासे ही द्यो जाती 1 उससे समासोक्ति दोती ओर 
मह्‌।काल दाब्द की आवृत्ति भी । महाका शाब्द का प्रयोग करने मं कड प्रयासभौ नहींहै 
जिरापे “अरुकाञिकुक ० इत्यादि पच के समान समासोक्ति दारा खटेष की व्यथेता सानित हो । 


निवन्धनाभावे तु तस्य दुष्टतैव यथा-- 
आच्छादितायतदिगम्बरसुच्यके गामाक्रम्य चं स्थितस्ुदग्रविशालब्धङ्गम्‌ । 
मूधि स्खलचुद्िनदीधितिकोटिमेनुद्ीस्ष्यको भुवि न विस्मयते गिरीदाम्‌ ॥? 
इति । 


कारण के जअभावमें तो वह दुष्ट ही ह्येता हे। यथा--जच्च्योदितायत-- । { चेक का अनुवाद 
व्याख्यान के मनुवाद से स्पष्ट है ) | 
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आच्छादितेति । पवंतपरे आच्छादितं वेपुख्याद्‌ दिञ्चश्चाम्बरमाकाश्ं च येन, उच्चके- 
ख्क्रतां गां मूमि चाक्रम्य वतमानं महारोहपरिणाहानि शछङ्गाणि श्चिखराणि यस्य, तदौच्च- 
त्याच शिरसि स्फुरच्न्द्ररेखम्‌, एवंविधं नगे पवंतराजं च्षा को न विस्मितो भवती- 
स्यथंः। हरयच्ञे तु आच्छादितं परिधानीक्रत दिश्य एव जायतं चख येन तथा उन्नतं स्थुल- 
विषाणं च बरषभमधिर्द्य स्थितं, मस्तके चन्द्रकलान्वितं चं नगेक्षं केरासाधिपतिं साा- 
तक्रत्य अनुगरही तम्मन्यत्वेन को न विस्मयत इत्यर्थः । 





पवैतपक्ष मेंः-- गच्छादवित किया है (ठंक च्या है) विपुर्ता से दिदार्ओं ओौर आकाद्यको 
जिसने, ऊँची गाय ओर भूमि को भाक्रान्त करके विद्यमान है अत्यधिक ऊचांई ओर चौड़ाई वाे 
छग-दिखर जिसके ।! उन ( दिख ) की ऊंचाई सेसिर पर चन्द्रलेखा स्फुरित दिखा देती 
हे एेसे नगे अर्थात्‌ पवंतराज को देखकर कौन न्दी - विस्मित होता । 


शिवपक्ष मेः आच्छादित किया दै-परिधान वना सिया है दिद्यारूपी चौडे वसन को 
जिसने, ओर उन्नत अर्थाव्‌ ऊंचे ओौर मोटे दैः सींग जिसके रेते वैर पर आरूढ मस्तक मेँ 
चन्द्रकला से युक्त नगेदा अर्थात्‌ कैलाञ्चायिपति ( दिव ) को देखकर अपने आपको अनुगरहीते 
मानकर कौन विस्मित नदीं होता । 

विमद्ः--ूल मं गिरी यन्द है विन्त व्याख्यान मेँ नगेदा शब्द माना गया है। मू 
माघ में "नगेदा ही है ४।१९। 


अचर दि. आद्त्तिनिवन्धनं न किञ्चि क्तमिति तस्य चाच्यस्यावचनं दोषः । 


न च सरृत्प्रयुक्तोऽयं गिरीदाराब्द्‌ एवोभयाथेत्वाच्छरेतो धावतीतिवय- 
यायोगं दीपवत्‌ तन्त्रेण पसद्गेन वार्थान्तरपरतीतिनिवन्धनमिति शाक्यते 
वक्त, तयोः भ्रतिपत्तृपरामर्दानपेश्चं धदीपस्यापरपदार्थविषयत्वेन भच्त्तिदरशं- 
नात्‌ , न ङाब्द्विषयतेवम्‌; शाब्दो हि प्रतिपत्तुपरामरोमन्तरेण नाथौन्तरे 

थतीतिमाघातुमलं, परामर्दाश्च निर्निबन्धनो न मवितुमर्हति अतिभ्रसङ्गा्‌ , 


पिव चात्र न किञ्चिद्‌ पकटप्यत इति व्यथः च्छिष्टाथंदाब्दान्वेषणध्रयासः 
१,१.५५ | 


यां आवृत्ति का को कारण नदीं बतराया, इसख्यि--उसका अवचन ( न कहा जाना ) 
वाच्यावचन दोष हुजा । ेसा नदीं कदा ज। सकता क्रि एक दही बार प्रयुक्त हआ यह्‌ गिरश्च 
शब्द्‌ ही उभयाथक होने से-श्वेतो धावति" के समान यथायोग प्रदीप के समानः तन्तरद्रारा या 
प्रसङ्ग दारा दूसरे अथं की प्रतीति का कारण है- क्योकि जो शब्द ओर प्रदीप है उनमें से प्रदीप 
दूसरे पदार्थं की प्रतीति इस प्रकार कराता है करि उसर्मे क्चाता दारा ( अपने) ज्ञान की अपेक्षा 
नहीं रहती । छन्द ठेसा नदीं करता । छन्द का यह स्वभाव है करि वंह (अपने) पराम्च 
(ज्ञान) के विना दूसरे अथं का ज्ञान ज्ञाता द्वारा नदीं करा सकता! ओर परामद्यं बिना कारण 
के हो नीं सकता, क्योकि तव तो किसी भी जथ का ज्ञान होना संमव है । इस (आच्छ्दितायत०) 
प्य में पेसता कोद कारण नदीं वत्तछाया जा रदा है । शसख्यि इडेव युक्त आब्द क॒ अन्वेषण ` 
व्यर्थद्टी है । | | | 
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शेतो धावतीतिवद्रिति शब्दतन्त्रम्‌ । प्रदीपवदिति--पुनरथंतन्त्रम्‌ । यथायोगमिति तुङ्य 
्रधानस्वेन साधारण्यं तन्त्रम्‌ । अतुखयप्रधानसवेन तु प्रसङ्गः । तयोः प्रतिपत्तिरिति । किञ्चित्‌ 
खल्धं वस्तु शक्त्यैव कार्यंकारि यथा दीपादि । किञ्चित्न परामशपेत्त यथा धूमादि लिङ्गम्‌ । 
यत्र यस्मिन्‌ विषये परामर्श॑नेरपेचयेण वस्तुराक्स्ये बोभयकारिस्व तन्न तन्त्रादि नान्यत्र । 
शाब्दः परामशपित्तोऽथप्रतीतिकारी । पराम्ञो न निर्निंबन्धन इति नात्र तन्त्रादि्रङत्तिः । 


इवेतो-धावति--यह हुआ शब्द्‌ तन्त्र । प्रदीपवत्‌ यह हुआ अथंतन्त्र । 
यथायोग रेसी साधारणता ( दोनो ओर लगना ) तन्त्र कहलाती है जिसमे ( दोनो की) 
प्रधानतः बरावर हो) जिस साधारणता में प्रधानता बरावर नदीं होती वह प्रसंग कदलाती हे । 


तयोः प्रतिपत्ति--कु छ्‌ वस्तु स्वरूपतः कार्यं करती है जेते प्रदीप । कुड ज्ञात होने पर कायं 
करती है जेसे- धूमादि अनुमापक हेतु । तन्त्र आदि वहीं होते है जहो परामश की आवदयकता 
हो ओर परामदोनिरेपक्ष होकर केवर स्वरूपसे ही दोनो कायं करने की शक्ति हो, अन्यत्र नहीं । 


शाब्द जो है--वह परामश की सहायता से अर्थज्ञान कराता है ओर परामद्य पिना किसी दहेतु 
के होता नहीं अतः य्ह तन्त्र आदि का अवसर नहीं । 


विमशं : पृवपक्ष--दीपक जिस वस्तु को देखने के श्यि जलाया जाता है उसके अतिरिक्त 
अन्य वस्तुओं को भी दिखलाता है । वैसे हौ शब्द भी जिस अथं के लिये प्रयुक्त होत। है उसके 
अतिरिक्त अथं को भी बतला सकता है । उन्तर पक्ष--दीपक अन्य पदार्थ का भास करा सकता 
हे ओर शब्द भी । किन्तु दीपक इतर पदां के ज्ञान मे अपने ज्ञान की ओर अपने साथ दूसरे 
पदाथ के सम्बन्ध के ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता । शब्द यह अपेक्षा रखता दहै। शब्द से 
अथज्ञान करने मे स्वयं शब्द का क्ञान अपेक्षित होता दै ओर साथ दही शब्द ओर अथं की संकेत 
दाक्ति का ज्ञान भी। जहो अनेक अथौ मं शब्द प्रयोग दोता है वहाँ प्रकरण द्वारा ज्ञाता का ज्ञान 
केवर एक ही अमे ठहर जाता है। दूसरे अथं के ल्यि उसका पुनजोगरण आवदयक होता हे 1 
यह जागरण विना किसी कारण के संभव नदीं होता) इसरङिये इल्षस्थल मे दूसरे अथं का ज्ञान 
करने के ल्यि कोई-न-कोई कारण उपस्थित करना आवश्यक होता है। इस प्रकार प्रदीपक 


स्थिति ते चन्द की स्थिति अलग है। (आच्छ्ादितायत०" पद्य मँ शिवरूपी अथे का ज्ञान कराने 


के लियि कोई कारण नहीं बतलाया गया है अतः वर्ह वाच्यावचन दोष है । 


यथा च-- 
"विदधतः पथिकक्षपणं प्रति स्म्रतिथुवो निजराक्त्युपञंदणम्‌ । 
दधुरहायभटाः सहकारितामनवमा नवमाधवसङ्किनः ॥' 
अत्र हि सहकारिशाब्देन सहकर्तु शीलत्वं सहकारसम्बन्धश्वेत्युभयो ऽथः 
अलेषेण विवक्षितः । त्च रम्यतातिरेकलक्षण पक पव ततः प्रतीयते नापरो 
निवन्धनाभावादिति तस्य वाच्यस्यावचनं द्‌\ष; । 


ओर जैसे--““अनवमः ( न अवम = तुच्छ = छोटे ). चे-ऊॐचे ओर नवमाधवसङ्गी ( नए 
वसन्त से युक्त ) अष्टायं भ्य ( अायं पवत भट वीर) ने स्मरण से उत्पन्न (काम) की ` 
२६ ठ्य० बि० 
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यिमित 0 


अपनी शक्ति कौ पथिकक्षपण ८ राहगीरों कौ दुःखी वनानि) मेँ ओर अधिक वदाने के ज्ये 
सहकारिता ( सदयोग, सहकारी = सदकार वृक्षवान्‌ › तद्धाव = सहकारिता धारण की ॥ 


य्ह सहकारी" शब्द द्वारा ष्ेषसे दो अथं विवक्षित दै--एक सहयोग देना ओर दूसरा 
सहकार नामक आच्न वृक्ष से युक्त होना । उनमें से एक ( सदकारवृक्ष सम्बन्धी ) अधिक रम्यहै 
रम्यता का अत्यधिक आधायक है ) वही प्रतीत दोतादै। दूसरा नहीं। क्योकि उसकी प्रतीतिमें 
कोड कारण नहीं बतलाया गया । इसखिये उसका अकथन वाच्यावचन हुआ । | 


अष्टायः पवतः सदकारिता सदहकरणश्ीरस्वं सहकारसम्बन्धश्च 1 अनवमा उस्करष्टाः। 
नवः भरत्यग्रः। माधवो वसन्तः। रम्यतातिरेकेति सहकारसम्बन्धरूप हत्यर्थः । तस्यं 
वाच्यस्येति.। तच्छब्देन निबन्धनं पराश्ष्टम्‌ । + 

अदायंः--पवंत ( मद्ध्रे शिखरिक्ष्माश्दहायेधरपवंताः--अमरः ) । 

सहकारिता- सहयोग दान का स्वभाव ओर सदहकारवृक्ष का संबंध । अनवम।[--उत्करष्ट 
नवः- ताजा । माधव-- वसन्त । रम्यतातिरेक-सदकार सम्बन्ध रूप अथ । तस्यवाच्यस्य--तद्‌ 
डाब्द से निवन्धन (कारण) की ओर संकेत है । ¦ 


विमङ्लो ‡ क्षपण, स्पृतिभू , शक्ति. अहार्य, मट, अनवम, नवमाधवसङ्गि भौर सहकारिता के 
दूसरे भी कोद अथ ्टोने चादिये) इनके ल्य विदिष्ट कोशो से सहायता ले जानी चाहिये । 


प्कोऽनेकार्थछृद्‌ य्न स्वभावेनेव दीपवत्‌ । 
समयस््यत्यनाकाष्ुर्तन््स्य विषयो हि खः ॥ ८५ ॥ 
शाब्दे त्वसिद्धमेकत्वं धत्यथं तस्य भेदतः । 
सादश्यविपलब्धर्तु लोकस्तत्वमृवस्यति ॥ ८६ ॥ 
नेतावतावगन्तव्या तस्यानेकाथंच्रत्तिता । 

नात एव व्रसङ्गस्य पदं शाब्दो ऽवकर्पते ॥ ८७ ॥ 
न चानिवन्धना युक्ता शाब्दस्याथान्तरे गतिः। 
तच्वानेकविधं प्रोक्तमव्ययानव्ययात्मकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तस्मादर्थान्तरव्यक्तिेतो कस्मिश्चनाखति । 

यः श्लेषवन्धनिबेन्धः कलेश्ायेव कवेरसौ ॥ ८९ ॥ 


इति सद्धदग्छोकाः। 


जां एक ही ( शाब्द ) दीप के समान. स्वभावतः अनेक अथं का बोधक हो ओर उसको 
` हीत संकेत का स्मरण अपेक्षित न हो, वर्ह तन्त्र माना जाता है। शब्द मे एकता सिदध नहीं 
होती । वह प्रत्येक अथं म ( प्रत्यर्थं शब्दा मियन्ते, न्याय से ) बदर जाता है। रोग सादृश्य 
( एकरूपता ) के कारण ( भिन्न अथं मे प्रयुक्त शब्द को मी ) तद्रुप समक्षते है । इस (सादृश्यमात्र) 
खे उस ( शब्द ) की अनेकाधेता नदीं माननी चादिये । `शसल्यि शब्दं प्रसंग का विषय भी नदीं 
बनता ओर शाब्द की जो दूसरे अथं मं प्रवृत्ति होती है, वह्‌ विना किसी कारण के नहीं हो सकती । 
शब्द भी अनेक प्रकार का माना गया है । अब्ययरूप ओौर उससे भिन्न भकार का। इसञ्यि बिना 





न 
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~ 
किसी कारण का उपादान विये, दूसरे अथं का बोध कराने के छ्य कवि की छषयोजना दुःखदायी 
ही होती हे । ॑ 
समयस्मृतिः खङ्क तस्सरणस्‌ । 
असिदधमेकत्वभिति । ततश्च नायं तन्त्रादे्धिषयः । तत्वम्‌ एकत्वम्‌ । 
अन्ययानन्ययात्मकभिति । अव्ययमिवादिः । अनव्ययं सदशादिः 
समयस्मृतिः-सकेतस्मरण । 
असिदधमेकत्वम्‌-इसख्ियि यह तन्वरादि का विषय नहीं । 
तत्त्वम्‌ू--एकत्व । 
अन्ययानव्ययात्मक-अन्यय इव आदि । अनन्यय-सदृज्ञादि। 
वमाथेस्य यथा- ॑ 
"व्क टक लिदाङ्न्तचक्रभास्वत्परवलभीदहितसत्तवारणाड्नः । 
दिदि दिदि दरो निदान्तपङ्किः समरविमदे भुवं विडम्बयन्ती ॥ ` 
अञ उ्यतिरेकालङ्ारनिवन्धना श्लेषाभिव्यक्तिः । 
धमाधैक ( शब्द ) की ( छष से अभिन्नता ) जेसे-- 
प्रत्येक दिशा में निशान्त ( अन्तःपुर ) की पीत युद्धसंधषं की भूमि को विडम्बना ( अनुकरण, 
भत्संन! ) करती दिखाई दी । 'प्रकटकुलिदाकुन्तचक्रमास्वत्परबरभीदहितमन्तवारणाङ्ा' थी ( प्रकट 


आदि विशेषण का अथं नीचे व्याख्यान मेँ देखिए ) । 
यह व्यत्िरेकारंकार से ष अभिव्यक्त होता हे । 


भमाथस्येति श्रेषादभिन्नस्वमिति योज्यम्‌ । भकटेति ऊुख्यश्चटकाः तदुक्तम्‌--“कुखिः 
कुलिङ्गश्चटक' इति, ते च ते क्कुन्ताः शकुनयः तेषां चक्रेण समूहेन भास्वतीनां वर्मी 
हिताः अनुरूपा मन्तवारणाः अङ्कः विहं यस्याः, नि्ान्तोऽन्तःवुरस्‌ । विडम्बयन्ती उपष्ट- 
खन्ती । समरभूपक्ञे डिश वजम्‌, ङन्ताः प्रासाः, चक्राणि अराणि, तेभास्वद्धिः । व्यति- 
रेको विडम्बयन्ती ति भ्रकारितः। प्रकटेत्यादौ च विशेषणभागेऽत्र शेषः 1 | 

धर्माथ॑स्य = इसकी छेष से अभिन्नता-एेसौ योजना कर ऊनी चाहिए । 

प्रकट--कुङि = चरका-गौरेया ( चिडिया ) जेसा किकोष मेहे, (कुकिः कुलिङ्गश्चटकः' वे 
ही दाकुन्त--चिडिया, उनके चक्र समूह से भासित हो रही बरूभौ के हित. = अनुरूप जो मत्तवारण 
रूप अंक = चिह्न है । जिसमें णेसौ निशान्तः--अन्तःपुर ( की पक्ति ) विडम्बयन्ती--हसती हई । 

` समरभूमिपक्ष मे--कक्िश = वज, कुन्त = भाखा ( प्रास ), चक्र = अर-- चके, भासित होने 

वाले इनसे । 

विडम्बयन्ती--कहकर व्यतिरेक वतलया । 

प्रकर-इत्यादिविक्चेषण भाग मेँ यर्ह शेष है । 


यथा च- 
"उषसि विगलितान्धकारपङ्कप्लवद्ावलं धनवत्म दुरमासीत्‌ । 
मथुरतरणितापयोगतारं कमलवने मधुपायिनां च पङ्धिः.॥\' इति । 
| ४ अत्र चराष्द्‌ः श्लेवाभिव्यक्तिद्ेतुः । 
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ओर जेते- । 

उषाकाल मे उधर तो धनवत्मं ( मेधपथ का आकाद्च ) अत्यधिक विगङितान्धकार पद्व ओर 
मधुरतरणितापयोगतार था ओौर ८ इधर ) कमल्वन मेँ मधुपो की पतिं विगकितान्धकार पङ्कञ्ुव- 
श्बलद्भनवत्म॑दूरमा तथा अरम्‌ ( अत्यधिक ) मधुरत-रणित्ता--पयोगता थी । य्ह च शाब्द ष 
की अभिव्यक्तिकादहेतु है) 

उषरूीति । अन्धकार एव मलिनत्वात्‌ पङ्कः, तस्य विगलितस्य प्टवोऽनवस्थानं तेन 
शवलं विचित्रम्‌, घनवस्मं वियत्‌ , दूरमस्यर्थम््‌, मधुरः सुकुमारो यस्तरणितापो रविप्रभा 
तद्योगेन तारं हयम्‌, मधुपायिनो अमरास्तेषां पद्धिः अन्धकारपङ्कप्टव एव विगर्नेन 
निस्सारस्वाच्छवः तस्य कद्धनेन वर्म॑सु पच्मसु दूरमा अरमणीयश्रीः, मधुरता मकरन्दा- 
सक्ता तथा रणिता सचाब्दा, यद्वा मधुरतेन मकरन्दासङ्गेन रणित गुज्ञितं यस्याः, पयोगता 
जगता, अरमत्यथंम्‌ । अत्र घनवत्मदाब्दस्यो पमेयवाचिनः शखेषेऽन्तर्भावात्‌ धर्मिधरमो- 
अयार्थस्यो दाहरणस्वे न्याय्ये धर्माथस्यो दाहरणत्वं चिन्त्यम्‌ । 

( आकाड्य पक् मं )--अन्धकार दही मजिन होने से पद्कु अर्थात्‌ कीचड़ हुआ । उस विगरिति 
हए अन्धकार का जो प्रव-- चच्रलता, उससे इावर अथात्‌ रंगविरंगा ( जो ) घनवत्म आका (वह) 
मश्ुर = खकुमार जो तरणि = सूयं का आतप = प्रभा; उप्तके योग से तार = हय धा। 


4 दिक 





(भरि के पक्षम )-मधुपायी ओौर उनकी पंक्ति = पोते, अन्धकार-पङ्कघ्ुव ही विगलित 
रेने से ओर निःसार ( प्राणरदित ) होने से शव = मुरदा हज, उसके लंघन से वतमं मे णसं 
मे, ( या देखने वारो की ओंखो मेँ ) दूरमा--अरमणीय शोभा है जिसके । मधुरता मकरन्द पर 

आसक्त, ओर रणिता-र्ूजती, जथवा मधुरत से = मकरन्द के आसंग ( पान ) से रणित = गूजन 
हे जिसका । पयोगता-जल मेँ विमान । अरम्‌-- अत्यधिक । याँ उपमेय वाची घनशब्द शेष मे 
अन्तभूत हो जाने से जहां धमी ओर धमं दोनो का उदाहरण बनना चाहिये था वहां केवल धर्मार्थ 
काही उदाहरण वन पाता है यह विचारणीय बात है। 

विमं : यों व्याख्या मे विगलितान्धकारपङ्क्वदयवल शब्द को मधुपपंक्ति के साथ लगाने 
काजोप्रयज्ञ किया गया है वह्‌ अधिक अच्छा नदीं है। हमारी समञ्च मेँ विगछितान्धकारपङकषव 
शबला” इस प्रकार विभक्तिविपरिणाम द्वारा उत्ते पंक्ति के साथ अन्वित करना चाहिये । रेसा करने 
ते एक लाभ यद्‌ होता दै कि “च इस समुच्चयबोधक अन्यय द्वारा पक्ति के साथ समुच्चौयमान 
धनवत्म॑का भी बोध होता रहता दै। इाव-र्षन--वत्म--दूरमा करने पर पक्ति के साथ 
घनवत्मं का बोध नदीं होता । इसका कारण उसके वाचक धनवत्मं शब्द का अभाव है। इस प्रकार 
का पद बनाने से घनवत्मं शब्द नदीं रहता । 


केचित्‌ वुनः धर्रिधमोभयाथेस्यापि शाब्दस्य श्लेषमिच्छन्ति, यथा-- 
'अनवरतनयनसलिलसिच्यमानस्तरुरिव विपह्वोऽपि सदखधा 
प्ररोहति ।' इति । 


अन्न विपट्वदाब्दस्य । तथ्यायुक्तम्‌ । तथादि--विपटलवरब्दस्य घर्मिध- 
मोभियार्थत्वेऽपि न धमाथेत्वम्‌, यतोऽयसुपमानस्य विदोषणभावमुषगन्तुं 
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तौ 1 
नोत्सहते, तस्योपमेयाभिधाने चरिताथेस्यावृत्तेरयुपपत्तेस्तत्स्वरूपापहारघ- 
खद्गात्‌ । 


कुद खोग धमीं ओर धम दोनो ही पदार्थ के वाचक शब्दां का भी छेष मानते हें जेसे- 

अनवरतनयनसङिरसिच्यमान विपछव मी वृक्ष के समान सहस्र शाखां मं अंकुरितः 
हो उठता हे । 

यहां विपछव शब्द का ( धर्मी ओर धमे दोनो मेदी छष मानते हैँ ) पर॒ यह टीक नहीं । 
कारण कि विपछव शब्द धर्मी ओर धमं दोनो अर्थौ मे है तव भी व्ह धर्माथंक ( पछवराहित्य- 
वाचक ) नदीं हो सकता । क्योकि यह उपमान ८ तरु ) का विशेषण नहीं हो सकता । वह उपमेय 
( विपत्ति के केच) को बताकर समाप्त हो जाता है) अतः उसकी आवृत्ति नहीं हो सकती । 
आवृत्ति के अभाव मेँ भी ध्माथंक मानने पर ) उपमेय का स्वरूप उच्छिन्न होने लगता है । 

अनवरतेति । अनवरतं नयनसङ्िरेन सिच्यमानो बृद्धि नीयमानः। तथा अनवध्त 
नयनं प्रापणं यस्य तेन सर्रेन सिच्यमान आद्रत्वं भ्राप्यमाणः । विपदो रुवः सुच्मभागो 
विप्लवो विगतकिसर्यश्च । प्ररोहति विस्तोणीभवति अङ्करांश्च ुञ्ति । 

धमांथत्वभिति । अत्र स्थितमपि धमाथंस्वं नोपमान विशेषणस्वायारु विरोषणत्वस्य 
कचयान्तरभावित्वात्‌ । न चावृत्तिमन्तरेण कच्यान्तरपरिग्रहो न्याय्यः । न चात्राञ़त्तिः 


कायां । भ्रसाणानावात्‌। जनादृत्तो तु तस्यामेव कदयायां विशेषणत्वे उपमेयस्वरूपापदार- 
प्रसङ्ग इति पदाथः । तस्योपमेयेति तच्छब्देन विपल्लवशाब्दः परामृष्टः । 


य पुनरिति श्रेषप्रयोजकः शब्द्‌; ॥ अप्रथानं विशेषणभूतम्‌ । प्रधानस्य हि पूर्वोक्तन्या- 
येनाव्र्तिन्थाय्या । निवन्धनमिवादि । 


अनवरत--र्गातार, नयनसखिर = ओंसुओं से-सिच्यमान सींचा जाता-आपत्तिकाल । 

अनवरत-ल्गातार नयन = ङे जाना (ढोना) दो रा है जिसका ेसा जो सङिल्जल उसके 

सिच्यमान भिगोया जा रहा वृक्ष । 

विपद- विपत्ति का ङ्व = कडा, छोटा सा हिस्सा । विपछव पलछव-रहित- वृक्ष । 

प्ररोइति-- विस्तृत होता है, ओर अंकुर निकारूता है । 

धर्मार्थत्व--यहोँ धमाभ्त्न है, तव मी वह उपमान का पि्लेषण बनने मे समर्थं नहीं! - 
इसङिए कि उसमें विशेषणरूपता आती है--दूसरी कक्षा मेँ ओर दूसरी कक्षा का ॒क्ञान आवृत्ति के. 
बिना मान्य नदं । ८ वह्‌ ) आवृत्ति य्ह की नदीं जा सकती क्योंकि उसमें कोरे प्रमाण (हेतु ) 
नहीं है । आवृत्ति के अमाव में उसी कक्षा मं वि्लेषण-भाव प्रतीत होने से उपमेय का स्वरूप समाष्ठ 
होने की सम्भावना रहती हे । 

तस्यो ०-- यहा तद्‌ राब्द से विपछवश्चब्द क पराम किया गया । यः पुनः-्ेषोत्थापक पद्‌ । 


अप्रधान--विह्ोषणभूत । पवोँक्त रीति से प्रधान की आवृत्ति मान्य है । 
निबन्धनम्‌--इव आदि । 


यः पुनरग्रधानमेवाथेमभिधत्ते न प्रधानमसखावुपयुक्ता्थोऽपि निवन्धन- 
खद्धावे सत्यावत्तेत पव । यथा-- 


'सानुस्थितिजेनकलजसखुतेव भास्वदङ्ो छपलवतया भियमेति यस्य ।' इति ॥ 
अत्र भास्वदङ्गो टपटवताशाब्द्‌ः ॥ 


०८ . व्य च्छिविदेकः 


इह पुनर्दिंरुपादानमेवेकमुपमानसम्बन्धवुद्धिनिवन्धनमवसेयं न चेवाद्य- 
व्ययमनन्ययमलङ्कारान्तरं वा किञ्चित्‌ । 


किन्तु जो किसी अप्रधान अ्थंका अभिधान करता दहै प्रधान का नही, वह अपना अथं 
बतलाकर समाप्त ष्टो जाता है इतने पर भी यदि कोई कारण उपस्थित हो तो उसकी आवृत्ति हो 
जाती है । जेते- “जिसकी सानुस्थिति _भास्वदद्कोषटपवता के कारण सीता के समान सृहदावनी 
लगती हे ।' य्ह “भास्वदङ्गो पवता चान्द्र । 

यहां ( तिपदवद्यब्द मेँ ) एकमत्र दो वार उपादान करना ही उपमान-सम्बन्धका क्ञान 
करानेमंदहेतु माना जाना चाहिये। नकि इव आद्धि अव्यय अथवा अव्यय से भिन्न ओर कोई या 
कों अन्य अलंकार । 





सानुः पवंतस्य मारुभूभागः । अ्कोाख्यास्तरवः तेषां वल्लवा भास्वन्तो यत्र । अङ्को ्व- 
शब्दः ्राङ्तभाषापदमपि कविभिरतिग्रसिद्धया शेषादिषु प्रयुज्यते । तथा च “सङ्शा- 
छ्रोल्लपल्ववा । सेथिटीव न्रियं धत्ते इति परिमखेन प्रयुक्तम्‌ । संस्कृते पुनरड्धोठश्ञ्दः 
स्थितः । तथा भास्वानद्धे उद्वपन्‌ जुखरः क्वाख्यःयुत्रो यत्रेति सामान्येनान्यपदार्थो गृहयते। 

श्देति विपल्लवराब्दे । इवाथन्ययमिति तररिवेति पयुक्तस्येवराब्दस्यान्यथा व्यवस्थाप- 
विष्यमाणव्वात्‌ । अलङ्कारान्तरं समासो क्तयादि । 


सानुः- पवेत की चोयीकाभाग। 
, अङ्कोछ--इस नाम का एक वृक्ष, उनके चमचम।ते पत्ते हैँ जद । अक्कोछ--शब्द्र प्राक्त भाषा 
कादहै। जतिप्रसिद्ध होने ते कवि उते छेष आदिमे संस्कत के बीचदे देतेदहै। परिमर कवि 
ने भी शिख हे--'सकुदाःक्ोलपछ्वा मैथिटीव श्रियं धत्तः । संस्छरृत भे तो “अद्कोढ' शब्द हे । ओर 
( सीता पक्ष मेँ ) भास्वान्‌ = तेजस्वी तथा अङ्कु = गोद मं उछपन्‌ बोर रहा ठ्व=नामका पुत्र 
दै जिसका । इस प्रकार दूरा पदाथ ( सीता › यद्य सामान्यरूप ते लिया जाता है । 

( (मालभूभागः = -मालमुन्नतभूतलम्‌"--इत्युत्पलमाला-मेषदूत १।१६ सञ्जीविनी । ) 

इह--विपछछवद्याब्दर मे । 

इवाचन्यय--तरुरिव-- यदौ जो इव न्द है उसको आगे ओर सिद्ध किया जानेवाला है । 

अल्कारान्तर--समासोक्ति आदि । 


यत्र च भधानाथेसंस्परोमाज्ादेवोभयार्थस्य दाब्दस्य द्धिखपादानमवश्यं 
० ञ्ल = 
काय तत्र तदेकाथस्य तत्‌ स्थितमेव । यथा- | 
बननस्पेद्धा खचिवो ख्चिरिव रचितस्यात्ये वस्तुनोऽस्तु । इति । 
यथा च- | 
खलत। खलतामिबासतौं प्रतिपद्येत कथं बुधौ जनः ।' इति । 


जहां कहीं उभयाथैक दाब्द का प्रधान अथ कर सस्पश्य मात्रसे दो बार उपादान नियमतः 
करना ही पड़ता है वरौ केवर एक अर्थके वाचकं शाब्द का वह (दौ वार प्रयोग ) नियमतः 


होता ही हे। जेसे- | 
' चाही इदे वस्तु की प्राक्ि केल्यि इद ( पधकती ) रुचि के सममन सूयं की इद्ध रुचि 
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( दीप्षि ) आपके खिये चादौ वस्तुकी प्रातिका कारण बने" ओर जेसे-८ पङे आया ) 
खलतां खल्ताभिवास्तीं" । 


प्रपाना्थसंस्पश्चमात्रादिति । यतः तेन पदेन सम्भवद्प्रधानार्थनापि प्रधानभूतोऽथैः 
सस्षष्टः , ततोऽन्तरसम्बन्धासदहिष्णुत्वात्‌ द्विरपादानाहंस्वस्‌ । यच्र च प्रधानाप्रधानोभया- 
थस्य द्विरपादानमवश्यं कायं, तन्न दण्डापूपिकया तदेकाथंस्य भ्रधानमात्रार्थस्य शाब्दस्य 
द्विरूपादानं न्यायसिद्धमेव । 


रचिदींप्तिः अभिलाषश्च रुचिः। अत्र द्रौ ₹चिशाब्दौ विश्ेव्यवाचित्वात्‌ प्रधानार्थं । 
ननूपमानस्य यदि विदोष्यस्वं नोपमेय विशेषणत्वं तत्‌ कथसुपमेयसम्बन्धिन्युपमानस्य 
विभक्तिः । यथा वागर्थाविव सम्पक्तौ' इति । नेष दोषः । विशेषणत्वमवच्छेदकस्वं तच्ोप- 
सानस्योपमेयं प्रव्युपमितिक्रियायां विद्यत एव । अन्यथा तयोः सम्बन्धाभावाद्‌ नन्वय- 
भ्रसङ्कः । स्थिते विशेषणत्वे तस्य न विशेष्यविभक्तेहानिः काचित्‌! यत्‌ पुनरिहोपमान- 
शब्दस्य विशोऽ्यवाचित्वसुक्तं तद्‌ धर्मिताभिप्रायेण । धर्मी ह्यपमानस्‌ । न च स्वतन्त्रत्वात्‌ 
विशेष्याथेः । अतश्चवाय ख्ीव गच्छति षण्डोऽयस्‌' इत्युपमेयलिङ्ग न भजते । धमेवाचि 
तु विशेषण विोष्यलिङ्गमेव । तदुक्तम्‌-“गुणवचनानामाभ्रयतो लिङ्गवचनानि भवन्तिः 
इति । तदेवसुपमानमुपमेयविभक्ति भजते धर्मित्वं च न जहातीति । खरूता जाकाडावक्ी । 


प्रधानाथसस्पञ्यमात्रात्--क्योफिं उस पदने, जिसका कोई अप्रधान अथं मी सम्भव हे, प्रधान 
भूत का स्पशं किया दै, अतः उसक्रा ओर फिसौ अर्थ से सम्बन्धन दो सकने के कारण दूसरी 
वार उपादान चहिये । जर्हँ प्रधान ओर अप्रधान दोनों अर्थी कादो बार उपादान अवदय ही 
करना दो वर्ह दण्डापूपिका न्याय से-तदेकाथक--प्रधानमात्राथे ब्द का दो बार उपादान 
स्वतः सिद्ध है । अर्थात्‌ यदि किसी ने दण्डे ८ सीक) में रोरी पिरोकर रखी हो ओर यदि उस 
दण्डे को चूहाखाः जायया खींच जायतोरोगी काखायाया खीचा जाना जेते स्वतः किध 
होतांदहै वैसे दी उभयाथैक छब्द का यदि दो बार प्रयोग आवदयकं दहो. तो एकाथैक के प्रयोग 
कादो बार होना स्वतः हौ सिद्ध हं । 

चि-- दीप्ति, ओर अभिलाषामभी रुचि । यदं दो रचि शब्द विजेष्य वाची होने से 
प्रधानाधके ह । 

( दका )- यदि उपमान सिष्य है, उपमेय का विशेष नहीं तो उपमेय सम्बन्धी मेँ उपमान 
की विभक्ति कैसे देखी जाती हे जेसे-"वागथीनिव संपृक्त" मे। 

{ उन्तर )- यह दोष नदीं । यिशेषणत्व होता दै--अवच्छेदकत्व ओर वह उपमिति क्रिया 
नै उपमान का उपमेय केप्रति देहा । रेसान द्योता तो उनमें सम्बन्ध न रहता ओर तव 
अन्वय न होता विज्ञेषणत्व होने पर भी उनमें भिरेप्य की विभक्ति छ्ुरती नदीं । यर्हौजो कि 
उपमानवाची न्द को यिश्ेष्यवाचौ वतलया वह इसङ्एि फि उपमान धर्मी ( साद्य या 
साधर्म्य॑रूपी धर्मं से युक्त ) होता हे । उसे स्वतंत्रता के आधार पर विषेष्य नहीं कहा गया है । 
इसल्यि ( धर्मी होने के कारण ) यइ, ( उपमान रूप ॒विज्ञेष्याथं ) 'खीव गच्छत्ति षण्डोयम्‌' = 
देखो देखो यह नपुंसक खी के समान चर रहा है--इत्यादि मे उपमेय का लिङ्गं नहीं अपनात। । 
जो विङ्ेषण धमम-वाची होता दे वह विशेष्य > रङ्ग को अपनाता हे । कदा भी है--शयणवाचौ 
शब्दों के लिङ्ग ओर वचन विशेष्य के लिङ्ग भौर वचन पर निभैर रहते है । इस प्रकार उपमान 
उपमेय की विभक्ति धारण करता है ओर धमित्व को नदीं छोडता । खर्ता--आकाञ्चल्ता- 
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विम : व्यक्तियिवेकन्याख्यानकार की यह्‌ स्थापना अत्यंत मौलिक है । इससे यद अभिप्राय 

निकलता है--उपमान उपमेय मँ विद्घेषण होता है, किन्तु अन्य विद्ेषणों के समान नहीं । अन्य 
विशेषण धमं रूप होते है जव कि उपमान पमी होता हे। उपमान की धर्मिता कौ पहचान यदह है 
कि वह उपमेय रूप विश्य का रिग नहीं ` पनात्ता । वह केवर अवच्छेदक होता है । अवच्छेदक 
का अथ--परिमापक है । भुख सुन्दर ह कहने पर यह प्रश्च उठता है कि उसमे सौन्दयं कितना 
हे १ उस्तके उत्तर मेँ चन्द्र आदि उपमान उपस्थित कर द्विये जाते है । उनतत यह प्रतीत होता 
हे कि सुख का सौन्दयं, सौन्दयं के अगाध चसद का उतना बड़ा हिस्सा है जितना वड़ा चन्द्रका 
सौन्दयं । तनकार चन्द्र सुख के सौन्दयं कौ नाप वन गया । इतने ही अथ॑ मे वह्‌ सुख आदि 
का विशेषण कडा जा सकता है। श्त प्रकार उपमान--अवच्छेदकता-मात्र के आधार पर 
विरेषण माना जाता ह 1 उपमान को. धमां दोने के आधार पर विशेष्य भी कहा जा सकता है । 
इसी अभिप्राय से अन्थ-कार ने रचिरिवर्चिः यहां दोनों रुचि को विशेष्य माना है । 


( दण्डापूषिकान्याय--मूषकेण दण्डो भक्षितद्चेदिदस्थः पूपोऽपि तेन भक्षित इति न्यायो दण्डा 
पूपिका-साद्ित्य कौमुदी ) 


न॒ चाडृत्तिनिवन्धनमिवराब्दोऽअ अयुक्त पवेत कुतः पधानाथंसंस्पदा- 
~ या्पट्वशब्दस्य द्विरुपादानप्रसङ्ग इति दाक्यते वक्तु, तस्य तरूविपलव- 
योर्पमानोपमेयभावद्योतनमाजचरितारथस्य तयोरविंशेषणविशेष्यभावाभिधान- 
साध्याभावात्‌ । 


अथ विपटवरदाब्दस्य तरविशेषणभावो पगमयोगभ्यार्थन्तरसम्भवे तस्य 
तरुणा सामानाधिकरण्ये सत्याकाट्ासन्चिधिय) ग्यतावदात्‌ तयोर्विंशेषणवि- 
शेष्यभावोऽवगम्यत इति चेत्‌, तन्नः वाक्यभ्रभेदग्रसङ्गात्‌ ८ विपटलवस्तरुरिव 
स च तरु्विंपटव' इति । 


अथ समासोक्तिवद्चादु तनयेन तयोः सम्बन्धावगतिरिति । तदयुक्तम्‌ । 


तस्या उपमनभूतध मिमाचपतीतिसामर्योपगमात्‌ । इह तु तरूरिवेति तड. 
€ # ४ ४४ 
पात्तमेवेति भ्यथं पएवायमनेका्थपदेःपादानधयासः कवेः । 


तस्मात्‌ सलिलसिच्यमानत्वसद्रापरो हादिखमानधमापेश्षयेवान्र तर- 
बिपल्वयो रुपमानोपमेयभावो ऽवगन्तम्यः न तु श्लेषः, स हि आान्तिमाच्ररृतः। 


यह नहीं कहा जा सकता कि व्यहं ( तरुरिव मिपवोऽपि ) मे ( पिषलव की ) आवृत्ति क 
लिये इव शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिये प्रान अथं के संस्प्च से उसके पुनः उपदान 
का प्र ही कहाँ उठता हे १ ( क्यो्षि )- "वहः (इव श्चब्द ), केवर तरु ओर विपछव- शं 
उपमानोपमरेयमाव कौ दनलाकर समप दो जाता है, अतः वह उनके विश्षेषणविद्ञेष्यभाव को न 
बतला सकता । एता कहना भो ठीक नहीं कि--धिपछव-दाब्द का वह्‌ अर्थं भौ सम्भव है जो 
का विशेषण माना जा सके, ेसा दने पर॒ जव उसका तरू के साथ सामानाधिकरण्य हो जाता 
तो आकांक्षा, योग्यता ओर सन्निभ के आधार प्रर उसका पिदयेषणनिन्चेष्यभाव सम्बन्ध मी ज 


[न 





द्वितीयो विमलः | ७११ 


(किनिकिनि कि कि कि 


जा सकता है” क्योकि रसा करने पर वाक्यभेद कौ आपत्ति आती है । (विपछव तरु" के समान 
ओौर वह तरु विपछव ( = पव रदित )- इस प्रकार ( का वाक्यभेद होगा ) । यदि यह माना 
जाय कि तमासोक्ति के आधार पर कथित रीति से उनके सम्बन्ध का बोध हो जायगा-^तो वह 
मो ठीक नही" क्योकि उस ( समासोक्ति ) मे केवर उपमानभूत धमि८जो कि शब्दतः कथित्‌ 
नहीं रहता ) कौ प्रतीति की शक्ति मानौ जाती हे । य्य तो वह ( उपमान ) तरुरिवः इस प्रकार 
दाब्द दारा कह दिया गया है, इसख्यि कवि का अनेका्थक पद का प्रयोग व्यथं ददो जाता हे । 
शसल्यि यदौ सलिल द्वारा सिच्यमानता ओर सदस्रधा-्ररोदयुक्तत। आदि साधारणधम को 
लेकर ही तरु ओर विपछव का उपमनोपमैयभावमात्र माना जाना चाहिये, रेष नहीं । उसको 
प्रतीति तो केवल भ्रान्तिसे दोतौ हे, 


अत्र प्रयुक्त इति । तररिवेस्यत्र । 


वाक्यमेदभ्रसङ्गादिति “सखम्भवव्येकवाक्यस्वे वाक्यभेदश्च नेष्यतः इति वाक्यभेदस्य 
प्रतिपत्तिगौरववस्वाद्धेयस्वस्‌ । 


अथ समासोक्तीति । अनवरतजरेस्यादर्विंशेषणस्य द्व्थस्वात्‌ । उपमानतेति । यत्रोप 
© ण 
मानभूतस्य ध्मिणोऽन्यस्याथस्य गम्यमानसवं तत्र समासोक्तिः, न साक्तादुपादान इस्यथः । 
अत्र प्रयुक्त = तरुरिव यहाँ प्रयुक्त हे । 


वाक्य भेद प्रसंज्ग-- एकवाक्यता संभव हो तो वाक्यभेद अच्छा नदीं, इसप्रकार वाक्यभेद 
प्रतिपत्तिगौरव ( ज्ञानगोरव ) का कारण बतलाया--गया है । | 


अथ समाससोक्तिः--“अनवरतजर इत्यादि विज्ेषण द्यथ॑क है । ( इससे समासोक्ति ) । 


उपमानमूता-- जह्य उपमानभूत किसी धर्मी का दूसरा अथं गम्य दो वह समासोक्ति होती 
है, उसके शब्दतः उपादान मेँ नहीं । । 


यथा च- 
“कचित्‌ तदतलविवरवत्तिनो बश्रव कचित्‌ स्वच्छन्दचारिणो हरिणाः 
कचिज्टावस्कलावलम्बिनः कपिला" इति । 


ओर जैसे :-- कहीं तरूतर ओर विवर मेँ स्थित बभ्रु ( पीठे ओर नकुल = चातक ) कहीं 
स्वच्न्दचारी हरिण--( हरे रंग के ओर मृग ) कीं जगावस्कलावरम्बी कपिरु--( पीके ओर 
कपिलसुनि ) । । 

कचिदिति । ब्रवः कपिराः। एतद्‌ दावाश्षिविशेषण सन्नकुरुरुष्तणमथं प्रतिषाद्य- 
तीति धर्मिधर्मोभयात्मत्वम्‌ । एवं हरिणा हरिता गाश्च । जटा मूलानि केशसभिवे्ाश्च ॥ 
वल्कलं बृषवसवक्‌ तच्छृतं च वासः। कपिराः पिङ्गला सुनिविशेषाश्च । आरोपदिषयबहुस्वा- 
दारोष्यमाणानामपि बहुस्वस्‌ । ` | 


कचिद्‌--बभरुः कपिर वणं के । यह्‌ दावाभनि का विशेषण होते इट नङ्गर ( नेवा ) का ज्ञान 
कराता है इसस्यि धमींरूप भी है ओर धमंरूप भौ | 
इसीप्रकार हरिण--हरे रंग के ओर सग । 
जटा- जड ओर केरा का एक विहोषण रूप । 
वस्कल = वृक्ष की छाल ओर उसके द्वारा बनाया कपड़ा । 
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कपिल--पीले ओर उस नामके एक सुनि । आरोपविषय बहुत होने से आरोप्यमाण भी 

वहत हुए । 
© 
एवमथेश्लेषेऽष्यवगन्तव्यम्‌ । यथा-- 
समन्ततः केखरिणं वसन्तं भीमं च कान्तं च वपुवंहन्तम्‌ । 

विल)।क्य दूरात्‌ तरसाभिमानो दु्वरणः कापि गतः स मत्त; ॥' इति । 

श्सौ भकार अर्थदलेष मँ मी समन्लना चादिये । जैसे-'केससं भीम ( भयंकर, वियोगिर्यो के 
ल्य दुःखद ओर कान्तद्यरीर धारण पवि हृद वसन्त कौ चारो ओर देखकर वह्‌ दु्वारण 
अभिमान दूरसे--दी वड़े वेग के साथ मुह्से हट गयां । ( वह्‌ मतवाा ओर विगद्ा हाथी शेर 
क्ये रहता देख कीं चला गया ) । | 

केसरिणं बकुखपुष्पवन्तं सिहं च । वसन्तं माधवं निवसन्तं च । अभिमानो धाराधिरूढो 
मानो महा्रमाणश्च । दुर्बारणोऽङक्यवारणो दृष्टश्च करी । मन्तो मत्सकाशात्‌ समद्श्च । 
अभिमान इति न तथा हृदयङ्गमः पाठः| 

कसरिणम्‌--वङुल्पुष्पयुक्त ( वसन्त को ) ओर सिह को । ( केसर = वकु पुष्प्‌ ओर सय 
उप्ते युक्त वसन्त ओौर सिंह ) 

वसन्तम्‌ वसन्त ऋतु को ओर रहते हए ( देर › को । 

अभिमानः धाराधिरूढ्‌ मान ओर बहुत वड़े ( मान ) आकार का ( हाथी ) | 

दवारणः-- जिसका निवारण सम्भव नहीं, जौर दु्टगज । 

मत्तः मुक्षसे, ओर मद से युक्त । 

यहो अभिमान यह्‌ उतना अच्छा पाठ नहीं टे । 


अत्र हि केसरिदुर्बारणयोवंसन्ताभिमानयोश्च घर्मिधर्मोभयार्थयोरन्योन्य 
विरोषणविरोष्यभावो रूप्यरूपकभावो वा निवद्धः। स चायुक्तः। न हि 
स्वतन्नपरतन््रतालक्षणविरोषणविरेष्याद्यात्मकविखद्धो भयाथाभिधानं सर 
पात्तेनकेनव शाब्देन शक्यते कत्तु*म्‌ अर्थयोरन्य) न्यविरोधात्‌। द्विरुपादानि 
तु त्यामिन्नाथेत्वान्न कश्चित्‌ दोषः। यथा- 

अलिभिरञ्जनविन्दुमनोदरैः ङखुमपङ्धिनिपातिभिरङ्कितः । 

न खट शोभयति स्म वनस्थलीं न तिलकस्तिलकः भमदामिव ॥' 


क ॐ; इत्युक्तप्रायम्‌ । 
7 च तडपात्तमति तस्य वाच्यस्यावचनं दषः । 

दां कतरो जौर दुर्वारण या वसन्त ओर अभिमान जो धर्मी ओर पमं दोनो के अमँ है 
उनका विशिषणनिकेष्यभाव्‌ या रूप्यरूपकमाव निवड पिया गया ह । वह्‌ अयुक्त है । , केवल एक 
बार कयित दाब्दं के धारा स्व्त्रता जिसका असाधारण धरम है वह विक्ष्य ओर परत॑वरता 
जिसका असाधारण धमं दै वह पिश्ेषण तथा पेते ओर भा परस्पर बिरोधौ दौ अर्थौ की 
अभिधान नीं कियः 7 सक्ता, क्योकि वे अथं परस्पर विरुद होतेह) दो वार उपादान 
होने पर वे भित्नमिन्न अथं के वाचक हो जाति है, मतः कोई दोष नहीं रहता । जेते-- काज 
कौ वृद के समान मनोहर ओर पुष्पपृक्ति पर ट्ने बले भौरो से चिदित तिलक ( दृक्ष ), जि 
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प्रकार प्रमदा को( माथे पर लगा) तिलक सुद्धोभित करता है उसीप्रकार तिरुकं वनस्थली को 
शोभित नहीं कर रहा धा फेस वातत नहीं ।› इत्यादि मं प्रायः क दिया गया हो । परन्तु ( समन्ततः 
इत्यादि पद्य मेँ ) वह॒ ८ द्वितीय पद ) नहीं दिया गया अतः वाच्य होते पर भी उसका अवचनं 
( अकथन ) वाच्यावचन दोष हुआ । 

अन्योन्यनि ति वसन्तमिव्यस्य केसरिणसिति विशेषणं, सिहपक्ते च केखरिण- 
मित्यस्य वखन्तमिति । रूप्यति श्रः केसरी प्रतीतः सं वखन्तस्य रूपकस्वेन न तादट- 
स्थयेन । एवं वसन्तमिस्यस्य निवसनार्थयोगेऽपि वसन्ताथैः केसरिणो रूपकस्वेन योज- 
नीः । इस्थमेव दु वारणाभिमानयो वाच्यम्‌ । विज्ञेष्यत्वेन रूप्यत्वेन च स्वतन्त्रस्वं, तदि- 
पर्थयेण परतन्त्रस्वम्‌ 1 विञेष्वाया त्मकेति 1 आदिग्रहणेन रूप्यरूपकभावो गृह्यते। 

तिलकस्तरूविशेषस्तिरुकः वि्ञेषकश्च । 

अन्योन्येतति-- केसरी यह वसन्त का वि्ेषण है ओर वसन्त केसरी का । 

रूप्य--जो केसरी प्रतीत हज वह्‌ वसन्त के रूपक के रूप मे, तटस्थरूप मे नहीं । इसी प्रकार 
"वसन्तम्‌? का रहने अथ॑ मेँ प्रयोग होने पर भौ वसन्त ऋतुरूपी अथं केसरी के साथ रूपकरूप 
से मिलना चाहिये 1 इसीप्रकार दुर्बारण ओर अभिमान का साना जाना चाहिये । विशेष्य होने 
ओर रूप्य होने से स्वतंत्रता, उसके विपरीत होने से परतन्त्रता । 

विङ्ेषायात्मक--आदि दाब्दर से रूप्यरूपकभाव का महण किया जाता हे । 

तिलक--एक वृक्ष ओर भाल का टीका । 


तदभिन्यक्तिनिवन्धनसद्धावे तु तयोः पधानेतराभिग्यक्तो विशोषणविदो- 
द्यप्रतिनियमो युक्त एव । यथा-- | 
(अतिगम्भीरे भूवे कूप इव जनस्य निरवतारस्य । 
-घति समीहितसिद्धिं गुणवन्तः पाथिवा घटकाः ॥' इति । 
अन्न हि इवराब्दनिवन्धनो गुणवच्वधटकत्वयोविंशे गविह्ेष्यभाबः, न 
पार्भिवत्वस्यापि, तस्योपमेयतया प्राघान्यात्‌ तस्य -वरूपापहारापं केरि- 


त्युक्तम्‌ । 


उसकी अ भिव्यक्ति का कारण विद्यमानदहोतो उनकी प्रधानता अर अप्रधानता की अभिव्यक्ति 
हो जाती हे, ओर तव विकेपणविशेष्य का निश्चितस्ूप ठीक द्य रहता है ।--उदाहरणाथे--जो 
राजा कूप के समान अतिगम्भौर्‌ होता ह उसभ उतरने मे असमथ व्यक्ति वी इष्टसिद्धि युणवान्‌ 
ओर पाथिव घटक करते हैं । 

यहो इव ॒राब्द कै कारण गुणवत्व ओर ` घटकत्व का विज्ञेषणविशेष्यभावसम्बन्ध है न कि 
पाथिव कामी, क्योकि: वह उपमेय होने से प्रधान हे । नद्यं तो, उत्त ( प्राधान्य.) का स्वरूप 
ही उच्छिन्न होने रुगेगा । । 

तदमिन्यत्ति हभयार्थामिभ्यक्तिः । तयोरथंयोः | 

॒णवन्तो रजञुयुत्ता अपि । घटकाः स्कटयितासे हस्वाश्च घटाः । पाथिवा राजानः, नतु 

वचयमाणयुक्तथा एथिवीविकारा व्याख्येयाः । 


१४ व्यक्िविवेकः 
क क की मी 


राणवरवघटकत्वयोरिति । यद्यप्यत्र समीहितसिद्धौ हेतत्वेन ज्यवस्थितस्य घटका इत्यस्य 
ार्थिवा इति प्रतिविशेषणत्वं, तथापि प इवेव्युपमासामर्थ्याद्‌ विशोष्यस्वमपि घटते ॥ 


(00१0१ नि 








गुणवन्तः- रज्जु से युक्त भी) 

घर्क--घटना ( भिक्न ) करा देने वाङ ओर द्धोटे-दखोटे घडे भी । 

पाथिव-राजा, न किं आगे के जाने वे ढंग सते पृथिवी के विकार भी। 

गुणवच्वघटकत्वयोः-- यदपि यहां समीदहितसिद्धि में हतु रूप से व्यवस्थित “वटका इसका 
“पाथिवः इसके प्रति विद्धेषणमावदेतो भी ग्कूप इवः इस उपमा के आधार उसकी पिद्ेष्यता 
मी बन जती दे । 


किञ्च मत्त इत्यस्य दिरूप!दानेऽपि नाथंश्लेषो घटते तयो्भिन्नविभक्ति- 
कत्वादिति आान्तिमात्रङूतस्तत्राथंश्लेषाभिमानः । 


किञ्च लक्षणवाक्ये शाब्दमात्रेणेति यन्मारग्रहणं तदुपमानसामानाधिकर- 
ण्यतदितरयोग्ययोर्भयोरपि रखाब्दयोः परिग्रहाथंम्‌ । तेन लिज्ञवचनविभक्ति- 
विदोषयोगे सति यस्य तद्योग्यत्वश्रुपजायते तेनापि सादृश्यं कथनीयमित्य- 
भयसुज्ञातं भवति । 


तजर लिङ्गविरोषयोगे सति यथा- 


उषसि विगलितान्धकारपदङ्कप्लवराबलं घनवत्मे दूरमासीत्‌ । 
मधुरतरणितापयोगतारं कमलवने मधुपायिना च पङ्कः ॥' इति । 


अन्न चदाब्दनिवन्धना इलेषाभिव्य क्तिः । 


ओर “मत्त इसका दो वार उपादान द्ोने पर भी अथं इटेष बनता नहीं है क्योकि उन दोना 
¶ मत्तः मत्तः इसप्रकार दो वार प्रयुक्त हृ मत्त दाब्दं ] में विभक्ति भिन्न दहै। ( एकमे प्रथमा है 
ओर इसरे मे पंचमी ) इसख्यि वद अर्थदलेष की मान्यता केवल. आ्रान्तिजन्य है । ओौर 
{ यत्रान्यूनातिरिक्तन--श्स ) लक्षणवाक्य में शब्द मात्रेण इसप्रकार जो मात्रश्ब्द का ग्रहण है वह 
( १ ) उपमान सामानाधिकण्य ओर ( २) उससे भिन्न ( वैयपिकरण्य ) के योग्य इसप्रकार के 
दोना श्दों के संग्रहके ल्एि। इससे विद्लोष प्रकार के छिग, वचन, विभक्तिका योग होने 
पर जो उसके योग्य ठहरता है उससे भी साद्य कदा जानाद्ी चादहिट। रेसराभी अथं 
अभिमत है । 


लिङ्गविशेष का योग होने पर जैते-( पूर्वोक्त ) 
“उपसि विगङकिति*“““““*--यर्हो (चः शब्द से दरेष की अभिन्यक्ति होती है । 


विम्ंः यहां धनवत्म॑ . नपुंसकरङ्गि है ओर पंक्ति पुलिङ्ग इतने पर भी दोनों का सादृद्य 
बतलाया गया है । व्यक्तिविवेक व्याख्यान अभीतक इसते आगे नदीं मि है । तिवेन्द्रम्‌ ओर 
` चोखंबा, वाराणसी, से वह्‌ यदीं तक प्रकारित भा दै! 





> + ° 


द्वितीयो विमशेः ७१ 


चिकि निपििविकमि 





॥ कि (शि 
चचनविरोषयोगे यथा- 
'वघटिततिमिरोघदिक्प्रवन्धप्रकटनमभस्यभवन्निदावसाने । 
स्फुटदलनमनाश्च पद्मषण्डास्सपदि दिमेतरदीधितिश्च तेषाम्‌ ।) इति । 
अज्र चराब्दनिवन्धनाच्रृत्तिः 1 
वचनविशेष के योग मेँ जेतेः-- रात वीतने पर धिरे का ठेर निघटित दो गया ओर दिशाओं 
का आंकाश्च स्पष्ट दिखाई देने रगा, तो कमल के समूह त्कार स्फुटदल्नमन हो गये, ओर सूयं 
भी उसके च्य स्फुट-दलन-मनाः होने र्गा )' यहाँ “चः शब्द से इरेष की अभिव्यक्ति 
होती है । 
विम्ञः स्फुट--खिङे, दल, पखुदिर्यो से, नमन = शकने वाले--कमल, स्फुट = साफ-साफ 
दलन = खिकाने, के व्यि-मनाः-इ्च्छुक-- सूयं च शाब्द के कारण यद स्फुट" **--इत्यादि 
विशोषण का कमर्षण्ड ओर सूयं दोर्नो मेँ अन्वय होता है। यहोँ अभवन्निशा मे सन्धि के कारण 
“अभवत्‌? का एकवचन चिप गया उससे-- बहुवचन भी आ गया । ` "मनस्‌" शब्द सान्त होने से 
प्रथमा के एक वचन में वैसादी बन गय। जसा नमन शब्द-पुंङ्गि मे बहुवचनान्त होने पर 


होता हे। | 
यथाच- 
'तनुत्वरमणोयस्य मध्यस्य च भुजस्य च । 
अभवन्नितरां तस्या वलयः कान्तिच्द्धये ।)` इति । 


ओौर जैसे-"वल्यः' ८ बख्िाँ ओौर कंगन ) उस सन्दरी के तनुता से रभणीय मध्य ओर भुज 
दोनों के स्यि अत्यपिक कान्तिवधेक हआ । 


विमश्चः-- यहाँ "वलयः? क्‌ मध्य के साथत्रिवलो के अथं मे सन्वन्ध हो जाने पर भो च 
दाब्दं के आधार पर भुज के साथ ककण के अथं मं सम्बन्ध दोता है। | 


विभक्तिविशेषयोगे यथा- 
'सरसमन्थरतामरसोद्रश्चमरसज्ञलया नलिनी मधो । 
जलधिदेवतया सदशी धियं स्फुटतरागतरागरूचि दधो ॥' इति । 
अज साडश्यमनव्ययमाच्रल्तिनिबन्धनम्‌ । 





विभक्तिविशेष के योग मं, यथा :- 


सरस-मन्थर-तामरसोदर-भ्रमर-सञ्न-ल्या, कमलिनी ने सरस्-मन्ध-रत-अमर-सोदर- 
अ्रम-रसज्‌-जल्या ( जक वाली )-ससुद्र देवता के सद्श्च स्फुटतर-आगत-रागरुचि-श्री को-धारण 
किया ।› यहो ( सद री पद से व्यक्त ) साद्रय जो अव्यय नहीं है वह सादृदय का कारण है । 


र 


विम्य : तामरसोदर = कमल के भीतरी भाग में बैठे मौरे के सरस ओर मंद गुजर से युक्त- 
नलिनी । यह कुवल्या' मे ख्जीखिग एक वचन है । सरस = प्रलोभन से युक्त, मन्थ-रत = मथने 
` मेँ लगे, अमर = देवता ओर उनके सोदर = सहोदर भाई देत्य, उनके ज्रम = घुमने से, रसंत्‌ = 
आवाज करता इआ है- जङ्‌ जिसका रेसी जर की अधिदेवता ८ दैवता दाब्द संस्कृत मे खीङ्िगि 
है। ) समुद्र का अधिदैवत रूप ८ खी ) । यहो जल्या मेँ ज्ञीछिग तृतीया का एक वचन है । 


१६ ष्यच्िविवेकः 


क 
स्फ़टतरागतरागरुचि--स्फुटतर-आगत-राग-रुचि । साफ साफ आई लार वणं की कान्तिं 
( नलिनी पक्ष मेँ )। राग = पद्मराग की कान्ति-( ससुद्र पक्षमें )। समुद्र प्च में एक अथं यह्‌ भा 
लगाया जा सकता है कि-मन्थन कार मे मन्थन स्वर एक श्ि्चेष राग=ख्यसे युक्त प्रतीतो 
रहा था । दही मथत्ते समय महिलाएं अरइं से विद्धेष स्वर निकारा करती हैँ । यर्दा सदृशी राब्द से 
सरस-जल्याः को अरूपि देवता ओर नलिनी दोनो पक्ष मे क्गाना ही पड़ता है । 
न्यूनातिरिक्तयतिषेधश्चास्य प्रधानविरोषणसाम्यघ्रतिपत्य थः । तेन यज 
तन्न सम्भवति स दुश्र एव श्लेष इत्यवसेयम्‌ । 
तत्र न्यूनत्वं यथा-- 
दृह चटलतया विलोचनोधेः स्फुटदितितारकविश्चमेस्तखण्यः । 
दधति मधुकरेश्च कोरकान्तस्थितिरमणीयतरेः भियं नलिन्यः ।* इति । 
| अज्र मश्ुकरपश्चे न्यूनत्वम्‌ । 

( शेष के लक्षण मेँ )-- न्यून ओर अतिरिक्त दाब्द का निषेध इस ( इलेष ) के प्रधान वि्लेषण 
की समता का ज्ञान कराने के स्यि है । उससे यह्‌ तथ्य स्पष्ट हुआ कि--जिसर्मे वह नदीं होता वह 
दटेष दुष्ट ही होता दै । इनमें भ्यूनता जेसे-- दस जगह तरुणियाँ जौर॒ कमङिनिर्योँ--सौन्दयं धारणः 
करती हे । तरुणि्योँ काटी पुतटी के साफ साफ विश्रम वाटी अनन्त ओंखे। से ओर कमरिनि्योँ- 
कमल के बीच वेने से अधिक सुन्दर मो से।' यँ मधुकर क्ष म ( चट्धलता की ) न्यूनता है । 

विमशं : यद्‌ न्यूनता कैसे हे यदह इस प्रकार पाउ बदलने से पिदित्त दता है--दधति सरसि 
जस्तथा द्विरेफरिथित्िरमणीयतरैः ।' इस पाठ मेँ चलता धमं सरसिज मे अन्वित हो जाता है किन्तु 
वह्‌ ्मर। में अन्वित नदीं दता । भ्रमरो की स्थिति ( बैठने) का उख किया गया है, इस लिये 
उनकी चचलता नहीं मानी जा सकती । साथ ही आंखों का अं केवर आंख की पुतली नहीं है 
पलक, वरोनी ओौर पुती के समुदाय का नाम ओंख है । मधुकर की तुलना केवर आंख की पुतलो 
से दी जा सकती षै, पूरी ओंख से नहीं । पूरी ओंख से जिसकी तुरना दती दै वह है उस (रमर ) 
स युक्त कमल । इतके ल्यि काल्दिस का यह पद्य प्रमाण है- 

तद्‌ वल्गुना युगपदुन्मिषितेन तावत्‌ सद्यः परस्परतुलामधिरोहतां दे । 
परस्पन्दम।नपरुषेतरतारमन्तश्चक्षुस्तव प्रचखिति्नमरं च पद्मम्‌ ॥' (रधु०° ५।६८ ) 
श्सच्यि च्ूता का भ्रमर मे अन्वय नहीं होता यह कमी रह जाती है । ॑ 


अतिरिक्तत्वं यथा- 


“दिशि दिशि विदहगास्तनूस्समन्तादनलसपश्चतयो पचो यमानाः । 
उषसि जिगमिषाकुलास्तदानीं दयितवियोगददा वधूश्च देहः ॥* इति । 
अन्न द्यितवियोगदश्यापक्षेऽतिरिक्तत्वम्‌ ! अब्ययमावृ्तिहेतुः । 
जतिरिक्तता ( अधिकता ) जेते- 
फटते ही अनलस पक्षता ( पंख का आलस्य निकल जाने ) से उपच्चीयमान ८ उपचय = 
वृद्धि क प्राप्त हो रै ) अपने श्रीरयो को पक्षी गण दिशाओं में ( क्रिया का अभाव ) ओौर अनक 


( विरहाश्चि ) की सयक्षता = ( आश्रयता ) के कारण भ्रियवियोग दशार्ण जाने के किए आकु 
अभिस्रारिकाओं को जलने लगीं ।-- यद्‌ 


हा दयितचियोगदश्चापक्ष म अतिरिक्ता ( अधिकता ) है ओौर -आवृत्ति का हेतु अब्यय 
( न्त्‌? ) शब्द्‌ है . 


^ 
{ ४ ¢ 
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विमले: इस पयमें दो पश्च है एक विहग पक्ष ओर दूसरा वियोगदद्या पक्ष । पदे का कर्ता हे 
विहग ओर दूसरे का दशा । दोनों पक्षो में प्यके अन्य पदार्थौ की योजना इस प्रकार होगी- 
“उषसि तदानीं दिशि दिशि विहगाः जिगभिषाकुलाः ( सन्तः ) अनटस-पक्चतया उपचीयमानाः 
( सतीः ) तनूः: समन्तात्‌ ( क्रियापद नदीं दिवा दै) दयितवियोगदश्ाः ( कञ्यः ) च अनल- 
सपक्षतया उपचीयमानाः ( सत्यः ) जिगभिषाकुलाः ( सतीः ) वधूः देष्ुः । 


क्से दो वाते स्पष्ट दोती है, एकतो यह कि देहः" यद क्रिया विहग पश्च मँ अन्वित नदीं 

होती क्योकि जलाने अर्थं कौ ^/ब्दह› धातु के परोक्षभूत मे अन्य पुरुष के बहुवचन का वह रूप 

है, उसमें कोड दूसरा अथे नहीं हे, फलतः पक्षियों मँ सरीरो का जलान्‌ असङ्गत है । मघुसूदनी 

विवृति में देहु: का अथे (उपचितः चक्रुः भी किया गया है, निश्चित ही वौ इस क्रियापद को 

` (उपचयः अथे की“ दिह्‌ धातु से निष्पन्न माना गया है जो अत्यन्त श्रामक है, ^ दिह्‌› का परोक्षभूत 
मेँ अन्य पुरुष के बहुवचन का रूप 'दिदिहुःः होता है, "देः कदापि नहं \ 


दूसरी बात है “उपचीयमानः ओर “जिगमिषाकुलाः' इन विदोषणों के अन्वय मै विषमता \ 
“उपचीयमानाः' चिहगपक्ष में ज्य कमं = (तनुः° मे अन्वित होता है वदाँ दशापक्ष मे कर्तां = दा 
म । इसी प्रकार “जिगमि षाकुराःः जहो विहगपक्ष में कतां = पिहग में अन्वित होता है वहोः दच्ापश्च 
मे कमे = वधू में । उपचीयमानाः = ¶वद्‌ रहे या फर रहेः--इ्स माव को संगत्ति प्रातःकार केव 
चिद्गो के शरीर में दी संमव है, विदर्गो को संख्या मे उपचय केवर सायंकारू होता है, भातःकाक 
भ्र्युत कमी होती हे अतः उपचीयमानाः का अथं “संख्यायां वधंमानाः' मी नदीं किया जा सकता, 
इसके अतिरिक्त विहगो के साथ इस विह्ेषण की संगतिं अन्य किसी प्रकार से संभव नहींदहैः\ 
दज्लापश्च में उपचय वियोगद्ामे ही संभव हे । वधूजनों मेँ उपचय अस्वाभाविक ओर व्यथं अतः 
अद्य हे । इसी प्रकार “लजिगमिषाकुराः' (जाने की इच्ट। से आकु? यह्‌ भाव प्रातःकार विहगपक्ष 
मं विहग, मं संभव ओर स्वाभाविक है तथा दश्ञापक्तमे वधूजनोंमें। दश्चाओं मे “जिगभिषया 
आकुरूा अधिक मूच्छताः- ेसी व्याख्या कर “जिगमिषाकुरत्वः की संगति विलष्ट कल्पनः! हे, ओर 
तब मी वध्रूजनो में “जिगमिपाकुलात्वः अन्वित इए विना रहता नहीं है । र 

यहोँ देष में अतिरिक्ता दिखलाई जा रही है । वह्‌ उक्त विवेचन के भनुसार देहुः› मेँ स्पष्ट 
है क्योकि वह केवर दद्या पश्चमे ही अन्वित दोता है विदहगपक्त में नदीं । “जिगमिषा कुरत्व विहगपक्ष 
के चकमे" मे अन्वित नहीं होता जतः उसे दश्ापक्षमें अधिक क्दाजा सकता है। किन्तु तव 
विदगपश्च मे “उपचीयमानत्व अधिक हो जाता है, फिर जहां तक दोनों पर्षा का प्रदन है उनमें 
तो उक्त दोनों विश्चेषण ख्गद्ी जते भङेही वे किसी प्रकार रगे, अतः उनके आधार पर 
किसी एक पक्ष में न्यूनाधिकमभाव नहीं बतलाया जा सकता । वस्तुतः “इह॒ चडक्तयाः कौ अत्ति- 
रिक्त काओर "दिशिदिशि बरिहगाःः को न्यूनत्व का उदाहरण मानना च।दिए । “इह चड्र्तयाः 
पद्य मे स्फुरशितितारकविभ्रमत्वः समानरूप से अन्क्ति द्योता है अतः श्सी से विलोेचनौ ध 
तथा मधुकरा का सम्य बन जाता है "कोरकान्तःस्थितरमणीयतरत्वः केवर मधुकरो मे -अस्वित 
होता है अतः वह मधुकरपक्षमें अधिकदहे। इसी प्रकार "दिशि दिश्ि-में वदेहः क्ियाका 
विह गप म अन्वय न होने से किसी अन्य क्रिया की आवदयकता हे, किन्तु वह व्यः नहीं हे 
अतः उस पश्च मेँ उसकी न्यूनता दहै। इसी प्रकार उपचीयमानत्व की कमी वधुओं मे दिखलाई जा 
सकती है ओर “जिगमिषाङुरूत्वः की 'तनूः° मे उपचीयमानत्व केवर दल्ामें लगता है, विहग 
नदीं अतः एक में जधिकतां भौर दूसरे मे न्यूनता दिखलाड जा सकती है । 
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मधुसूदन भिश्र ने "वियोगद शाः" में दशाः” दाब्द को अधिक मानादै क्योकि विर्गो केकि 
'विहगसंघाः' आद्धि खन्द्र न देकर केवर विहगाः शब्द दही दिया गयादहे। वस्तुतः ददा शब्द 
प्रधान वि्ोषण नदीं है जिसकी कमी या अधिकता पर इषम दोष माना जाय। फिर दद्रा शब्द 
समूह वाचक नहीं है जिसप्ते विहग में भी संघः आद्वि किसी इाब्दर की योजना की जाय । दद्यातो 
शगार मेँ वियोग काल की विदोष वस्तुहे। इस प्रकारतो न्यूनता के उदाहरण “इह चटरतया 
विलोचनौषेः' मे भी ओधश्चब्द अधिक है ओर मधुकर में कम । वँ मी उक्त महादाय को रेसी ही 
दोष संगति दिखलानी थी । उन्दने निजको साहित्यार्णांवकर्णवार” ठीक ही कहा है । भला कणेधार 
‹आपातालनिविष्ट-मन्थाचल का कायं कैसे कर सकता है । उसमे तो “सादहित्यरलाकर मन्थे 
ही समर्थं है। 


किञ्चात्र शाब्दशलेषे न कतृकमोदिप्रधाना्थंपदो पनिवन्धेन राब्दसादश्य- 
मुपकटपनीयं प्रघानस्वरूपापहारपरसङ्गात्‌ । तत्र कतुः स्वरूपापहारो यथा- 
इह विवुचगजस्य कणं तलस्खलनसमीरविधूतक्म्भघातोः । 

वहति मद्नदीपरागरक्ता रतिगरुहभित्तिरिव धियं पराध्यौम्‌ ।' इति । 

प्रधान का स्वरूप मिटने के भयस दाब्द दल्ष मं कतां, कम॑ आदि प्रपानाथक दाब्दं को देकर 
खब्द्र सादृदय की कल्पना करनी चाहिए । इनमे-- 

कत्ता के स्वरूप का परिहार, जेसे- 

(कणेतार के दिलाने से उत्पन्न हुईं हवा कै द्वारा सिए पर लगी धातु ( गैरिक आदि) को मिया 
चुके विबुधगज ( एेरावत ) कौ मदनदी पराग से रगी मदनद्रीपके राग से रल रतिगरह की भित्ति 
के समान उत्कृष्ट दोभा धारण करती है । 

विमं : यदो मदनदी कर्त्ता है । वह उपमान पक्ष में -टप्त दो जाता है । अतः उसे स्वतन्त्र 
शाब्द द्वारा बतला दिया जाना चाहिये । 

यथा च- 
“सङ्कामनाटककुःतूखलिनां तदानीमुत्थापनेन दधतो मुदमुत्तमानाम्‌ । 
विस्पश्टमाण्डर्चयोऽतिविचित्ररूपां लक्ष्मीं दधुजेवनिकामहितार्तुरङ्गाः।।' इति। 
ओर जेसे-संगरामरूपी नाटक में कुतूहल्पू्णं उत्तम लोर्गो के षोड ने शोभा धारणकीजो 


अतिविचित्ररूप की थी, वे उत्थापन से अधिक प्रसन्नता धारण क्रिये हए ये, उनके भाण्ड (अश्व 


९५.९१ ) की कान्ति स्पष्ट थी, ओर वे जवनिका ( चार्या पीठ परर पहनाया गया कपडा) में 
प्रास्त थे । 


विमं : यहाँ घोड़े पर नँ का आरोप है । दोनो मे विशेषण योजना इस प्रकार दै- 
अतिविचित्ररूप--रूप = वेदा भोति भोति के अद्भत वेदा । 


उत्थापन-- स्थापना आदि अथवा उत्तम सहृदयो के बावे से प्रसन्न हो रदे । धोडों का उत्था- 
पन- पर ऊपर उठाना या चरने के लिये तेयार द्योना) 


भाण्ड--मश्वारंकार, अश्वधोष ` ने--अश्ववणेन मेँ उसके आभूषर्णो के स्यि भाण्ड शब्दका. 
प्रयोग किय। है-- 





| 
| 
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'प्रचर्च्चामर चारहेमभाण्डम्‌? । 

“भाण्डं पात्रे वणिङमूल्धने भूषाश्वमूषयोः मेदिनी 
जवनिका = तिरस्करिणी या परदा, ओर जवनिका-- घोडे के पीठ पर पहनाया गया कपडा- 
अथवा चाल । घोड़ो की चाल का उल्लेख मचिनाथ ने माघ के ५।६० पद्य कौ टीका मेँ क्षिया हे । 
वहाँ जवनिका का उव्ल्ख धारव्रीथी ओर वल्गा किसी में नदीं है । धारा के पांच भेदो सं एक मध्य 
जवा भेद हे । ज्ञात होता हे जवनिका धारा स्तामान्य के स्यि आया है । धारा गत्तिका नाम है गौर 
जवः वेग का। धारा गति ल्घ्वो मध्या ओर दीषां-तीन उपमारगो मेँ विभक्तकी गहे, 


जवनिका उसका मध्यभाग होना चादिये । बुन्देखखण्डी भाषामें उसे दुडकौ चार कहते है । इस 


चाल मे ही घोड़े कौ अच्छा देखी जाती है । इस चार मेँ चरते घोड़े की पीठ एकदम स्थिर रहती 
हे, केवल पैर दी चरते हें । याँ तक कि परीक्षा छेन के स्यि घुडसवार लोग पीठपर वैर्ते जौर 
हाथ में ल्वाङ्व भरा क्योरा रख छेते है । धोड़ा चकूता रदे ओर पीठ पर बैठे सवार के हाथ का 
कयेरा न लके तो घोड़ा कोमती माना जाता है । यहोँ-- नाटक पक्ष मेँ उसके कर्ता का तिरोधान 
होता है । ¦ । 
पवम्‌-- । 
“अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः । 
अमषेदून्येन जनस्य जन्तुना न जातदादेन न विद्धिषादरः ॥” 
इत्यादावपि द्रष्टव्यः । अच हि न ॒विद्धिषा भीः सदा च नादरः इति 
युक्तः पाठः । 
इसी तरह-- “अवन्ध्यकरोपस्य-- “ˆ” शरीरधारी लोग उस व्यक्ति के वश मेँ स्वयं हो जाते हे, 
जिसका, क्रोध निष्फक न हो ओर जो आपत्ति का निवारण करता है । क्रोध शून्य ओर अंकिचित्कर 
( जन्तु ) भित्र हयो जाय तो किसी के मन मेँ उसके प्रति आदर नदीं होता, ओर शद बन जाय तो 
डर नहीं होता । इत्यादि मेँ मी देखना चाहिये । यहाँ “न विद्विषा भीः सुदा च नादरः यह 
पाठ रीकं दे । 
चिम : 'विद्विषादरः” पाठ में एक दर की आवृत्ति होती हे जब उसका 'जातहार्दैन” से अन्वय 
नदीं होता तो गवेषणा करने पर आदर शब्द की प्रतीति होती हे । प्रस्तायित पाठ में “भः ( भय ) 
ओर आदर, दोनो दी शब्दतः कयित हे । 
कमणो यथा- . 
कुन्तालीभियंघमिव गहनामेतामासाचोष्वेिदातरातदारदातसद्ीणौः । 
अस्मिन्‌ नानाफलकवलनसं सक्ता वर्गन्तयेते दिशि दिरि दरिसेन्योघाः॥› इति। 
कमं का यथा-- “इनकी कुन्ताख्यों ( कुन्त = भाल, आली = पंक्ति ) से युद्ध के समान तालवृ्लों 
से दुय॑म भूमियों मेँ पहंचकर हरि कीये सेनं जो लम्बे ओर तीखे सैकड़ों बाणों से केस है, 
जो अनेक फल खाने ओर मारो के फल चमकाने मे लगी हुई हे, प्रयेकं दिश्या मे यहाँ हों 
घूम फिर रही है । 
विमश्चं : यदा “ङन्तालोभिः युधमिव गहनाम्‌? यदह एकं वाक्यां है, शसक करिया हे "जसा । 
शेष वाक्यांश से यह प्रतीत होता हे कि भालं की पक्तिं से युक्त युद्ध के समान (को पाकर) । इसमें 
जो पदार्थं समान दै वह नहीं आता । वस्तुतः वह पदार्थं है पृथिवी । उसे कुन्तारीभिः' चब्द के 
2७ ठ्य बि° | 
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छेष मे डाल रखा है । दुः-पृथिवीं-तालीभिः गह नामिव, अतएव कुन्ताटीभिः गहनां, युधभिव-पेसा 
अर्थं निकालना पड़ता है । ˆ वस्त॒तः उपमेय = पृथिवी को स्वतन्त्र शब्द द्वारा अलग रखना चाहिये । 
इसमे पाठ का परिवतेन सम्भव नदीं । अतः अन्धकार ने भी उसे नहींदिया) इस ख्न्दकानाम 
“भद्राः है । 
क्रियाया यथा-- 
"कुसुमैः कछतवासनः समन्तादपनिद्रत्वभुपेयिवद्धिरस्मिन्‌ । 
श्रुतिमन्जगणाभिरामरूपेने ववोबटपददोभिभिः समीरः ॥› इति । 
क्रिया का यथा--यदौँ (इस समय ) चारो ओर विकास को प्राप्त दो रहै ओर वेदमरन्तरोंके 
समान खुन्दर रूप वाङ षटपटों से शोभित पुष्पो द्वारा--खगन्धित पवन नहीं वहा ।' 
विमश्चं : “न ववौषटपदकोमिभिः कुखमेः कृतवासनः समीरः” पद॒ अपने आपरमे पूण है । 
किन्तु श्रुतिमन्वगणाभिरामरूपैः शब्द द्वारा जो वेदमन्त्र की उपमा पर्छ को दी वह साधारण 
धमं खोजती है । ¦ (समीर नदीं वदा--अथं म वह नदीं मिलता । उसके च्यि--^नव वौषर्‌-पद- 
ओोभिभिः” (नवीन वौषट्‌ राब्द से सुद्योभितः। इस प्रकार का पदच्छेद करना पडता है तब अथं 
निकर्ता है--इस पाठ में ववौः क्रिया नहीं बनती । अतः क्रियापद अल्गसे दिया जाना 
चाहिये 1 ्‌ 
पष चाथो न्यायसिद्धाऽपि सखदुमतीन परति खखभ्रतिपत्तये वचनेन 
प्रतिपादितः । | 
सा चेयमखिलस्यैव पदस्याच्रत्तिरिष्यते । 
निबन्यनवलोद्धता न तददास्य जातुचित्‌ ॥ ९० ॥ 
उपयुक्ताथंता हास्य पदस्येव न विदयते। 
अधुना तूपयोगेऽस्य पूवेस्याथेस्तिरोभवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
अर्थघ्रयोगो युगपल्ठाघवेनोभयोरपि 
स्यादयं कामचारो ययेकेनोक्तिद्धंयो भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
इत्यन्तरण्शछोकाः 
यह विषय अपने आप समक्न मेँआसकतादहे तोमी कोमरख्मति वाङ व्यक्तियोंके ज्यि 
खुखपूवक बोध हौ जाय- इसलिए शब्दतः कहकर वतलाया 1 
संक्षेप मे-- यह आवृत्ति पूरे पद कीदी. दोती दहै, किसी एक अंश की नदीं । इसका कारण 
मी अवदय ही कथित होताहै। अंश से अथैको पद के अथं के समान उपयोगिता नहीं होती ।. 
पदां के उपयोग मे पद की उपयोगिता चिप जातीदहै। दोनों के अर्थौका प्रयोग एक साथ- 
थोड़ेमें हो जाता दहै। यह स्वेच्छातव वरतीजा सकती है, जव दोन का कथनं एक ( एक 
पद )सेद्ी) 
य च मातङ्गगामिन्यः रीलवत्यश्च गो्यो विभवरताश् श्यामाः 
वद्मरागिण्यथ्य धवलद्धिजद्युचिवदना मदिरामोदिनिभ्वसितच्ध प्रमदा । इति । 
अज चद्ाब्दावेदितो विरोधः तस्याण्यपिशाब्दस्येव तद्थौभिधानसामथ्यो- 
पगमात्‌ । | 
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यथा-श्वुणी कणेः घ्रमादी च तेन मेऽघैरथो मतः । 

इत्यसिद्धं विरोधस्य साक्षाच्छब्देनापद दितत्वम्‌ । 

जहोँ प्रमदां मातङ्गगाभिनी - मातङ्ग = चाण्डार के पास गमन करने वारौ ओर मातङ्ग = 
हाथी के समान चलने वाली, ओर शील्युक्त गोरी ( पावती, गोरे रंगकी) ओर विभव रत 
(भव से विरत, विभव = संपत्ति मेँ रत ) इयाम ( सवी, पोडशवधं कौ ) ओर पद्मरागिनी 
( पद्मरागमणिके रंगकी लालकमल पर रचिपूणं ) उञ्ज्वर द्विज। ( दोँत, ब्राह्मण) से शुचि 
( सफेद, पवित्र ) मँहवालौ ओर मदिरा की गन्धसे युक्त निश्वास्वाली। यहां चः शब्द द्वारा 
विरोध वतलाया गया, वड (च ) मौ अपि शब्द कै समान विरुद्धाथे का कथन करने में समथं 
माना गया है। 

यथा-कर्ण-- घृणी ( दया है) साथ दही प्रमादी ( असावधान है) इसख््यिमें उसे अधैरथ 
मानता हूं । इसल्यि यहो धिरोध का साक्षात्‌ शब्द दवारा न वतलाया जाना असिद्धदहै। 

विम : ध्वनिकार ने ध्यत्र च मातङ्गगामिन्यः प्रमदाः उदाहरण देकर कहा था “अत्र हि 
वाच्यो पिरोधस्तच्चछ्ययानुग्राही वा इलेषोऽयभमिति न दाक्यं वक्तुम्‌, साक्षाच्छब्देन विरोधारू- 
रार स्याप्रकाञचितत्वात्‌-( २।२१ वृत्ति-चो खंभासंस्करण के ध्वन्यालोक का पृष्ठ २४५ ) अर्थात्‌ 
य इस उद्धरण मे विरोधालक्कार भरिसी राब्द द्वारा अभिधा से प्रतिपादित नहीं हे व्यक्ति-- 
` विवेककार ने उसक। विरो किया । ध्वनिकार ने “अपि' शब्द द्वारा विरोध क वाच्य माना 
हे । व्यक्तिविवेककार च्च को “अपिः का पर्याय मानकर उससे भी विरोध को वाच्य बतला रहे हैं । 


“खं ये ऽभ्युज्ज्वलयन्ति टटरुनतमसो ये चा नस््रोद्धासिनो 
ये पुष्णन्ति खरोरुहभियमधिस्िप्ान्जञभासश्चये । 
ये मूर्धस्ववभासिनः श्चितिश्चतां ये चामराणां शिरां - 
अवै 
स्याक्रामन्त्युभयेऽपि ते दिनपतेः पादाः धिये सन्तु वः ॥' 
इत्यजोभयेषां पादानां व्यतिरेकोऽचुमेयस्तज् चेषां भिन्नविहोषणत्वसेव 
हेतुः । 
अभिन्नविकशेषणत्वे हि निबन्धनसद्भावे सति साषटश्ययाच्र पतीयते नं 
उ्यतिरेकः, यथा- ` 
'भक्तिथहविलोकनप्रणयिनी नीलोत्पलस्पधिंनी 
ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतैनौते दितप्राक्षये । 
लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीं दचोस्तन्वती 
युष्माकं कुरुतां भवार्तिं्ामनं नेते तलु हरेः ॥ इत्यादौ । 
(तम को नष्ट कर चुके जो खः को खूब प्रकाशित करते हें, ओर ज नखोद्धासौ ( ख आकाञ्च 
को उद्भासित न करने वारे तथा नखों से चमक्ने वाले) है; जो सरोरुह की सोभा बदाते है, 
ओर अन्ज-( कमल, चन्द्र) की कान्तिको तिरस्कृत करते है, जो क्षितिशव्‌ ८ पव॑त, राजा ) 
लोगो के शिरो ८ शङ्गा, मस्तकं ) पर भासित दते, ओर जो देवताओं के सिर पर भी 
( आक्रमण ) चदृते है-दिनपृत्ति के वे दोनों पाद ( क्षिरण ओर चरण) आपके चयि 
भीजनक हो । | 
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ययँ दोनो पादो का व्यतिरेक अनुमेय है । उसमे इनके--विदोषर्णो का मेद ही कारण हे । 
यदि विदोषण अभिन्न हो जौर कोई कारण दे दिया जाय तो उसे केवल साद्य की प्रतीति होती है 
व्यतिरेक की नदीं । यथा-मगवान्‌ विष्णु के दोनों नेत्र या दइरीर आपकी सांसारिक न्या पि चान्त 
करे, जो ( दोनो )- 





१. भक्तिप्रह-विलोकन-ग्रणयिनी हैः--८ सक्ति से नच्र व्यक्तियों को देख ने नीर (ल 
दवारा देखे जाने का प्रणय दै जिनमे ८ जिससे ) । 

२. नीलोत्पल -स्पधिनौ = नीले कमल से स्पर्धा रखती है । 

३. ईहित जौर हित प्रापि के च्यिजो समाधि निरत व्यक्तियों द्वारा ध्यान की अधारताकर 
पर्टुचाई गदं तथा परहुचाए गये दै । 

४. जो लावण्य की विपुर निधि है। ओर- 

५. जो लक्ष्मी की ओंँखों मँ रसिक्रता बाती हे । 

विमश्ञे : यँ माषागत वैचिच्य से नपुंसक्िग द्विवचनान्त नेत्र ओर ख्ीखिग एक वचनान्त 

तनु- दोनो के साथ “भक्ति० आदि विशेषण -लागू होति देँ । “इन्‌ प्रत्ययान्त शब्दकाजोरूप 

प्रथमा विभक्ति खरीरिग कै एकवचन में बनता है वही नपुंसक खिग द्विवचन मे । अतः प्रणयिनी-- 
ओर- स्पर्धिनी दोनों के विदोषण हे । (नीतेदितप्राप्नि' मे (नीते दित० पदच्छेद द्वारा नेतराका 
विशेषण सिद्ध होता है । "नीता ईदितप्रा्तये' दारा--तनु करा । 'मदानिधी रसिकताम्‌- मेँ--“निधिः 
रसिकता०' इस संधि के अनुसार विसम का रोप ओौर ई को दीं दोना पडता दै अतः महानिधी- 
रसि° “रूप बन जाता है जौर तनु के साथ एकवचनान्त होकर अन्वित दो जाता है। महानिथि 
इस प्रकार निधि ब्द विङ्ञेष्यनिघ्न न होने से पुर्टिग रहता दै ओर्‌ द्विवचनमें हरि ब्द के 
समान निधी बनकर जेत्रे का विशेषण वन जता है । इस प्रकार नेत्र ओौर तनु दोनों का विशेषण 
एक ही है । उनमें सादृदय प्रतीति होता है । 


भिन्नविरोषणत्वे त॒ तेषामन्योन्यविरोषश्रतिपत्तिः। विरोषो हि न भेदम- 
न्तरेण भवति स णव च व्यतिरेको नापर इति भिन्नविरोषणत्वालुमेय पवासौ 
न शब्दराक्तिमूलः । 
तदमिव्यक्तिनिवन्धनं कचिदन्यदीयं वचनमपि भवति । यथा वेणीसंहारे- 
रक्तप्रसाधितभुवः श्चतविग्रदाश्च स्तस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सश्रत्याः ।' 
इति शेटूबवचनाकणेनक्रद्धं भीमसेनं खान्त्वयितं सददेवस्य “आयं । 
अजुमतमेव नो भरतवु्रस्य वचनम्‌' इति वचनम्‌ । 


विशेषण भिन्न होति है तो उनके पारस्परिकवै दिष्य या अन्तर का ज्ञान होता है । विशेषता भेद 
के विना संभव नहीं होती वह विद्वेष ही ( तो ) व्यतिरेक है; न कि अन्य ॐ वस्तु । इसखियि यह्‌ 
व्यतिरेक विेषर्णो म भिन्नता दारा विदित होता है वहभी अनुमान से, शब्ददाक्ति से नदींउस 
( दलेष ) की अभिव्यक्ति का कारण कीं कदं दूसरे का कथन भी होता है । जैसे वेणी संहार मे- 
रक्त प्रसाधितम्‌ ओर क्षतवि्रह कौरव अपने नौकरयो के साथ स्वस्थ हों" यहोँं शैक्ष ( नट ) के 
वचन से ऊुपित भीमसेन कौ सान्त्वना देने के चयि सहदेव का यद्‌ कथन--“पूञ्यवर, भरतपुत्र 
( नट , का वह कहना हमे मान्य है ।' 
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विम : रक्तम्रसापितमभू , क्षतवियरह ओर स्वस्थ शब्दकेदोदो अ्थंदैः। 
१-रक्त = अनुरक्त प्रसाधित = व्यवस्थित कर दी हे भू जिन्होंने ( रेसे पाण्डव ) । 
२-रक्तसे = खून से संवार दौ है भू = परथिवी जिन्होने। ( ेसे कौरव ) 
१-क्षत हो गया है वि्ह--युड या विरोध जिनका ( रेसे पाण्डव ) 
२-क्षत दहो गये हैँ विग्रह्‌ छरीर जिनके ८ रेसे कौरव ) 
-स्वस्थ-रारीर से ठीक ( पाण्डव ) 
२-स्वस्थ--स्व-स्वगं मँ पद्ुंचे = मरे ( कौरव ) 
नट के वचन से पहले भीम कौरवो के छट पहरा ( कल्याणकारी ) अथं अभिप्रेत समञ्चते 
दे, ओर कुड दोते हैँ । सहदेव उन्हे दूसरा ( अमांगक्िक ) अथं समञ्चाते हँ! इस प्रकार दूसरा 
अथं सहदेव के कथन से स्पष्ट होता हे." ५... 
कचित्‌ पुनः पतीयमानाथेस्तदभिव्यक्किनिवन्धनं भवति यथा-- 
'आलिङ्गनादरचितस्थितिरावभो या पत्युर्विकासिपरिसखाजलनीविवन्घा । 
विस्तारिसालजघनं परिवत्तेमाननश्चचरलरङरानागाणसखुडहन्ती 11: इति । 
अच तदुचितविरोषणसखामस्योपस्थापितो नायिकाथेः पत्युरालिङ्नाद्र- 
चितस्थितस्य श्लेषस्य । 
कहीं प्रतीयमान अथै उस ( ङरेष ) का अभिव्यक्ति का कारण बनता है--जसे 'विकासि-परिखा 
जकनीविवन्धा ओर पत्ति के ल्यि आजिङ्गनादरचित स्थित्ति-- जो परिवर्तमान~-नक्षत्र-रत्न-ररना- 
गुण-विस्तारिसार-जघन को धारण किय हुए सुद्ोभित इडं ।` यर्हौ--उस्र ( नायिका ) के योग्य 
विशेषण के आधार पर उपस्थित नायिक्रा रूपीं अथं पत्ति के आलिङ्गनादरचित-स्थित ङ्छेष का 
( अभिव्यक्ति कारण दै), 
विमश्चे : विकासी परिखा-जरू हयी ` है नीविनन्ध जिसका-८ पुरी ), विकासि-परिखा-जर के 
समान है नीविवन्ध जिसका ( नायिका ) पति = ( रक्षक-स्वामी पुरी, पाणिय्यहीता ) आमन 
के आदर से युक्त दै--( निर्मित है ) स्थिति जिसकी ( नायिका )। 
विस्तारि सार = प्राकार ही दहै विस्तृत जघन जिसका ( पुरी), विस्तारौ साक के समान है 
जघन जिसका ( नायिका ) परिवतेमान = घूम रहे नक्षत्र ही दहं रत्नरश्चनागुण (करनी) जिसकी 
( पुरी ) नक्षत्र के समान हैँ रत्न कौ करधनी जिसकी ८ नायिका )। यदद जब नायिका रूपी अथं 
म्रतीत होता दै तो रङेष अभिव्यक्त होता है । 
यज तु आच्रत्तिनिवन्यनगन्धोऽपि न खस्मवति न तजाथौन्तराकवगतिरिति 
चथेव . तज कवौनाञ्ुभयाथेपदोपनिवन्यपरयासः, वाच्यावचनदोषदु त्वात्‌ । 
तज रखाब्द श्लेषे यथा-- 
क््माभमत्त रस्य (वकरः कटकः सपष्ठ्दु- 
पालीङ्लस्सदहरिसेन्यदातावसदेः। 
क्ष्मो वलासधघटना नयत व्यपास्त- 
नानाधिक्ामचरमागधखलजितश्चीः ॥1 इति । 
जहो आवृत्तिकारण की गन्ध मी सम्भव नदीं वहो दूसरे अथेका बोध नहीं होता इसशियि 
कवियों का उभयाथैक ज्लब्दों के प्रयोग का प्रयास व्यथेंदहोता है, कारण कि उनमे वाच्यावचन्‌ 
दोष द्योता है, 
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जेते कि शाब्द दकेष मं- 

“इस क्ष्मामरत्ता ८ राजा-पवंत ) का यिकट कर्क ( सन्य, निचला भाग), जो पीठ = हाथी के 
समुदाय से युक्त दै, जिसमे सेकडो दरि ( षोड, दोर ) की भीड दै जो श्यपास्तनानाधिकामचर- 
मागधराजितश्रीः दै ओर जो लक्ष्मी को विलास घटना को पर्टुचाता है । 

विम्ञे: व्यपास्तनानावि-कामचर-मागध-राजितश्ीः--राजा अर्धात्‌ नाना प्रकार की व्याधिर्यो 
से दूर स्वेच्छाचारः, स्तुतिकारक व्यक्तियों द्वारा शोभित हो शोभा जिसकी--( राजा ) व्यपास्तना- 
नायि-काम्‌-( स्वार्थक प्रत्यय ) दूरदो गई नाना प्रकार की व्याधि जिसे एेसी रक्ष्मीकौ, 
ओर--अचरम = पूवं, अग = पवेत, उसकौ धरा-भूमि, उसकी श्रीको जीत च्या है जिनने 
(' पर्व॑त › यदौ राजा ओर पव॑त दोनो का रटेष है । किन्तु चा्व्दो दवारा कोई एक दही अथै निकाला 
जा सकता है । दूसरे अथैके लिए कोड उत्थापक देतु यहाँ नींद । 


यथा च-श्येन ध्वस्तमनेम पेन बलिजित्कायः पुरा खीकूतो 
यश्चोदिक्तथुजङ्गदारवलयो गब्ध च यो.ऽघारयत्‌ । 
यस्याहुः दाशिमच्छिरो र इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स ॒स्वयमन्धकक्चयकरस्त्वां सवंदोमाघवः ।' इति । 


पवम्‌-"कड णाम ण होसि तुम भाअणमसमञ्सरुसण रणाह ! । 
णिच्चं चेय कुणन्तो जहिर्मत्थाण विणिओअम्‌ ॥' 


[ कथं नाम न भवसि त्वं भाजनमसमज्ञसस्य नरनाथ ! 
नित्यं चेव कुवन्‌ ययेच्छम्थानां विनियोगम्‌ ॥` |] 


इत्यादावपि द्रष्टव्यः । न ्य्र चारौ निन्दायां वा निश्धयो निवम्धनाभावा- 
ति। ` | 

ओर जेसे-- श्येन ध्वस्त- 

ङष्णपक्ष-- स्वयं वह माधव आपकी रक्षा करे, जो सव कु देने वाखा है, अन्धक कुल के लियि 
क्षय ( मकान ) ओर ( विनाद्य ) बनाने वाला है, देवता जिसका 'शदिमच्छिरोहरः--यह स्तुत्य 
नाम चेते है--( शदिनं मध्नाति--दारिमव्‌ = राहुः, तस्य शिरसो हरः चन्द्रमा को यसनेवाला = 
रा, उसके, सिर को हरने वाला-- विष्णु, पिष्णु ने राह का सिर काया था), जो मदमत्त ( काल्य 
चा कुवख्यापीड ) नाग-(सपे या हाथी) का हनन करने वाला दै, अरव--( लोचनकार के अनुसार 
अकारो विष्णुः" इस प्रमाण से--"अ? इस “रव” अर्थात्‌ ध्वनि या ब्द के साथ एेकात्म्य हे जिसका, 
जिसने गोवधेन पव॑त ओौर ( पाताल गड ) पृथिवी को धारण किया, जिसने वलि कौ जीतने वाला 
जपना शरीर खी बना दिया, जो अजन्मा है ओर जिसने चकटसुर कौ नष्ट किया । 

दिवपक्ष-- स्वयं वह उमाधव ( उमा = पार्वती के धव = पति, अर्थात्‌ शिव ) आपकी सदा रक्षा 
करे जो अन्धकासुर के संहारक है, (हर' ेसा नाम देवता लोग गाया करते हे, जिसका शिर चन्द्रमा 
ते युक्त दैः जो फुफकारते सपं का हार ओौर ककण पहनते है, जो गङ्गाको धारण कयि हरै, 
जिनने पिष्णु के हरीर को खी बनाया जौर जिनने मनोभव काम को ध्वस्त फिया। इसी प्रकार-- 

हे ५ तुम अनीचित्य के भाजन क्यो नहीं होते। प्रतिदिन अर्थो का विनियोग ययेच्छ 
जो करतेदहे। 
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इत्यादि में भी देखना चादिये । यो चाड या निन्दा दोनांमें से किसी एक का निश्चय नहीं 
होता, कारण कि उसका हेतु कोई नहीं है। 
अथेश्लेषे यथा- 
"दत्तानन्दाः प्रजानां ससुचितसमयाङ्किष्टखषेः पयोभिः 
पूवौहणे विप्रकीणां दिरि दिशि विस्मत्यदह्धि संहारभाजः । 
दीप्तांशोर्दघेदुःखप्रभवभवभयोदन्वदुत्तारनःवो | 
गायो वः पावनानां परमपरिभ्ितां पीतिमुत्पादयन्तु ।)` इति । 
अचर हि गाव इत्यस्य विरोष्यवाचिन उपमानाभिमताथान्तरच्त्तित्वेऽपि 
विरोषणानाश्चोभयाथपलुगुण्येऽप्युपमानस्य तत्सम्बन्धाभिधायिनश्चावश्यवाच्य- 
स्यावचनं यत्‌ स दोष इत्येतद्धितनिष्यते । 
अयैरलेष म जसे :- 
सूयं की वे गों आप पमित्र लोगो को अपरिमिति प्रीति प्रदान कर उचित समय पर सरक्त 
से वरसाए पय द्वारा जो प्रजाओं को आनन्द देती है, सवेरे जो दिशाओं मे विखर जाती है ओर 
दिन इवे लोट आती दहं जो दीष दुःख का उत्पत्निस्थान जो संसार तद्रुपी भय के ससुद्रको पार 
करने की नौका हैं । 
यर्हो गावः” यह विज्ञेष्यवाची है । इसका एक अथं उपमान भौ है । विद्धेषण मी उपमान 
उपमेय दोन अथी के अनुरूप हे, इतने पर भी उपमान ओर इसके संबन्ध का अभिधान करने 


वाला, कोड हेतु अवदयमेव कहा जाना था । उसे जो नहीं कहा गया यही दोष हआ । इसे आगे 
( तृतीय भिमद् में ) विस्तार पूवक बतलागे । 


विम : गो = किरण, गाय । पय = पानी ओर दूष । 
गाएं ओर फिरणे दोनों सवेरे दिद्याओं मे विखर जाती है जौर श्ाम को इकटरी हो जाती हैः। 
सूयं किरणो को उपासना से सुक्ति भिर जाती है ओर गाय की पृंदध पकड़ कर वैतरणी पार कर ` 
डी जाती हे। 
दत्तानन्दाः प्रजानां आदि शब्दो की जगह दूसरे शब्द भी यँ रखे जा सकते हँ अतः अथं 
दलेष है किन्तु-- गावः ओर प्रयु: मेँ शब्द देष ही हे, वहो शब्द नदी बदले आ सकते । 
उभयश्लेषे यथा- 
सवंकदारणमस्षयमधोदामौरां धियां दरिं ष्णम्‌ । 
चतुरात्मानं निष्क्रियमरिमथनं नमत चक्रधरम्‌ ॥* इति । 
इहापि वाच्याक्चनमवगन्तव्यम्‌ । 
उभयदङेष मेँ जेसे--श्री कृष्ण को प्रणाम कर । वे सभी के एक ही शरण है, अक्षय हे, अधीञ्च 
दे, धी = बुद्धि ओर इन्द्रियो के ईदा है, हरि हे कृष्ण है, चतुरात्मा हे, निष्कि है, अरिमथन हे 
चक्रधर हे य्य भी वाच्यावचन मानना चाहिये । 
विमले ~ | 
विरोष- 
सवकारण = सभी के एक इारण- घर । 
क्षय = घर उससे रहित अशक्य । 
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अधीडय = धी के इडा न्दी, धी के इंद्य । 

हरि = दरे रंग के, कृष्ण काठे । 

चतुरात्मा-- संकषण, वासुदेव, प्रद॒म्न, अनिरुद्ध चाररूपधारी, निच्करिय = क्रिया रहित । 

अरी = अर से युक्त अरी चक्र, उसका मथन करने वाठ । 

चक्रधर = चक्र के धारण करने वाके । 
परिदार- 

आरण = सभी के तराता, अक्षय = क्षय-विनाश्चरदित । 

अधी = अधि-सव ओर से इद स्वामी । 

हरि- विपत्ति हारी । 

अरि = शात को मथन-मारने वाठे। 

चक्रधर--सुददोनचक्र धारी । 

यहाँ विरोध का स्पष्टीकरण किसी मी शब्द से नदीं किया गया ( उसकी कमी वाच्यावचन दोष 
इआ ) अतः इटेष नाहक ही दिया गया । 


यथा- 


न ण. द किनि 





"पतिते पतङ्गस््रगराजि निजघतिविम्बरोषत इवाम्बुनिघो । 

अथ नागयूथमलिनानि जगत्परितस्तमांसि परितस्तरिरे ।* इति । 
 अच्र नागयुथेन घर्मिणा साम्यं तमसां वक्त्मभिमतं कवेः, न तद्धमेण 

मलिनत्वमात्रेण । म्रगपतो पतिते निष्प्रतिपक्षतया तस्येव स्वेच्छाविदारित्वो- 

पपत्तेः, न तद्वन्मलिनानां तमसां, पतङ्गस्य स्छगराजरूपणवेयथ्येभ्रसङ्कात्‌ । न 

च तत्‌ मलिनादिखान्दाः शाक्चुवन्ति वक्तं डारिखुन्दरसुभगसद शसन्निभादिरा- 

ब्दानामेव तदभिधानसामथ्यंदरनात्‌ । 


अन्यथा- | 
'सरोजकर्णिकागोरीं गौरीं प्रति मनो दधौ 

इत्यादौ गौरादिदाब्दा अपि धर्मिसाम्यमेवावगमयेयुः न घ्मंमाजसाम्यम्‌ । 
तच्चानिष्ठं गौरत्वमा्रसाघम्यंङूतस्य गोयौः सरोजक्णिकासाम्यस्य वैवस्षि- 
कत्वात्‌ । ` 

“अपने प्रतिविम्ब के रोष से सद्र मे जव पतङ्गमरृगराज गिर पड़े तव हाथियों के समुदाय के 
समान मजिन अन्धकार ने जगद्‌ को- चारो ओर सै ढँक खय} 

यहो कवि को नागयूध रूपी धर्मी से अंधकार का साम्य बतलाना अभीष्ट है ओर वह केवल 
उसके मकिनत्व धमै द्वारा । सरृगराजका नाद्य हो जाने प्र वही ( नागयूश्र ही ) अपना खन्न 
दीने से स्वेच्छा विहार कर सकता है, उसके समान मखिन--अन्धकार नदी । इसङिए पतङ्ग 
पर खृगराज का रूपक व्यथं होने लगता है । उस ( सादृर्य ) कौ केवर मचखिनादि शब्द अभिधा 
दवारा नहीं तला सकते । उसके अभिधान की दाक्ति इरि सन्दर, खुभग, सड्श--सुरमि आदि 
छन्दां मे ही देखी गई है । नदीं तो- 

सरोज कणिका के समान गौरी ( गोरवणै की ) गौरी के भ्रति मन किया 1 इत्यादि मेँ गौरादि 
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खाब्द मी सड्श आदि शब्द के समान साक्षात्‌ धमी का ही साम्य बतलाते, पर वह मान्य नी, 
५ 
सरोज कणिका का साम्य एकमात्र गौरत्व--धमं को ठेकर विवक्षित है 1. 


विमद्य : खगराजि = मेँ “मृगराजः शब्द हरन्त है । आगमविधि के अनित्य होने से यह 
'राजादःसखिभ्यः०? सूत्र से टच्‌ नदीं हज जेसे वासु कौ मंदसौर प्रशस्ति मेँ वीयांवस्कन्नराज्ञः 
( देदान्‌ )--में । [ ० 8४९०४ ४. 1०ऽ०ए४्००७--करम्बेकर ] 


अथोच्यते गोरादिराब्दा अपि सखटरादिराब्दवत्‌ साक्षाद ध्मिंसखाम्यमे- 
वाभिदध्युः, सामर्थ्यात्‌ तु घर्ममाजसाम्यावगतिः कणिकाया गौरत्वाव्यभि- 
चाराद्‌ इति । तदयुक्तम्‌ । तच्निवन्धनभूतायाः श्चुतहानेरश्रुतकस्पनाया्थान्या- 
य्यत्वात्‌ । युज्येत पुनरेवं, यदि भतीतिः श्चमेतेति । 


यत्‌ पुनधेमेयोरेकनिर्दशेऽन्यघमेपतिपच्िः सादचयादित्यन्ये मन्यन्ते, 
[द १.०५ .-.र ८ विरमन्त्यन्तजेरद्धे क 1 
यथा--निचरशेऽपि बहिधेने न न्तजेरद्धे श्मनां 
दतातन्तुततिच्खिदो मधुपरषत्पिङ्काः पयोविन्दवः 11? 


इत्य पयोविन्दनां मधुषृषत्पिङ्गत्वात्‌ पिङ्गत्वसहचरितच्त्तत्वस्य परति- 

पत्तिरिति, तदुपपन्नम्‌ । माधुयौदेरपि प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ साहचयोविशे- 
षात्‌ । या तु रूपादेस्सतो गतिः खा देतुधमाखमानेनेष्यते । इद तु टेत॒देतुम- 
मद्भावस्तयोरसिद्ध॒ इति साहचर्यासिद्धो ऊतोऽन्यघ्मधतिपक्तिखिद्धिः । 
सिद्धेऽपि वा तस्मिस्तस्येकस्य धममस्य सघनभावेनान्दिरो कथसन्यधमेभ्रति- 
¦ पत्तिसिद्धिः । 
एवं हि-- 

'दुःखाभितघस्य जनस्य जाने तुषाररीतः परतिभाति बहिः 1" 

इत्यञ् वद्वावपि शीतत्वसादचयीत्‌ पाण्डुत्वप्रतिपत्तिप्रसद्धः । 


किञ्च सत्यामन्यघमेप्रतिपत्तिखिद्धो तद्धेतुः साहचयेमन्यद्धा परिकरप्येत । 
अत्र तु सेव न सिद्धेति व्यथेस्तत्परिकस्पनग्रयासः । 


किं हि तत्यरिक्पनं विनात्र परिदीयेत । पयोबिन्दुनां मधुप्रषद्‌ व॒त्तत्व- 
मिति चेत्‌, कामं परिहीयताम्‌। न च प्रयोजनवत्‌ भमाणव्यवस्था 
भवितुमहेति । 

यद्वि कदा जाय कि सदृश आदि शब्दों के समान गौरादि शब्द साक्षात्‌ धमी काही साम्य 
बतला दे, ओर धमं साम्य की प्रतीति उसी के बरसे ऊपर सेहो जायगी क्योकिं कणिका ओर 
मौरत्व का सम्बन्ध नित्य है तो वह ठीक नहीं, उससे श्रुत = पठित वस्तु की हानि ओर अश्च॒त = 
अपरित वस्तुकी कस्पना होती दहै, जो रीक नीं । यददो तो सकता था यदि- प्रतीति दहदौ रदी 


होती तो दूसरे लोग जो यह मानते ्ैँकि दोध्मौमेंसे एक का निर्देशन होने से दूसरे धमं 
का ज्ञान दो जाता है--साहचयं के कारण ( काव्यालङ्कार सूचवृत्ति ४।२।१० ) जसे-- 
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भ्व बादर पानी वरस कर॒ चले जातत है किन्तु जजेर मकानों मे मोतर पानी की वृदे पड़ती 
ही रहती है, वे मकड़ी के जार को तोड़ जाती दे--ओौर उनका रंग शदद की वृद के समान 
छाङ पीला दो जाता है यर्हौँ--पयोविन्दु मे-शदद कौवृद की ल्ख्ेडद के साहचयं से 
गोखाकारत्व की मी प्रतीति होती दै-- 

यह ठीक नदी, स्योफि रेसा मानने पर माघुयादि की मी प्रतीति माननी पड़ेगी, क्यःकिं 
जसे वपिज्गत्व ( पीठे रंग) का सादचयं गोर आकार के साथदहै- वसे दी माधुयं के साथमीहे। 
जहौ तक रूप आदि कै रहने पर उनकौ प्रतीति का सन्वन्ध है वह हेतु ओर धमं के अनुमान 
से ( कायं से कारण का अनुमान; धर्मी से घमं का अनुमान) मानी जाती है, किन्तु याँ उन 
दोनो का हेत-देतमद्वाव मी असिद्ध दै अतः साद चयं प्रतीत नहीं होता । इसलिये दूसरे धौं 
की प्रतीति वनत्तीद्ी कैसे? ओर यदि सादचयं सिदधमीद्यो जायतो उसते युक्त धमींमेंसे 
किसी एक का साधन रूपसे निर्देश न होने के कारण दूसरे धमं कीः प्रतीति कैसेद्ो ? 

ठेस होने पर तो--्दुःख से तपे आदमी को अचि पाले के समान ठंढी लगती है-- यह अचि 
मे मी श्चीतत्व के साहचयं से उसकी पाण्डुता ( श्रता ) की प्रतीति माननी चाहिए । 

ओर--अन्य धर्म की प्रतिपत्ति यद्वि सचमुच दो रदीदो तो उसके रिण साहचयं या ओर को 
देतु कल्पित किया जाय । यरो तो वदी ( प्रतीति ) दी नदीं होती- इसन्यि अन्य धमं कौ कर्पना 
का प्रयास दी व्यथं है! उसकी कल्पना के विना यद्यं विगड़ ही क्या जायगा १जरुकी वर्दोकी 
मधुरविदु के समान वृत्तता ( गोलकारता ) वे प्रतीति विगड्ती होतो उसे भली माति बिगड़ जाने 
दीजिए । प्रमाण की व्यवस्था अपने मत को हर करने के लिए नहीं की जा सकती । 





तस्मादनेकधमत्वेऽप्यथेस्य यस्येव धर्मस्य निर्देशस्तस्येव प्रतिपत्ति. 
न्याय्या नान्यस्येत्यज तमसां नागयूथसादश्ये वाच्ये यत्‌ तेषां मलिनरवमुक्तं 
स वाच्याकवचनं दोषः । | 
णवं च पृषत्पद्प्रयोगो ऽजातिरिच्यमानो.ऽचुप्रासवृत्तपरिपूरणायेव पयं 
वस्यति न विन्दूनां बृत्तत्वभ्रतिपत्तये इति नागयूथसदरानी-त्य् पाटो 
युक्त इति । | 
यत्त॒-- | 
'करिकरभ ! विसुञ् लोलतां चर विनयवतमानताननः । 
स्युगपतिनखकोखिभङ्करो गुरुरूपरि क्रमते न तेऽङ्कुकाः ॥ ° 
इत्यजाङ्कदास्य सुगपतिनखकोटिमङ्कुरत्वं दुस्सहत्वं चेति धमंद्ययं वक्तु- | 
मभिमतम्‌ । न तदुक्तनयेन भङ्करराब्द पवावगमयितुं क्षमते, तस्य कोटिल्य- ॑ 
माजाभिधायित्वेनेव भसिद्धेः । यत्‌ तु तस्य दुस्सहत्वं तत्‌ श्गपतिपदसम्ब- | 
न्यसामथ्यादेव भ्रतीयते न भङ्करत्वसादचयौदिति । 
. पवम्‌-- | 
श्रभवति च समरमूधेनि नवनीरदनील पष तव खड्गः । 
विदाति च मानसममलं स्तां यचो दंसविसरसितम्‌ ॥° 





द्वितीयो विमन्ेः ७२९ 





+ + ^ +) 1 





इत्यापि खडगस्य यदासश्च पूर्वोक्तेन नयेन नवनीरदहसविसररूपत्वा- 
ग्रतीतौ तन्निवन्धनाया अर्थान्तरप्रतीतेरजुपपत्तिरिति. आन्ति्मा्रङतोऽसा- 
विति मन्तव्यम्‌ । तेन 'नवनीरद सुन्दरः कपाणः' इति !हसविसरसमःमेति 
चात्राचुयुणो पाटो । 
धर्मिंसाम्यविवक्चायां घमेमाजासिघायिनाम्‌ । 
नेषठः ्रयोगः शाब्दानां समासोपमितौ वुधेः ॥ ९३ ॥ 
इति सङ्ग्रहश्लोकः ! 


इसि धमं अनेकदोतो भौ प्रतिपत्ति उसी की मानी जानी चादिये जिसका निदेश हो 
अन्य कौ नहीं । इसकिए नागयूध के सादृद्य की प्रतीति करने में उनका जो मक्िनित्व बतलाया 
उससे वाच्य ( साटृङ्य वाचक पद ) का अवचन दोष हुआ । इसी प्रकार यँ एषत्‌ पद भी 
अतिरिक्तं ( व्यथं ) है । उससे केवर अनुप्रास ओर छन्द की पूति दौ सिद्ध होती हँ । उससे चिन्दुओं 
का गोरु आकार प्रतीत नहीं दोता--इसय्यि नागयूथ सदृशानि पाठ चाहिए । 

ओर जो--दे करिकलभ ? चंचरता को च्छेडो-तुम सिर ञुकाओ ओर विनय का जत पालो । 
तुम्हारे ऊपर शरगराज के नाखूर्नो के समान टेढा ओर कठोर अकु नदीं चलाया जा सकता ।* 
यहो अंकुश के दो धमे बतलाना अभीष्ट है एक सिह के नाखून के अग्रभाग के समान टेढापन 
ओर दूसरा-दुःसदत्वः । सो उसे ऊपर वतलाए अनुसार एक अकेला भंयुर शब्द ही नहीं वतला 
सकता । वह तो एकमात्र कुटिलता ( टेदेपन ) के अभिधान के खि प्रसिद्ध है। उसकाजो 
दुःसहत्व है वहु सृगपति-सम्बन्ध के बल्से ही प्रतीत हो जाता है भङ्खर राब्द के साहचयं 
से नहीं । 

इसी प्रकार--श्युद भूमि मे आपका नए मेष के समान यह्‌ नीखा खङ्ग; चमकता है ओर 
सज्जनो के हंस पिसर- सित मानस में दंसविस्रसित यडा प्रवेद करता है यदहो भी खङ्ग ओर यज्ञ 
दोनो की उपयुक्त नियम के अनुसार नवनीरदरूपता ओर हंसविसररूपता प्रतीत नहीं होती 
इसल्यि उस पर आधारित दूसरे अथं की प्रतीति भो नहींदह्ोतौ। इस स्यि यौ यह ८ इकेष ) 
एकमात्र ्रान्तिमूल्क है । इसल्यि-ये पाठ अनुरूप होगे--"नवनीरदस॒न्दरः ओर हस- 
विसरसम्‌? । | 

संक्षेप मे-श्वमींके साम्य की विवक्षा होने पर केवरू धमं मात्र को वतरने वाके शब्दो का 
म्रयोग समास ओर उपम। ८ सादृर्य ) मे मान्य नहीं 


विमज्ञं :--हंस- विसर हंस पंक्ति के समान सित = उज्जवल, काढुष्यहीन सन्तो का मन । 
उसमे राजा का-हंस-विसर-हंसपंक्ति के समान सितउज्ज्वल यद्रा प्रवेद करता है । 

यहं मानस से मन ओर मानससर दोनो प्रतीत होते है । मानससर कीजो प्रतीति होती है 
उसमे "दंस विसरसितम्‌?.का अथं निकलता है हंस नामक जो “पि-- पक्षी उनके दारा .सरसित 
अधात्‌ रसित-खब्द सहित । अभिप्राय यह्‌ है बरसात मे जब मेष आकाश मे दाते हैः तो मान- 
ससर दंस) से सफेद हो जाता है उसमें हंस पहुंच जाते है । हंसो का यह स्वभाव है किवे बरसा 
म मानससर चङे जाते हैँ । मेघदूत मे “संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः” जौर "कति- 
पयदिनस्वायिहंसाद शाणौः"- द्वारा यह तथा स्पष्ट है । युद्ध. भूमि मे नीला खज्ञ॒नील्मेधरूप है 
ओर उज्ज्वल यश्च॒ सफेद हंस रूप । जब खज्गमेघ युद्धाकाद्च म आता है तो यच्चहंस मानस में 
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प्च जाते हैँ । किन्तु यक्ष, नटे मेघ, मानस ओौर हंस के व्यवह्‌।र की प्रतीति के पिषय में यन्धकार्‌ 
करो यदह अरुचि है कि वह्‌ स्पष्टरूपते सामने नहीं आती । 


यथा च- 
'तेनावरोघप्रमदासखेन विगादमानेन सरिदरां ताम्‌ । 
आकारागङ्गारतिरप्सरोभिक्रंतो मस्त्वानचुयातलीलः 1 इति । 

अच्रायुयातिक्रियापेक्लो रजमरुत्वतोः कतकमंभावो ऽथिधात॒मभिमतः 
कवे; । न चासां तत्सम्बन्धस्तयोः साक्षादुक्तः, जललीलासम्बन्धश्रुखेन राज- 
सम्बन्धस्योक्तत्वात्‌ । अतोऽ साक्षात्‌ तत्सम्बन्धो वा वाच्यः, तदथमन्यत्‌ 
क्रियान्तरं वा, येन कतकमंभावस्तयोघेटनामियात्‌ । 


न चोभयोरेकमप्युक्तसिति तस्य वाच्यस्यावचनं दोषः । तेन वरमत्र 
यारः श्रेयान्‌ “आकादागज्गारतिरप्सरोभिच्रंतोऽञयातते मघवा विलासः इति । 
न चवं क्रियान्तराकाल्काप्रसङ्कः । 

ओर जेसे :- अपने रनिवास की प्रमदार्ओ के साथउस उत्तम नदी (सरयू)मं जलक्रीडा कर रहै 
कुद द्वारा अप्सरा्ओं से धिरे ओर आकाद्च गंगा में रत्ति कर रहे इन्द्र अनुयातलीर (जिसकी खीला का 
अनुकरण किया गया हो ) हए [ रघु° १६ ], यर कवि कौ अनुयाति ( अनुगमन, अनुकरण ) क्रिया 
को छेकर राज! ओर्‌ इन्द्रका क्ठकमेभाव कहना अभीष्ट दै । किन्तु इन दोनो का यह सम्बन्ध साक्षात्‌ 

कहा, कारण कि राजाका सम्बन्ध जर लीला के सम्बन्ध से वतलाया गया,+इसखिए या तो उनका 
चह सम्बन्ध साक्षात्‌ बतलाना चाहिये या फिर उसके छिए किसी जौर क्रिया का उपादान करना 
चाददिये जिससे उनका यह कठकमेभाव वन सके पर दोनो मे कु भी नहीं किया गया, इसचिए 
{ दोनों मे से कोड ) एक वाच्च (था उस ) का अवचन ( अकथन ) दोष हृ । इसकिएट यहो यहु 
पाठ अधिक अच्छा है-- 

विलासी से आका गंगा मे अप्सराओं से धिरे इन्द्र का अनुकरण किया एसा करने पर अन्य 
क्रिया की भी आकांक्षा नदीं दहयोगी । 

यथा वा- ` 
"लच्छी ददि जामाद्ओ दरी तद धरद्धिआ गङ्गा । 
अभमियमिओङ्का अ ख अदो ? कुड्म्ब मदोअदिणो ।॥* इति । 
{ “लच््मदुदहिता जामाता हरिस्तस्य ग्रदिणी गङ्गा । 
रमरतसगाद्कौ च खतो रहो कुटम्ब महोदधेः ॥° | 

अत्र लक्ष्म्या दुहिवृत्वमस्रतस्गाङ्कयोः खुतत्वं च विधीयमानं तेषां 
जंलोकयेकस्प्रहणीयतया तत्कु टुम्बस्य मरोदघेः सछाघाया आस्पदत्वभुपपद्यत 
इति दयमेवोपादेय द्रव्यं नान्यत्‌ । 

तज हि भगवतो हरेगङ्ायाश्च सखकलबेलोक्यालङ्कास्त्वेऽपि न॒ तयोजी 
मालगरहिणीमावेन विघानमिति न महदादघेः च्छाघातिराययोगः यन्निवन्धनमत्य- 
दधतास्पदत्वमस्य स्याद्‌ इति तद्धिधानस्य वाच्यस्यावचनं दोषः । 





+ + 1०1 
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अथ हरिजीमाता गज्ञ॒ग्रहिणयीत्येवं विपयेयेणाज सम्बन्धः करिष्यते 
तस्य पुरुषाधीनत्वात्‌ । तथा च न यथोक्तदोषावकाराः इति । सत्यम्‌ 1 किन्त 
न सवेविषयोऽयं सम्बन्धस्य पुरुषाधीनत्वोपगसमः। तस्य हि विरोषणविरो 
स्यभाव एव विषयोऽवगन्तव्यः । यच स्वसौन्दर्यादेव तयोरन्योन्यापेस्ो विध्य- 
चुवादभावः तच दि यथाश्रुतपदाथेसवन्धनिवन्धनोऽ थेप्रतीतिक्रम इति तेव 
यदाथेपोवापयेनियमोऽवगन्तव्यः । यथा- 


^ 





त्व तारवी निवसन स्गचमें रय्या 
गेह शुहा विपुलपच्रपुखा घटाश्च । 
मूलं दलं च ऊुखमं च फलं च भोज्यं 
पुजस्य जातमयखवीगरह मेधिनस्ते ।* इति । 
प्रत्युदाहरणं यथा-- 
दाय्या चाद्धलमासनं शुचिरिला सड द्माणामधः 
रीत निद्यरवारि पानमरानं कन्दाः सहाया स्गाः 
इत्यप्ाथितलभ्यस्वेविभवे दोषोऽयमेको वने 
दुष्रापा्थिनि यत्‌ परा्थघटनावन्ध्येन्था स्थीयते ॥› इति । 


अन्रोदाहरणप्रत्युदाहरणप्रतीत्यो यदन्तरं तन्मतिमतामेवावभासते अन्गरेषां 
तु रापथप्रत्येयमेवं । 


ओर जैसे- “लक्ष्मी पुत्री, जमाई विष्णु, उसकी घर वाली गंगा, अस्त ओर चन्द्र पुत्र, आश्चये- 
कारी है समुद्र का कुटम्ब । 


यँ लक्ष्मी का पुच्नीत्व तथा अमृत तथा चन्द्र का पुत्रत्व बतलाया जा रहा है । उससे समुद्र के 
कुम्ब मेँ त्रैलोक्यस्परहणीयता आती हँ ओर समुद्र मे इ्लाध्यता । इसख्यि केवर इन्दं दो ( पुत्रीत्व 
ओर पुत्रत्व ) का उल्छेख किया जाना चादिये । अन्य का नहीं भगवान्‌ विष्णु ओर गंगा समस्त 
न्निरोकी के भूषण है, उन्हें यदि यँ जामाता ओर पल्ली सिदध किया जाता तो बात दूसरी थी, 
किन्तु ( यद्य तो जामाता मे ओर पली में हरित्व ओर गंगात्व सिद्ध किया गया है ) वैसा नदीं 
किया गया इसच्यि महोदधि मं -छाध्यता को उच्चता नहीं आती, जिससे उसमें अत्यद्धतता आये, 
ङस्य उस प्रकार के कथन काः अभाव वाच्यावचन दोष हुआ ¦ कहा जाय कि ( शेक मे ब्द 
जेते मी दिये जाये ) उनका अन्वय हरि जामाता, गंगा गरहिणी, इस प्रकार किया जा सकता है, 
क्यो कि वह्‌ ८ अन्वय ) तो-पुरुषाधीन है, अतः कोड दोषं नहीं होता तो यह ठीक है किन्तु 
पुरुषाधीनता अन्वय मेँ सवत्र नदीं रहती केवर विद्ोषणयिश्चेव्यभाव संबंध मँ ही वह रहती हे । 
जहो अपने सोन्दयं से विध्यनुवादभाव परस्परापेक्षी होता है, वहाँ अथंप्रतीति का क्रम-दब्द- 
प्रयोग ( शब्दों की- आनुपूर्वी ) पर निश्र रहता है इसच्यि प्रयोग मे ही पदो का पौवांपयं 
नियम मानना चाहिये ८ उसी से पदाथ के संबेध में सौन्दयं आता हे ) जेते मेरे पुत्र के ज्यि- 
जिसने जगल में घर बसा च्या है- वृक्ष की दारु व्र, सृगद्ाखा विस्तर, धर युहा-बड़े पत्तों 
के दोने घडे, मूल, पत्ते, एूर ओर फर- भोजन हो गए है ।-- 


३२ व्यक्तिविवेकः 


अनि नि ज कि किक किक 
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उखा उदाहरण-“डाय्या घास, आस्न पवित्र साफ़ चिका, घर्‌ बृक्तर, अट्‌ ने कार्टा ज 
पेय, भोजन कन्द साथी संगी ओर मोके वेमौके काम पटने वाके लोग-हिरने दहै, इसप्रकार 
जिसमे सम्पूणं वैभव विना मांगे प्राप्तदहैउ्स बनमें दोष कैव एकं है--कि याचक दुष्प्राप्य 
होता है फकतः परोपकार निरत लोगो को हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना--पड़ता टै 

इन उदाहरण भौर प्रत्युदादर्णों मेँ जो अन्तर्‌ है वह बुद्धिमान की समञ्च मेँ ही आता 
है) ओरलो्गोके ल्यितो शपथ प्रत्येय ( समद्लाने से समञ्लमें अ।ता) है । संक्षेप मं- 

अञुवादययमयुक्त्वेव न॒ विघेयग्नुदीर्येत्‌ । 
न ह्लब्धास्पद्‌ं किञ्चित्‌ कचित्‌ प्रतितिष्ठति ॥ ९2 ॥ 
विधेयोद् देश्यभावोऽयं रूव्यरूपकतात्मकः । 
न च त्र विधेयोक्तिख्द्‌ देश्यात्‌ पूवंमिष्यते ॥ ९५ ॥। 
इत्यन्तरण्छोको 
यथा-- 
“स्पष्टोचछसत्किरणकेसरस्दूयबिम्बविस्तीणे कणिकमथो दिविसारविन्दम्‌ । 
च्छि्रा्टदिग्दलकलापमुखावतारबद्धान्धकारमधुपावलि  सश्चकोच ॥' । 
इत्यादौ केसरादेः । ह 
पदानामभिसखम्बन्धस्यान्यथाभावमाज्तः। | 
यजानिष्टप्रतीतिः स्याद्‌ रचना तां परित्यजेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
यथा- 
तव कण्टाखजासिक्ता करवाललता द्विषाम्‌ । + 
प्रसूते समरारण्ये यदाःकुसखुमसम्पदम्‌ ।।› इति । ४. 
अज हि चाटके युष्मदर्थस्य च पोर्वापयंविपयंये समासे वा वाच्ये यत्‌ | 
तयोरवचनं तदेवानिष्टाथंप्रतिपत्तिमूलमिति दोषतयावगन्तव्यम्‌ । 


यथा च-- 
मधुश्च ते मन्मथ ! साहचयादसावयक्तोऽपि सहाय एव । 
 खमीरणः प्रेरयिता भवेति व्यादिश्यते केन इतादरानस्य ।* इति । 
अत पव- 
“शयेन यस्याभिसम्बन्ध्यो दुरस्थेनापि तेन सः। 
पदानामसमासानामानन्तयेमकारणम्‌ ॥। 
इति व्रतीत्योवैँचिज्यमनालोच्येव चर्चितम्‌ । 
गुणदोबमपश्यद्धिदुःरादरोत्थयोस्तयोः ॥ ९७ ॥ 
स्वरूपेऽवस्थितियंषां चाब्दानामिति नेष्यते । 
न तानन्यव्यवदहिंतान वचयुञ्जीत विचक्षणः ॥ ९८ ॥ 
इति सङ्प्रदग्छछोकाः 





दितीयो विसे ७३३. 
तेन द्धिषत्कण्ठाखजासिक्ता त्वत्कपाणलता वरा ।' इत्येक युक्तः पाठः, 
अपरत्र ¶्यादिश्यते केन समीरणो वा हविभुजश्चोदयिता भवेति । 


“अनुवाद्य विना कहे मिधेय कैन के कोड मी वस्तु विना आधार पाये कहीं मी जमती 
नहीं । यह जो भिधेयोदेद्यमाव है वह रूप्यरूपकरूप है इसख्यि उसमें पिघेय का कथन उदेद्य 
के पहठे अच्छा नहीं माना जाता + जैसे- | 

स्पष्टस्य स्ते फलतौ किरणों कौ केसर ओर सूयं की वितृस्त कणिका सेजो युक्त था वह 
दिन रूपी अरविन्द अव एक दूसरे से सरी आठ दिशाओं कौ पेंखुदिर्यों के अगज हिस्ते मे उतर 
कर्‌ वेधे--अधकार कौ अमरमाला को चयि हुए बन्द हो गया! यँ केसर आदि का उपादान 
बाद मं फियागय। द । 


उसरचना को छोड दे जिक्षमे पदों के अभिसंबंध ८ पारस्परिक सम्बन्ध ) के उल्टने से 
प्रतीति विगड़ती हो ॥ ९६ ॥ 
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जते-- आप से सम्बन्धित केढ के खून से सनी दाद सबन्भी तल्वाररूपी रूता युद्धवन में 
यञ्रूपौ पुष्प संपत्ति पैदा कती है ।› चापक्सी की इस उक्ति मे युष्मदर्थं ( तुम-आप ओर शाञ्च )' 
का पोवापर्य--उरूटना था ( तव की जगह द्विषाम्‌ चाहिये था ओर द्विषां की जगह तव) या 
समाप्त करना था, वहु जो नदं किया वही विपरीत अरथंकौ प्रतोति का कारण है, अतः उसे दोष 
मानना चाहिये । ट 

ओर जेसे-हे मन्मथः इस मधु के साथ तुम्हारा संग हे । यह बिना कहे तुम्हारा साथ देगा। 
हवा कोरेसा रौन कदतादहैफि^अभ्चिको प्ररणादोः (धौको), यद्यं जथिको प्ररणादो श्स 
प्रकार अन्वय अभीष्ट हे । इसलिये “जिससे जिक्षका सम्बन्ध है दुइराने पर भो उसे उसका संबध 
दोता दी ह । असमस्त पदों मँ आनन्तयं कोरे महत्व नदीं रखता यह उन शब्दों की दूर ओर 
पास में रहने पर हे प्रतीतियों के मेद को जौर र॑ण.दोष को बिना द्यी देखे सुंड से निकार दिया 
गया, जिनकी पूणता अपने स्वरूप मेँ होती है । इसल्यि- एक जगह-दविषत्कण्ठासजासिक्ताः 
त्वत्कृपाणलता वरा यदह पाठ ठीक है ओर दूसरी जगह “=्यादिश्यत्ते केन समीरणे वा हषिसुंज- 
ङचोदयिता भवेतिः-- यह 1 ( वरा की जगह--*ऽसिता या क्षिता पाठ अच्छा होगा )1 

अनन्वयोऽप्यभ्युह्याथत्वाद्रसभङ्गदेतुरिति सोऽपि बाच्यावचनं दोषः । 

यथा- | 

“निर्घातोग्रेः कुञ्जलीनान्‌ जिघां खज्यानि्धोषेः श्रोभयामास सिहान्‌ । 
नूनं तेवामभ्यसुयापरोऽसख वोयोदग्रे राजचाब्दे स्गाणाम्‌ ॥' इति । 

अज हि सिदानां तावन्न राजचब्दखम्बन्धः सम्भवति तेषा तद्ाच्यत्वा- 
भावात्‌ तव्खम्बन्धाभावा। तत्पयौयस्य सगराजखाब्दस्य सज्लण्यसावसुपयुक्त 
एव तस्य प्रकान्तत्वाभावाद खगाणामित्य् सखरगराजानामित्येवमसुक्तञ्च । 

किञ्च सरगेषु राजत्वं भवति खिदानां नतु राब्द इति वीयोदय्त्वं तद्धिदोषण- 
मयचपपन्नमेव तस्याथनिष्ठत्वेनोपपत्तेः । तेन न खिदानां न खगाणां न वीर्योद्‌- 
त्वस्य च राजदाब्दशाब्देनान्वयः सङ्गच्छत इत्यवाख्य पवासौ । तेन राज- 
भाव इति खगेन्विति वा वाच्ये तद्वचनं द्एषः । यथा-- 
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अन्वयकान होना मी वाच्यव्रिचनदधौप दहं क्थोफि तव॒ भी उसका अथं कस्पन।[ करके 
निकाला जाता है अतः वद्‌ रसमभङ्ग करता है । जेते-- 
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ध्रगड़ के कारण उग्र प्रत्यंचा के निर्घोषो से कु्जोर्मे च्िपे श्चेरो को उसने ष्ुब्ध फिया । निश्चित 
ही वह उनके पोरुष के ज्ञापक मगो के शराजाः चब्द पर इष्यांलं था ।› [रघु° ९] यद सरदो का राजा 
छब्द से सम्बन्ध नदीं वनता । क्योकि न ^राज।` दान्द की सिंह में अभिधा है ओर न उन (ससह) 
का उस ( राजञ्यब्दर ) से कोड सम्बन्धदहादहै। उस ८ सिंह) के पर्याय मृगराज शाब्द का सम्बन्ध 
होने पर मी यह्‌ ( सम्बन्य ) यहां उपयोग मं नदीं छाया गया क्योकि यदौ वह ८ मृगराज शब्दं ) 
न तो पहटे कमी कदा गया ओर न यहीं, जव फ्रि यद मृगाणां--की जगह शखगराजानाम्‌ कदा 
जा सकता था । इसके अतिरिक्त सिंह का राजत्वगरग ( जङ्गटी ) प्द्युओं पर होता दै, ण शब्द पर 
नहीं । वह्‌ सदा अथं मे रहता दै इसयिये उस ( सिह चन्द्र ) का "्वीर्योदयेः यह्‌ विद्ेषण नहीं 
बनता । वह सदा अथ मेंरहतादहै। इसय्यिन सिर्दोका, नम्गोकाओरन वीर्योदग्मता का 
“राजद्राब्दः पद से अन्वय वना इसलिये यह्‌ राजा शब्द यरय अदाच्यदहीदै। इसचियि (सजमवेः 
या श्ृगेषु" एेसा कहना था, उसका न कद ना--वाच्यावचन दोष हुआ । 
तपेन वषः रारदा हिमागसमो 
वसन्तलक्षम्या दिदिरः समेत्य च । 
प्रसनक्ल्टभि दधतः खदत्तेवः 
चुरेऽस्य वास्तव्यकु टुम्बितां दधुः ॥' इति । 
` अचर हि तपत्तालिङ्गविरोषालुमितपुरुषभावस्य ककेत्वात्पाधान्यं वक्तमु- 
चितम्‌ , वषाणां च चख्मीत्वस्य सहभावेन निदेराद्धाघान्यम्‌ , यथान्येषां 
हिमागमादीनाम्‌ , अन्यथा तेषां कुटुम्बिरूपताुपपत्तेः । न च तथोक्तमिति 
तस्य वाच्यस्यावचनं दोषः । 
किमवेश्य फलं पयोधरान्‌ ध्वनतः भार्थंयते स्रगाधिपः । 
परकृतिः खनत्टं सा महीयसः खदहते नान्यसमुन्नतिं यया ॥° 
 इत्य् मदहदीयसामिति बहुवचनं वा वीप्सासमानफलं प्रयोक्तव्यम्‌, 
यथा- 
'यावदथपदां वाचमेवमादाय माघवः । 
विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः॥' 
इत्य्ाथौन्तरल्यासे, सव।दिशब्दो वा यथा- 


'छायायपास्य सटतीमपि वत्तंमाना- 
` मागामिनीं जग्रुहिरे जनतास्तरूणाम्‌ । 
स्वो टि नोपनतयप्यपचीयमान 


धिष्णुमाधयमनागतमप्युपै ॐ. 
व्धिष्णुमाश्चरयमनागतमप्युपेति ॥ 
इत्यञ्च । अन्यथा समथेकस्य पकतिमदीयस्त्वस्य देतोरन्यखमुन्लत्यख- 
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दिष्णुत्वलक्षणेन साध्येन सर्बोपसंहारव्या्तिनं पभतीयते । तस्मादेवमच्न पाडः 
परिणमयितव्यः-- 

्रकृतिः खलं सा महीयसां न सहन्तेऽन्यखसुन्नति यया ।' इति । 

ओर ऋतुका निवास इसके नगर में सदा ही नगरवासी कुडम्बियो के समान था, 
यीष्म के साथ वर्षा, दरद्‌ के साध हेमन्त ओर वक्सन्तश्री के साथ रिदिर रहते ये तथा प्रसून 
पैदा किया करते थे । इस प मेँ तप ऋतुं ( ग्रीष्म ), जिसमे जिङ्ग विशेष ( पुलिङ्ग ) से पुरूषभाव 
की प्रतीति होती हे, वन्ता हे, अतः उसका प्राधान्य होना चाहिये ओर वर्षां का अप्राधान्य क्योकि 
वह खरीरूप से प्रतीत हो रही है ओर उसमे सहभाव ( अप्रधान ) है भी । जैसा कि--अन्य हिमा- 
रम आदि मं बतलाया गया हे । इसके विना उनमें ऊुडभ्विता प्रतत नहीं होती । वैसा कहा नदीं 
गया इसलिये वाच्यावचन दोष हुआ । 

खरगर।ज क्या छाम देखता दै जो गङ़्गङ़ाते मेर्घो को कलकारा करता है । बडप्पन वाजे व्यक्तियों 
का यह स्वभावदही दहे कि वह दूसरे की उन्नति नदीं सहता ।' यहं या तो वीप्सा ( अनेकत्व ›) की 
प्रतीति कराने मे सक्षम भमहीयसाम्‌-रेसा बहुवचन देना चाहिये जेता किस प्रकार 
समस्त विषय से युक्त वात कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये। बड़े लोग-- सस्प्रमावतः कम 
बोलते हें ।" इस प्रकार इस अर्थान्तरन्यास में, (दिया गया है) अथवा ८ यदि एकवचन 
हीदेनाद्योतो) सवे आदि चाव्दं देना चादिये- जैसा कि वृक्ष की उपस्थित--रम्बौ द्धाय 
को भी च्योडकर्‌ आने वाली महती दाया को लोगों ने अपनाया। सवका यह स्वभावदहैकि 
घटने वाले प्राप्त पदाथ को नहीं, वदने वाके आगामी पदार्थं को अपनाते है ।' यहो ( दिया 
गया है ) 1 नहीं तौ प्रङ़ृतिमहत्तरतारूपी हेतु ओर अन्यससुन्नत्ति की सहिष्णुता रूपी साध्य का 
व्याप्ति संबंध सवश मेँ नहीं बनेगा । ( रेसा प्रतीत होगा कि कुच्रदही रेसे वड़े होते है, जो 
दूसरे कौ उन्नति नदीं सहते, सभी नदीं ) इसच्यि यदा एसा पाठ करना चािये-- बड़ का वह 

स्वभाव ही दै--वि दूसरे कौ उन्नति नहीं सहते 1" 


सवेनामपरामरोयोग्यस्याथेस्य या पुनः। 
स्वराब्देनामिधा दोवः स॒ वाख्यावचनाभिधः ॥ ९९ ॥ 
 यथा- 


“निरि नान्तिकस्थितामपि चक्राह्यः सहचरीं विलोकयति । 

चक्राद्वापि न सहच्रमहो. खुदुलेक्गता नियतेः ॥' इति । 

अज हि चक्राह्ासदचरो न स्वशाब्दपरामरा विषयो भवितमर्हतः, तयो- 
रु्तनयेन सर्व॑नामपरामरदा विषयत्वोपपादनात्‌, अन्यथा तयोः पौनरुक्त्यं 
सवेनाघ्नां च विषयापहारः स्यात्‌ । न चातन तथा परामरां विहित इति 
वाच्यावचनं दोषः । तेन “विरहविधुरा न सापि त'मित्य्ालुशुणः पाठः । 
पवम्‌-- | 

“परिपाति सं केवलं रिद्ुनिति तन्नामनि मास्म विश्वसीः ।' 

२८ व्य० बि9 
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इत्यादावध्ययं दोषो दण्व्यः। तस्य हि रिद्ुपाल इति नाम प्रसिद्धं न 
तु शिद्युपरिप इति । तेन “स रिदा किल पालयत्यभीः' इति युक्तः पाठः 
इत्यलं बहभाषितेन । 


^ कक ^ क ^ 1 








'सव॑नाम द्वारा जिसका परामद्च संभव दहो रेते अथैका फिरसे अपने मुख्य शन्द्रद्वाराजो 
कथन वह भी वाच्यावचन दोष है 1" जेसे- रातत में पास वटी सहचरी कौ चक्रवाक नीं देखता) 
ओर न चक्रवाकी यपने सहचर को, देखिये तो नियति की कठोरता कैसी ह ? यदौ ( उत्तराधे मं) 
चक्रा ओर सहचर स्वशब्द वाच्य नदीं होना चादिये। उसका परामद्यौ उक्त ढंग से सवनाम 
द्वारा होना चाहिये । नदीं तो उन दोनों मे पुनरुक्ति दोष होगा ओर सवनाम के लिये कोह 
जगह नदीं रह जायगी--( अर्थात्‌ यद्वि सर्वत्र सुख्यदाब्द का ही भयोग होने ल्गे तो सवेनाम का 
प्रयोग करटा होगा ) । 

यहा उनका व्रैसा पराम नहीं शिया गया इसलियि वाच्यावचन दोष हुआ । इसलिये 
भ्विरहविधुरा न सापि तम्‌ः--विरह की मारी वह मी उते"--“यद पा़ अनुरूप हे । इसी प्रकार-- 
श्वह दिशर्ओं का परिपालन करता है इतने से दही उसके नाम पर भिश्वासर मत कर रो इत्यादि 
मे मी यदी दोष मानना चादिये। उस्तका शशिद्युपाल' नाम प्रसिद्ध ह न करि शि्युपरिप' 
इसच्यि “वरह निमीक शिद्लु्ओ को पालता दः पेसरा पाठ चाहिये । रहने भी दिया जाय, अधिक 
कटने से क्या १ 


( £ ) अवाच्यवचन 


अनेन च वाच्यावचनेन सामथ्य!दवाच्यवंचनममपि सङ्ग्रदीतं वेदि- 
तव्यम्‌ । तस्यापी शाथे विपययात्मकत्वात्‌ । तयथा- 

'सरित्समरुदान्‌ सरसींश्च गत्वा रक्षःकपीन्द्र रुपपादितानि । 

तस्यापतन्‌ मूध्नि जलानि जिष्णोविन्ध्यस्य मेघप्रभवा इवापः ॥' इति । 


अत्र द्योकस्यैवार्थ॑स्य यः पर्यायसाच्रभेदेन भेदुकस्योपमानोपमेयः 
भावो निबद्धः सोऽवाच्यवचनं दोवः, तस्य भिन्नाथेनिष्ठत्वात्‌ । तद्यमः पाठो 
युक्तः “विन्ध्यस्य मेघपरभवानि यद्वत्‌ इति । अस्मिंश्च पाटे भिन्नलिङ्गत्वमुप- 
मादोषोऽपि परिहृतो भवति । 


पर्यायमात्रभिन्नस्य यदेकस्येव वस्तुनः । 
उपमानोपमेयत्वमवाच्यवचनं च तत्‌ ॥ १०१ ॥ 


इति सङ्ग्रहग्छोकः । 

अवाच्यावचन--इस वाच्यावचन से अवाच्यवचन दोष भी अपने आप अपना ठेना चाहिए । 

वद भी अभीष्ट अथं को उक्ट देता है । जसे-- "नदियों, समद्र ओर ताला तक जाकर राक्षसो ओर 
बानर के स्वामी लोग द्वारा लाये गये जरु उसके सिर पर छट, जेसे विन्ध्य के किर पर मेघसुक्त 
आप्‌ ( जल ) ।' यदौ एक ही अथकाजो पर्याय मेद से भेद बनाकर उपमानोपमेयभाव बतलाया 
गया वद्‌ अवाच्यवचन दोष दै। वह ( उपमानोपमेयभाव ) भिन्न अर्थो मे रहता हे । इसलियि 
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धों यह ॒पाठ ठीक है--“विन्ध्यस्य मेप्रभवानि यद्वत" जैसे विन्ध्य कै ( स्सिर पर ) मेव से 
उत्पन्न( जल ) । इस पाठ मे ( जलानि = नपुंसकलिङ्ग, आपः = लरलिङ्ग इस प्रकार का ) लिन्गमेद 
दोषभी दूर दो जातादहै) 

संक्षेप मं- 

पयायमात्र से मिन्न एकर ही वस्तु का जो उपमानोपमेयमाव वह अवाच्यावचन दोषः है- 

यथाच- 
"इयं गेहे लक्ष्मीरियमश्रतवत्तिनेयनयो- 
रसावस्यास्स्परा वपुषि बहलश्चन्दनरसः । 
अयं कण्डे वाहुः शिशिरमखणो मोक्तिकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ।\ इति । 

अचर यत्‌ सष्छषा्नायिकवणेनं तद्वाच्यमेव । तत्सम्बन्धिनामेव स्पा 
दौीनामिव रम्याणामथौनां विरहव्यतिरेकेणाङ्गभावोपगमाद्‌ । न तस्या टव 
विरहस्य तत्सम्बन्धित्वेऽप्यसद्यत्वाभिधानादिति तस्या वचनं दोषः । तेन 
“व्ुखं पणेश्चन्द्रौ वपुरस्तवन्तिनेयनयो रित्य युक्तः पाठः । 

दूसरे उदाहरण जसे- | 

ध्यह धर मेँ लक्ष्मी हे, यह ओँखो की अमरतवत्ती है, शरीर पर इसका यह स्पशं गहरा चंदन 
रसद, यह दहाधकण्ठमें मोति्योकासंडा ओर चिकना हार है। इसकी कौन सी वस्तु श्रिय 
नहीं ? केवर असद्य हे तो इसका पिरह । 

यहाँ ( इयं गेहे लक्ष्मी = यह धर मेँ लक्ष्मी है इस प्रकार ) साक्षात्‌ नायिका का वणैन है वह 
अवाच्य है, ( वह्‌ वैसा नहीं चादिये ) यहाँ नायिका सम्न्धी स्प आदि रम्यपदार्थो को, केवल 
विरह को चोड़कर नायिका का अंग स्वीकार किया गया है; उसका बिरह भी उसी शा सम्बन्धी 
है किन्तु वद अस्य हे इसल्यि उत्का अंग नहीं माना गया । इसच्यि उस्र ( नायिका) का 
कथन दोष है । इसञ्यि ( (यं गेहे लक्ष्मीः, के स्थान पर मी ) सुखं--पृणेश्वन्द्रो' सुखपूणं चन्दर 
दै एेसा पाठ (कर लेना) टीक हें । ( यहां पिरह को अंग न मानने की बात भनुसंगकथित है )। 
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यथा च- 
'शोकानलधूमसम्भारसखम्श्रताम्भोदभरितमिव वषेति 
नयनवारिधाराविसरं शरीरम्‌ ।' इति । 

अच्र हि शोकस्य केनचित्‌ साघभ्येण यदनलत्वेन रूपणं तत्‌ तावद- 
€ कि 
रूप्यस्य सद्धावाद्ुक्तमेव । धूमस्य पुननं किञ्चिद्‌ रूप्यमस्तीत्यवाच्य 
एवासी । यथा रोकानलद्‌ाहभीतेव न हदयमवतरती?त्यत्न । 
रूप्यान्तरसद्धावे तु न कचिद्‌ दोषः । यथा- 


(तस्या घोताञ्जनश्यामा हृदयं दहतोऽनिराम्‌ । 
शोकाग्नेधूमलेखेव गलत्यश्वुकणावलिः ॥' इति । 


दि 
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अनलकार्यत्वात्‌ तस्य वाच्यत्वमदुष्टमिति चेत्‌, न, अनवस्थापन्तेरति- 
रसज्ञाचचेति तस्य वचन दोष पव । 





यथा च- 
"तते मदाविरदवहविदिखावलीभिरापाण्डुरं स्तनतटे हृदये प्रियायाः ।” इत्यादि) 
उपचारसदेकंय रूपकस्येष्यते क्रिया । 
यथानलस्य दाद्ादिने कायौदिरसम्भवात्‌ ॥ १०२ ॥ 
इति सङ्य्रहन्छोकः । 
ओर जेसेः- 


` शारीर अश्रुधारा बरसा रहा है, मानो वह्‌ दोकान के धूमसखदाय से बने मेघसे भर गया 
है 1 यदहो किसी ¦ साधम्यं के आधार पर दोक का जो--अग्निरूप से रूपण ( शोक पर अधिका 
आरोप है ) है वह ठीक है क्योकि उसका रूप्य ( उपमेय ) विद्यमान है किन्तु धुर्पे का तो कोड रूप्य 
नदीं है, इसच्यि यह तो अवाच्यदहीदहे) जसे वि--श्लोकानल की जलन से उण हे सी वह 
हृदय म नहीं उतरती' मँ ८ धुमा नहीं दिया गया ) दूसरा कोड स्प्यदौतो कौ दोष नदीं। 
जेसे- | 


“धु काजल से कारी उसकी अश्रुधारा हृदय कौ दिनरात फूंक रहे शोकानल कग धूमरेखा के 
समान कड रही है !› यह्‌ । 

यदि यह क्‌। जाय कि "वह्‌ ( धूम ) अनल का कायं है इसल्यि उसका उपादान दोषावह 
नदी -तो वह ठीक नही, पेसा करने से अनवस्था होगी ओौर अतिव्याप्ति भी, इसङिए उसका 
कथन दोष ह है ! ओर जैते- 


उर्कट विरहाभचि की शिखावरी से तप्त भरिया के स्तनतट पर॒ कुद्ध पीला, इत्यादि मे । यहं 
( शिखा नदीं दी जानी चाहिये ) 


संक्षेप म- । 
( षमी के ) रूपक मँ ( धमगत ) उपच।र॒( गौणी सारोपा रक्षण ) केवल एक दी क्रियारूपी 
धमे मेहो सकता है जैसे यदि जिका आरोप किय। जाय ठो आरोप विषय ( विरह आदि ) गत 


( संतापादि ) धम पर उसकी दाह क्रिया का आरोप कियाजा सकता है, विन्तु यह्‌ कदापि संभवं 
नदीं कि उसके कायं ( जसे अश्रि का कायं धूम) कामी आरोप किया जाय ।? ॑ 

विद्यं: धूम अनिका काये हे इतने भरसे वद्‌ अधि के साथ स्र बोला जाय तो-- 
क्ष्ण ने राधाका आगन किया--य्हाँं भीप्र्यञ्न काकहना जरूरी दोगा। इसी प्रकार-- 
जर्हा प्रयुस्न ने रति का-यदौँं कारण--( पिता) श्रीक्रष्णका भी उच्छेख दोना ही चाहिये। 
ओर इसी प्रकार तप्तेमहाविरहदोवदिखा- म रिखा शव्द के विना भी ताप की प्रतीति 
सम्भव है, परन्तु उसे दुष्ट नदीं कदा जा सकेगा 1 स्तनस्थ वस्तु मे आपाण्डुरता की सिद्धि के 
लिए हृदयस्थ अश्च पर्याप्च नदीं अतः वहाँ से उठकर स्तर्नौ तक आने वाङी अनेक रपट उसके 
लिए आवदयक हैँ, इसलिए शिखा ओर अवटी दोनों का उपादान उचित है । अनुचित हं केवल 
( अवटी म ) बहुवचन का उपादान । बहुत्व की प्रतीति अवी शब्द्‌ सेहीहो जाती हे । 
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'डढतरनिवद्धमुष्ठेः कोशानिषण्णस्य सहजमलिनस्य । 
पणस्य छपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः ॥' इति । 
अचर ङपणरूपाणयोराकारमाचनतो व्यतिरेक उक्तः ख चायुक्तः, द्विविधो 
हाकारथेः सन्निवेरालक्षणोऽश्चरविलेषलष्षणश्च । 
तज्ाद्स्तावदिहाचुपादेय एव, सहानवस्यानउतोरथंयोस्तद्धचभिकासभा- 
वादिति नासो सचेतसां चमत्कारमावहति। द्वितीयस्तु न सम्भवत्येव, अष्छर- 


ऊृतविशेषस्य शाब्देकविषयत्वात्‌। यद्यपि हि स्वरूपमपि शब्दस्याथं एच । 
यदाडु- 
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'विषयन्वमनापन्नेः शाब्दे नाथैः पकाश्यते 1 
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न सत्तयेव तेऽथोनामयुदीतांः प्रकाराकाः ॥* इति । 
तथापि तस्य तात्पयंणाविवक्षितत्वात्‌ न तदपेष्छमथेचिषयत्वमस्य शाय॑ 
वक्तम्‌ । वाच्यदहापत्तावपि तस्य शब्दस्वरूपतानपायादिति । 
यथा च-- 


“येनालङ्कतसुयानं विहःरेणापुना तव । 
तेनेव निविकारेण करिकुम्भनिभो कचो । इति । 
इह तु युक्त पवासो-- 
“अक्षयणामकारोऽहमिति यः स्वयमभ्यधात्‌ । 
सोऽपि त्वयामुना स्वामिन्नाकारेण लघुरूतः ॥\* इति । 
तेनाक्षरविरोषत्मकाकारमेदलक्षणस्य चाब्दधमेस्याथेविरोषणभावेनाका- 
चयस्य यद्वचनं सोऽपि दोष प्वेति द्रष्टव्यम्‌ । 
यदयप्यथोबुभो राब्दः क्रमेणाभिद्घात्ययम्‌ । 
स्वरूपञ्चा्थेरूपं च तथाव्यस्याभिघा क्रिया ॥ १०३ ॥ 
तत्परत्वाद्‌ विवक्षाया विश्ाम्यत्यथे एव दहि । 
मिन्नधमेतया तेन॒ भिन्नकस््यतयापि च ॥ १०८ ॥ 
नादतो जातुचिदिमो श्छिष्टमेकं विशोषणम्‌ । 
मा भृदेकार्मतापत्तिदोषोऽसावेतयोरिति ॥ १०५ ॥ 
| इति सङ्ग्रदश्छोकाः। 


"जिसकी स्ट खूब इता के साथ वैधी रहती हे, जो स्वभावतः मक्िनि होता हे ओर कोष 
म प्रविष्ट रहता है रेसे कपण ओर कृपाण का मेद केवरू आकार ( आङ्ति तथा “आः अक्षर ) 
को लेकर होता है ।' 


[ मुष्टि-तल्वार--की मूढ, युटडी, मछिनि = इयाम ओर गन्दा, कोच = म्यान ओर्‌ 
खजाना | 
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 यदहोँ कृपण-ओर-करपाण का भेद कवक आकार को लेकर वतटखाया गया है ! पर्‌ वह टीक नहीं 
हे । आकार केदो अथं होते है--आक्रति ओर ८ आः यह ) एक अक्षर उनमें से प्रथम (आकृति) 
कप य्ह अपनाया नदीं जा रकता, क्योकि जोदो वस्तुर्पं एक जगह कदापि न्दी रह सकती 
( अथात्‌ जिनमे भिन्नता रहती हे ) उनमें उस ८ आक्रति मेद ) का-ज्यभिचार ( अभाव ) नहीं 
द्योता ( जिस = भेद के आधार पर-कंमल आदि के साथ नील आदि विश्लेषण अपनाए जाति 
हे ) वह ( आकृति के अथं मे अपनाया “आकारः ) सहृदयो को अच्छा नहीं लगता । दूसरा 
तो संभवदही नहींदै “अक्षरःके आधारपरजो मेदया अभेदक बात वह केवल कृपण 
ओर कृपाण ) दाब्दं में संभव दं। यद्यपि शद्रोका स्वरूपभी (एक ) अथेदै। जेसाकरि कहा 
गया ह-शब्द जव तकर जाने नदीं जाते तव तक अर्थज्ञान नहीं कराते। वे संकेतित रूपमसेन 
जने-जने पर केवर अपनी सत्ता मात्रे अर्थ॑का ज्ञान नदीं कराते" ( सत्तामात्र मेँ दाब्दं भी 
अधंहीह।) ्‌ 

इतने पर मी याँ वह्‌ ( शब्द ) तात्पये रूप से पिवश्ितं नदीं दै, इसल्यि इसको लेकर राब्द- 
स्वरूप को अथं नदीं माना जा सकता । वह्‌ (चान्द) वाच्यभीदहोतादहै, तब भी स्परूप से वहं 
शब्द दी रहता हे । इसी प्रकार-- (तुम्हारे जिस इस विदार ने उद्यान को अर्त किया ( ओर) 
विकार ( वि उपसगे ) रदित उसी (दार) ने करिकुभमके समान तुम्दारे कुचो कोः यद्य मी। 
( विददार से "विः हटाने पर हार अतः नायिका स्तनो को हार ने, उद्यान को भिद्दार ने 
अलक्त किया ) 

यं तो वह ठीक दैन अक्षरो मे अकार ह, ठेसा जिसने स्वयं कहा, हे स्वामिन्‌ उते भी 
तुमने अपने इस आकार से द्धो वना द्विया ।› इसल्यि अक्षर चिद्येषरूप “आकारः की भिन्नता जो 
शाब्द मं रहने वाला धमं है-उसे अर्थं का ध्म नदीं कना चादिये। इसि रेसा कथन 


दोषदहीहे। 


संक्षेप भे-- 
यद्यपि शाब्द क्रम से स्वस्वरूप ओर अर्थस्वरूप दोनो अर्थौ का अभिधान करता है तथापि 
इसकी भिधान क्रिय विश्रान्त द्यती है क्योकि उसकी विवक्षा उसीमें रहती दै। इसलियि 
भिन्ञ-पर्मता या भिन्न सत्ता के आधार पर दोर्नो कभी भी किसी दवा शिष्ट विदोषण से कहने योग्य 
नही । ेसा करने से ह्न दोनो के अभिन्न रूप ते प्रतीत दने का मय रहता दै। रेता होना यह 
( अवाच्य-उचन ) दोष है | 
“यमिन्द्रराब्दाथनिघुदनं दरेदिरण्यपूर्व कशिपुं पच्यते ॥* इति । 
अज्र हिरण्य करिुमिति वक्तव्ये हिरण्यपूर्वं करिपुमित्युक्तं सोऽवाच्य- 
कचन दोषः । 
यतोऽ दिरण्यराब्द्‌ः कशियुराब्द्श्चाभिघेयग्रधानो वा स्यातां स्वरूप 
माक्चपघानो वा । तत न तावद्भिधेयश्रधानो अनभ्युपगमाद्‌, अर्थस्यालम- 
न्वयात्‌ ; कचिपुराब्दस्य नपुंलकलिङ्गतापच्चेश्च । नापि स्वरूपध्रधानो । नये 
[ कद [त्‌ (न (~ < म 
कमद्ञुरविदोषस्य दिरण्यकदिपोरभिघानाजकारः धरख्यानक्रियाकमेभावेनाभि- 


हितो भवति । 
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द्विविधो हि रखाब्दाजुकारः चाब्दत्वाथत्वभेदात्‌ । तज्रेतिना व्यवच्छेद 
दाब्दः प्रसिद्ध पव । अ्थावच्छेदभावादाथेः; यथा “महदपि परदुःखं शीतलं 
सम्यगाहुः" इति । 
इह चायमार्थोऽजुकारः, इतिनानवच्ेदात्‌ । केवलं यत्‌ तस्याभिघान- 
मचुकायं तन्नाचुङूत, यच्वाचुङृतं तत्‌ तस्याभिधानमेव न भवति । लोके 
दिरण्यकरिपुरिति तस्याख्यानं च हिरण्य पूवः करिपुरिति,अतस्तस्यावाच्यस्य 
वचनं दोषः । यथा वा- 


श्ुण्णं यदृन्तःकरणेन ब्ुश्चाः फलन्ति कस्पोपपदास्तदेव ।' इत्य । 


अच्च-श्ुण्णं यदृन्तःकरणेन नास तदेव क्पद्धुमकाः फलन्ति । इति 
युक्तः पाठः । अररिमश्च पटे श्वुण्णस्याथस्य कस्पदरुमाणां चावज्ञावगतो 
गुणान्तरलामः । पवम्‌- 


'द्रापूवेरथं यमाख्यया दराकण्ठारिगुरं प्रचक्षते ।' 
इत्यादौ द्रष्व्यम्‌ । 


इन्द्र के इन्द्र शाब्द के अर्थंको मयियामेर कर देने वाले जिस ( दत्य ) को दिरण्यपुवैक कशिपु 
का करते हं । कहना था 'हिरण्यकदिपुम्‌” । उसकी जगह दिरण्यपूव॑क कशिपु कहना अवाच्यवचन 
दी हे । क्योकि यहाँ दिरण्य ओर कञचिषु दोनों शब्द अर्थघरधान हो सकते है या स्वरूप प्रान । 
दोनो मे अभिधेय (अर्थं) प्रधान तोदो नदीं सकते- ज्योभिः वह॒ कविविवक्षित नहीं है, अथ॑ 
(राय्या) का समन्वय नहीं होता ओर करिपु दाब्द मे नपुसकं छिगता ( कशिपु शब्द ॒पुङ्िगि 
ओर नपुंसक दोनो लिङ्गो मे होता है । यन्थकार को एकमात्र नपुंसक का संस्कार रहा ।) चली आती ` 
हे । स्वरूप प्रधान भी नहीं हो सकते वर्योकि एता करने पर असुरविजेष = हिरण्यकयिपु केनामका 
अनुवाद श्रख्यान ( प्र चक्षते ) क्रिया के कसेरूप से कथित नहीं होता । चब्द का अनुकरण दो 
प्रकारका होता है शाब्द ओर आथ दोनों मे इति ( आदि शब्दो ) से व्यवच्छेद हो जने पर शाब्द 
तो (प्रथम भिमं के आरम्भ में वतराया जा चुका है अतः) प्रसिद्ध ही है, अथं के अवच्छेद से आथ 
दोता ह-जेे महदपि परदुःखं शोतरुं सम्यगाहुः, = दूसरे के भारी दुःखकरो भी शौतरू टीक ही 
कदा दे । यहीं अनुकरण आथे ही है, क्योकि इति शब्द से सो व्यवच्छेद किया नहीं गयां । किन्तु 
अनुकायं जो दे--उसके नाम ( हिरण्यकद्धिण ) का अनुकरण नहीं किया गया, जिसका अनुकरण 
किया गया हं, वह (द दहिरण्यपूवै कचचिपुजो) उसका नाम नही है। लोकें उसका नाम 
दिरण्यकरिपु हे न फि "हिरण्य पून वदिपु" अतः जिस्तको नहीं कहना था उसका कथन अवाच्य- 
वचन दोष हुआ । 

ओर जसे--जो अन्तःकरण चाहता हेः क्प उपपद्‌ वृक्ष वही फलते है ।› यँ ्षुण्ण यदन्तः - 
करणेन नाम 'कल्पद्रुमकरा फलन्तिः यहं पाठ चाहिये । इस पाठ भे एकं ओर विशेषता आ जाती है-- 
( नाम शब्द से) अथं ( अमीष्ट वस्तु ) ओर ( कन्‌ प्रत्यय से) कल्पद्रूमकी क्षद्रताभीं प्रतीत 
दोती है । इसी प्रकार--दशयकण्ठ ( रावण ) कै शत्रु के (राम के ) पिता जिस ( राजा ) को 
द पूवक रथ कंते थे ।› इत्यादि में समञ्चना चाद्ये । 


किरि भि प नि 
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'्या घर्मभासस्तनयापि शीतलः 
स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवनः । 
कृष्णापि श्ुद्धेरधिकं विधात्‌भि- 
विंहन्त॒मंहांसि जलेः पटीयसी ॥* इति । 
अन्न घधर्मभासस्तनयत्वादीनां शहीतलत्वादीनां च ध्माणामेकाश्चयत्वेन 
विरोधो वक्तुं युक्तो, न भिन्नाश्रयत्वेन, तस्थ तथाचुपपत्तेः । नचासौ तथोक्तः 


एकेषां यसरुनाश्रयत्वेन अन्येषां जलाश्चयत्वेनो पादानात्‌ । 


यद्यपि यञुनायास्तज्जलानां च तात्तिकमेवेक्यं, तथापि तेषां शाब्देन 
कतकरणतया निर्देशाच्छाब्दं भिन्नत्वमस्त्येव । शब्द्‌ एव विरोघो वक्तमिष्टः 
कवेरिति तस्यावाच्यस्य वचनं दोषः तेनायमत्र पाठः श्रेयान्‌ । 


ध्या घमेभासस्तनयापि शीतला 
स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवनी । 
छष्णापि शुद्धेरधिकं विधायिनी 
विहन्तुमंहांसि जलेः परीयसी ॥' इति । 
स्वयं दयाम होने पर भी अधिक शुद्धि करने वारे उष्णदेधित्ि- सूये की पुत्री होने परभी 
ठण्डे, ओर यमराज की वहन होने पर भी जान ला देने वजे जल से पाप दूर करने में अभिक 
चतुर है "य्ह सूयंकी पुत्री होना ओौर शीतल होना आदि धरमौका विरोध णक वस्तुमें 
बतलाना ठीक था; सिन्न-मिन्न वस्तुओं मेँ नहीं, भिन्न-भिन्न वस्तुओं मे बतलाने से विरोध न्दी 
होता । यदा वैसा किया नहीं गया, कुद का यञुनाध्रितरूप से ओर--कुद का जलाभ्रितरूप से 
उपादान“किया गया हे । 
ययपि यमुना ओौर जल दोनों तत्वतः एक दहै, इतने पर उनका शब्दतः जो निरदैश हुआ दै 
उसमें भेद है क्योकि एक वो करण के रूप मेँ उपस्थित क्षिया गया है ओर दूसरे को कतां के रूपमे । 
श्सङ्ए शब्दतः भिन्नता तो दहै ही। यौरविरोधजो दै सोशाब्ददी तो कपिको कहना दै 
अतः उसका न कह सकना अ वाच्यवचन दोष ह । इसलिये यह पार ययँ अधिक अच्छा है-- 
“जो सूयं की पुत्री दयेने पर भी ठंडी है, यम की बहन होने पर मी जनों को जीवन देने वाली है, 
दयाम होने पर मौ अधिक शुद्धि का विधान करती दै ओर अपनेजलसे पापको दूर (नष्ट) 
करने में चतुर दे 


यथा च- 

'खख्चे हिमाचलगुदामुखोन्मरखः पयसां प्रवाह इव सौर सेन्धवः अचर हि 
पयसायिति यत्पवाहस्य सम्बन्धितया विदोषणं तद्वाच्यमेव तस्य हि तत्स 
बन्धिताऽञ्यभिच(रात्‌। यच्चा खौरखेन्धव इति विरोषणं तन्न तद्धितनिदंरोऽ- 
प्यवाच्य एव, षष्ठीनिर्देरो एव षष्ठीनिरदेरोनेव तदथोवगतिसिद्धेः । तेन “खम- 
छन्‌ प्रवाह इव जह्लजन्मनः' इत्यत्र युक्तः पाठः । यथा च~ 
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'लक््यीकृतस्य हरिणस्य हरिप्रभावः 
पेक्ष्य स्थितां सह चरीं उ्यवधाय देहम्‌ । 
आकणेङषमपि कामितया स धन्वी 
वाणं कपाश्नद॒मनाः परतिसञ्जहार ॥। 
“रहयिष्यति तं लक्ष्मीनेयवि्गुखो नापदां पदं क इञ । 
स च तव रिपुरेवमतो भावी तस्यापि वद्िरहः ।॥* इति । 
अत्र प्रतिज्ञानिगमनयोः पौनस्क्त्यम्‌ । भरसिद्धब्यासिकस्य हेतोधेमिण्यु- 
पसंहारवचनेनेव तदुभया्थंसिद्धेरिति । यदुक्तं रतिज्ञाया पव तावद्गस्य- 
माना्थीया वचनं पुनवचनं, कि पुनरस्याः पुनवंचनमिस्यपाथकः निगमनम्‌” 
इति । 
इह तुन दोष कः 
“यो यत्कथाप्रसङ्ग छिन्नच्छच्रायतोष्णनिभ्वसितः | 
स भवति तं प्रति रक्तस्त्वं च तथा डश्यसे खुतद्धु ! 11 इति । 
ओर जेसे--“हिमाल्य की गुहा्ओं की ओरजा रहा वह जर के सुरसिन्धु ( गङ्गाजी ) 
संबन्धी प्रवाह जेसा लगा० इसमे पयसाम्‌--यह जो संबन्धी रूप से प्रवाह का विह्ेषण है, 
वह अवाच्य हे, वह तो उसके साथ नित्य संबंधित है, ओर जो यहं 'सोरसैन्धवः यह विशेषण 


हे उसमे जो तद्धित निर्देरा है--वह भी अवाच्य ही है, ( सुरसिन्धोः-इस प्रकार ) “ष्टो विभक्ति 


देने से हौ उसका काम-दो जता है; इसख्यि खमहान्‌ प्रवाह इव॒ जह्वजन्मनः' पाठ चाहिये । 
ओर जेसे- 


जि जि 








“सिह के समान राक्ति वाङ ( दशरथ) ने जिस हिरन पर शर साधा फिन्तुउसे ओरमे 
करके खडी उसकी सहचरी को देख कान तक खींचे तीर को भी दयाद्रनिः: होकर उसने उल्टा 
उतार ख्या ।' ( तथा )- 


“उसे लक्ष्मी दधोड देगी, नीति त्रिसुख कौन सा व्यक्ति आपत्ति का आस्पद नहीं होता । 
तुम्हारा वह शाञ्च णेसा ही है, अतः उप्ते मी उक्त ( संपत्ति- लक्ष्मी) का विरह भोगना होगा! 
यँ प्रतिज्ञा ( नीतिविसुख००ण्होता ) ओर निगमन ( अतः उसे उसका विरह भोगना होगा ) 
पुनरुक्त होगा । जिस हेतु की व्याप्ति प्रसिद्ध होती दे उसका धर्मी ( पक्ष ) मे उपसंहार बतला 
देने से दी दोनो कार्यो ( प्रतिज्ञा, निगमन ) की सिद्धि द्यो जाती है। जेसा कि कहा है- श्रतिज्ञा 
काही ( निगमनमें पुनः) कथन पुनरुक्ति है व्योकिं उसका अथे स्वयमेव गम्यमान होता हैः 
तव इसे फिर से कहना ही क्यो 1 इसकिए निगमन व्यथं दी होता है । 

किन्तु निभ्रलिखितस्थर मे उक्त दोष नहीं होत(-- 

“जिसकी बातं चरने पर जो रुवा-रुक कर॒ गरम ससे लेता है वह उसके प्रति अनुरक्त होता 
दे ओर हे सलोनी सखी तुम रेसी ही दिखा दे रही हो । 


विमली : “रक्ष्यीङ्तस्य० प्च मै (कपागरदमनाः का मनः' शब्द पुनरुक्त है । कपा तो 
मनका दी धर्मं है अतः मन अपने अप प्रतीत हो जाता हे। इसप्रकार प्रतिसंजहार मे रति 
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पुनरुक्त हे । संधान कियेवाण कौ विना द्धोडे वापस करलेना केवल (संजहारः से प्रतीत हो 
जातादहे! इसी प्रकार कानतक खींचाजातादहै धनुषन किं वाण, अतः वाग का कानतक खौचा 
जाना अवाच्यवचन दटै। फलतः-'आकर्ण्ृष्टमपि कामितय। . सुधन्वा चापरं क्ृपाग्रदुरसो शिधिली- 
चकार” पाठ ( उत्तराधं मेँ) चादिए। धन्वा" पद देने से 'स-असौः इन सवैनामों मे अन्यतर 
की प्रनरक्ति हर जाती है। 

य॒च्राघ्रस्तुतादेव प्रस्तुतस्या्थेस्य प्रतिविम्बादिव बिम्बस्य साम्यावगतिने 
तासो वक्तव्यतामवतरति तदभिघानसाम््यादेव तदवगमाद्‌ उक्ताववाच्य- 
वचनदोषायुषद्गात्‌ । यथा-- 

“आहतेषु विहङ्गमेषु मशको नायान्‌ पुरा वायेते 
मध्येवारिधि वा वसंस्तृणमणिधेत्ते मणीनां पदम्‌ । 
खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितुं मध्येऽपि तेजस्विनां 
धिक्‌ सामान्यमचेतनं प्रभुमिवानासु्टतच्वान्तरम्‌ ॥° इति । 

यनच्र परसुभिवेव्युपमानभावः प्रमोः। यथा च- 

द्रविणमापदि ूषणमुत्सवे शरणमात्मभये निदि दीपकः । 

वडुविधाथ्युंपकारभरश्चमो भवति कोऽपि भवानिव सन्मणिः ॥° इति । 

अश्र भवद्‌ थेस्यो पमानभावः । | 

जहां अप्रस्तुत से ही भ्रस्तृत्त का साम्य प्रतिनिम्ब से तरिम्ब के समान सम्म आजाताहो 
वहां वह ( प्रस्त॒त ) कदा नहीं जाता । उस ( अप्रस्तुत ) के कथन से ही उस (प्रस्तुत) की 
मतीति हो जाती है अतः ( प्रस्तृत को) कहने पर अवाच्यवचन दोषका भय रहता है। 
उदाह्रणाथ-- 

यदि आकाद्चचारियों को बुलाया जाय ओौर उसमे यदि मच्छर भी आद तो वह रोका नदीं 
जा सकता, सस्र मं रहती तृणमणि मी मणिर्यो का स्थान पाती है, ( सूये, चन्द्र आदि ) तेजस्वी 
खोगोँ के वीच अवस्थित जुगनू ( खद्योत ) भी टप्तसे मस नही होता । अतः तत््वमेद करने में 
असमथ स्वामी के समान इस जड़ सामान्यतच्व ( जाति) को धिक्कार है। यहां स्वामी (की 
भरतीति स्वतः हयौ जाती है अतः उस) का उपमानरूप से उपस्थित किया जाना ( अव।च्यवचन 
दोष है )। भौर जेते- 

धन केवल आपत्ति मं उपकार करता दहै, भूषण केवर उत्सवो मे, रक्षा करने वाला कैव 
प्राणमय के समय ओर दीपक केवलरात्रिमं। अपि जसा बहुविध उपकर करने मे समर्थं मौर 
सत्पुरषों में रल कोई विरला दी होता है ।' यदौ जिसके लिट आपः ( भवान्‌ ) चाब्द कहा गया 
है उसे उपमानरूप से शब्दतः कहना ( दोषावह है )। 

धस्तुतात्तु तदन्यस्य पतीतिरनिबन्धना न सम्भवत्येवेति तन्न तस्यो- 
क्किरूपपद्यत एव । 

“निच्नुक्तमवस्थितं चलं वक्रमाजंवगुणान्वितं च यत्‌। ` 
सवमेव तमसा समीकृतं धिङ्‌ महत्वमखतां हतान्तरम्‌ ॥* इति । 
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अचर तमसः परस्तुतत्वात्तदुक्तेरसत्पुरूुषमहस्वप्रतीतावसखामध्यसिति तद्ध- 
्ञ्यमेव भवतीति न तजावाच्यवचनदोषायुषङ्धः । 

जां तकं प्रस्तुत से अप्रस्तुत का प्रतीतिं का सम्बन्ध हे वह बिना कोई कार उपस्थित किए 
नदीं होती अतः उस ८ अप्रस्तुत ) को अवदय ही शब्दतः कहना पडता है, अतः उसक। शब्दतः 
कथन दोष नदीं माना जाता । 

जेसे-- 

(नीचा, ऊँचा, स्थिर, चर, टद्‌, सीधा जो भी हे अन्धकार ने उस सवकौ वरावर कर॒ दिया 
है । अन्तर न जानने वाले असत्षुरुषो की प्रभुता को धिक्कार है । यह्‌ । 

यहां अन्धकार प्रस्तुत है ( केवल ) उसके ८ ही ) कथन से असत्पुरुषों के महच्च काज्ञान 
दोना सम्भव नदीं, इसलिए उसे कहना ही पड़ता है ) उसमें अवाच्य वचन दोष नदीं । 

अधस्तुतोक्तिसामथ्योत्‌ प्रस्तुतं यत्न गम्यते । 
प्रतिविम्बाद्‌ यथा विम्ब तस्योक्तिस्तत नेष्यते ॥ १०६ ॥ 
प्रस्तुतात्त॒ तदन्यस्य प्रतीतिरनिवन्धना । 
न सम्भवत्येव ततस्त दुक्तिस्तत्र रस्यते ॥ १०७ ॥ 
इति सङ्ग्हन्छोको । 
संक्षेप मे ( सार चह कि )- 

"जहां अप्रस्तत के कथन के बरसे प्रस्तुत का बोध दहो जाता है जपते प्रतिबिम्ब से बिम्ब का 
वरहा इस ( प्रस्तुत ) का कथन आवदयक्‌ नहीं । किन्तु प्रस्तुत से अप्रस्तुत कौ प्रतीति भिना किसी 
कारण के नहीं होती अतः उसक्रा कण्न आवक्यक माना जाता हे । 

किञ्च यच्राप्रस्तुतपद।सायामप्रस्तुतस्याथेस्य श्छेषञुखेनासन्नेवोत्कर्षोऽ- 
पका वा तदितरस्य तथाप्रतिपत्तयेऽभिधीयते नासौ तात्विक इति न 
त तामाघातुमरुत्सहते तयोविम्बपरतिविम्बभावेनावस्थानोपगमादित्यवाच्य 
पवा(सौ, तस्य वचनं दोषः । तचोत्कषे यथा-- 


'सद्‌चत्ते महति स्वभावसरले बद्धोऽसि यस्मिन्‌ गुणे- 
यक्ते संयमहेतुता्रुपगते यजापि विश्राम्यसि । 
तस्याक्चेपपरस्पयभिरभितो देष्लायमानस्थिते- 
रालानस्य मतज्गजेष कतमो निसूलने दुहः ।* इति । 
अन खदृच्रत्तादिभिरविंरोषणेररन्तुदस्यालानस्याप्रस्त॒लस्य शछेषबलोपक- 
द्पितेन सदाचारत्वादिधरममंसखम्बन्धेनोत्कर्षोऽभिहितः, न चासो वास्तव इति 
तदुन्मूलनश्रहो गजस्योचित पव न दुष्ट इत्युपालम्भयोग्यत्वं तज्ासिद्ध- 
मेव । यच्च विभ्बभूते तस्मिन्नसिद्धं, तत्‌ कथं प्रस्त॒तेऽथं दपेणप्रतिमे प्रति- 
बिभ्बीभवेदिति छेषोत्कषेस्यावाच्यस्य वचनं दोषः । तस्माच्छलेषमनादर- 
व्येव निराकाङ्ककाकक्रमेण किशाब्दस्याथो व्याख्येयः । तेन कतमो निसलने 
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इसके अतिरिक्त अप्रस्त॒तप्ररंसा मे जरह उक्कृष्ट कौ अपक्रष्ट तथा अपकृष्ट ॒कौो उत्कृष्ट सिद्ध 
करने के चिणि अप्रस्तुत अथं का मवास्तविक ( च्चूढा ही ) उत्कषे या अपकषे छेष कै द्वारा उपस्थित 
किया जाता है वद्य वह अवास्तविक हदोनेके कारण वेसा सिद्ध नदीं कर पाता । कारण कि प्रस्तुत 
ओौर अप्रस्तुत परस्पर में विम्ब ओर प्रतिविम्ब के समान माने जाते हैँ । इसङिएट वह ( अप्रस्तुत 
का अवास्तविक उत्कर्षापकषं ) अवाच्य ही है ओर उसका कथन अवाच्यवचन दोष दै। जैतेकि 
उत्कषं मं-- 

हे गजराज जिसका वृत्त ८ व्यवहार ओर घेरा) बहुत अच्छा है, जो महान्‌ ८ उदात्त ओर 
लम्बा) दहै, स्वभाव से सरल ( सीधा) है, जिसमे त॒म वे हो, जो गुर्णो ( शील आदि तथ। रस्सी) 
से युक्त ओर संयम ( इन्द्रिय निग्यह, बन्धन ) का कारणभाव प्राप्त कर लेता है जिसके सहारे त॒म 
विश्राम भी करते हो, आक्षेप ( खान्दछन, टक्कर ) की परम्परा दारा दिक रहे उस आलान ( हाथी 
को वांधने के खट ) को जड से उखाड़ फकने मेँ यह आपका आग्रह्‌ कैसा ? 

यहाँ सद्वृत्त आदि विशेषणो द्वारा ममेच्छेदी अप्रस्तुत आलान का उत्कषं रेष के दारा 
सदाचार आदि कदटिपित गुणो के अवधार पर बतलाया गया, पर यदह वास्तविक नष्टं है, श्सल्यि 
हाथी का उसे उखाड़ फँकने का आग्रह अनुचित सिद्ध नहीं होता, €सल्यि उसमें ( हाथी में ) 
उपारम ( उलादने की ) योग्यता नहीं बनती । ( क्योकि ) विम्बभूत उसमे ८ अप्रस्तत मे ) जो 
सिदध नहीं होता वह्‌ दपण के समान प्रस्तुत अणेनें प्रतितिम्वित कैसे दो सकता है, -दसखिए देष 
दारा कदिपित उत्वषं यहा वाच्य ( कंथनीय ) नदीं था, उसका वचन ( कथन ) दोष हआ । इसलिये 
कं ( कृतम ) दाब्ददा अथ दटेव को छोड़ कर केवल काकु के आधार पर करना चादिये। इस 
मकार काकु से अथं निकलेगा-- “उखाड़ फेंकने का आग्रह्‌ दुष्ट क्यों माना जायः ओौर उत्तर आएगा 

न मीना जाय फलतः (तुम्हारा उखाड़ फकने का आय्रह उचित दही है देसा अभिप्राय निक- 

ठेगा। इसी प्रकार अपकषं मँ भी देखना चादिये । 


विम्चं : अपकषं के ल्यि शिरःार्वं गङ्गा०' ( इत्यादि भवदरिशतक का ) पथ ठीक है । गङ्गा 
का नीचे आना अधःपतन नहीं दै । अतः विवेकयुक्त रोगो का अपक गङ्गा मे सिद्ध नहीं होता । 
एेसी दी कोहं अप्रस्तु-प्रदसा अपनाई जा सकती हे । 

सवनल्ला परास्बुदरस्याव्यथस्य यत्पुनः स्वदाब्देन वचनं साोऽवाच्यवचन 
दोषः । यथा-- 


उदन्वच्छन्ना भ्रूः, स च निधिरपां योजनरतम्‌ , इति । 
अचर निधिरपामिति । 


यस्यार्थस्य समासोक्तित पवोपमानभावोऽवसितो न तस्यास पुन- 
वाच्यो भवति अकच्यवचनदोषायुषङ्गात्‌ । यथा- 

अलिभिरञ्जनविन्दु मनोहरः कुःखमपङ्क्तिनिपातिभिरङ्धितः । 

न खल्दु रोभयति स्म वनस्थलीं न तिलकस्तिलकः भरमदामिव ॥* इति । 
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अचर तिलकथ्रमदयोरेकतरस्मिन्‌ वाच्ये यदुभयोवंचनं तदवाच्यवचनं 
दोषः । 


ये तु गण्डस्योपरि पिखकोद्‌ भेदमिव तच्राप्याथेमेव तस्यापमानत्वसुपरः- 
खयन्ति, नमस्तेभ्यः कविवरेभ्यः। तदययथा- 
लङ्खाकाण्डोरुनाल्लो नखकिरणलसत्केसरालीकरालः 
भत्यग्रालक्तकाभाप्रसरकिसलयो मञ्ुमज्ञीरशङ्धः । 
भक्त चत्ताुकारे जयति निजतयुस्स्वच्छलावण्यवापी- 
सञ्भ्रूताम्भोजरोभां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्याः 1 इति । 
अत्र हि सखमासोक्त्येव दण्डपादस्याम्भोजतुष्यत्वेऽवगते यत्‌ तस्याम्भो- 
जरोभां विदघदिति पुनवचनं तद्वाख्यवचनदोषतां नातिपतति । 
सवनाम द्वारा कहे अथैको पुनः अपने वाचक राब्द्‌ द्रा कहना भी अवाच्यवचनदोष हे । 


जेसे-- "भूमि समुद्र से सीमित दे ओर वह समुद्र भीसौ योजन का है-इसमे ( निधिरपां 
< ससुद्र ) का । 


[1 





जिसकी उपमानता समासोक्ति दारा हो प्रतीत दहो रही हो उस अथं को कहना नहीं चाहिये । 
ेसा करने से अवाच्यवचनदोष ह्येता है। 


उदाहरण--अकलिभिः ( इत्यादि पूर्वोक्त ) दां तिलक ओर प्रमदा दोनो मंसे किस्त एक 
का कथन चाहिए दोनो के कथन मे अवाच्यवचन हृञा गूम के ऊपर फएून्सौ पूटनेके समान 
जो तव भी उसका उपमान “माव आं रूपे ही उपस्थित करते है--उन कविपुङ्गवं को 
नमस्कार हे । जसे- 


पति के चृत्य का अनुकरण करने मे अपने शरीर की स्वच्छलावण्यरूपी वापिका मे उत्पन्न 
कमल की शोभा ल्य हये पावती के दण्डपाद्‌ की जय । 


जद्भाकाण्ड ( घुटनों से नीचे ओर पैर की पहँचीसे ऊपर का दारीरभाग जिसे हिन्दीमें 
पिढरी कहा जाता ह ) उसमें लम्बी नारू है, नाखूर्नो की किरण उसमे चमचमातौ पंुडियां हें 
तुरन्त लगे अलक्तक की कान्ति का फैलाव कपटे हैः ओर मन्जुल मंजीर भोरे । यहां दण्डपाद का 
अम्भोज सादृदय समासोक्ति ही सेज्ञात हो जाता है इतने पर मौ उसके चयि “अम्भोज शोभाको 
धारण विये हए देसा कंडा गया, यह्‌ अव्‌च्यवचन दोष हुआ । 

विमं : दण्डपाद्‌ के ल्यि देखिए वामनी काव्य प्रकादा २७६ । नाटयञ्ाखर ४।९४२-३, 
अभिनव भ।रती । संक्षेप मं यह समञ्लना पयांप्त हे कि चृत्य मे दाहिना पैर पीछे पीठ कौ ओर से 


शिर कीदिशामे ऊपर दण्डे के समान ऊँचा ताना जाता है । उसका तल्वा जूड़े से ल्ग जीतता हे। 
इस स॒द्रा को दण्डपाद कहा जाता हे। 


यत्‌ पुनस्तज्राप्यम्भोजस्याथेमुपमानत्वस्नुपात्तं तदष्ययुक्तमेव, तस्योरू- 
नालत्वादिधमेसखम्बन्धोवगमयोग्यताचुपपत्तेः । केवलसेकेनेव समासान्त- 
भावाद्‌ वापीसम्भूतत्वेनास्य विरोषणविदोष्यमावः सङ्गच्छते । किन्तु समासं 
पएवाच्ोक्तनयेनाचुपपन्न इवावभासते सचेतखां परक्रमभेद्‌पसङ्गादिः्युक्तम्‌ । 
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न च द्‌ण्डपाद्‌स्य तत्सम्बन्धो धरिष्यत इति हदाक्यते वक्तं, तस्य तद्ध- 
मेसम्बन्धासंभवात्‌ । तेनााम्भोजस्य राच्दश्रुपमानत्वं चा, दण्डपादस्य 
वाग्भोजत्वेन रूपणं कतेव्यम्‌ , येनास्य पराघान्ये सति विशेषणसम्बन्धाप- 


गमयोग्यदा स्यात्‌ । 


किञ्च भतं त्तस्योद्धतस्य ताण्डवात्मनो योऽञ्ुकारस्तस्य दण्डपाद्विष- 
यभावेनोपादानाद्‌,जङ्घाकाण्डनालत्वविशिष्टतया संस्थानविरोषवराच्च पादस्य 
दण्डाकारता अभिनवत्वं चेत्युभयमप्यवगतमिति न तत्पुनरूपादेयताम्ति । 


अतो वरमयमज् पाठः श्रेयान- 

स्वच्छलावण्यवापीसम्भूतो भक्तिभाजां भवदवददनः पाद्पश्चो भवान्याःईइति । 
पवञ्च घारणमाजविवश्चायां विपूर्वस्य दधातेः प्रयोगः परितो भवति, 

ख हि विपैः कशरोत्यथं वच्तेते न धारण इति । 


य जार्थ॑स्योपमानत्वं समासोक््येव गम्यते । 
न तत्‌ तत्र पुनर्वाच्यभुक्तो वा चाब्दमस्तु तत्‌ ॥ १०८ ॥ 
अन्यथा त्वन्यधरनैः कः सम्बन्धोऽन्यस्य वस्तुनः । 
तेन वाच्यत्वमाथैत्वं चेत्यस्य द्यमप्यसत्‌ ॥ ९०९ ॥ 
इति सङ्ग्रहग्छो कौ । 


यहां अम्भोज का जो अधैतः उपमानमव वतलाया गया वह मौ ठीक नदी है, उ ( अम्भोज » 
मं ऊरुन।रत्व आदि धरम का संवंध नहीं हो सकता । केवल एक ही -वापौसंभूतत्व-' रूप विहोषण 
के साथ अम्भोज का विद्धेषणविश्ेष्यमाव संबंध बन सकता है क्योकि वह्‌ समास के अन्तर्मत 
ही है। किन्तु य्ह तो समास दी ठीक नदीं वैठता, सहृदर्यो को उसे परक्रमभेद कां 
अनुभव दता है । 


यदि यह कहा जाय कि उन ऊरुनालत्व आदि विशेषणं का संवंव दण्डपाद्‌ कै साथदहो 
जायेगा, तो वह ठीक नदीं, क्योकि वह अम्भोजके धर्मास्ते युक्तं नहीं दो सकता । इखि इस 
प्यमेंयात्ो उपमानमाव शब्द द्वारा का जाना चाहिये, या फिर दण्डपादर का अम्भोज के 
साथ रूपक होना चाहिये जिससे इस ( अम्भोज) का प्राधान्य होनेसे पिदोषणो के संबन्ध को 
स्वीकार कने की योग्यताआ जय ओौर भर्तांका जो ताण्डवरूप द्ध नृत्य है उसक्र 
अनुकरण दे उसका दण्डपादरूप से उपादान किया गया दे--इस तर द 
जद्घाकाण्डनारत्व से मिरचिष्ट होने के कारण पाद का दण्डतुल्य आकार जौर अभिनवत्व--दो्नोँ 
ही जान डियि गये, इसछियि उदं फिर से नहीं कदना चाहिये । इक्तचिये यहाँ यह पाठ अच्छा है- 
-खावण्य कौ स्वच्छव।पी से उत्पन्न हज मवानी का भक्तो की संसार-अटवी का दाहक पादपद्म । 
एसा करने से धारण मात्र की विवक्षामि उपसर्ग सित दधाति (धा) का प्रयोग गी हट 
जाता हं । वि उपसग, से युक्त वह (धा) धातु विधान करने अर्थे दे, धारण करने अर्थ मे नदीं । | 
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सार यह कि--जहौः अर्थं की उपमानता समासोक्ति से ही ल्लातदहो जातीहो व्हा उसका 
कथन नहीं होना चादिये, कथन हो भी तो वह शाब्द्रदहो। नदींतो अन्य वस्तुकाअन्य धर्मौसे 
सम्बन्ध ही क्या बन सकेगा ? 
इमलिये इम ( उपमान. ) का वाच्यत्व ओर अधैत्व दोनो ही गलत हे । 


विमनो : “जघाकाण्ड०, पद्य मँ नार आदि धर्मौ का कथन है। उससे-पाद का अम्भोज- 
सादृरय विना कहे प्रतीत हो जता दहै । अतः “अम्भोजरोभां विदधत्‌" एेसा नहीं कहना चाहिये । 
कहना भी हो तो-उपमान कौ स्वतन्त्र रखकर उसकी उपमा शब्द्रवाच्य करनी चाहिये । य्ह 
'अम्भोजश्ोभां विदधत्‌" मै अम्भोज समसमं दव गया दहै। अतः उसका दण्डपाद से स्पष्ट 
सादृश्य नहीं दीखता । अथतः उसकी प्रतीति होती है । अर्थात्‌--जो जिसकी शोभा धारण करता 
है वह असदृश नहीं हो सकता 1 इसख्ियि “अंभोज चोभा धारणः के वरु पर अम्भोज का साद्द्य- 
पादमं प्रतीत होता है। यह सादृश्य आं हुआ । श्राब्द नहीं। रेसा नदीं होना चाहिये 1 . 
इसते कठिनाड यह आती है कि उपमान के धमं उपमानमें हौ अन्वित नहीं हो पाते) ऊरुना 
अम्भोज का धमे है अम्भोज समासमं प्रविष्ट है, अतः इस धमं का सम्बन्ध अम्भोजसेन 
होकर अम्भोजशोभासेहोतादहै, जो गलत है । (नाः शोभा का अंग नहीं--अम्भोज का अंग है \ 
श्सी प्रकार ताण्डव का अनुकरण जिस ठंग से किया जाता है उसमे पैर की दण्डायमानता 
अवश्यमेव आ जाती हे । यहाँ पैर मँ दण्डतुस्यता का ज्ञान--ऊरुनारु के रूपक से भी प्रतीत 
होता हे । नयापन भौ नारकी प्रकाण्डतास्ते आ जाता है नाल यदि प्रकाण्ड नहं होतीतो 
पुष्प भौ ताजा नहीं रहता । इसलिये दण्ड ओर अभिनव दोनों पदों का कहना आवडयक नहीं । 
इसके अतिरिक्त वि पृवेकधा धातु काथं धारण करना नहीं होता, निर्माण करना होता है; 
ओर प्रयोग है यहः धारण करने के अमे, अतः वि उपसगभी वेकामंहै। इन सबका कथन 
अवाच्यवचन है। इनके परिहार के ल्यि मन्थकारने नया-पाठदियादहै। उसरपाठमैभी 
पद्य के लिये दहन का रूपक अत्यन्त अनुचित है। कान्यप्रकादाकार आदि ने “निजः के प्रयोग 
मे अभवन्मतयोग दोष बतलाया है । उससे प्रतीत यह होता हे कि वह वापौ दण्डपाद्‌ की है, 
भवानी की नहीं । 


पत्ता णिअवफसं ह्ाणत्तिण्णाए सामलङ्गीए । 
चिरा अन्ति जलबिन्दु्टहि बन्धस्ल व भपण ॥' 


[ श्राप्ता नितम्बस्पशं ज्ञानेत्तीर्णीया श्यामलाङग्याः । 
चिकुरा रुदन्ति जलबिन्दुभिबेन्धस्येव भयेन ॥ | 
इत्यत्र रोदनं वन्यनभयञ्चेति यद्‌ दयमुस्पेक्चितं वतेते, तज घाधान्याद्‌- 
रोदनाभिवायिन एव पदादनन्तर्मुत्पेश्चावादिनि पदे वाच्ये यत्‌ तस्यार्न्यैतो- 
वचनं सोऽवाचयवचनं दोषस्तस्य तादथ्यनाप्राघान्यात्‌ । प्रधाने चोत्पेश्चिते 
तदितर्दथादुत्पेक्चितमेव भवति । यथा-- 


“ज्योतीर्लाश्ममवनाजिरदुग्वसिन्धुरभ्युन्मिषत्प्रचुरतुङ्गमरौचिवीचिः । 
वालायनस्थितवधूबदनेन्दुबि्बखन्दशेनादनिराघुल्धखतीव यस्याम्‌ ॥* 





५० श्यक्तिविवेकः 
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इत्यजेन्दुविम्बसन्दरौनम्‌। तेन “जलबिन्दु रुभइव चिडुखवयो बन्धण- 
भ्ण इति अचर युक्तः पाठः । 
एकरचोत््ेश्चितत्वेन यत्राथो वहवो मताः । 
त्रेवादिः चयोक्तव्यः प्रधानादेव नान्यतः । १९१० ॥ 
इति सङ्ग्रदन्छोकः । 
'नहाकर निकली गोरी के नितम्बो से छमा रहे बार बन्धन के भय से प्रानी कौ वृद चुआकर 
मानो रो रहे षै। यौ रोदन मौर बन्धन भय-इन दोकी उत्प्रेक्षा कीजा रीदे । यँ 
उत्यक्षावाचक शवः पद का कथन रोदन के अनन्तर करना चाद्ये, क्योकि वही प्रधान हे। 
छेसा न करके उस्तका प्रयोग बन्धन भय के वाद करिया गया । यह्‌ अवाच्य वचन हआ । क्योकि 
वह्‌ ( बन्धमय ) अप्रधान है कारण कि वह रोदन के लिये उपात्त दहै। प्रधान की उष्परक्षा दो जने 
पर उसके सन्वन्धी अन्य सवकी उप्परेक्षातोदहदो दही जाती हे, 
जसे--“चन्द्रकान्त मणि के बने महर्लोके आंगन का दुग्ध सिन्धु, खिड़की पर दवाखा 
रहीं ख्लना्ओं के मुख रूपौ इन्दु निम्ब के देखने से निकर रही ऊंची किरणरूपी तरगों से सदा 
 उमड़ता सा रहता दहै यहां इन्दु षिम्बका ददन (अपने आप उत्पेक्षितदहो जाता है।) 
इसल्यि-- 
“जलविन्दुभी रोदितीव चिकुर चयो बन्धनभयेनः यदह पाठ ठीक दै । 
सारा यह कि-- 
जहां बहुत से पदाथ एक जगह उत्प्रेक्षित कियि जा रहे हों वहां इव आदि दाब्दं प्रधान कै बाद 
ही देने चाहिये, अन्य के साथ नीं । 
6 © श्चन्द्रश्ाब्द्‌ थेतुस्यो 
तव वदनपदाथेश्न्द्रदाब्दाथेतुर 
हदयङ्कमुदवस्तूज्जुम्भयव्येष यन्मे" 


| व 
इत्य समाखान्तर्गतेन वदनराब्देनेकेनैव वदने वाच्ये यद्‌ बहुभिः शब्दै- 
स्तस्य वचनं सोऽवाच्यवचनं दोषः । 


तथा हि वद्नं च तत्‌ पदाथेश्वादाविति कमेधार्यो वा कस्प्येत, वद्न- 
पदस्याथे इति तत्पुरूषो वा । तत्रा्यस्तावदथंयोरन्योन्यञ्यवचॐेयव्यवच्छेद्‌- 
कथावाभावादयुपपन्नः, दितीयोऽपि प्रयोजनाभावात्‌ । न हि समासे सत्य- 
सति वार्थस्य कथ्िद्धिशोषोऽवगम्यते अन्यत्र प्रतिपत्तिगोरवादित्यवाच्य- 
वच्नप्रकार एवायमिति । 


यथा च-“ङुचां द्विषामङ्करावस्तु विद्धान्‌ः इति 


धुन्दारा वदन ( सुख ) शब्द ( का ) अथे, चन्द्र शब्द ( के ) अर्थं के समान है, क्योकि वह 
भेरी हृदय कुद रूपी वस्तु को मचला रहा हे ।' यहां समास मेँ आये एक ही वदन शब्द से वदन 
अथं का कथन पर्याप्त था । इतने पर भी अनेक शब्दों से उसका कथन अवाच्य वचन हे । क्योकि, 
उसमे “जो, वदन वही पदार्थ टेसा कमधरय यहां मानना दोगा अथवा "वदन पद का अथं" एसा 
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तत्पुरुष । उनमें प्रथम तो बनता नहीं क्योकि अथो मँ व्यवच्छेद ( विेष्य ) न्यवच्छेदक-(विेषण) 
भाव सम्बन्ध नदीं है, दूसरा भौ नहीं वनता, कारण कि उसका यँ कोई प्रयोजन नहीं है । 
समास होने से पदाथं मेँ कोई विशेषता नदीं आती, केवर समञ्यने मे किना के अतिरिक्त । 
इसख्यि यह भी एक प्रकार से अवाच्यवचन का मेद हीरहै। इसी प्रकार ओर भी जेसे- 
को-- रु के च्य अकु वस्तु समञ्ता हुआ ।› इसमे ( वस्तु शाब्द मेँ अवाच्यवचन दोष है ) । 

यत्स्वरूपायुव्रादेकफलं फल्गु विरोषणम्‌ । 
अप्रत्यक्चायमाणाथं स्स॒तमप्रतिभोद्धवम्‌ ॥ १११ ॥ 
तदवाच्यमिति ज्ञेय वचन तस्य दूषणम्‌ । 
तद्‌ च्त्तपूरणायेव न कवित्वाय कर्पते \ ११२ ॥ 
यथा- 
'कङकभां सुखानि सह सोञ्ज्वलयन्‌ दद्‌द्‌ाङलत्वमधिक रतये । 
भअदिदीपदिन्दुरपरो दहनः कुखुमेखुमजिनयनप्रभवः ।॥* इति । 


अन्न हि यद्ज्निनयनप्रभवत्वमिन्दोविंरोषणं तत्‌ स्वरूपमाजाञब(द्षल- 
मित्यवाख्यमेव, तस्य तद्व्यभिचारात्‌ । 
न चव्यभिचारिणोऽपि ततस्तस्योत्कषेः कथ्िद्धिवश्चितः कवेः, यथा- 
'अचेर्लो चनश्ुक्तिमोक्तिकमणेदेवाःसुधादीधिते- 
गोचरं हेदयभुजां यदुदगात्‌ तस्मि्नभूदज्ञनः' 
इत्यञ्च खुधादीधितेरिति तस्यावाच्यस्य वचनं दोषः । यच्चा दृहनस्व(- 
पर इति व्यतिरेकपतीतिफलद विरोषणं तद्वाच्यमेव तस्याजिनयनप्रभव 
इति नजसमासेनंव प्रतिपादितत्वात्‌ । तस्मादुदित इति तजालुगुणः पाडः! 
जो विशेषण एकमात्र विद्य के स्वरूप का ज्ञान करता हो, अतः निःसार हो, ओर जिसका 
अथं सामने न आता द्यो--जो एक प्रकार से प्रतिभा-शून्यता के कारण+ आ! गया टौ, अतः जिते 
कदापि नहीं प्रयुक्त करना चाहिये, इसल्यि उसका प्रयोग दोष ( अवाच्यवचन ) समन्षना चाये । 
वह्‌ केवल छन्दःपूति मात्र के काम का होता हे, इससे कवित्व सिद्ध नहं होता ! . 
जेसे-- इन्दु, जो एक प्रकार से अत्रिनयनप्रमव अचरि ऋषि की आंख से पैदा हआ ( ओर 
निनयन शिव से नदीं उत्पन्न , दूसरो जाग था, उसने दिशाओं को उच्ञ्वरू करते हए, उनमें रति 
के ख्यि अपिक आकुरुता भरते हुए कामदेव को उद्यीप्त क्षिया । यर्हौँ-- चन्द्रमा का “अच्निनयन- 
प्रमवत्व" विशेषण एकमात्र उसके स्वरूप का अनुव।द करता है, इसचख्यि निष्फर है, अतः उसे 
नदीं ही कहना चादिये, उसका ( चन्दर मे ) कभी भी अभाव नहीं रहता । अन्यभिचारी ८ अलग 
. न दोने व(ला होने पर मी ) उससे चन्द्र का कोई उत्कषं कपि को नहीं बताता है जेसे--“अच्निसुनि 
\ को जखरूपी सीप की सुक्तामणि, सुधामय किरणों वाके देव चन्द्रमा से हेदयराजओं का जो 
वंश पैदा हआ, उसमे अजन पेद। हआ । 
`. बहौ --खधादीपितनि से ( चन्द्र॒ का उत्कषं विवक्षित है ) अतः उस॒ (अश्नि-नयनप्रभवत्व 
रूपी अवाच्य ) का कथन दोष ८ अवाच्यवचन) ही है। ओर जो यहाँ दहन में “अपरः यह 
२६ उ्य० बि 





९५२ न्यच्िविवेकः 


पिनि 





क 1 + 


ज्यतिरेक का ज्ञापक वि्ेषण दै वह भी अवाच्यदहीदै। उसका प्रतिपादन अ-त्रिनयनप्रभव इसं 
अकार के नञ्‌ समाससेद्ीदहो जाता है, शसलियि ( पर की जगह ) उदित पाठ चाहिये। 


यथा च-- 
“नाडीजङ्घो निजघ्ने कृततदु परतिर्यत्छृते गोतमेन इति । 
अच्र हि तच्छब्दपरामर गोतमस्यावाच्य पव तमन्तरेणाप्युपकारस्य 
तद्धिषयभावावगतेः । तेन परमपरतवानिति वरमत्र युक्तः पाटः । यथा च- 


कटस्थलप्रोषितदानवारिभिःरिति । अत्र हि दानवारिप्रवासस्य यदेतत्‌ 
करटस्थलमवधिभावेन विद्चेषण परुपात्तं तन्न वाच्यमव्यभिचारात्‌ । 
वः 
“उल्ङुककमलकेसरपयगगोरद्युते ! मम हि गोरि ! । 
अभिवाञज्छित प्रसिध्यतु भगवति ! युष्मत्प्रसादेन ॥' 
इत्यत्रापि द्र्टभ्यम्‌ , उत्फुहकेखरगोरदाब्द्‌ानां पौनरकत्यात्‌ । 
त्रीर जेसे--“जिसके लिये गोतम ने उसका उपकार करने वले नाडो ज॑घको मारा यहाँ 


गौतम को तत्पद से नहीं बतलाया जाना चादिये । उसके विना मौ यह शात होता हीदैकि 
उपकार गौतम का ही है । इसच्यि यदौ "परसुपकरृतवान्‌? यह पाठ उपयुक्त है । ओर जैते-- 


कट-स्थरुसे दूर (प्रोषित) हो गया है मदजल जिनके" यदौ कटस्थल को विद्ञोषणरूप से 
मदजक के प्रवास का अपादान ( विच्युतिस्थान) बतखया गया यह्‌ नहीं बतलाया जाना 
चादिये, वह तो मदजल से नित्य संबंधित दी है। 


इसी प्रकार-- खिले हए कमल की पखुडियों कै पराग के समान गौरयत्ति वाली हे भगवती 
` गोरि । आपके प्रसाद्‌ से मेरा मनोवाल्छिति कायं सिद्ध दो जाय ।' यदौ मौ देखना चाहिये । यहं 
उत्फुछ, केसर तथा गौर राब्द पुनरुक्त दै । | 
- कथं तहिं स्वभावोक्तेरलङ्कारत्वमिष्यते । 
न हि स्वभावमाच्रोक्तो विरोषः कच्चनानयोः ॥ ११३ ॥ 
उचयते वस्तुनस्ताबद्‌द्वैरुप्यमिह विदयते । 
तज्चेकमच्न.. सामान्यं यद्धिकल्पेकगोचरः ॥ १२४ ॥ 
स पव सवंदाब्दानां विषयः ..परिकीत्तितः। 
अत पवामिघेय ते सामान्यं बोघयन्त्यलम्‌ ॥ ११५ ॥ 
विशि्टमस्य यद्धुपं तत्‌ भरत्यक्षस्य गोचरः । 
स एव सत्कविगिरां गोचरः प्रतिभाञरुवाम्‌ ॥ १९६ ॥ 
यतः-- 1. 
 रसाचुगुणरब्दाथेचिन्तास्तिमितचेतसः । 
क्षणं स्वरूपस्पर्दोत्था पज्ञेव परतिभा कवेः ॥ ११७ ॥ 








हवितीयो विमश्ेः यद्ध 
(तौ मी मी ती ती कथा 9 उ उ, छक उ ऊत 
सा हि चश्चुभेगवतस्तृतीयमिति गीयते । 
येन साक्षात्करोत्येष भावां लरेकास्यवस्तिनः। ११८ ॥ 
इत्यादि परतिभातच्वमस्माभिरूपपादितम्‌ । 
रासे तच्वोक्तकोशाख्य इति नेह प्रपञ्चितम्‌ ॥ २१९ ॥ 
अथेस्वभावस्योक्तियां सालङ्कारतया मता। 
यतः खाक्चादिवामान्ति तज्राथौः प्रतिभापिंताः ॥ १२० ॥ 


# „+ + 09 १ । 





रंका--यदि रसा है तो फिर स्वभावोक्ति को अरुंकार कैसे माना जाता है। केवल स्वभाव कै 
कथन का जहाँ तक संबन्ध है, उपयुक्त कथन ओर इसमे कोड अन्तर नहीं है । 


उन्तर--इस पर हमारा कहना है करि संसारम वस्तुक दो रूप होते है-उनमेते एक 
सामान्य होता हे--उसमै प्रायः सन्देह रहता है । वही अथं सभी रान्दो का विषय बतलाया 
गया हे । इसण्यि वे ( दाब्दं ) केवर सामान्य अर्ध॑का बोध कराते हे। जो इस (वस्तु) का 
विरिष्ट रूप हे वह प्रत्यक्ष का विषय है, वही अच्छे कवियों की प्रतिभप्रसूत वाणी का चिषय 
दता दै। क्योकि किकी वहम्रजञाहीतो प्रतिभा जो रस के अनुरूप शब्द ओर अर्थौ क 
सोच निचार में निश्रल. चिन्त होने पर स्वरूप का स्पद्चं करने से उन्मिषित होती है । वही तो 
भगवान्‌ शंकर का ठृतीय नेत्र है । जिससे वे तीनों कालो के पदाथा क। साक्षाच्‌ दश्चन करते है । 
दमने ( अपने ) तत््वोक्तिकोषः नामक दाख मे अतिभा तस्व का यह पिवेचन विस्तार पूवक 
किया हे, अतः यहौँ उसे नहीं दाया । अथैके स्वमावकी जो उक्ति है--वह अलंकार इसकिए 
मानी गहं हे वर्यो ( उक्त ) प्रतिभा उसमे पदार्थौ को चिधित करती हे ओरवे ओंखोंदेखे स 
गते हे [ उदाहरण अगे वहीं दिए जा रहे हैः ] । 


विमशं : दण्डी ने “स्वभावोक्ति मौर जातिः आदि को अलंकार माना था 1 कन्तक ने उसका 
जोरदार खण्डन करते हए ल्खा- ॑ 


अलंकारक्ृतां येषां स्वभावोक्तिरलङ्छृतिः । 

अलद्ायेतया तेषां किमन्यदवरिष्यतते ॥ 

स्वभावव्यतिरेकेण वक्त॒मेव न युज्यते । 

वस्त॒ तद्रहितं यस्मान्निरुपाख्यं प्रसज्यते ॥ 

 दारीरं चेदलङ्कारः किमलङ्करुते परम्‌ । 

आत्मेव नात्मनः स्कन्धं कचिदप्यधिरोहति ॥ 

भूषणत्वे स्वभावस्य विहिते भूषणान्तरे । 

मेदावबोधः प्रकटस्तयोरप्रकयोऽथवा ॥ 

स्पष्टे सवत्र संखष्टिरस्पष्टे संकरस्ततः । 

अलङ्कारान्तराणां च विषयो नावरिष्यते॥ 

(4 ¦ ` [ वक्रोक्तिजीवित--१।११-१५ ] 
काञ्यालङ्कार ( ग्रन्थ ) बनाने वाङ जो महानुभाव स्वभावोक्ति को अर्का मानते हैँ उनके 
यदौ अरंकाये क्या रह जाता है क्योकि जो भौ कु कहा जाता है वह स्वभाव के अतिरिक्त ओर 
द नदीं होता, स्वभाव से रदित वस्तु का निरूपण ही संमव नहीं । इस प्रकार स्वभाव की 
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उक्ति तो ( काव्य का ) शरीर है, वद्र स्वयं अलंकार ओर स्वयं दी अरुकायं कैसे बन सकती है 
आला कोई स्वयं अपने ही क॑वे पर चद्‌ सका द । 


यदि स्वभावोक्ति को अलंकार मान उसे अरुकायं बनाने के लिए कोदं दूसरा अल्कार दिया 
जाना अभीषटद्योतो प्रन उठेगा किये दोनों भिन्न-भिन्न होगे या अभिन्न । भिन्न होने पर प्रत्येक 
कान्य मे संसृष्टि अलंकर्‌ हयी दोगा ओर अभिन्न होने पर संकर । इस प्रकार अन्य अरुकार्‌ के लि 
कोई जगद नहीं रहेगी एक प्रकार से वे उच्छिन्न हो जागे । 


अन्धकार इसके उत्तर मेँ स्वभावोक्ति कै-मार्मिक समर्थन में छ्खिते है--वस्तुकेदोरूपंदोतेदे 
एक स्थूढ मौर दूसरा बारीकी से युक्त । शब्द से जो वस्तु बतला जाती हे, वह स्थूल रूप से समञ्च 
म आती है । वस्तु का समस्त वारीकिर्यो से अन्वितरूप ओखां से देखने पर दी समञ्च मं अता 
हे । किन्तु कुद शब्द मी देसे दते हैँ जो वस्तु की यद्‌ वारीकी पूणं रूप से सामने ला देतेहे।ये 
छब्द भ्रतिमा-सम्पन्न कवि के होते दै । इन शा्व्दो ने दोता तो वसु के स्वभावकाष्टी कथन; 
किन्तु वह अन्य चन्दो से अधिक अच्छ होता है अतः उसे अलङ्कार माना जाता है । यह्‌ अनुभूति 
का विषय है । | 
` ` स्वरूप-स्पद्य का अर्थं शब्दां के स्वरूपका स्पदोंभी विया जा सक्ता दै ओर अत्मा 
का स्पद्ौ भी । कवि का अन्तःकरण जव समाधि गुणसे केन्द्रित दोतादे तो उसमे विस्फार होता 
हे, शसते सत्व गुण का उद्रेक भी कदतेदै। इस स्थित्तिमे कविको आत्मसाक्षात्कार होता दै 
जौर बुद्धि. स्तब्धता का अनुभव करती है! इस स््थितिमे कवि के अन्तःकरण मे कीन्यानुरूप 
छब्द यौर अर्थो का स्मरण ओर स्फुरण दोतादै। इसी बुद्धि को प्रतिभा कहते दँ । कवि ससे 
अतीत अनागत भौर वतमान समी पदार्थौ को सामने पाता दै। इसे ज्ञानचक्च॒ कहते हैं । वही 
भगवान्‌ शंकर के तीसरे नेत्र के रूप में समज्ञा जाता है । अपने तच्वोक्तिकोष यन्थ मे अन्धकारने 
सका विस्तृत विवेचन करिय{ था किन्तु वह अव तकं प्राप्त नदीं है । स्वभावोक्ति कै अच्छे उदाहरण 
गन्धकार देते है | 


यथा- 
"ऋजुतां नयतः स्मरामि ते शरमुत्सङ्कनिषण्णघन्वनः । | 
मश्ुना सद सस्मिताः कथा नयनोपान्वविलोकितं च तत्‌ ।' इति । 
यथा च- 
"कुवेन्नायुञ्चपुष्छो मुखनिकटकटिः कन्धरामातिरश्यीं 
लोलेनादन्यमानस्तुहिनकणञ्मुचां चञ्चता केसरेण । 
निद्राकण्डूकषायं कषति निबिडितश्च)चश्युकतिस्तुरङ्ग- 
स्त्वङ्कत्पक्ष्माय्रलञ्चप्रतञवुसकणं कोणमक्ष्णः खुरेण ॥› इति । 
यथा वा- | 


4 । न 
\ “ श््रीवाभङ्गाभिरामं मुद्ुरुपतति स्यन्दने बद्धष्टिः 
वश्धार्घन व्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पुलेकायम्‌ । 
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नी ती ती पि तौ ती १ १ ४ उ ए छ फ. छक क उक उक उक उक उव 
दभेरघोवलीढेः भमविचतमुखश्रंदिभिः की्णवत्मा 
पश्यो च्रष्ठुतत्वाद्‌ वियति बहुतरं स्तोकसुर्व्या प्रयाति ॥ 
जेसे- 
वसन्त के साथ कमानी को गोद मे रखकर तीर को सीधा करते इए उस प्रकार मुसङ्रा- 


सुसकुराकर बातें करना ओर वह ततिरद्धी ओंखों से देखना स॒ज्ञे याद आ रहा है! ( कुमारसंभव 
मेँ रति विलाप) 


ओर जेते- 

“धोड़्‌] अपनी आंख के कोने को खुर से खुजराता है । उक्तम चंचल बरोनियो के ऊपर छोरा 
साभूसेका कड़ा र्गा हा है, बह ( आंख का कोना ) नींद की खुजलाहट से गेरुभा हो गया 
हे । एेसा करते समय उस घोड़े के सीप ( छिपनी ) जैसे कान की नोके मिलू जाती है । उसकी पीठ 
टेढ़ी है, कमर मुँह के पसि आ गई है । वह गदंन टेद़ी कर रहा है, इसङिए गरदन के बालो से रपकी 
ओस की वृदे उसे चाबुक सा ल्गारहीहै। 

या जेंसे-देखो ( यह्‌-दरिण ) अत्यधिक कुलाचँ भरने से आसमान मेँ अधिक ओर जमीन 
पर कम चर रहा है । वद्‌ वरावर गदंन टेदी ओर आंख रथ की तरफ श्िये दृष्टिगोचर हो रा है । 
उसे तीर के रूगने का भय है अतः उसने अपना दुम वाल] हिस्सा अगे शीर ८ गद॑न ) से बहुत 


अधिक सटा छिया हे । उसका संह थकावट से खुर गया है ओर उसके अधचवे दा्भों ( कुदरा ) 
से रास्ता द्धासा गया है, 


सामान्यस्तु स्वभावो यः सोऽन्यालङ्ार्गोचरः 
चिष्टमथंमलङ्कत्तेमन्यथा को हि शक्युयात्‌ ॥ १२१ ॥ 
वस्तुभात्रायुवावस्तु पूरणेकफलो मतः 
अनन्तयोक्तयोरेव यद्वान्तमावमहेति ॥ १२२ ॥ 
यथायोगमयं दोषस्तेन पञ्चेव ते मताः । 


दत्यन्तर्छोकाः 

( विशिष्ट स्वभाव तो स्वभावोक्ति का विषय हुआ अव ) जो सामान्य स्वमाव है--वह दूसरे 

अलङ्कारे मे आता है । नदीं तो छिपे हये ( अव्यक्त ) अथं को -कौन अल्ृत कर सकता है । यदिः 

वस्तु का केवर अनुवाद कर दिया जाय तो वह एक प्रकार से छन्दः पूति मा्रकेल्यिटहै जो 

वस्तुतः दोष है । यह दोष पिदधे बतलाये-( पुनरुक्त, वाच्यावचन )--दो दोषो मँ अन्तभँत हो 
जाता है, इसख्यि केवर पाँच ही दोष बतलाये हैः । 

विमश्े £ यदह तक दोषों का निरूपण करिया, अब प्रकृत प्रसंग मँ उसे घटने के ज्यि उपसंहार 

करते हेः । रकृत प्रसंग ध्वनिखण्डन है । यन्थकार ध्वनिकार के इलोक "काव्यस्यात्या ध्वनिरिति 

बुधैः" मे ये दोष दिखरार्ेगे । इसी के ल्य उन्दने इतने दोषों का निव चन किया है । इसके पहङे 

, वे-“इन दोषो का समञ्च सकना बहुत कठिन है-इस तथ्य को बतलाने के ज्यि महाकवि 

कालिदास के इलोक को उपस्थित करते हे-- 


ता पता दोषजातयो महाकवीनामपि दलेश्चा इत्यवसीयन्ते । यथा- 
'उमाच्षाङ्को शारजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचौुरन्दरो । 
तथा चपः सा च खुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सडदोन तत्समो ॥ | 
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इत्य् यथातथाशाब्दाभ्यापेव मागधीनरपयोरूमाचरषाङ्कसाम्य राचीपुरः- 
न्द्रसाय्यं च, सतस्य च हारजन्मजयन्तसादश्यमवगमितमिति यत्‌ तयो- 
स्तस्य च पुनस्तत्साद यवचन तत्‌ पुनरुक्तम्‌ । 


तथो पमानयो्यो निर्दंराक्रमः क्रान्तः स उपमेययोः क्रमे मेदं नीत इति 
निर्देदराधक्रमभेदो दोषः; तत एव च तत्समावित्यचःवाच्यवचनदोषोऽपि 
तावत्‌ स्फुट एव उपमानयोग्यत्वायुप्पत्तेः । 


किञ्च तथा शाब्दस्य यद्वचनं सोऽवाच्यवचनं दोषः, तद्‌व्यतिरेकेणाप्यघे- 
योविंपयासमाजेण तद्‌थधावगतिसिद्धेः । तस्मदेवमच्र पाटः श्रेयान्‌ “सखजन्मना 
तेन खुतेन तावुभौ ननन्दतुः सा च विश्ांपतिश्य सः" इति । 

ये जो दोष जातिर्यो हं उन्हें ठेसा समक्चा जाता है किवे महान्‌ कविर्योको भी कठिना से 
समङ्च मं आती हैँ । यथा--उमावृषांकौ ˆ““ “*( यदह पूर्वादडत पच ) । यदहां--यथा ओौर तथा शब्दों 


से दी मागधी ओर राजा का उमादृषांक--साम्य ओर शचीपुरन्दर-साम्य समञ्ला दिया जाता है 
ओर पुत्र का कार्तिकेय तथा जयन्त से साम्य । 


श्तने पर भी जो उनका फिर से उन उपमान के साथ साट्रदय बतलाया गय। वह--पुनरुक्त 
हआ । इसके. अतिरिक्त उपमानो का निदश्च जिस क्रमसे किया गयाथा वहु क्रम उपभर्यो केक्रम 
मं तोड़ दिया गया, इसख्यि निर्देराप्रक्रममेद दोष हआ । इसीतसे तत्समौ इसमे अवाच्यवचन 
दोष भीस्पष्टहीदहै। उसके विनातो उपमानयोग्यता हीन बनती (अतः उसकी प्रतीतितो 
अपने आप हो सकती थी ) ओर तथा शाब्द का कथन अवाच्यवचन दोष है। श्सके विनामी 
अधे-अधि भार्गो को उट कर रख देने से उसके अथंका ज्ञानदो जाता है, इसख्यि यहां यहं 
पाठ-ढठीक है सुजन्मना तेन ० ( इत्यादि मूर मे दत्त ) 
विमं : अर्धौ का विपर्यास इस प्रकार होगा-- 
शुजन्मना तेन सुतेन तादुभौ ननन्दतुः सा च विच्चाम्पतिश्च सः। 
उमावृषाङ्कौ हरजन्मना यथा यथा जयन्तेन इचीपुरन्दरौ ॥" 
^तत्सबृश्चेन, तत्समौ" के सवंनार्मो के परामश्यं उन्तराधं मँ. आने के कारण न्तथानृपःसाच 
तैन मागधी ननन्दतुस्तत्सदृश्ेन तत्समो को प्वाधे नहीं बनाया जा सकता । 
यतौ वस्तुमान्ोपनिवद्धपायेऽपि पदसमुदाये दश्यन्त एव सै- 
अन्येषां यथा- 
“काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधेयैः समाल्ञातपूरवै- 
स्तस्याभाव जगदुरपरे भाक्तमाडइर्तमन्ये । 
केचिद्‌ वाचां स्थितमविषये तच्वमूचुस्तदीयं 
तेन बमः सहद्‌यमनः-पीतये तत्स्वरूपम्‌ ॥' इति । 
अच्र काञ्यस्यात्मा ध्वनिरिति' इति “इति"-दाष्दस्य तावत्‌ क्रमभेदः । स 
हि काव्यात्पपदानन्तरं पयोक्तव्यः काव्यस्यात्मेतीति । अन्यथा ध्वनिनेवास्थ 
खय्वन्ये किल्लायमाने तस्य खवेनामवपरयमश्भवे अभावो भाक्तत्वं वागविष- 
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यत्वं च न प्रतीयेत । तस्याभिघानात्मन इतिना व्यवच्ेदाद्‌ , अन्यस्य च 
ध्वनेरलुपदानात्‌ । 

स दयभावादिघमा।धिकरणमावेन सवेनामपरामदोयोभ्योऽवश्यसुपादेयः 
नचोपात्तः । यश्चोपात्तः स तद्भिधानाचुकारस्वरूपमाचप्रधानो ना्थाभिसुख 
इति काव्यात्मन पएवाथेस्य तदधिकरणभावो विज्ञायते न ध्वनेः । 


स हि तत्र संज्ञामात्रम्‌ । यत्‌ स पवाह “काव्यस्यात्मा भ्वनिसं- 
ललितः इति । 


( ये दोष महाकविरयं को भी कठिनाई से दिखाई पड़ते हें ) क्योकि ( कविता की तो वात 
दूर रहे ) साधारण सी बात को केकर बनाये गये पदससुराय ( वक्व) मे भीये दिखङदेते ही 
है । जेस--ओर दूसर्यो ८ आनन्दवधेनाचायं ) का ( पय )-- 

५५-कान्य की आत्मा ध्वनिः इस प्रकार पिद्रानों ने जिते पहङे हौ स्पष्ट घोषित किया है, दूसरों 
ने उसका अभाव बतलाया, दूसरों ने उसे मक्ति कहा, ङिन्हीं ने उसके तत्व को वाणी के अविषय में 
स्थित माना, इसख्यि सहृदयो के मन की प्रसन्नता के स्यि हम उसक्रा स्वरूप बतलाते हें" यह्‌ । 

यहां पले तो इसमे कान्य की आत्मा ध्वनिरिति इस प्रकार इति शब्द मे क्रमं भेद 
हे । उसका प्रयोग काव्यात्मा पद के वाद ॒"कान्यस्यात्मेति-इस प्रकार किया जाना चाहिये नहीं 

तो श्स (इति) का सम्बन्ध ध्वनिसेही ज्ञात होता है, तव उसका सवनाम से परामञ्च नहीं होता, 
इसख्यि उसके अमाव, भक्तित्व ओर वागविषयत्व का बोध नदीं होगा, वर्योकि उस ८ ध्वनि ) का 
{ परवती विद्वानों ने कहा ˆ“ *““ आदि वाक्य से ) व्यवच्छेद ( पृथककरण ) हो जाता है अतः वह 
नाम--शब्द बनकर रह जाता है । अन्य किसी ध्वनि का प्रयोग क्रिया नहीं गया है, ८ जिससे 
अभाव आदि के सम्बन्ध के छ्यि सवैनाम पराम्हो सके) उस ( दूसरे ध्वनि शब्द ) कहा 
जो अभाव आदि का अधिकरण बन सके ओर सवनाम परामद्चके योग्य हो, अवद्य हयी प्रयोग 
डोना चार्हिये परन्तु प्रयोग नदीं हुआ । जिसका प्रयोग हआ है, उसमे उस ( ध्वनि तत्व ) के 
नाम शब्द का अनुकरण मात्र प्रधान है, वह अथं ( ध्वनि अथै ) कौ ओर नहीं बढता, इसख्यि 
अभाव आदि की अधिकरणता ( उक्टे ) काव्यात्मा में ही समञ्ञ पड़ती है । ध्वनि में नदीं । ध्वनि 
केवल संश्ञारूप है, इसमे स्वयं ध्वनिकार का “काव्य की आत्मा ध्वनि नामकः--यह वाक्य ४ 
श्रमाण है । 
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तच्चानिष्ठमेव । न हि केचित्‌ काव्यात्मनो रसदेरभावं भाक्तत्वं वाभ्यु- 
पगच्छन्ति । सुख्यच्रच्या च काव्यात्मशब्दवाच्यो रसादिरेव युक्तो नापरः 
तदभावे प्रतीयमानार्थान्तर संस्परोंऽप्यथापच्यादिवाक्यवत्‌ कान्यस्य निजी 
वता पत्तः । 


पतच र्सस्वरूपमुपक्स्य स पवाह- 


काव्यस्य।त्मा स पवाथेस्तथा चादिकवेः पुरा । 
/ ऋ।ञखडढन्डवियोगोत्थः शोकः च्छोकत्वमागतः |° इति । | 
ओर वह ( काव्यात्मा मेँ--अभाव आदि का अधिकरणत्व ) मान्य नहीं । काव्यात्मा हैर 
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शि किनि 
आदि । उसका अभाव या आक्तत्व किसी को मान्य नदीं । कान्यात्मा शब्द का मुख्य अर्थं रस 
आदि ही मान्य हे, ओर कोड नदीं । उसके अभावे अन्य प्रतीयमान अंका स्पद्च होने पर 
मी कान्य अथांपत्ति वाक्यादि के समान निर्जीव दो सकता है । | 

इस बात को रस स्वरूप उपस्थित कर स्वयं उन्हीं (ध्वनिकार) ने कदा दै-- वदी अथं कान्यकी 
आत्मा है वैसादही लोकम देखा जाता दै । पहले भादि कविका क्रौञ्च के जोड़े के विचुडने से 
जागा शोक ही दलोक रूप में परिणत हुआ था । 


द तिनाथो उ्यवच्छिनः दाब्दमाञेऽवतिषए्ठते ॥ १२३ ॥ 
सवेनामपरामरेयोग्योऽसो न भवेत्‌ ततः । 
यथा घटः कुट इति ज्ञेयो यस्स पृथूद्रः ॥ १२४ ॥ 
भयथा चृपो चग इति ख्यातो यः स महामतिः । 
ततोऽथ एव काव्यात्मा तत्परामदरोनोचितः। 
न ध्वनिस्तद्‌भावादिसम्बन्धोऽस्य कथं मतः ।॥ १२५ ॥ 
| इत्यन्तरछोकाः। 
सार यह कि- 
जो अथं इति से व्यवच्छिन्न हो जाता है, (वाक्यम) वह्‌ केवल शब्द भर ही रहता है, 
इस कारण वह सवनाम पराम्चं के योग्य नहीं दो सकता, जेसे-जो घट कुट रेसा समक्ष 
जाता दे--उसका पेट वड़ा होता है; जैसे-“नृग? इस नाम से विख्यात जो राजा है वह महामति 
है इसयियि काव्यात्मा रूपीः अर्थ ही उस ८ इति ) के परामश के योग्य हे, ध्वनि नदीं । श्स 
स्थिति मे उस ( ध्वनि ) के साथ अभाव आदि का सम्बन्ध कते माना जाय 
एवन्तदहि- 
अस्त्युन्नते खुरसरिज्जलधाव्यमान- 
भागे नवाकंटचि मन्द्रदोलश्धङ्धे । 
ज्योत्छाबतीति नगरी भुवनत्रयेक- 
भूवा ्षाङ्कशिरसीव राराङ्कलेखा ॥ | 
इत्य शााङ्कलेखाया ज्योत्स्नावतीत्वेन यद्धिदोषणं तदुपपन्नमेव स्याद्‌ 
इतिराब्द्व्यवच्छेदादिति । बाढम्‌ । को वा नानुमन्यते । केवलमितिरानब्द्‌- 
यानवघारणमूलो मोड प्वासो व्याखयातृणामिति । १ 
शका--यदि टेसा है तो--“उन्नत ( ऊँचा, किसी क सामने न युकने वाका ) गंगा जल से 
धोये जा रहे अंग से युक्त--नवीन अकं" ( सूयं ओर अकौवा के पूल ) से कान्तिमान्‌ मन्दरगिरि 
के शृङ्ग पर “ज्यौ त्स्नावतीः यह तीनों लोकों की स्वरूप नगरीहै जैसे शंकरजी के सिरप्र. 
दाञ्चांक ठेखा । ॑ ५ 
इस स्थर में (शदयाङ्कुञेखा' को “ज्योत्स्नावतीः यद जो विशोषण दिया गया है; वह नहींष्ी 
बनेना ! उसका तो इति खब्द्र से व्यवच्छेद है । | 0 
उन्तर = ठीक है, कोन उसका अनुमोदन नहीं करता १ सिफँ व्याख्याता रोगो को यहां भान्ति 
हौ रदी है; उसका कारण दै--इति शब्द के अर्थं का अबोध । ८ यां इति शब्द्‌ हेत्वथ॑क है, नगरी 
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ज्योत्स्नावती है, अतः त्रिखोक भूषण है, इस प्रकार, वह व्यवच्छेदक नदीं है-एेसा स्वयं जगे ` 
कहा जायेगा । ) | 

अथ काव्यात्माचुवादेन विहितस्य ध्वनेः समास्नानक्रियाकमेभांवावच्छे- 
देन समुदायादयमितिशब्दः पयुक्तं इत्यथंपधान एवायं ध्वनिराब्दो न स्वरूप- 
पधान इति तस्य सवेनामपरामरयोग्यस्यामावादिखम्बन्धो घटत एव इत्यु- 
च्यते तदयुक्तम्‌ । एवं हि वाक्याथीवच्छेदः प्रतीयेत, ततश्च तत्परामदिीनः 
स्वेनाम पदादेनेपुंलकलिङ्गनिर्दैरापसङ्गः । यथा-'तदवितथमेव मन्ये विषया 
आशीविषा इति यदाड" + इति । | 


तस्मादात्मशब्द्‌नन्तरमेवाय मितिशब्द्‌ः प्रयोक्तव्यः । स च हेत्वर्थ॑वत्तिः। 
यथा--रम्या इति प्राप्तचतोः पताका रागं विविक्ता इति वधैयन्तीः' इत्यत्र । 
तेनाय मथेः-यतः काव्यस्यात्मा जीवित भूतस्ततो बुधेया ध्वनिनोम समान्ञा- 


तपूव इति । एष पवा्थाऽभिमतः कवेरिति विज्ञायते यदयं तञ्च त्न ध्वनेः 
काव्येकजीवितत्वमाह । | | 


किञ्च समाच्चातेधातोः कमणि भूते च क्तप्ररययोत्पत्तौ कर्मण एव 
प्राघान्ये तस्येव निदेशो न्याय्यो न कलतुनापि पूवेशब्दस्य, अग्यभिचारात्‌ 
प्रयोजनाभावाच्चेति यदेतयोरुषाद्ानं तत्‌ पुनख्क्तमेव । 


शक्रा करान्यात्मा का जनुवाद्‌ किया जाय गौर उस पर ध्वनि का विधान, तथा उसे समान्नान- 
क्रिया का कम माना जाय । इसके वाद “इति, द्वारा उसका व्यवच्छेद हो । इस रकार “इति, शब्द 
का भयोग सुदाय ( काव्यात्मा ध्वनि है, देसा विदानो ने कहा है--इत वाक्य मेँ काव्यात्मा ध्वनि ` 
है, श्स सदाय ) के किए हा माना जाय । इस ठंग से ध्वनि शब्द अथं प्रधान हौ हो जाता है, 
स्वरूप ( शब्द्‌ » प्रधान नहीं रहता, . इसलिए उसकी सवैनामपरामर्योग्यता बन जाती हे ओर 
अभाव आदि के साथ सम्बन्ध भी । । 
उत्तर--श्स पर॒ हमारा उत्तर है कि-ेसा मानने पर ति, से वाक्यार्थं कां अवच्छेद 
( विर्गाव ) प्रतीत होगा ओर तव सवव॑नामपद्‌. . नपुंसकल्गि के होगे ( क्योकि वाक्यद्चब्द नपुंसक 
च्गि है । ) जेसे-- “विषय विषैङे सांप है, ेसा जो कहा गया है, उत्ते (तव्‌ ) म स्व॑था शूठ मानता 
हूः यहा । इसलिये इतिञ्चब्द को प्रयोग आत्मज्ञब्द के बाद ही होन चाहिये । तवं बह हेत्वथ॑क 
होगा, जेसे--"रम्य इसकिट पताका ( प्रसिद्धि जौर क्षण्डी.) को प्राप्त, विविक्त ( स्वच्छ भौर निज॑न ) 
इसकिए राग बढाने वारी--' यहां । तव यह अथं निकठगा--भ््यो कि कान्य की आत्मा है, अर्थाव्‌ 
उसका प्राणभूत तत्त्व है, उसी से विद्वानों ने जिस ध्वनि का पर्याप निव॑चन किया है ।" ओर सा 
गता है कि यदी अथ उस ( “काव्यस्यात्मा इस उलोकं के निर्माता ) विद्वान्‌ को भी मान्य है, 
उसने जगह-जगह पर ध्वनि को कान्य का प्रधान प्राण ( भ्राणभूत प्रधान तत्त्व ) कहा ह । ( ल्येचन- 
कार ने वाक्य-विच्छेदकं रूप भँ इति को मानना भी चाहा है, पर वे सफर नहीं इए हे ) ओर 
८ “समाम्नातः मे ) समाम्नान क्रिया से कमं मे भूताथक “क्त'--प्रत्यय का उपयोग किया गया है । 
इसछिए प्रधानता कमं कौ ही है; अतः निरदेश्च उसी ( क्म ) का होना चाहिये, न तो कतां ( बुधैः ) 
काओौरन पूवं शब्द का। वेतो ( कमं के साथ कर्तां ओर क्त के साथ पूर्व ््द का अथ ) नित्य. 
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सम्बन्धित दै ओर उनका कोई प्रयोजन नहीं दै, अतः उनका उपादान पुनरुक्त है । ( ध्वनिकार ने 
बुधेर्वेयाकरणेः प्रथमे दि विद्वांसो वैयाकरणाः, व्याकरणमूलत्वात्‌ सवंवि्यानाम्‌ इत्यादि धारा 

प्रयोजन वत्तलाया दै । 
किञ्च (भाक्तमाह्ुस्तंमन्येः इत्य, पि पूवेवद्‌ इतिाब्दः प्रयोक्तव्यः उत्तरत्र 
च । अन्यथा अन्येषां केषाञ्जिच्चोक्तिनायुकता स्यात्‌ । 
ततश्च भक्तो यो ध्वनिस्तमाहुरन्य इति, वाचामविषये स्थितं यत्‌ तदीयं 
तत्वं तत्‌ केचिदुचुरिति प्रतीतो; ध्वनेभौक्तत्वोक्तिः, अन्येधां केषाश्चिश्ं 
वाचामविषय स्थितत्वं यत्‌ तदीयस्य तच्वस्य, तदुक्तिनाचुरूता स्याद्‌, 
इतिना व्ययरछेदाभावाद्‌ इति वाच्यावचनं दोषः । 
सामथ्यादुक्तेरलुकारायुगमे चा पूर्वजेतिदाब्दस्य पोनख्क्त्यप्रसङ्गः । 
किञ्चात्र ठचनार्थो गदति: प्रयुक्त एवेति तस्येवादिदीपकन्यायेनायुचत्ति- 
युक्ता न तु तद्भिन्ना्थस्य व्रवीतेरूपादनमिव्युभयच्राप्युक्तदोषद्धयानति- 
चत्तिः। 
कालविद्योषय्रक्रमभेद्श्चाजावगन्तम्यो जगदुरित्यूुरिति च कालविशे 
वस्य धक्रान्तस्यानिवौहात्‌ । | 
किञ्च भ्वनस्तच्वं ध्वनिरेव वा स्याद्‌ अन्यदेव वा। त्र भ्वनिरूपत्वे 
` तच्वमूखुस्तदीयमिति जितयमपि पुनरुक्त स्यात्‌ । केचिद्‌ वाचां स्थितम 
विषये जगदुरित्येतावद्धिः पयुक्तान्तगेतेरेव पदेस्तद थौवगतिसिद्धेः । यथोक्तं 
व्राक-- 
“्रयुक्तान्त्गैतैरेव यच्च॑ सोऽ्थैः धतीयते । 
प्रयोगस्तत्र शेषाणां पदानां पोनरुक्त्यङूदिति ॥* 
- अन्यरूपत्वे त्वन्यस्य वागविषयत्वाभावे धवनेस्तदविषयत्वं नोक्तं स्यात्‌ 
तयोभंदात्‌ । 
किञ्च भक्तेरेव ध्वनिरूपतामन्ये मन्यन्ते > तत्समभ्बन्धिनोऽन्यस्य व्यापा- 
देरिति व्यथेस्तद्धितनिर्देखः । यत्‌ स पवाद भक्ति्वनिरिति-- 
भक्त्या विभक्ति नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः ।” इति । 
युक्त चतत्‌ , तथा हि- 
छराङ्ग याः खन्तापं वदति बिसिनीपच्रदायनम्‌' 
ह्त्यन्न वद्त्यथ।(द्‌ वाच्यादन्यस्य उधक्तिलक्चषणस्या्थेस्य तात्पयण घका- ` 
शनमिति ध्वनिलक्षणाज्गमात्‌ भक्तेरेव तत्वमुपपद्यते नान्यस्येति व्यथै- 
स्तद्धितनिदश्ः 
सद्‌ यमनःप्रीतय इत्यत्र च मनश्राब्दः पुनर्क्तः प्रीतेमंनोधमंतया त॑द्‌- 
धिकरणभावाब्थभिचारदिव्येतत्‌ परपञ्चितमेव धाक्‌ । 
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इसी प्रकार- “उसे लोगों ने भाक्त कहा है" इसमे भी पदिेके ही समान इति शाब्द का प्रयोग 
होना चाददिये, ओर आगे भी, नदीं तो जो (अन्यः खाब्द से के गयेदहै ओर जो "केचिद्‌, शब्द से 
उन रोगो के कथन का अनुकरण नहीं हो पायेगा । तव रेसी प्रतीति होगी-"भाक्त जो ध्वनिदहे 
उ्ते दूसरो ने कडा है" वाणी के अविषय मेँ स्थित जो उसका तत्व है, उसे किसी ने का हे । ओर 
ठेसा होने पर ध्वनि के सक्तित्व का कथन ओौर वाणी के अपिषयमें स्थित होने का कथन इनका 
अनुकरण नहो कियाजा सकेगा क्योकि “इति दारा उनका व्यवच्छेद नदीं हआ, अतः व।च्यकवचन 
दोष हुआ ॥ यदि यह कहा जाय कि इन स्थानों में इति का कथन वाक्य-सामथ्येसेही दहो जायेगा 
या एक वार जो प्रयोग किय। गया है, उसीकरा अलुगम कर ख्या जायेगा तो-पहली वार जो इति 
दाब्द्र द्विया गया उसके चि भी यदी कहा जा सकता है, फकतः वह भी पुनरुक्त होता है ओर कहने 
अथे में गद्‌" घातु का प्रयोग कियादही गया दहै, आदि-दीपक-न्यायसे उसी का अनुगम बादमे 
भीदह्ोनाठीकदहेःन कि न्नुः धातु का, क्योकि दोनों का अ्थ॑षकदहीदहै। इसछिए-“आडः ओर 
ऊच्च? दोनो मेँ उपयुक्त दोनो दोष ८ पुनरुक्ति या वाच्यावचन ) आ दी जाते है 1 ( फिसी भिन्नाधक. 
धातु का प्रयोग करना था वह्‌ नदीं किया, इसखिएट बाच्यावचन ) । 
या कार्विद्ेष ( भूतकाल ) का मक्रम-मेद भी हे । (जाहुः इस वतेमान कारू की क्रिया को) 
जगदुः “ऊच्च: ( इन परोक्षा्थक भूत क्रिया) मे बदरू दिया गय।[ है। ओर ध्वनि का तत्त्व ध्वनि 
ही हो सकता है, या भ्तनि स भिन्न । ध्वनिरूप होने पर 'तत्त्वमूचुस्तद्योयम्‌ ' ये तीनों व्यर्थं डो 
जाते दँ । क्योकि उसका अर्थ "केचिद्‌ वाचां स्थितमविषय उचुः श्तने दी शब्दो से चरा आता 
दे, जो प्रयुक्त शाब्दो के अन्तत हे; जैसा पि पके ८ तीसरे पृष्ठ प ) कदा दै--म्रयुक्तान्तगं- 
ते । यदि भिन्नदहैतो दूसरे की वागविषयता सिद्ध दोती है, ध्वनि की नदीं। कारण कि 
दोनों मे भद है, [ अतः अवाच्यवचन या वाच्यावचन होता है । सुद्धित भति म "वागविषयत्वाभावेः 
दपा हे । इम उस्र 'वागविषयत्वानावेः या '्वागविषयस्वमावेः मानते है । इसी पाठ में खुनिधा सोकयं 
हे] ओर दूसरे लोग भक्ति को ध्वनिरूप मानते दै । उससे सम्बन्धित व्यापार जादि को नहीं \ 
इसच््यि ( भक्त में ) तद्धित का निर्देश्य व्यथं हे जेसा कि ध्वनिकार ने कदा है--ध्वनि ओर 
भक्ति एक नदीं मानी जा सकती, उनके रूपोंमें भेद है ओर यह खीकमीदहै क्योकि कमर 
पखुडौ की सेज उस कञ्ाज्गी के सन्ताप को कहती हैः मे “वदत्ति = कती है" का अथं जो वाच्य 
है उससे “सूचित करना आदि अथै तात्पर्य रूप से बतलाया जाता है, इसच्यि ध्वनि कुक्षण का 
अलुगम करने से भक्ति ही ध्वनि-रूप मानी जा सकती है, ओर कुच नदीं 1 अतः तद्धितनिदेख् 
व्यर्थं है । 'सहृदयमनःप्रीतये" मँ मन शब्द पुनरुक्तेः । प्रीति मनका ही धमं है, अतः परीति 
की अधिकरणता उससे दूर नदीं दोती-- इसका विस्तार पूवक विवेचन किया जा चुका हे । 
तेन बर्मयमज पाठः अयान अद्पदोषत्वात्‌- 
"काठयस्यात्येत्यमलमतिभियो च्वनिनोम गीत- 
स्तस्याभावं जगङ़रपरे भक्तिरित्येवमन्ये । 
कचिद्धाचामविषय इति घर्फुःरतच्वमन्त- 
स्तेन ब्रूमः खदृद्यजनधीतये तत्स्वरूपम्‌ 11° इति । | 
उक्त दोर्षो के कारण यहां य॒ प।ठ अच्छा है--ककाञ्य की आत्मा' इस भकार से खडः 
जुदधिवाञे रोगो ने जिस ध्वनि का विवेचन किया था दूसरों ने उसका अमाव बतलाच जर लोगों 


न्स ४ 
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सिजिति ति किनि. किति 
ने उसे भक्ति ही माना, ङद् लोगोने वाणी का अविषय । अतः अन्तःकरणमें स्फुरितो रदे 
उसके स्वरूप को सदृदयजनो की प्रीति के छ्यि वतलाते हँ ¦ दस्मे दोष कम है । 
यद्ा- 
इद्मदयतनानां च भाविनां चाचुद्ासनम्‌ । 
लेशातः ऊतमस्माभिः कविवत्म।रुरुश्चताम्‌ ॥ १२६ ॥ 
इत्यलमप्रस्तुतवस्तुविस्तरेण । 
अस्तु, हमने यद अनुद्यासन ८ दोषरिक्षा ) इस समय विद्यमान तथा भावी कविपरथ पर 
चदढने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के किट संक्षेप में करिया । क्योकि यह्‌ ध््यक्तिचिवेकः मे अप्रस्तुत 
हे इसकि शसका विस्तार अभिक नदीं करते । 
तस्मात्‌ स्थितमेतद्‌ यथा राब्दस्यार्थाभिधानमन्तरेण न व्यापारान्तरं 
सम्भवतीति । 
| गमयन्त्यथेसुखेन हि सुत्िङ्वचनाद योऽपरानर्थान्‌ । 
तेन ध्वनिलक्ष्मविधौ शाब्दन्रहणं विफलमेव ।॥ १२७ ॥ 
| इमि सङ्ग्रहाय । 
इति श्रीराजानकमदहिमभट्विरचिते व्यक्तिविवेकाख्ये काग्याऽ 
लङ्कारे शब्दानोचित्यविचारो नाम द्वितीयो विमर्षः । 


`> 


रस प्रकार यद्‌ निश्चित हृ कि शब्द मेँ अन्य कोई व्यापार नदीं हो सकता केवल अऊ 
अभिधान ( अभिधा राक्ति) को द्ोडकर । | | 


उवन्त ओर तिडन्त सभी शब्द दूसरे अर्थौ को अपने अभिधेय अथ के दारा बोधित करते है ` 


अतः ध्वनि का स्वरूप ८ यत्राथैः शब्दो वा० ) बतलति समय उस (शब्द) का ग्रहण करना 
सवेधा व्यथं है । 


स्स भकार राजानक श्रीमदहिमभद्र द्वारा रचित व्यक्तिचिवेक नामक काव्यदा मँ 
शब्दान मकं द्वितीय विम्य पणं हुआ । 
श्स प्रकार न्यक्तिविवेक तथा उसके संस्कत व्याख्यान के द्वितीय विमद का नादनेर 
( भोपाक, म० प्र ) वासी पं०श्री नमेदाप्रसादद्धिवेदी के आत्मज 
भरी रेवाम्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दीमाष्य पृं हा । 


~अ 





अथ तृतीयो विमो 


तदेवं ध्वनिलश्षणस्य तद्‌ मेदानां चालुमानेऽन्तभौवमुपपाद्य सम्प्रति 
तदु दादरणानां यथायोगं क्रमेणासाबुपदश्येते । तजर वस्तुमा्स्य तवत्‌- 
"भम घभ्पिय ! वीसद्धो सो खणओ अजन मारिओ देण । 
गोलाणडइकञ्छकृडङ्गबासिणा दरिअसीदेण ॥।° इति । 
[ भ्रम धार्मिक विल्लव्धः स शुकनोऽदय मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छकुडङ्गवासिना टप्तसिहेन ॥ 
अच्र केनचित्‌ खरूतिना यूना सह विखम्भसम्भोगस्युखास्वादलालसया 
विजने चने बिविधक्खुमामोदसुदितमधुकति ऊतसङ्केतया कयाचित्‌ ङुखु- 
मापचिचीषया रमतो धघामिक्स्य मनोरथपरिपन्थि तदेशासादनं विघ्रमिव 
मन्यमानया जानानयापि केसरिकिरोरकस्य क्रो्यातिरेकः इकङ्करमारणमाच्- 


आसोपन्यासेनास्य भ्रियमावेदयितुकामया बिद्ग्धयापि सुग्धयेव विधि- 
मुखेन ्रमणस्य प्रतिषेधो विदितः । 


अचर हि द्वावर्थौ वाच्यप्रतीयमानौ विधिनिषेधात्मकौ कमेण धतीतिपथ- 
मवतर्तः, तयोधूंमागन्योरिव खाध्यसाधनम।चेनावस्थानात्‌ । तत्राद्यस्ताव- 
दविवेकखिद्धः स्पष्र एव, श्मणविधिलश्षणस्य साध्यस्प्र तत्परिपन्थिन्ररङ्- 
कंकुरमारण(त्मनः साघनस्य चोभयोरप्युपादानात्‌ । | 

द्वितौयस्त्वत पव हेतोः पयौलोचितणिज्थंस्य विवेकिनः प्रतिपत्तुः 
श्रयोजकस्वरूपनिरूपणेन सामधथ्यौत्‌ परतीतिमवतरति । तच्च सामथ्यं सुतेऽपि 
कौलेयके ऋररतरस्य सस्वान्तरस्य तत्न खद्भावावेदनं नाम नापरम्‌ । तदेव 
च साधनम्‌ । तयोश्च साध्यसाघनयोरविनाभ(वनियमो विरोधमूलः। स 
चानयोलोकप्रमाणसिद्ध इत्युक्तम्‌ । 


तो इस प्रकार ध्वनि के लक्षण ओर उस ( ध्वनि) के प्रभेदो का अनुमान मे अन्तमोव 


सिदध किया अव क्रम से उस (ध्वनि) के उदाहर्णो का यथायोय [उसी अलामन मेँ] अन्तभांव दिखराया 


जाता है । उन (ध्वनि-उदाहरणो) मे पहङे वस्तुमात्र का उदाहरण--हे धामिकः बेखटके पूम ‰ वह . | 
दुष्ट त्ता आज उस गोदावरी फे कद्धार की सयरमुट मेँ रह रदे उन्मत्त सिह ने मार डाला” 

( प्रसंग )--क चतुर नायिका किसी भाग्यवान्‌ युवक के साथ सरत का निमर आस्वाद ठेना 
चाहती थी । उसने रक निजनवन मे ज्य भांति-भांति क पूलो की गन्ध से भोरे आनन्द कर 
रहे थे, उस युवक से मिलने का समय निश्चित किया । विन्तु ऽसे वीं (ल तोड़ने क चि 
घूमता हअ एक धाभिक दिलाई दिया । नायिका नहीं चाहती थी कि धार्मिक वहीँ पचे । 
उसने उसे विघ्र माना ओर उसे रोकने के स्यि चतुर होते हृ भी मोरी भाली बनकर उसने 
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(क ^^ ^^ ^^ ^^ 
धाक से उसके हित की वात कदने की चाल चटी ओर सिंह के निरतिश्चय क्रौयं को जानते ई 
मी दस पद्मे केवल कुत्त के मरने कौ बात कुकर भय उपस्थित दिखलाया । शस तरह धूमो! 
इस प्रकार धूमने वे भिधान के बहाने उसमे न धूमने ( निषेध ) की संमति दी । 

यह दो अथं हँ । एक वाच्य ओर दूसरा प्रतीयमान । वाच्य (षदे धार्मिक तुम खु घूमो'- 
इस प्रकार का ) विधिरूप दै ओर प्रतीयमान ( वहाँ शेर दै अतः न धूमो-यद ) निषेधरूप । वे 
दोनों करम से जान पडते दै । कारण कि उनके वीच साध्यसाधनभाव सम्बन्ध है, वाच्य जो दै सो 
धूम के समान साधन हे ओर प्रतीयमान अश्चिके समान सध्य। दोनो मे प्रथम ( विपिरूप 
वाच्य अर्थ) तो खष्टरूप से समक्षम आदहदीरदादै, कारण कि उसके ( प्रतिपादकं वक्रय-न्नम 
धार्मिक“ ) च्रमण-विधानरूपी साध्य ( श्रमः-हस अनुज्ञाधक ककार से युक्त क्रियापद द्वारा ) 
जर भ्रमणविसेषी दष्ट त्तका मारा जाना-रूपी कारण ( मारितः-पद द्वारा) दोर्नो--द 
कह दिये गये हैँ । परन्तु दूसरा--( प्रतीयमान ) इसी ( वाच्यार्थं = विभि) से प्रतीत होता टे । 
इसके ८ “मारितः म दिखाई देने वाले ) णिजथं ( णिच्‌-प्रत्यय = प्रयोजका्थंक प्रत्यय उसकी 
अर्थ त्ेरणा ) के ऊपर ध्यान देने से ओर प्रयोजक ( मारने वाके) कै स्वरूप का ज्ञान करने ते 
सामथ्य॑व्ात्‌-८ वाक्याथदाक्ति द्वारा ) भिवेकी ज्ञाता के समक्चमेँ आ जाता है। वद-- 
ओर कुद्ध नही--कुत्त के मर जाने पर भी वहाँ उससे अधिकं करर प्राणी के सद्धाव का कथन हे 
वही साधन है ( निषेधरूप प्रतीयमान की प्रतीति में )। 
इन साध्य ओर साधक दोनो का व्या्ति-संबन्य विरोधमूल्क है, ( भीरश्रमण-- सा 
ञ्रमणस्थल मेँ भयानक प्राणी का सद्भाव सधन--दोनों विरुद है) दस भिरोधमें लोकालुभ 
प्रमाण हे । ( पेसा प्रथन विव्ोमेंदहीकहाजा चुका दै), 
ननु यद्यतो वाक्यादथेद्वयावगमस्तत्‌ कथमुच्रस्मिननेव नियमेन विश्रान्ति» 
न पूवेस्मिन्‌ उभय्ापि वा, तयोः धाकरणिकत्वेन विदोषाभावात्‌ । 
उच्यते । न तावदत्र वाच्यानुपरेययोस्थैयोः समुच्चयेन अवगतिरूपप 
दयते श्रम मा च ्रमीरिति विधिनिषेधयोरेकाश्चयत्वविरोधात्‌ । 
नापि विकव्पेन, श्रमवा मा वा श्रमीरिति वचनोच्चारणानथेकषय्र 
सङ्गात्‌। 
नाप्यज्गाङ्गिभावेन, विधिनिषेधयोस्तदसम्भवात्‌ । | 
केवलं योऽखौ रमणविधौ हेतुभावेन दक्षपञ्चाननव्यापारस्तजोपात्तः ५ 
छव विश्चुश्यमानः परम्परया धार्मिकस्य तन्निषेधे पयेवश्यति तथोबाभ्य' ( 
बाघकभावेनावस्थानात्‌ । 1 
को ह्यनुन्मत्तः ऊुक्करमात्रसद्धावभयात्‌ परिहतश्रमणस्तजय दव. 
सिदसद्धावाशङ्गायामपि सविखम्भं अ्रतेदित्यलुमेया्थविध्रान्तिनियम ~ - 
बाध्यवाधकभावोऽस्व्येवाज् विशेषः । `+ १4114 ध 
अवश्यं चेतद्‌भ्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा द्यक्तिकारजतध्रतीत्योरपि ५ . 
माविन्योरेतत्पयैज्चयोगश्रसङ्गः केन वार्थतै। तस्माद्‌ बाध्यवाधकमाच। ` 
यक्त एवाजोत्त सथविश्चान्तिनियम इति श्व्यतम्‌। ` 
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4. न > स्वि 

हे तो सदा अन्तिम (निषेव) अथंमेदी 

य दोनो ( विधिनिषेध ) मं क्य नहीं 


[00 (~ ~~~ 


( दाका }--यदि इस वाक्य से दो अथं ज्ञात हीते 
वाक्याथ कौ समासि क्यो होती है.? प्रथम अथे ( निधि) मे, 
होती ? कयोप वे दोनों अथै समान रूप से प्राकएणिक हं । 

( उत्तर )- स्थिति रेसी हँ किं वाच्य ञो प्रतोयमान- अर्थौ कौ समुचचयात्मकं ( साथ-साथ ) 
प्रतीति नय द्ये सकती, कारण कि-( षिवि ) शूनः ओर ( निषेध ) (मत धूमः ये दोनो परस्पर 
विरुद्ध हं । वे णक दही आश्रये नहीं रह सक्ते (जो धूभेगाः उसमे घूमने का अभाव नहीं 
रहेगा ) । इनकी प्रतीति विकल्पात्मक ( ूमो या न वूमो ) भा तहीं बन सकती; क्योकि विकस्प 
जो--श्ूमो" या न धूमो' एेसा करना है, कोई मतलब नदीं रखता । ओर न दोनो एक दूसरे के 
अङ्ग या अङ्गो ही बन सकते, क्योकि वियि ओंए निषे म वह ( अङ्ग अङ्गो भाव ) दो नहीं सकता । 

केवर यह जो ( धामिक के ) धूमने मेँ कारणरूप से जगलो शेर कां व्यापार घूमने की जगह 
( गोदावरी तीर मेँ ) बतलाया गया है, उसी पर विचार करने से बहौ आगे चक्कर धामिक के 
धूमने का निषेध वतलाता है, क्य।कि उन ( च्नण विभि ओर सिहसत्तव ) दोनों का बध्यिवानकर 
भाव सम्बन्ध है । भला रेसा कोन होगा जो यदि पागङन हो तो केवर कुत्ते के सद्भाव सेतो 
डर करके घूमना रोक दे जिन्त वहीं विगडे शेर के सद्भाव का डर रहते इए खौ के साथ धूमे ! 
शसल्यि यहो अनुमेय अधमं ही वाक्यां का विराम होता है। उसका देतु है बाध्यबातिकनाति 
( भीरु-श्रमण ओर भयं कारण के सद्धावका ज्ञान )। यदी ( बाध्य बाधकम[वि ) व्यि ओर प्रतीय- 
मान दोनों मँ अन्तर डाख्ता है । ओर्‌ इते अवद्य ही मानना पढ़ता है, नीत सीप ओौर रजत 
की प्रतीति मौ जोध क्रम ते होती है यह प्रसन उठाया जा सकेगा, अर से कोरे नहीं हग 
सकेगा, इसलिये वाध्यबाधकभाव के निश्चय से प्ररवतीं ( निषेध , अर्थं मे ही वाक्याथ विश्रान्ति 
होती है, यही वात सिद्ध होती हे । | 

तन्न (भम घम्मिञ ¦ वीखद्धोः इति वाक्यार्थरूपो आमणविधिवाच्यः,' 
तस्य -सोखणञओ जज्ञ मारिओ देण इत्यादिना करकुक्करमारणं दसि - 
विहितं वाकयार्थैरूपमेवा्थो देत; । तस्प्रतिषेधस्त्वनुमेय एव न वाच्यः, 


तस्योक्तनयेनाक्चपात्‌ । + 
तच "गोलाणदईैकच्छङ्कउज्गवासिणाः इति गोद्‌ःवरीकच्छकहरस्य घर्मित्व- 


निरदेराः । (द्रिअसीदेणे'ति भ्वमारणकारणाभिघानद्धारेणोपात्तस्य ट्षसिद- 
खःद्ावस्य हेतुभावः । कुःडङ्वासिणेति तद्धिेषणेन तस्य घमिणि खद्धाचःपः 


पादनम्‌ । , 9 
तस्यास्य दतोः साध्यस्य च निर्भयश्नमणविधिलश्षणस्य सदि 
लश्चणं! विरोधः प्रसिद्ध एवेत्येकस्य खद्भाववेद्ननापरः । , - 
पलन्ध्या प्रतिषेष विज्ञायमाने सति सलमद्यीषिंकयोभयाथप्रतीप्तर्वाच न 


समस्तीति तद्धिश्चान्तिपयैनुयोगो निरवक पव । 


र्णस्य निषेधो न व्यञ्जय इत्यवसेयं यथा नाच शषत- 
-श्ाधतां परवृत्तिरनथसशयाभाव- 


स्प्छोऽग्नेरिव्यतः क्ीतस्पैस्य । यदिवा च वात 
निश्चयेन व्याप्ता -दविरदधव्याजान्थसंशयोऽस्माद विधिवाक्याण्णिजथपयः 
। | 


ठ ६६ व्यद्छिविवेकः 


[+ ॥ 





+ # ° 7 7 1 


लोचनयावसोयत इति व्यापकविर्डोपलन्ध्या, यथा नात्र तषारस्पर्शोऽग्ने- 
रित्यतः तुषारस्पहोस्य । 

यदय श्रम धार्मिक विस्रब्धः = धार्मिकजौ प्रेमसते घूमियेः यह वक्या्थं रूप श्रमण विधि 
वाच्य है, उसका “स श्युनकमेऽ् मारितस्तेनः-- वह्‌ दुष्ट कुत्ता आदि आज उसने मारदियादहै। 
इत्यादि से करर कुत्ते का सिद द्वारा किया गया मारण हेतु है, वह वाक्याथ रूप है । उस ( भ्रमण) 
का निषेध अनुमेय ही दै, वाच्य नहीं । उसका आक्षेप होता है। उतस्तकी प्रक्रिया ऊपर बतला 
गहं हे । ( अनुमान मेँ ) गोदावरीकच्छकुदरवासिना' इस प्रकार गोदावरी कच्छकुहर की धीं 
( पक्ष ) बतलाया गया । दप्तर्सिहेन' इस प्रकार कृत्ते को मारने वालेके रूपसे दप्तसिह'के 
सद्भाव को हेतु. बतलाया गया । ओर उस ( सिंह ) के विदोषण = @ुहरवासिनाः (कुहर मेँ रह 
रहे" द्वारा उसक्रा धरमीं मँ सद्धाव दिखलाया गया । ` 

इसके देतु ओर निर्भयश्नमणरूप साध्य का एक साथन रे्टना प्रसिद्ध दही दहै, इसल्यि एक 
(देठ ) के सद्धाव के कथन से दूसरे ( सध्य) के निषेधका ज्ञान दता है। यह ज्ञान--उनके 
स्वाभाविक विरोधके ज्ञानसेद्दोतादहै। इस स्थिति में ( समशीर्षिकया ) वरावरी से दोनों अर्थ 
कौ प्रतीति नदीं होती, इसखिये उस ( वाच्य प्रतीति में वाक्याधं ) के पयवसान का प्ररन ही नहीं 
उठता । शसयिये रमण का निषेध अनुमेय ही दै, व्यङ्गय नहीं । रेसा समज्लना चाहिये, जैपे- 
( दूरसे करीं आग जलती देखकर कहां जाय कि ) शश्ीतस्पद्यै ( ठंडक ) नहीं होना चाहिये क्योकि 
यहां अश्चि हैः--यदां शीतस्पद का निषेध ( अनुमान द्वारा प्रतीत होता दै ) दूसरी वात यह है कि 

` बुद्धिमान्‌ लोग वहीं जातते हैँ जौँ अनथ का मय नदीं रहता । यद उसके विरुद्ध इस विधि-वाक्य 

( धूमो ) ओर मारित के णिः प्रत्यय से प्रतीत प्रयोजक ( सिंह ) के पर्यालोचन से अन्थंकाभय 
जान पड़ता ह । इसल्यि ८ सिह सद्धाव का) जो ज्ञान दो रदा दै वह प्रवृत्तिजनक ( अन्थ- 
संदरायाभावनिश्चयर्प ) ज्ञान के विरुद्ध है । | 

जेते-यद “शीतस्षहो" दै-क््योकि यरद अधि दै- यद्य शीतस्पद्चं का, निषे ( शोतस्प्ं का 
न्यापक है अगन्यभाव, यहाँ उससे उर्टा अग्निदही पिचमान है अतः भली अभिधा दारा 
रीतस्पदौ की प्रतिज्ञा की जाय परन्तु सिद्धि होती दै उसके अभावकीदही)। 

अपि चास्मिन्युदाहरणे द्‌[ख्णतयानितयाचुक्चषपभ्रतीन्‌ पसिद्धतद््थापारान- 
पास्य यदेतत्‌ करिकलभङ्कम्भनिसेदे कदेवाकिनः कंसरिणः कोलेयकवधाभि- 
घानमोचित्येकनिकेतनस्य कवेस्तन्न चिर चिन्तयन्तोऽप्यभिभरायं न विद्यः! 

न हि रक्ततया यत्किञश्चनकारिणोऽन्यस्यापि स्वजातिसमुचितं चरितम- 
पटायाप्रसिद्धमेव किमपि रसभङ्गमीरवः कवयो वणेयितुमाद्धियन्ते किमुत 
जगद्धिदितव्यापारस्य केसरिणः । | | 

अनोचित्यनिवन्धो ददि परं रसभङ्गकारणं कवयो वदन्ति । यत्‌ स 
फवादह-- | 

'अनोचित्याटते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 

प्रसिद्धौचित्यवबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥* इति । 
तस्माहरिअरिकखेणेव्यज् पाठः श्रेयान्‌ । . 
` इसके अतिरिक्त कवि एकमात्र जौचित्य पर निभेर रहता है किन्तु उसने इस ` उदाहरण में 
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हाथी के मस्तकविदारणका चाव रखने वाले सिंह कौ प्रवृत्ति री आदि अन्य अधिक भ्यकर 
जानवो (के साथ) कोओर न दिखलाकर कुत्तेके वध को ओर दिखलाईे इसका अभिप्राय 
काफी सोचने पर भी हम नहीं समञ्च पाते। यह टीकर किंजो दृप्त होता हे वह कुद का कु 
करने लगता दै किन्तु इतने पर भो कविजन प्राणिर्यो की जाति के अनुकूर कायंको द्रोडकर 
किसी तच्छ प्राणी के मी किसी जाति विरुद्ध कायं को ८( कविता मे ) अपनाते नही, क्योकि वे 
रस्भग से डरते है, फिर सिहकीतो बात ही क्या १ उसकी चेष्टा तो जगत्‌ प्रसिद्ध हे। 

कपिययो का कहना हेकिं एक मात्र अनौचित्य का पिधान दही रसभंगकाकारणदहै। जेसाकि 
स्वयं उन्हीं ( आनन्द्रवद्धन ) ने कड्‌ा--“अनौचित्य को च्छोडकर रसमंग का ओर कोई कारण 
नदीं । ओर ओचित्य का विधान रस को प्रधान कुज्ञी है ।" अतः-्ठऋछक्षेणः रेसा पाठ अधिक 
अच्छा हे । अथात्‌ शेर कौ जगह री को कुत्ता मारने के स्थि अपना ठीक है । । 


विमय : :वनिकार ने रम धाभिक पद्य मेँ मण विधान से मण निषेध कौ प्रतीति व्यञ्जना 
नामक एक अतिरिक्त राब्दशक्ति द्वारा मानी थी । य्न्थकार का कहना है कि व्यञ्जना के अभाव 
मे मी अनुमान दारा इसको प्रतीति हो सकती है, ओौर ऊपर उसका प्रकार बतलाया । उन्दने 
वतलया कि -भ्रमण विधान के प्रति कुत्ते के भय की निवृत्ति को कारण बताया । इससे सिदध 
दोता दै किधरूमने वाला भार ( डरपोक ) है ओर वह भयकारण का अभाव ज्ञात होने पर ही की 
घूम सकत। दै, यह्‌ ठीक है कि यहो `ऊत्तारूपी मयकारण का अभाव है अतः भौरु घूम सकता है, 
शित 8 बहा सह्‌ रूप भयकारण का सद्भाव वतला दिया गया है, अतः मके हौ 
पूमने को कहा जाय, परन्तु अथे वही निकारूता हे कि भीर वहो न धूमे । 

१ न २ खण्डन किया हे । उन्होंने वही चाल चली जो अनुमान के खण्डन में प्रत्येक 
पत्तिवादो चल्ता हे । जव अनुमान का खण्डन करना होता है तो प्रतिवादी अनुमान के देवको 
दूषित ठहराने को प्रयज करता ह । मम्मट ने भौ देतु को दूषित ठदराने का प्रयल किथा । उनका 
कहना है कि--भौरुभ्रमण ओौर भयकारणभावक्ञान मँ व्याति सम्बन्ध नहं है । कहीं कहीं भय- 
कारण का ्ञान होने पर भी भीरु रमण देखाजातादहै) ग॒र्‌की आज्ञासे, प्रिया के अनुराग से 
या स्वामी के अदेशासे व्यक्ति डरता जाता है ओर आगे बढता जाता है। इसके अतिरिक्त एक 
वात यह है कि वाच्याथं के साथ प्रतीयमान अथंका जो सन्वन्ध होता है उसमें सन्देह रहता है । 
अनुमिति मे हेत के साथ साध्य का सम्बन्ध निश्चित होता है । ( उसमें सन्देह नहीं होता ) से ही 
ओर भी तकं है । इसका उत्तर यदह दिया जा सकता हैकिहेतु के समान हेत्वाभसिसेभी अ नुभिति 
होती हे । यह्‌ अख्ग की बात हे कि वह॒ अनुमति परमात्मिका नहीं होती ओर वह अनुमान म्रमणा- 
त्मकं अर्थात्‌ वाच्यायै से अथान्तर कौ प्रतीति मौ इसी प्रकार अनुमिति रूप है । उसको कान्य में 
प्रमात्मिका मानना अभिण़रेत मी नदीं । व्यज्ञना दवाराजो अर्थं प्रतीत मानाजाता हे उस्म भी 
परमात्मकता नदीं मानी जाती । अतः हेत्वाभास से होने वाली अनुमति में पूणं व्यजना का अन्तभोष 
दो जाता है । ओर जौँ तक शनम धामिक पय का? सम्बन्ध है इसमे तो हेत साध्य मे कोई -सन्देद 

` नदीं । वक्ता का जो आशय निकलता है उसमें जो हेतु है ओर जो साध्य वह लोक सिदध € । हों 
यह हो सकता है कि यह घ्ना दी असत्य मानी जाय । उक्तं उदाहरण मे विधि से निषेध का 
अनुमान बतलाया गया ओर उससे उल्टा निषेध से विधि का अनुमान बतलाया जाता हे 


अत्ता पत्थ णिभज्जईइ पत्थ अहं दिखण पलोएहि । 
मा पहिअ ! रतिअंधञअ सेज्जाए मरणिमज्जहिसि ॥ 
३० ठ्य ० बि० 
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[ श्राया शत्र निमनति शत्र रहं दिवसके प्ररोकय । 
मा पथिक रात्रयन्ध १ शय्यायां मम नि्मांक्षीः॥] 

अचर हि चलितचारितरभुद्रा घोषितपथिकयथुवतिः कञ्चिद्‌ युवानं वासणव्‌- 
साने वखति प्रात्थेयमानसुदिश्योत्पन्नमन्मथन्यथावेदा श्वश्रु सन्निधौ तस्म 
दायनस्थानं विविक्तमुपदिश्य निहान्धताध्यारोपेण स्वदरायनसं स्पशं ्रतिषेधः 
मुखेन श्वश्रृश्ञय्यासन्निवेशादेशं द्रोयन्ती राजाच मदीय एव हायनीये त्वया 
निभ्रृतमुपस्थातन्यमिति तैस्तेराकारैः प्रतिषेधमुखेन स्वाभिप्रेतमथेमसम 
निवेद्यते । 

आयां = सास यँ दवी हई दै (ओर ) मँ यँ, दिनम दही देखे हे रतौँधीसे पीडित 
वटोही ? एेसा नदीं कि रात में मेरी खाट पर गिरते फिरो । 
प्रसङ्ग--कोडं एक चारित्य से च्ल थुवती खी थी, जिसका पति परदेश गया हआ धा। 

उसने दिन इब ठदरने की जगह चाह रदे किसी युवक रास्तागीर को देखा । उसके प्रति उस ली 
के मनमेंकाम व्यथा जाग उटी। रितु वहीं उसकी सास थी, उसने इस पद्य से सासके सामने 
अपने अलग-अलग स्थान की ओर संकेत किया--ओर राततम अन्धे होने का आरोप कर अ स 
अपनी खाट को द्ूने का निषेध कर उसने सास के सोने की जगह भी दिखलाई ओौर वस्तुतः एस! 
करके उसने--अपनी मनचाही रात मँ मेरे यी मिस्तरे पर त॒म चुपके से चके आओ--? यद बात 
उन-उन चेष्टाओं दवारा निषेध के वहाने पथिक कौ वतला दी " 

तच च केचिदविदितस्वरूपस्यैव पथिकस्याकस्मान्निरान्धतोपश्चेपः 
स्वशायनीयोदृदेदद्द्नं चेत्युभयन्यभिचारि साधनमिति मन्यन्ते । तद्धशा्ध 
तस्य नायकादायनोद्‌ देशोपसपणमपि कल्पनीयं स्यात्‌ । श्वशवाश्च तस्याव. 
नयद्‌(पाशङ्कानिरास इत्युभयमभिमतं सिध्यति । 

यत्व श्वश्रूरायनददनं तत्‌ तदाशङ्कानिरासार्थमेव न पथिकथवत्तेनाङ्गत 
गच्छति आत्मन एव दायनोद्‌दैशादरने दि तस्याः ङा स्यात्‌ यद्वा दायनयः 
विप्रकषेप्रकाशनपरं तद्‌, इति तत्पचच्यङ्गमेवास्तु तदिति च तच्चायुक्तम्‌, < ५ 
टि श्वश्रूः धत्याय्या वत्ते नान्यः । न चायं चिरपरिशीलनावसेयो निशान्ध 
ताख्या हेतुस्तां प्रति सिद्धः; । तथाविघश्चोपादीयमानः प्रत्युत तस्याः शङ्क 
भुपजनयेत्‌ । उभयाथेकारी ह्यत्र हेतुरूपद्रेयो भवति यो न श्वष््राः र्कम 
धत्त पथिकं च प्रवत्तेयति । नचायं निरान्धताख्यो दे तुस्तथेति व्यस्त, 
न. किञ्चायं निदान्धतोपश्चेपः पक्चद्वयेऽप्यधयोजक एव दायनसन्निव 
दशंनसंस्कारादेव तदुभयसिद्धेः। , = 9 

ये तु शयनीययोविपरकरषदरनेनान्य। न्यदशनस्यास्पुटत्वमनुमीरमान त्‌ 
तया मन्यन्ते अत एव च “अत्ता पत्थ णिमज्ञद' इति पठन्ति तेऽप्यथत 
वादिनः । अनेकान्तिकत्वात्‌ । दश्यन्ते हयचलितचारित्राणामपि युचतीन 
विधाः सद्धावगभाः भणितयः । | 


ह च, कक क, कक उ, क ० 8 0 1, छक च क ५८ न ^= ^ ^ ८१/००. * कित किरि ० ह ॥ क १ ० 


३ $ (4 
आकारविरोषाणां हेतुत्वपरिकट्पनसतुपदासायव तेषां वाच्यत्वाभावात्‌ 
वाच्यस्येव व्यञ्जकत्वेन प्रङ्तत्वात्‌ । | 
यह कुद्ध लोग दो पदार्थ को “अन्यभिचारो हेत॒ मानते है--एक पथिक पर एकाएक 
रात्यंभता का आसेप जो पथिक के स्वरूप को विना जनि ही किया गवा है ओर दूसरा अपने 
विद्धौने कौ जगह का बतलाना । उसी के आधार पर पथिक के नायिका के विच्छौने तक ॒पर्हुचने 
की कस्पना की जा सकती है ओर सास कौ उस नायिका क प्रति चांचस्य-शंका दूर दो जाती है \ 


इस प्रकार दोनों अभीष्ट वातं सथ जाती है ओर याँ जो सास के विस्तर का दिखलाना है वह 


केवल उस ( सास ) की आशंका को दूर करने के ल्यिही हे! वह पथिक की प्रवृत्तिमे कारण 
दविखलाती तो सास को शका हो. जाती । 


नष्टं बनता । यद्धि वह केवल अपना विचधना ही 
अथव ( उसे ) सास के विद्धोनेकी दूरी वत्तलाने के ल्यि साना जा सक्ता है, इससे वह ( सास 
के विद्धौनेका निर्देश) पथिक की प्रवृत्ति का अंग मी बन सकता हे -- यह सव. युक्तिसंगत 
नहीं है । यदौ केवल क्षास को भरोसा दिलाना है, जौर किसी व्यक्ति को नदीं । उसके प्रति 
यह (निद्यान्धताः रूपी हेतु नदीं बनता, कारण कि वह वहत कु सोचने के वाद समञ्च मे 
आता हे) बस्कि देखा हेत देने से तो उल्टी शंका हो सकती है । एसी जगह जो हेतु, दिया जाता 
टे, उसे दोर्नो ओर र्गने. वाखा होना चाहिये जिससे साप्त कोभौी शंकानदही ओर पथिक भी 
` प्रवृत्त हो सके । निशान्धता रूप हेतु वैसा नहीं है, अतः उसे देना व्यथं है ओर यह ॒निशान्धता 
का उल्ल दोनो हो पक्षौ मँ किसी काम का नहीं । केवर बिच्धोने की जग वतलाने प्रसेवे 
दोनों (सास का यिश्वास ओर पथिक कौ प्रवृत्ति रूपी ) काम वन जाति है । जो रोग यह कते 
कि विस्तसौ का उर्छेख इसखियि फिया गया हे कि पथिक यह्‌ सम जायकिवे रोग दूर से 
सास को दिखाई न देंगे, यह वात अनुमान से आती है ओर उससे पथिक का आमंत्रण प्रतीत 
होता है, इसकिए “सास यहीं इव है--एेश्ता कहा गन" उनके पास मौ कोड अच्छी युक्ति नदीं 
हे। कारण कि यह दहेतु साध्य के साथ नित्य संबद्ध नहीं है । रेसौ भौ कुद युवतियँ दिखाई 
देती ह जो साध्वी होती है ओर एक मातर सद्भाव से युक्तं वात कहती है । आकारविश्ेष को 
कारण मानना मजाक कौ बति है, ये यहाँ कही नदीं गहं है, ओर जो कहा जति हे वही व्यज्ञक 


माना जाता दहै । 

किञ्ा्न निरूप्यमाणो हेतुरेव न लभ्यते । स हि विघेयाजुयुभो वा स्यात्‌ 
चतिषेध्यायुगुण उभयानगुणो वा । तताय श्वश्वाः शाङ्कामेव जनयेदसिद्धत्वा- 
च्चाक्चुषत्वादिवत्‌ । द्वितीयो न विवश्विता्थसिदिटेतु चरचल्ता तकल्वमिव 
नित्यत्वे । वतीयस्त॒ सन्देहमेव ज्ञनयत्थनेकान्तिकत्वात्‌ । प्रतेयत्वादिवदिति । 


"र = | भिचा < 
"नासिद्धो भावधमोऽस्ति उयभिचायुभयाश्नयः । 


चिरद्धो भावस्य सा सत्ता साध्यते कथम्‌ ॥' इत । 
अपि ध उदाहरणे ग्रमणविधिदेतुरेव निरूप्यमा' प्रतिषेधे 
चर्यवस्यति न तथेह त्रतिवेघदेतुरेव विधाविति कती विधिरूपाथोन्तररतीति- 
सिद्धिः । तस्माद्धिघेयस्याथान्तरस्य निबन्धनाभावत्‌ प्रतीतिरेव नास्तीति 
ूतरुतस्य वयज्कयत्वमिव्ययुकतमेवेदशुदाहरणनः 


% ७० व्यक्तिविवेकः 
कक्कर उक उ क उ क 
एक प्रकार से यदौ बहुत कु सोचने पर मीकोदंदेव॒ समद्यमेंदी नदीं आता। हेतु या 
तो विधेय ( प्रतीयमान ) कै अनुगुण हो सकता या प्रतिपेध ( वाच्य) केयादोरनोंके। उनमंसे 
पहला ( विधेय “अ जान।*- कै अनुगुणदेतु) सासके मनम इंकाही पैदा करता है। वह 
असिद्ध है, टीकातेते दी जैसे-- राव्य से ( शब्दको देतु वनाकर ) चाक्चुषता (का ज्ञान कराना) 
ट्सरा मी चिवश्चितार्थं को सिद्ध नदीं कर॒ सकता, वद भिरुद्ध दै, जेस किं घट की नित्यता सिद्ध 
करने मँ उसकी छरतरिमता ( च्रत्रिमवस्त॒ सदा अनित्यदी होती दे)। तीसरा उख्टा सन्देह दही 
पदा करला दहै, साध्य से उसका निश्चित सम्बन्ध नहीदं) जसे--(ध्यहु मनुष्य हे, क्य।किं शेय 
इसमे ) लेयल्य का ( मनुष्यत्व) । जसा किं कदा दै--असिद्ध पदाथ साध्यका हतु नदीं दत 
( इसी प्रकार ) न तो व्यभिचारी ओर न उभयाध्रित ओर न विरुद्ध पेसादहोने पर साध्यकौ 
सन्ता कैसे सध सकती दै 1 ओौर जेते पहले उदाहरण ( श्रम धार्मिक“ ) मेँ भ्रमण विधनका 
हेतु ही पर्यालोचन करने पर प्रतिधेध मे पय॑वक्सित होता है, वैसे य्य निषेधका हेतु विधानमे 
( पर्यवसित ) नदीं ( होता )। इसल्यि यहां भिविध रूप दूसरे अथैकाज्ञान दो कैसे सकता है । 
इसच्यि दूसरा, अथे जो विधेय दै, उसके प्रति कोई ठीक कारण नहीं होने से उसकी प्रतीति नहीं 
दोती । दइसथिये वह्‌ व्यदल्ग्य भी कैसे दो सक्रता दै । अतः यह्‌ उदाहरण दही गलत हे। 
वच्च महव्विअ पक्राए दोन्त॒ णीसासरोडइअव्वाद्‌ । 
मा.तुज्छ वि तीप विण दक््खिण्णद्यस्स जाअन्तु ।।' 
[ व्रज ममेवेकस्या भवन्तु निशश्वासरोदितन्यानि 
मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जायन्ताम्‌ ॥ | 
अच्र कयाचित्‌ खण्डितयान्तज्वंलितेष्याप्रकोपया सावदहित्थं सोस्ुण्टन 
सधरणयोचित्यं च यः भियं भरति भेदो विहितस्तत्र तस्यामेव भवान्निग्याजम- 
चरक्तहृदयो मयि तु कितव ! तव कतकोपचारवचनरचनामाजमेतदिति नाय- 
कस्यन्यच्राचुरागातदयः साध्यः । 
तजर च गच्छ त्वद्धिरहविदितानि निश्वासरोदितव्यानि मसमेव एकस्या 
भवन्तु मा तवापि दाक्चिण्यमाजविवरास्य तया विना तानि भवन्निति तत्न 
तस्य प्रस्थानाचुमतिदेतुः । प्रस्थाने दहि तस्य तद्धिरहविरतिः। तद्धिरती च 
तद्धेतुकानां निःश्वासरो दनादिदुःखानामपि विरतिः । 
स्नेटोत्कषायुवघायिना हि पाणिनां विरहन्यथावेद्ा भवन्ति तेषां 
तत्कायेत्वात्‌ का्यकारणभावश्यैषामध्यात्मघ्रमाणखिद्धः। धर्मिणि सखद्धावसिद्धि- 
श्चास्य ठेतोस्सतोऽसत णव वा प्रतिवेधसामथ्यादवसखीयते, प्राप्तिपूवेका हि 
परतिषेधा भवन्तीति । ~ 


तस्य च सत्यासत्यत्वविचारो निरूपयोग एव प्रतीतिमा्रपर्माथेत्वात्‌ 
काव्यनाख्यादीनामिति विरहव्यथावसितो ऽचुरागातिश्ायः कान्तस्यायुमेय एव 
भवति, न व्यङ्ग्य इत्यवसेयम्‌ । 
'जाओ सुनी अकेली के उसास ओर आंसू बह, ततम जो मेरे सुखादिजे मेँ यदद. चले आये हो, . 
इससे रसा न हो किं उसके विना तुम्हारे भी बहने रगे ॥ 
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न न अपि 
एकः खण्डिता ने जिसके भीतर द्प्या-कोप जल रहा था अपनी मसा च््पाते हुये उलहने के 
साध ओर प्रीति की सीति निवाहते हुये प्रिय कै प्रति यह्‌ जाओ कह कर अपनी तटस्थता वतलाई 
उससे यह्‌ इल्कता हे कि श्रौमान्‌ उसी खी पर निर्छल रूप से चित लगाये हुए है, मेरे साथ तो त॒म 
कोरा व्यवहार निवाह्‌ रहे हदो ।› इस प्रकार यहां नायक का दूसरी खी मे अधिक अनुराग साध्य है । 
दसमे--'जाओ तुम्हारे त्रिरह से उत्पन्न निश्वास ओर रोना-मुञ्च ही अकेलो को ज्ञेरने पड, 
उसके विना एकमात्र मेरे दाक्षिण्य में पड़ तुम्हे भी न ल्लेखने पड़े । इस प्रकार जो प्रस्थान ( जाने ) 
की अनुमति.है वह हेतु है । क्योकि उसके प्रस्थानं से उसके विरह की शन्ति संभव है ओर उस 
कारण उस विरह से उत्पन्न निःश्वास ओौर रोदन आदिकेदुः्वकी। प्राणिर्यो को जो विरहकी 
व्यथा की लहर उठती हे वह स्नेह की बढोती के कारण । क्योकि बिरह व्यथा कौ लहर स्नेह का 
वायं हं ( स्नेह से उत्पन्ने होती है )। इस प्रकार इनक्रा कायेकार णभावसम्बन्ध स्वयं अनुभव से 
सिदध दे । धर्मी अथोत्‌- पश्चमे इस दहेतु के सद्धाव की सिद्धि ( आंसू रोदन नहो इस ) निषेध के 
आधार पर होती हं भले ही वह्‌ ( निषेध ) सच्चा हो या चूडा । कारण कि निषेध तव होता है जब 
वस्तु कौ प्राप्ति ( सत्ता ) रहती है । उस (निषेध) के सच या ज्ूठ होने का भिचार फिजूल ही है 1 
क्यौ कि काव्य ओर नारकं का फल केव ज्ञान करा देना भर है। इसलियि प्रिय का अनुराग विरह 
व्यथा ते जाना जाता है । फकतः वह अनुमेय ही हुआ ) व्यङ्गय नही-णेसा समञ्चना चाहिये । 
"दे आ पसिअ णिअत्तसु मुदससिजोह्ञाविटुत्ततमणिवहे १ .. 
अहिसारिआणं विग्घं करेसि अण्णाण वि हआसे ! ° इति । 
| प्राथये ताचत्‌ प्रसीद निवतेस्व मुखशशिज्योत्लाविलुप्ततमोनिवहे । 
अभिसारिकाणां चिघ्ं करोष्यन्यासामपि हताशे !॥ | 


अञ काचित्‌ कामपि निदान्धकाराभिसरणसमुयतां सहजसोन्दयंका- 
न्तिकमनीयस्ुखी सखीमालोक्य मुदितान्तःकरणा प्रणयोपालम्भनिभेन 
तस्यास्तां रूपसम्पदमित्थसुपवणेयतीति चाट कार्थोऽज् प्रतीयमानो ऽजुमेयः। 

त च वाच्यस्य प्रतिषेधालुपपन्तिरेव हेतुः । तदयु पपत्तिश्य सम्बोधनद्धा- 
रेणोपात्तस्य मुखशरिव्योत्ख्रावि्टत्ततमोनिवहत्वस्य टदेतोराथेस्यासिद्धेः, 
परमाथेतो माचुषीमांचस्य तथाविधाया वदनेनशुकान्तेरसम्भवात्‌ । | 

अतस्तस्यास्तदन्यासां चाभिसारिकाणासभिसखरणविध्च णव न सम्भव- 
तीति तत्प्रतिपेघघ्रणयप्रयासस्संख्यास्तस्यामनथेक एवेति पतिषेधविधेरलुप- 
पन्तिसिद्धिः । 

अतो बदनेन्डुकान्तेयेदेतद्धिटधुक्ततमोनिवहत्वशुपात्तं तदन्यथालुपपद्यमानं 
वदनस्य कान्त्यतिरेकलक्चणसमथान्तरमेव चाटुरूपमनया भङ्गयाचमापयति 
काल्त्यतिरेकमन्तरेण निसलस्य तदतिरायारो पस्य लोकेरनादतत्वादिति तत्प 
माणसिद्ध एवानयोः सम्बन्धो बोद्धव्यः । ५ 

“्राथेना करती हू मत जा लौट चलू । तू अपने सुखचन्द्र की किरणों से रास्ते की ती 
दूर कर रही है तथा हे हताशे ओर दूसरी अभिसारिकाओं को मौ विघ्न पचा रही दे) 

न अधरौ मोरी रे श्रिय के पास जाते देरग । 
य्दा -किंसी सखी ने अघेरी रात मेँ अपनी सखी को चीर) ९ 


७ रे ष्यक्छिविषेक्रः 


१ + १ 





+ 





खखी का चेहरा स्वामाविक सौन्दये की दना से दमक रहा था। सखी कौ देखकर उसे काफी 
खुदी हडं ओर उसने नेद भरी बोटी बोलते हुए उसकी रूपराशि का इस प्रकार वर्णन किया है। 
इसलिये यर्हौँ चाद्रूपी अथे प्रतीयमान दै । वह अनुमान सै प्रतीत होता है। उसमे वाच्या्थंका 
जो प्रतिषेध किया गया है वह नहीं बनता । वही हेतु है। उसके न वननेका कारण यहहै कि 
. सम्बोधन दारा जो ( नायिका को ) मुखचन्द्र की रोडानी से अन्धकार को नष्ट कर देने का विङोषण 
( मुखदाशि-- निवहे ) दरिया है, जो अभिसारिका्ओं के गमनागमन मेँ विघ्न का आ्थंदहेतु दै, वह 
नदीं बनता, कारण कि जोस्त्री केवर मानुषी हो उसके मुख मे इतनी अधिक कन्तिका होना 
संभव नहीं । इसलिये उस नायिका में अन्य अभि्तारिकाओं के अभिसरणे वित्र करना सिद 
नहीं होता, फकतः उसके निषेध के यि सखी का उस नायिका के प्रति किया गया प्रयल बेकार 
हे । हस प्रकार प्रतिषेध कायं नीं वनता । इसख्ियि मुखचन्द्र की कान्ति मँ जो यह अन्धकारपुञ्च 
के नादया करने का गुण बतखाया गय। है ब्रह भौर किसी प्रकार सिद्ध नष्टीं होता, निदान वह्‌ मुख में 
अत्यधिक कान्तिरूप दूसरे अर्थं की सिद्धि करता है जो चाट्धरूप है । कथन के इस ठंग से वह उसी 
का अनुमान कराती है । यदि अत्यधिक कान्तिन दहो तो उसका आरोप मी संभव नदीं । अतः 
उसे खोग मान नदीं सकते । इसल्ियि लोक-प्रमाण से ही उन दोनो का सम्बन्ध सिद्ध होता है। 


कस्स च ण होड रोसो दरटरण पिआए सव्वणं अरम्‌ । 
सन्भमरपदुमाघादणि वारिअवामे सदस एल्िम्‌ ॥' 
| कस्य वा न भग्ति रोषो दृष्ट्रा प्रियायाः सत्रणमधरम्‌ । 
सश्रमरपश्याध्रायिणि १ वारितवामे ! सदस्वेदागीम्‌ ॥ ] 
अचर काचिद्‌ विदग्धा सखी कामपि कापुकान्तिके परपुर्षपरिक्चताधर- 
पटवामालोकय तदसहनस्वभावं च तं काशुकमाकलय्य वस्यापरपरिभो 
गदाद्भाकलङ्कमपाकनत्तु मधघरक्षतस्यान्यथासिद्धत्वभुपालस्भनिभेन तामाह । 
तत्र सब्णवल्माधरदलदश्न सवस्येश्च काश्रुकलेकस्येष्याप्रकोपक्रारणं 
भवतौति व्या्तिवचनम्‌। तव च वारितवामाया सथ्रमराम्भोजाघ्राणरीला- 
यास्तन्निबन्यनमिदमघरस्य स्रणत्वभिति षपश्चघर्योपसंहारः । सद्यतामिदानीं 
तस्य निजस्याविनयस्य विपाकः पियतमश्रकोपरूपस्त्वयेति निगमननिर्देदाः । 
इतिं वाख्याथंविषयः साध्यसाघनभावस्तायत्‌ स्पष्ट पव । 
अचुमेयाथंविषये तु तस्मिन्‌ परवुरूषपरिभोगराङ्धानिरयासः साध्यः । तस्य 
सश्रमराम्भोजाघ्राणदीलत्वेन सम्बोधनसम्पितेनाचुमितमधर्पट्वपरिश्चते 
रन्यथासिधत्वमा्थो हेतुः । तयोश्ाविनाभावनियमोऽचुसागिणामध्यात्मप्रमाण- 
सिद्धं वेति सिद्धम्‌ । 
अत्र वाच्यायुमेययोर्थेयोरपि भरतीतावनुमेय पव विश्रान्तिनं वाच्ये तस्य 


तदङ्गतया प्राघन्याभावाद्‌, इत्युकतमव। 

"प्रिया के अधर को धायू देख किसे रोष नदीं दोता इसच्यि, अर भौरे से युक्त कमलको 
सूने की श्चोकीन ओर मनीकररने पर॒ उकुयी-चल्ने वाली-तू अव अपना किया भोग । यह 
कों चतुर सखी कायक क्रो कक्य करके कह रौ हे । उसने किसी सखी को दूसरे पुरुष द्वारा अधर 
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भागम क्षत ( धाव ) युक्त देखा ओर सोचा कि वह कामुक एेसी घटना को सह नदीं सकता तो 
उस सखी के अन्यङ्ृत भोग की शंका के कलंक को दूर करने के छ्य उपालम्भ के बहाने अधरत्रण 
को ओर किसी कारण से उत्पन्न वतलाने के खयि यह कहती है । इस कथन सें व्याक्षि-कथन 
दै-- प्रत्येक कामुक के लिए अपनी प्रिया के घायल प्रियाधर का दञश्यन इईर्प्याजनित भ्रकोप का 
कारण होता हे, 

तक्ष मना करने पर ओर उकर्टी चल्ने वारी ओर भौरे युक्त कमर को सूंघने वाली के 
अधर में घाव हुआ--यह पक्ष मेँ धमं ( हेतु ) का कथन हुआ ।› 

“अब तू अपनी धृष्टता का फल श्रिय का रोषः सहः यह इआ निगमन । इस प्रकार वाच्यां 
मं आया साध्यसाधनमावतो साफहै। अनुमेय अर्थं के विषय मेँ-जो साध्यसाधनभाव है 
उसमे परपुरुष डंका का निरास ( हाना ) साध्य है । उसमे जो हेतु दिया गया है वह आं है । 
बह-- संबोधन द्वारा वत्तलाया गया हे । संबोधन का अर्थं है-भौरे से युक्त कमर को सूने के 
रोकीनः। इसमे “अधर के क्षतियुक्त होने का कारण ओर द्य कोई हैः यदी है८उस अनुमेयाथं 
के प्रति) हेतु । साध्य जर साधन (हेतु) का व्याति -संवंध अनुरागियो मेँ अपने अनुभव से सिडध हे ॥ 

यहो प्रतीति दोनो की दोती है वाच्य की भी--ओर अनुमेय कीभी। परंतु वाक्याथ की 
विश्रान्ति अनुमैयमें ही होती है; वाच्ये नहीं, कारण कि वाच्य अनुमैय का अगदहे णेसा कहा 
जा चुका है । 

सुवण पुष्पां प्रथिवी चिन्वन्ति पुरूषाख्रयः । 
शूरश्च रतविदयश्च यश्य जानाति सेवितुम्‌ ॥' इति । 
अत्र दूरादीनां जयाणां सर्व॑तेव स्वाघीनाः सम्पदो भवन्तीति खाध्यम्‌ । 
तच्च खुवणंपुष्पण़थिवीचयने कठत्वाभिधानं तेषां हेतुः । 
तद्धि मुख्यमयुपपधचमानं वाक्यार्थोपचारच्च्या तत्सददामेव सवेज खलभ- 
विभवत्वमलमापयति यथा पदाथोपचारे गङ्गायां घोष इत्यज् गङ्गाराव्दो 
गङ्गासमीपवत्तिनं तटम्‌ । 


[ 


विधो € थेविषयत्वात्‌ 

द्विविधो द्यपचार इष्टः, पदाथंवाक्या उपचारे च वाच्यस्यो- 
पायत्वात्‌ अधाघान्ये संत्यविवक्षितत्वमेव भवति, उपचारविषयस्येवोपेयतया 
प्राघान्यात्‌ । तयोश्च प्रसिद्धिङूत णएवाविनाभावनियमोऽवगन्तव्यः, साभ्य- 
अनुमेय एव, न वचनगोचरतां गच्छतीत्युक्तम्‌ । 

सोना फूरुती धरती को बयोरते हं तीन लोग श्र, विद्वान्‌ ओर सेवा की कला जानने वाखा ।" 

यँ साध्य है--शशुर आदि तीन लोभो के खयि सम्पदां सदा स्वाधीन रहती हे ।' उसमें 
हेतु है सुवर्णपुष्पा पृथवो के वरोरने मे उन ( च्युर्‌ आदि ) को कत्तं बतलाना । वह ( सुवर्णपुष्पा 
पृथिवी का बरोरना ) मुख्य ( वयोरने ) रूपमे तो बनता नहीं, इसरिए उपच।रटृतति ( लक्षणा ) से 
(शूर आदि ). सव मे वैभव की सुलभता का अनुमान करात्ता हे । यद्‌ ( उपचार इत्ति यां 
वाक्याथ मे होती है। ठीक वैते दी जेते पदार्थं के उपचार के स्थान “गङ्गा पर धरः मे गंगा शब्द 
गंगा के पास के तर क्रा अनुमान कराता है, 

उपचार दो प्रकार का मान्य है, पदाथैविषयक ओर वाक्याथेविषयक । उपचार म वाक्य उपाय 
{ हेव ) होता है । अतः वह॒ अभ्रषान होने से विवक्षाविषयक नहीं होता । उपेव ( साध्व १ वी 
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होता है जिसमे उपचार किया जाता है (तट आदि ), ओर वही प्रधान (भी) द्योता है। उनका 
जो अविनामावसम्बन्ध दै वह लोकप्रसिद्ध से सिद दै ओरजो साध्य होता है व अनुमेय ही 
ोता है उसे राब्द से नहीं कहा जाता है 1 जेसा कि पहले बतलाया जा चुका हे ) 
शिखरिणि कर चु नाम कियचिर किमभिधानमसावकरेत्तपः। 
तरुणि ! येन तवाधरपाटलं दृशति बिम्बफलं शुकशावकः. ॥' इति । 
अत्र त्वदधरपहवपरिचुम्बनामरतं नारपपुण्यः पुमानासादयतीति चाड 
करूपोऽथैः साध्यः । तत्सादश्यलवावलम्बिनो विम्बफलस्थापि परिखण्डन ` 
विधो शुकदावकस्य लोकोत्तरतपःपरिणामदालित्वसमारोपोदेतः। 
यत्र खलु यत्सादश्यसद्धावमाजमाजो भावस्य पुण्योपचयपरिश्चमप।- 
प्रापणीयत्वमारङ्क्यते त्र तस्य तत्सम्बन्धिनो मुख्यस्यैव तत्‌ कथं नावग ` 
म्यते । तस्मादत्रापि साध्यसाधनमावग्भतेवोपपन्नेति सिद्धम । 
कौन से पाड पर कितने दिनो तक किस नामकातपगियादै इसने किदे तरणि १ व 
तोते का वच्चा तुम्हारे अधर के समान पाटल ( दवेतरक्त ) विम्बफर को डस रदा है ॥' 
यर्दा जो अधिक पुण्यात्मा दोता है वही तुम्दारे अधरपल्व के चुम्बनागूत गे पाता 
चाट्कूप अथ॑ साध्य दै । देतु है--“अधर्‌ के समान बिम्बफर के कार्ने मे शुकद्चावक के ऊधर अद्रयः 
अलौकिक तप के फल से युक्त होने का आरोप ।› जहां वस्तु वो केवर सार्य से युक्त वस्ठु 4 
रादि रा्ि पुण्य जोढ्ने के भम से भ्य वतलाया जा रहा हो वहं स्वयं उस वस्तु म वह ( पुण्य 
तिश्चय से ५२६ दोना ) क्यो नहीं जाना जा सकता । इसलिए यां मी वाक्याथ मेँ साध्न 
साधनभावदहंदही। 
'ल्िग्घश्यामलकान्तिलित्तवियतो वे्टद्लाका घना 
वाताः रीकरिणः पयोदसुहदामानन्दकेकाः कलाः । 
कामं सन्तु ददं कञेरहदयो रामोऽस्मि सवं सहे 
वेदेटी तु कथं भविष्यति दृहा दा देवि ! घीरा भव ॥' इति । (4 
अत्र मदनदटनोहीपनचन्द्रदयोयानादिदारणपदार्थंसार्थ॑दद्लेनद्‌ःखस 
ष्णृत्वं नाम यामस्य साध्यम्‌ । तत्र च रामत्वमेवाथो हेतुः । । 
वः त्य 
रामराब्दो ययं स्वेच्छापरिकद्पितभकरणादयवसेयसकलकलेशाभाजन क 
लश्चणघर्मविदिषं संलिनं प्रत्याययति न संज्ञिमात्रम्‌ । तयोश्च व्याप्यव्याप `, 
भावलक्षणः सम्बन्ध; भरसिद्धिकूतोऽध्यात्मथसिद्ध एवावगन्तव्यः, यथा द “ 
रिदापयोः। 
यच्च तदनुमितं धर्मान्तरं तत्‌ सवेखहत्वस्यो पात्तस्य ४ | 
तरैवेत्यञ्चमिताुमेयं तत्‌ । पवमस्मीत्यस्मदं घ्मिणि रासत्वमात्रन „+ । 
सखकलकलेदाभाजनत्वलक्षणसाध्यधमंसिद्धौ स्फुट एवास्यालुमानान्तम स्या 
ततश्च रामस्य यत्‌ कणोर्हदयत्वाभिधानं तत्‌ पुनरक्तमेब, अर्ुबा 


तितुच्छत्वात्‌ । 


ह यद 


न समत्व, 


~ --~ 
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रामत्वं ओर रे। 


~ भ्वी 


सले ही-- मेव चिकनी ओर श्याम आना ते आसमान लपे; उनमें वुल को पाति मी 
जडती रहँ, फुद।रे लेकर हवा के लोके बहे, मेधां के मित्रों ८ मयूरो ) को आनन्द ते भरी सन्दर 
केका कूज, ( परन्तु ) नेतो रामह, कठोर हदय वाला, सव कुद सह दंगा । परन्तु, हाय-दान 
साताकाक्या होगा। हेदेवि तुमभी धीरज रखना ।› यहां राम दसि काम। धिको वदाने 


वाले चन्द्रोदय, उद्यान आदि दारुण पदार्थाः के देखनेके दुःख को सहना सा हे । यहौँ रामत्व ही 
नहीं वतठाता, अपितु उस 


हेतु है, वह आं है। यह जो राम शब्द हे वह केवल संक्ञावान्‌ को नदा 

संज्ञादान्‌ को वतलाता है जिसमें अपनी इच्द् ते कस्पित प्रकरणादि दारा तमज्ञ मे आने वाला- 
"वलेदामाजनत्वः- रूप धमे का बोध होता हे । उन ( रामत्व ओर क्लेशसर्हत्वरूप धर्मो ) का 
व्याप्यन्याप्कभाव रूप सम्बन्ध प्रसिद्ध दा है, अर्थात्‌ वहु अध्यात्म ( स्वानुमूति ) प्रमाण से हौ 
सिद्ध हे। ठीक वैसे दी जेते दृक्ष (सामान्य) ओर ( उसका कोई एक भेद ) दिङ्षपा ( शीरम ) 


आद्धिका। 
जो ८ सकलक्लेरासदहिष्णुत्व ) दूसरा धर्मं उस ( रामत्व ) से अनुमित हो रहा है वह शब्दतः 
कथित सर्वसदिष्णुता का साधक देतु ह; इस परकर केवल रामत्व दी ( वियोगदुःखक्षदिष्णुत्व रूप धमं 
का ) अनुमापक नदीं हे, अपि रामत्व से असुमित ( ककेशभाजनत्व ) धर्म भी उसका अनुमापक 
है, अतः वियोगानुभवसदिष्णुता धर्म अनुमित अथ॑ द्वारा अनुमित होता हे। 
इसी प्रकार “अस्मिः यह्‌ अस्मद्‌ शब्द्र का अ भ (मे घर्म) ह। उ सम केवर ^रामत्व' से 
तव रकार के दःलभाजनत्व ८ रूपौ ) धमं की सिद्धि दता हे। अतःस्पष्ट सूपसे दी इसका 
अनुमान म अन्तरमाव दै ॥ ओर राम कौ कटोरहदयता क जो कथन है वह पुनरुक्त हे । पसा 
करने से अनुवाद पक्ष ( कणेरहदय्‌ ञे सव कुद सह॒ सकता हू - इसमे जो कोरद्दय म 
अनुवायांा है वह्‌ ) अति देय हो जाता है । ( क्योकि वद सदोष हो जाता हे), 
विमर्ष : "राम वियोग को स्ह सकते हैः यह दै-तात्पयंभूत अनुमेय । उसका हेत है-- ¦ 
मत्व जिसमे सवविधदःखसदिष्णुत्व का अनुमान होता द ओर यदह अनुमित 
ध मी रामत्व के साध-रथ वियोग सहने को क्षमता का अनुमान कपत हे, अतः वियोग-दुःख 
को सहने की क्षमता अनुमित अर्थं से अनुमित होती है, वह अनुभिताचुमेय ह । ग्वैविधदुःखसहि- 
्णुतवः धर्म की एक धिशेषता चह भी ह कि वह अनुमित पियोगसदिष्यल के साथ ही--सवं सदे 
उल प्रकार कथित सवंसषिष्णुता का भी हेत हे। 
"ताला जाअन्ति गुणा जला दे सदिअणहि घेप्यन्ति । 
रदूकिरणाणुम्गहि आई होन्ति कमलाद कमलाई्‌ ॥ 
तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहदयेग््यन्ते । 
रवि किरणालग्रदीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि | 
| क्षणोऽथेः प्रकरणादिगम्यो रविकि- 


चास्य विरोषी निरतिदायरेभाभिरामताल < 
¦ सिद्धस्सामान्यनिष्ठोऽचमेयः । तज्ञ च तयोः सामा- 


¦ प्रचाणान्तर सति 
व र्विजातीययोरिव लज्ञातीययोरप्यायोष्यारोपकभाव एवं देतु, 
यथा सिंहो माणवक दृति! ` | 
न च मिन्नजातीयत्वमेवाथ {नामारे निबन्धनमिति नियमः सम्भवति 
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येना संजातीयत्वादसौ न स्यात्‌ तस्य भिन्लाथेमा्युक्तत्वात्‌ । तच्चानयो- 
ख्कतनयेनास्त्येवेति नासिद्धो देतुः। 
समान्यविरदोषवरत्तित्वं चेदं शाब्दानां विवक्चामाजनिमितमिति न तस्य 
पूर्वपश्चाद्धावनियमः; कथित्‌ । ततश्च-- 
"एमेअ जणो तिस्सा देड कवोलोपमाई्‌ ससिम्विवम्‌ । 
परमत्थविआरे उण चन्दो चन्दो विअ वराओ 
| एवमेव जनस्तस्या ददाति कपोलोपमायां शशि बिम्बम्‌ । 
परमाथविचारे पुनश्वन्द्श्वन्द्र इव वराकः ] 
इति विपययेणापि तदुपपद्यत पव । प्वश्चास्याप्यचुमानान्तभौव पवाव- 
गन्तव्यः; । 


श्युण तव युण दोतते द जव उने सष्टदर्यो द्वारा मान्यता दी जातीदहै। सूयेकिरणों से 
अनुगृहीत दयोने पर दही कमल-कमरू ( होते हैँ )। यां प्रथम कमर शब्द्र साधारण कमल का 
वाचक है ओर दूसरा कमल विह्ेष कमल का ( वाचकदहै)। कमलका यहजो विदधेष धमं है 
वह दै--रोकोत्तर शोभा ओर सगन्ध से खन्दर दोना । वह प्रकरण अदि से प्रतीत होता रहै, 
उसकी उत्पत्ति रत्रिकिरर्णो के अनुग्रह से हयेती हे! अतः बह लोकप्रमाणसे दही सिद्ध है । फलतः 
वह अनुमेय है । सामान्य ओर विशेष दोनो अथं हैँ सजातीय किन्तु विजातीय के समान उनका 
आरोप्यारोपकमाव बतलाया गया है । यही विदोषाथं का अनुमापक दहै ठीक वैसे दी जैते “सिहो 
माणवकः" मे । यद्‌ कोद नियम नदीं है किं पदाथं विजातीय हो तभी उनमें अगयेप दहो । जिससे 
सजातीयता के कारण यहां यह-( आरोप ) न हदो । वह ( आयेप ) तो केवर अथे-की भिन्नता 
पर निभैरदहै। ओर वह ( भिन्नाथैता) ऊपर कै अनुसार इन ( सामान्य विश्लेष कमलो) 
महै ही । इसचथ्यि हेतु असिद्ध नहीं है। शब्दों का यह सामान्य ओर विशेष अर्थं में प्रयुक्त 
होना विवक्षामात्र पर निर्भर है, इसल्यि उसमे कोद पूरवापरभाव ( अआगे-पीचछे दोना ) निश्चित 
नदी--इस कारण- शलोग ही उसके कपोरु कौ उपमा में दारिनिम्ब को रखते है, वास्तविकता 
पर विचार करने से तो चन्द्रमा बेचारा चन्द्रमा दी है! 
इसप्रकार उर्ट जाने पर॒ ८ स।मान्य-विदेषभाव के विद्रोषसामान्यभाव दो जाने पर भी) 
भी वह बन ही जता है! इसच्ियि इस्तका अन्तभांव भी अनुमानमेंदी मान ठेना पड़ता है । 
विमं : (ताक० पय मेँ प्रथम कमर समान्यकाउस पर विद्ेष का आरोप होता था। 
यहो प्रथम चन्द्र ्रिङ्ेष है, उस पर सामान्य का आरोप होता है । वही- विपर्यय हुआ । 
निः्वासान्ध इवाददोच्चन्द्रमा न प्रकाराते' इति । 
अत्रादशेस्य विच्छायत्वमयुमितश्रुपमानम्‌ । तदचुमितौ चादशेस्या 
नध्याभिघानं साधनम्‌ । तद्धि तत्र मुख्यं न सम्भवति प्राणिधमेत्वात्‌ । 
 अतस्तत्सामथ्यीत्‌ परलपिहितस्येव नयनस्य निःश्वाखसमपिंतं दपेणस्य 
विच्छायत्वमेवाजुमापयतीत्यत्यन्ततिरस्छृतवाच्योऽपि खिदो माणवक इत्या- 
दिवत्‌ पदार्थोपचार पव । तस्य चाजुमानन्तभीषः समथित एव पाक्‌ । 
व्वम्‌- | ह 


तृतीयो विमन्ञेः ७७७ 
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गअणं च मत्तमेहं घाराद्टुलिअज्नृणाई अ वणाईइ । 
ॐ # णिसा 
णिरदड्कारमियड्का हरन्ति णीलाओ वि ॥ ।\ 
[ गगनं च मत्तमेघे धाराल्‌लिताजेनानि च वनानि 1 ` 
निरहकारणग्डगाङ्का हरन्ति नीला अपि निशाः | 
इत्य ज मत्तनिरहडनररान्दयोरपि दव्यम्‌ । 

"निःश्वास से अन्य दर्पण के समान चन्द्रमा चमक नदीं रहा है यदो दपेणका निष्प्रभ 
होना अन॒सित होता है। वही उपमान है। उसकी अनुमति में दपेण कौ अन्धता का कथन देतु 
हे। वह ( अन्धता), उस ८ दप्र॑ण ) में वास्तविकरूप से नदीं बनती, क्योकि अन्धता प्राणवान्‌ 
का ध्म है। इसच्ियि उस ( अवास्तविकता ) के आधार पर वह्‌ ( अन्धत्व ) पटरू से ढकी आंख 
की निष्प्रमता जेसी निष्प्रभता का अनुमान कराता दै! इसप्रकार अत्यन्ततिरस्छृतवाच्य नी 
(माणवक सिह हैः के समान- पदाथ का उपचार ही है। उसका अनुमान में अन्तभाौव पहली 
वतलट¡ द्विया गया ।- इसी प्रकार “आकादा मे मतवा मेघ है 1 जगल मे अजुन बक्ष--धारासे 
चमचमा रहा दहे। निदार्प--काडी है ओर उनमें चन्द्रमा का अहंकार मिट गया है इतने पर भी 
मनोहर हें ` य्य पर मत्त ओर निरहंकार शब्द गे समञ्चना चादिये । 

विमक्षी : मत्त का अथं है पाग । पागरू होना- प्राणी का धमं है! मेघ प्राणी नदीं हे, अत्तः 
उसमें वह्‌ चरिताथ न द्योकर उससे सम्बन्धित त्रासजनकत्व रूप धमे का अनुमान कराता है 1 इसी 
प्रकार चन्द्रमा मी जड़ हे । उसमे अकार का अभाव उसकी निष्प्रभता.का अलुमान कराता हे 


यापि विभावादिभ्यो रसाकोनां प्रतीतिः साुमान प्वान्तभावमदैतौति 1 


विभावाचभावन्यभिचारिप्रतीति्दिं रसादिपतीतेः साधनमिष्यते । ते दि 
रत्यादीनां भवानां कारणकायेखदहकारिभ्रूतास्तानखमापयन्त णव रसादीन्‌ 
निष्पादयन्ति ! त पव हि प्रतीयमाना आस्वादपदवीं गताः सन्तो रसा 
इत्य च्यन्ते इत्यवश्यम्भावो तत्प्रतीतिक्रमः। केवलमाश्छुभावितयासौ न 
लक्ष्यते यतो ऽयमयाप्यसिव्यक्तिक्रमः इत्युक्तस्‌ ¦ 
अचोदाहरणानि यथा कुमारसम्भवे मधुभ्रसङ्गे वसखन्तयुष्पाभरणं वहन्त्या 
देव्या आगमनादिवर्णनं मनोभवद्ारखन्धानपर्यंन्तं खाम्भोञ्छ परिच्त्तधेयेस्य 
चयेश्छाविरोषवणेनादीनि । 
विभाव आदित्ते रस आद्धिकी जो प्रतीति है; वद भी अलुसानमें दही अन्तभोव के योग्य 
है । विभाव, अनुमाव ओर व्यसिचारीमावों की प्रतीति कोरस की प्रतीति का कारण माना 
जातादहै। वे ( विभाव आदि) रति आदि ( स्थायी र्वो के रति कारण-काय-सहकारी रूप 
से उपस्थित होत्ते है ओर उनकी--( रत्तिं आ दवि) अनुमिति कराते ह ओर अलु मिति कराते हए 
ह्यो रसादि को निष्पन्न करतेदहें1 वे हो जव जजुजान हारा आस्वादित दोतते दे तो रस ति 
हे, इसखिये उन ( व्यभिचारी आदि अर रति आदि या रसादि ) की प्रतीतिमें क्रम पौवापय 
दोना निशित दी है 1. केवरू यह क्रम प्रतीति मै अत्यन्त शीघ्रता के कारण समञ्च में नदीं आतां । 
इसलिए यद्य मौ म्रतीतिमें क्रमदहैद्ी। इसके चिदे -उदादरया जेसे ऊमारसम्भव में वसन्त 
कणन के अक्सर पर वसन्त-पुर््पो का शगार किये पावती जी के आने आदिक कमस खर संधान 
करने तक का वण्भन ओर भगवान्‌ छिक का चैयं छटने--पर विद्छेष चेष्टाओं का वणन । 
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अंजान्तरे कुःखुमसमययुगस्रुपसंहरन्व॒दजम्भत ग्रीष्माभिधानः पुःलमद्िः 
काधवलाट्टासो महाकालः 

इत्य्राप्राकरणिकमदाकालाख्यदेवताविरोषविषया प्रतीतिस्सखाध्या । तस्याः 
अथाद्ृदाससखम्बन्धो युगसंहारव्यापारश्येत्युभयं साधनं तस्य तत्कायत्वात्‌ । 
का्यंकारणभावावसायश्चानयोरागमपरमाणमूल इति तत एव समासोक्तिक्रमे 
णाधाकारणिकार्थान्तरपरतीतिसिद्धिः, न तूभयाथेच्रत्तेमेदाकालशब्दस्य सा 
शाक्तिरित्येतदुक्तं वक्ष्यते च । 

य अप्राकरणिक महाकाल नामक विदेष देवता (रुद्र) की प्रतीति साध्य है उसके प्रति 
देतु दै-अद्रदास का सम्बन्ध ओर युग के संहार का कार्यं । क्योकि ये दोनों देवताविदष ( चिव 
के कायदे! इनका कार्यकारणमाव--शाखरमूल्क है । इसख्यि इस हेतु जौर व्याप्ति से समाः 
सोक्तिक्रम से अप्राकरणिक दूसरे अथं की प्रतीति होती है। मदहाकालदयब्द्‌ कौ अरथी मे अमि्ा 
नदीं मानी जा सकती एेसा कद चुके दै, ओौर कदेगें मी । 

"उन्नतः प्रो्धसद्धारः कालागुरुमलीमसः । 
पयोधरभरस्तन्व्याः कं न चक्रेऽभिलाषिणम्‌ ॥' 
इत्यत त्वनन्तरोक्तः प्रकारो न सम्भवतीति कुतो ऽर्धान्तरप्रतीतिः। 

उन्नत, प्रोछसद्धार, कालायुरू-मटीमस, तन्वी का पयोधरभर किसे अभिलाषी नदीं बना दैता । 

विम : उन्नत = स्तनपक्च मेँ ॐचा, मेषपक्ष म भी ऊंच। । 

परो्टसद्धारः = स्तनपक्ष मे दार से युक्त; मेध पक्ष मे धारा से युक्त । 

कालगुरमलीमस--स्तनपक्च मेँ का अगर से कृष्ण मेघ पक्ष मे काले अगर कै समान कृष्ण । 

पयोधरभर--पयोधर = स्तन ओर सेध । 
अभिल।पी--इच्छुक, ओर उत्कण्ठित । 


यदौ पीछे बतलाया प्रकार ( समासोक्ति ) नहीं हो सकता अतः दूसरे अथं की प्रती 
हो सकती है! 


"दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमया्किष्टसण्ेः पयोभिः 
पूर्वाहे विप्कीणौ दिशि दिशि विरमत्यद्वि संहारभाजः । 
दीर्ताोर्दधेदुःखप्रमवभवभयोदन्वदु त्तारनावो 
गावो वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिगुत्पादयन्तु ॥ 
इत्यत्र तु गोशाब्दस्यानेकाथैत्वेऽप्राकरणिका्थौन्तरप्रतिभोत्पत्ता 
किञ्चिन्निवन्यनमवधार्यामः । 
तथा टि- गोशब्द णवानिकार्थत्वात्‌ निवन्धनमुपकरप्येत, तद्िद्ोष 
ज्ञातम्‌, उभयमपि वा, अन्यस्याथेभरकरणादेरसम्भवात्‌ तत्र न तावद्‌ ग 
वेति शक्यते वक्तुम्‌, सुरभिन्यतिरिकते वज्रादावनभिमतेऽप्यथ 
प्रतीस्युपजननप्रसङ्गात्‌ , तस्यानेकाथेत्वाविरोषे नियमहेतोरभावात्‌ । _ न्नैव 
अथ विरोषणजातमेव नियमहेतुनौपरः, तद्धि यद्थौलुगाणभुषलभ्यते तनिनिव- 
अतीतिभुपजनयतीति उच्यते । तदं ततोऽपि सा तदयुगुणाथौवगत" 
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न्धना तद्वदेवाकस्मिकी कथमिवोत्पदयेत ?। विरोष्यवाचिनोऽनेकाथेस्य तु 


तच्चिवन्धनभावोपगमे अन्योन्याध्रयदोषः। 
न ~ यमषयनयोन्ानुमादितदुपजञननसाम्यंमबनिपवनाविक भवार 


मः †न्तरप्रतिभापुपजनयति, यो जडपदाथेविषय एवायञुपवनः क्रमः, यत्र 


स्वाभाविक प्वायं जन्यजनकभाव” न॒ वाच्यवाचकभावविषयः, तज हि 
 निन्तपरामशापिक्षापरतन्त्ो ऽथोभ्यवसाय पजनो न स्वाभाविकः । 

त्न वाच्या्थंविषयस्यास्य वाचकं एव तत्संस्कारप्रवो घनिवन्धनं नान्यः । 
त॒ तस्यावश्यमन्यदेवापेस्षणीय यक्तं न पुनरेक 


अ्थौन्तर विषयस्य 
॥ ~ शयो नियमाय क ५९ 
एयोभयजरापिः पकटेतकत्वेऽथय'' त्रमनियमादु पपत्तेः, भत्यथ राब्दनिवेशो- 


चगमविरोधाच्चेति तयोर्भिन्नदेतकत्वमवगन्तन्यम । 
तच्च तदावरस्या वार् अर्थप्रकरणादिना वा, न तजास्माकमभिनिवेशः 
कश्चित्‌ ) लम वतस्त्यतमोपदा्ुपगमेऽमानन्तम स्फुट प्व 
तस्यैव लिङ्गतापत्तेरिति चदस्यानेका्तावगममातमूलोऽयमद्यापि कवीनाम- 
यौन्तरधरतीतिश्रम इति व्यथः शाब्दक्तिपरिकर्पनमयासः । 

तवं चास्य वाच्यातिरेकिणो <र्थान्तरस्य रतीतिरेव न समस्तीति. यतरा 
भरस्तुताभिधानभ्रसङ्गभयात्‌ योरूपमानोपमेयभावधक्पनं तदपि निमूलमेवेत्य- 


वगन्तव्यम्‌ । | ्‌ 
( पद्य का अनुवाद दवितीय विम मं किया जा चुका है) यहां गोशब्द अनेकां हे । उससे 
अप्राकरणिक भी एक अथं निकरः सकता है विन्तु उसका कोई हेव यदय नदीं हे । क्योकि कारण 
माना जा सकता दै तो अनेकाथ दोन से वही गोखन्द, या उसके विदेषण या फिर दोनों ( गो रब्द 
ञौर उसके विरेषण इनके अतिरिक्त ओौर कोई प्रयोजनः प्रकरणादि यदो संभव नहीं है । इनमें 
ते गोदाब्द कारण नहीं मानः जा सकता । उसे कारण मानने पर गाय के. अतिरिक्त वज्र आदि- 
अन्य अर्थौ की प्रतीति भी मानने कौ आपत्ति उठेगौ जयो कि जब वह ( गोशब्द , अनिका्थक हे तो 
किसी की प्रतीति ओर किसी की प्रतीति न मानने का नियम नहीं बन सकता । यदि विशे 
वर्णा को कारण माना जाय, नेर किसी को नहीं तो विश अस पदाथ के छिथ आता हे, उसी मे 
विशेषता की प्रतीति कराता हे, तो उसे भी वहं दूसरे अधं के अनुरूप प्रतीति बिन। किसी कारण 
के कते होगी । यदि विश्चष्यवाची (गो) दाब्दं की अनेकाथेकता को उसका कारण माना जाय तो 
अन्योन्याश्रय दोष दोगा । ओर--एक दूसरे कीसदहायता करके भिदो से पानी आदि, ज॑ अंकुर उगते 
हे वैसे दी विक्वषण-विजञेष्य दोनों एक दूसरे के सहयोग से उस अथ को (उलन करं रेसा भी संमव 
नी, क्योकि जन लदहयोग से वस्त॒ का उत्पादन जड़, पदार्थो मेही देखा गया है । वों 
( जडो मे ) यद जन्यजनकभाव सु स्वाभाविक होता € । वहाँ वाच्यवाचकभाव की अपेक्षा 
(जी थ त 
स्वासाविक नी । वा्याथैविषयकं जा अथाध्यव्‌ ष पजन = ज्ञानमिष्यत्ति है उम उसके संस्कार 
का जनक उसका वाचक „नता है । ओर को$ नहा । स म दूसरे अं के ल्थि किसी 
दूसरे के दी कारणं मानना जरूरी है, उसी वाचक करो दोनो जगह कारण माननः ठीक नहीं 
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कारण कियदि अर्भका ज्ञापक हेत एकद्ी होगा तो उनके ज्ञानम क्रम नहीं रहेगा । ओर ण्ह 
जो माना जातादहै कि ््रत्येक अथै के साथ दाब्दर बदलता हेः--इसकां मी विरोध होगा । इस्यिये 
उन दोनो अर्थौ के ज्ञापक चान्द मे भी भेद मानना ही चादहिये। वह (मेद) यातो आवृत्ति द्वारा 
दो सकता है या प्रयोजनः; प्रकरण आदि दारा । किसी केद्वारा दो हमारा उसमें कोद आग्रह्‌ नहीं: 


दमारा कहना केवल इतन। ही दे कि ओर किसी से अथेका ज्ञान होता हआ स्वीकार करने पर 
उसका अनुमान में अन्तभाँव साफ दही दं, क्योकि जौ उसका ज्ञान करायेणां वही अनुमापक = दय 


वन जाएगा । इस प्रकार अभी तकजो दूसरे अर्थक प्रतीतिमें शब्द की अनेकाथतामत्र को 
कारण माना जारहादटहै वह कवियों (विद्वानों) का अमदहीदहे। इसलिये रान्द की अतिरिक्त 
टाक्ति मानने की कोरि निरथैक दी हे। ओर इस प्रकार इस वाच्य से भिन्न अथै कौ जव प्रतीति 
ही नदीं है, तव अप्रस्तुत = अरसंवद्ध--अ्थं के कथन की कल्पनामात्र से उनके उपमानोपमेयभाव की 
कल्पना करना मी वे सिर-पैर कौ बात दे । 

किंञ्च न स्वभावत पव रशाब्दानामथेघरतीतिक्रम इति नियमसस्भवः, 
किन्तर्हि ? ; सामन्रीवद्यात्‌ । सा हि यद्थाञ्गुणा उपलभ्यते तमेव तस्यार्थं 
कल्पयतीति सवैः शाब्दः स्वाथंविषयः सवेश्चाथेः सवंराब्द्‌विषयो भवितु- 
महेति । ततश्च अतदर्थोऽप्यन्यः शाब्दः सामग्रीवदात्‌ समासोक्तिन्यायेन 
तमवगमितुं क्षमेतेच, न पुनस्तदर्थोऽपि सामग्रीविकलो गवादिदाब्दः । 

आस्तां वान्यः राब्दो, यः साधुत्वेन प्रसिद्धः । असाधुरपि यावत्‌ तद्- 
रादयुमितवाचकमभावोऽभिमतमथेमभिदधात्येवेति साम्रीसद्धावान्वयव्यति-. 
रेकाचुविधायिनीयमर्थान्तरपरतीतिरित्यवसीयते । यदाडः-- 

'असाधुरजुमानेन वाचकः कैश्चिदिष्यते । 
वाचकत्वाविरोषेऽपि नियसः पुण्यपापयोः ॥* इति । 

न चैतावता तस्यापदाब्दत्वं कल्पयितुं युक्तम्‌ । यतः शब्दस्तावच्छब्यते 
विख्श्यतेऽभिधीयतेऽनेनाथं इति चाब्दनक्रियाकरणभावोपपन्नोऽथेः कथ्यते । 
स च िविधः। साधुरसाधुरपराब्दश्चेति । लक्षणायुगतः साधुः पङृतिपत्य- 
यादिविभागपरिकट्पनया लक्षणेनाचु गम्यत इति । यतोऽन्योऽसाधुरव्यु- 
त्पन्नो डित्थादिवत्‌ । शब्दादयेतोऽपचाब्दः योऽथ न प्रतिपादयति विशगुण- 
सामय्रीक इत्यथैः । कर 

एवञ्च साधुराब्दस्यापि ण्येनावाचकत्वादपशराब्दत्वभ्रुपपन्नं 
भवति । ततश्च. वाचक्रत्वावाचकत्वमाजनिवन्धने शाब्दापच्चब्दत्वञ्यवहारे 
व्यवस्थिते सति ये केचिदितिहाखपुराणादावागमराखादौ च कचित्‌ केषा- 
श्िच्छब्दानामसाधुत्वादपदाब्दत्वमरुद्धावयन्ति ते प्रत्युक्ता भवन्ति। ` 

` श्चन्द्र जिन अर्थो का कथन कंराति है, उनमें ज्ञान का आगे पीछेदोना ८ क्रम ) अपने आप 
दोता हे ठेसौ कोड वात नदीं, वहतो कारर्णोसे होता) वे कारण जिस अथं के अनुरूप 
मिलते हें उसी अथं को उस शब्द का अर्थं मान लिया जता है, इसलिये प्रत्येक दाब्दं प्रत्येक अर्थ 
का ज्ञापक हो सकत। दै, जौर प्रत्येक अथं प्रत्येक शब्द का ज्ञाप्य । इस कारण जो शाब्द जिस 
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अथै का वाचक नहीं होता, वह भी सामग्री के आधार पर समासोक्ति के समान इस अथं का ज्ञान 
करा दी सकतादे। ओर उस अथैका वाचक होने पर भी सामग्रीरदहित गोआदि शब्द उत्त 
अथेकाज्ञान नहो करा सकता। अथवा उसे दूसरा ही शाब्द मान ख्या जाय जो किं साघु 
( संस्कृत ओर अभिधाक्तिसम्पन्न ) शाब्द रूप से प्रसिद्ध हे । ( तब मी ) हमारा तो यह कहना 
दें किं असधु खाब्द भौ सामग्री ( कारण पि्ेष) होने पर अपने वाचकत्व का अनुमान करा लेता 
दे ओर भिवषित अथे का अभिधान कता हौ है, इसख्यि दूसरे अथै कौ प्रतीति सामग्री के अन्वय- 
व्यतिरेकः का अनुगमन करतौ है ( अर्थात्‌ समग्रा के होने पर वह होती हैन होने पर नदीं )- 
यही वात बनती है । जता कि कहा है-- कुद रोग असाधु राब्दो को भी अनुमान द्वारा वाचक 
मानलेते है । तैसा होने पर वाचकता सभी अर्थम वणर दी दोती ह--इतने पर भी पुण्य 
ओर प्रथ बरावर नहीं होते 1" इतने पर से उसे अपशब्द नहं माना जा सकता । क्य।कि शब्द 
उस वस्तु को कहते है, जिस्परँ-- “शब्दित किया जता है, विगृष्ट किया जति हे या अभिधान 
दारा कदा जाता है-- अथ जिससे--इस व्युत्पत्ति के अनुसार राब्दन = कथन नामक क्रियाकारिता 
रहती है 1 वह तीन प्रकार का होता है, सधु, असाधु ओर अपञब्द । जो क्षणाजुगत दोता 
हे उह साधु कहलतादै। जो लक्षगानुगत का अथं है-- प्रकृति, प्रत्यय आदिके विभागकी 
टीक-टीक व्यवस्था कर अपने स्वरूपम आया। उससे भिन्न असाधु हदोताहे, वह प्रकृति, 
प्रत्यय की व्युत्पत्ति से रदित होता है, जेसे डित्थ । अथश्ञापक व्यापार से रहित छब्द अपशब्द 
दोतादै, जो अथैका ज्ञान नहीं कराता अर्थात्‌ जिसकी कारण-सामग्री ठीक नहीं होती । 
दस प्रकार यदि कारण-सामरी ठीक नहीं हो तो साधु शब्द भी अपशब्द हो जाता हे । कारण कि 
वह किसी भी अथै का.वाचक नहीं द्योता । इस प्रकार जव शाब्दत्वं ओर अपश्चब्दत्व की व्यवस्था 
वाचकत्व ओर अवाचकत्व पर मान खी गड तव जो लोग इतिहास, पुराण ओर शास्र मे कदी-कीं 
किन्दीं शब्दौ को असाधत्व के कारण अपदाब्द बतलाया करने कवै--उनका मेड बन्द्रहो जाना हे । 
अस्मान्‌ परति पुनरविषये प्रयुज्यमानः शब्दोऽपशाब्द्‌ इति । तचययथा-- 

"मध्ुकरेरपवादकरेरिव स्मरतिभरुवः पथिका हरिणा इव । 

कलतया वचसः परिवादिनीस्वरजिता रजिता वमाययुः ॥* इति । 

अचर हरिणानामरुपमानत्वादघाधान्यमविगणय्यैव यः कविना रञजिड्ताजु- 
नासिकः प्रयुक्तः स।ऽपशाब्द्‌ एव तत्प्रये।गस्यो पमेयाथौलुशुण्येनो पपन्नत्वात्‌ : 
तस्येव धाधान्यात्‌ , रधाने च कायंखम्पत्ययो पगमात्‌ । केवलमथघाना- 
पेक्षया खाब्दसंस्क(रविपरिणामेन व्याख्यानमचर श्रेयौ न पुनस्तस्य पयोगः । 
युज्येत पुनरेतद्‌ यदि पथिकानां ररिणतया रूपणं स्यादः आरोपो वा, यथा-- 
“सखतिुवोः वत पान्थश्वगवजाः इति, यथा वा--स्खतिशुवः पथिका दरिण- 
वजाः इति । अन्यथा त्वपाब्द एवायमविषये प्रयुक्तत्वाद्‌ अस्वगोण्थादि- 
तराब्डवत्‌ । यदुक्तम्‌- 

'अस्वगोण्यादयः दाब्दाः स्नाधवो विषयान्तरे । ह 
निमित्तभेदात्‌ सवे साधुत्वं च भ्यवर्थितम्‌, ॥ १ त 
हमारेच्यितो वेदही शब्द अपश्चब्दह, जो जिस अयं जँ प्रयुक्त ना कि, जा श 

उस अथं में प्रयुक्त होते है । जेसे- 
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ध्वाणी की मधुरतासे बवीणाके स्वर को जीतने वाले या उसते जीते गये आसक्त ( रजित ) 
पथिकौ को दरि्णो के समान अपवाद करो जसे मोरो ने स्य्रतिभू के वशम कर दिया'। 
रजिता = आसक्त, अनुरजित । 
स्मृतिभू = काम, हिरण के पकड़ने का गड्ढा । 
अपवाद-विश्वास, हिरण पकड़ने के ल्यि बजाया जाने वाला ( घंटा आदि ) च्या वाजा । 
रजित--शक्जि, धातु का प्रयोग सर्गो को ठमानेकेल्यिहदोतादहै तो उसकेशनःकरालोपदो 
जाता हे । --^रन्ञेर्णौ-्रगर मणे नलोपो वक्तम्यः वा-४०६७। 
यँ हरिण उपमान है ! अतः अप्रधान है । उनकी अप्रधानत। को विना विचारी क्विने 
भ्क्जिः धातु को विना नकार के प्रयुक्त कर द्विया । वह अपद्यब्द्र ह । उस (रज्जि) का प्रयोग 
उपमेय के अनुरूपदही दो सकता क्योकि वही प्रधानदहै। जो प्रधान होतादहै उसीमे काय 
( विद्येषण ) क। निश्चय माना जाता है। ( इसलिए यहां प्रयोग होना था रञ्जिताः का ओर) 
उसको बदलकर ( रित ) करना चाहिये था । अप्रधान ( उपमान ) के ल्यि। उस (अप्रधान के 
किटि बदलने योग्य ) खाब्द्र (रजित ) का प्रयोग नहीं । यह भी ठीक द्यो सकता यदि पथिका का 
दरिणरूप से निरूपण किया गया होता या पथिको पर हरिणका आरोप किया गया दोता। वह्‌ 
दस प्रकार हो सकता धा--स्म्रतियुव्ो बत पान्धमूगतव्रजाः' या सस्स्तिमुव्रः पथिका हरिणत्रजाः'। ` 
एेसा न करने से वह अपराब््‌ ही है। उसका प्रयोग जह नहीं करना चाहिये वहां किया गया 
दे । अतः वह भी गोपी आदि के ससान अपच्चब्द रै । कहा मी है-“अस्व, गोणी आदि शब्द दूसरे 
कषेत्रम साघु हे । साघुत्व की व्यवस्था निमित्तके भेदसे कर्वत्र दै अर्थात्‌ कारणमेद्‌ से प्रत्येक 
दाव्ड साधु होता दै । 


रखाब्दपधयोगः कर्तव्यः परधानाथेव्यपेक्षया । 
तदन्यापेक्षया त्वथादेनं विपरिणमयेत्‌ ॥ ॥ 
विपरीतमतो यत्‌ स्यादपरब्दः स्मा प्रति। 
हेतु्वनेश्धायमेव प्रयोगपरिणामयोः ॥ २॥ 
परिणामो वहुविधौ वाचो लिङ्गादिभेदतः। 
स॒ च प्रसिद्ध पवेति नास्माभिरिह दरितः।। २३ ॥ 


इति संग्रदश्छोकाः । 
सक्षेप में--ाब्दका प्रयोग प्रधान अंको देखकर करना चाहिये । दूसरे के लिए उसका 
ऊपर से विपरिणाम ( परिवततन ) कर केना चाद्टिये । जो इसके विपरीत होता हे, वह हमारे यिय 
अपशब्द है । यहाँ ( दत्तानन्दाः" मै ) यदी ध्वनि का हेतु माना गया दहै। इाब्द के प्रयोग ओौर 
परिणाममें से परिणाम करई प्रकार काहोता है, उसके छिग आदि का भेद होते । वद तो प्रिद 
ही हे अतः हमने उसे नहीं दिखलाया । | 
विमं : रञ्जि षाठ का ररजितः, शब्द विहेषण हे । वह प्रधान चिेष्य मे लगता है । प्रधान 
विशेष्य होता हे उपमेय । उपमेय पथिक ओौर पथिक अथे ` रि का नकार लप्त नदीं दोता। 
वह जिसके छिए प्रयुक्त होने पर लुप्त हता है वह्‌ है हरिण । ओौर हरिण यदौ उपमान होने से 
अप्रधान हे अतः रजितका हरिण के साथ सम्बन्ध नहीं दो सकता । परतः रजित केवल पथिक 
का विशेषण बनता है । संस्कृत व्याकरण कौ दृष्टि से वह पथिक के छिथ अ्युदध हे 
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अन्धकार ने इसके दो उपाय वतलाए हे । एक तो-पथिक प्र॒हरिण का आरोप ओर दूसरा 
रूपण । ये दोन हैँ एक ही वस्तु । प्रयोग के भेद से दोनों-भिन्न मनि जा सकते है । श्नके प्रयोग 
भौ रथकार ने उपस्थित कयि हें । अन्यकार की यह मान्यता है--कि यदौँ पथिक का हरिण कै साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है न आरोप ओर न रूपण । महिनाथ या लिखते हे--श्ह उपमानस्गसाद्द्या- 
दौपचारिके समृगत्वमुपमेयेषु पथिकेष्वस्तीत्यविरोषः । अथात्‌ सादृश्य के कारण उपमान ग का 
उपमेय पथिक पर आरोप है । परन्तु रेस मान्यता का कोई शाब्दिकं आधार उस पद्य मेँ नदीं है । 
वह तभी सम्भव था जव--पयिका गाः या 'पयिकख्गाः' एसा पाठ होता । इसीखियि “रजिताः' 
अशुद्ध ही है । अतः अपदयब्द ही है । म्रन्थकार का सुज्ञाव है कि रेसी जगह ^ञ्जिताः प्रयोग होना 
भा । हरिण पक्षम लगाने के छिये उसे ^रजिताः" बना लिया जतां । 
यद्यपि च केचिदाचक्षते समानायामथेगतो शब्देनापशब्देन च शास्त्रेण . 
घमेनियमः क्रियते साधुभिरेव भाषितज्यं नासाधुभिरिति, तजन ॒कूपस्वानक- 
चद्‌ चृत्तिभेविष्यतीत्यादिना तेरेव भतिविदहितम्‌ । खा चेतिहासपुराणागमरा- 
स्बरेष्वप्यस्त्येवेति नागमविरोधः। अिविधं हि रास्व शब्दपधामन्थ॑वधान- 
पुभयग्रघानञ्ेति । तच्च शब्दभ्रघानं वेदष्दे अध्ययनादेवाभ्युदयश्चरवणात्‌ 


, मनागपि पाठविप्यसे भत्यवायश्रवणाच । अ्थप्रधानमितिदहासपुराणादि तस्या- 


थैवादमा्रूपत्वात्‌। उभयप्रघानं सगंबन्धादि काव्यं तस्य रसातमकत्वाद्‌ 
रसस्य चोभयोचिस्येन परिपेषदरनात्‌। काव्यस्यापि राखरत्वभुपपादित- 
मेव । तदेवं यद थपधानमिष्यते तच्छरवणधारणार्थाववोधालुष्ठानोत्थितेन धर्मे 
णासाधु्ब्दोदीरणोदितोऽघमेः श्रतिहतो.भवतीतीयमसो कूपखानकश्च्तिः । 
घमेस्य तदुत्थितत्व्नुपगतयेव- | 
“यस्तु प्रयुङ्क ऊरालो विशेषे राब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले । 
सऽनन्तसाप्रे्ति जयं परत्र बाग्योगविद्‌ डष्यति चापशाब्देः ॥` इति । 
ययपि कुद लोग कहते हे कि अथं का ज्ञान.चब्द ओर अपरब्द दोनों से बरावर होता है । 
राख तो उसपर धमं ( कत्तव्य ) की व्यवस्था देता हैकि साघु शब्दों से ही व्यवहार करना 
चाहिये, अकताधु चन्द से नहीं ' इस प्र उत्तर भी उन्दोंलेगों ने दियाहै कि बरूपखानक ऊे 
समान वहां काम चलेगा । यह स्थिति इतिहास, पुराण आदि मेँ मी है। अतः आरम्भ का कोड 
विरोध नहीं । शाख तीन प्रकार के होते हे--राब्दप्रधान, अर्थ्रषान ओर उभयप्रषान्‌ । उनमें 
राब्दप्रधान है वेद आदि। शुतिका क्रहना है उनम पाठमात्र से अभ्युदय होता हे जओर थोड़े 
से पाठभेद से अनिष्ट होता है । अर्थप्रधान होते है इतिहास, पुराण अदि। वे केवर अथवादस्वरूप 
दोते है । उभयप्रधान होते है मदाकान्य । वे रसात्मकं होते है ओर रस शब्द ओर अथं दोनों के 
ओचित्य पर परिपुष्ट होता है । हमने काव्य की दाख्लत। भी सिद्ध की दे। इस प्रकार जो वस्तु 
अथप्रथान होती है उसके सनने-समञ्ने ओर अथं जानने से जो धमं उत्पन्न दोता हे उससे असाधु शाब्द 
के उच्चारण से उत्पन्न अधमे समा हो जाता हे, यदी करूपखानकडृत्ति है । धमं उससे होता हे सा 
माना हौ गया है--जो वाणी का उपयोग जानता है ओर चतुर न्यवहारकाल मे शब्द] को ठीक 
ठीक बतंङाता है वह्‌ दूसरों पर अनन्त विजय भरा करता है । वह अपोब्दो से दूषित भौ दोता हे । 
विम : 'चापराब्दैः” पाठ की जगह अन्य पुस्तकों अं "नाथ शब्दैः" मौ पाठ हे । 
३१ उ्य> विट 


७८४ व्यक्तिविवेकः 
क १० ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ =^ ^^ ^^ ^^ ^“ 
कूपखानक ~कम खोदने वे । जंसे वे खोदते समय शरीर मेल्गी भ्द्रं को से 
निकटे जल से धोकर निम॑ल हो जाति है वैसे दी. प्रकृत मेँ शतिदास, पुराण, कान्य आदि मे दि 


अपदाब्द से उत्पन्न अधमं साधुश्ब्दों द्वारा उत्पन्न धमं से धुल जाना हे । 
असाधुश्चापदाब्दश्च द्विधा खाब्द्‌ः प्रकीत्तितः। 
तज्रासाधुने साध्यो यः भरकृतिप्रत्ययादिभिः ॥ ४ ॥ 
शाब्द्ादपेतोऽपदाब्दः शब्दनाकरणात्मनः । 
दाच्दना हि परामश वाच्याथेविषयोऽस्य यः ॥ ५ ॥ 
पवश्ासाधुङन्दोऽपि नापराब्दत्वमदेति । 
न सोऽप्यभ्येति साधुत्वं तयोर्विंषयभेदतः । ६ ॥ 

ततश्च-सामथ्यीदेव राब्दस्य विषयेऽवगते सति । 

न घरयोगोऽस्य न दोष स्वनिष्पच्ये प्रवत्तंते ॥ ७ ॥ 
अत प्व॒प्रकृत्यथेमात्रं तज्ञ प्रयुञ्जते । ` 


खङ्खयासाधनकालादेयुगुण्यानपेक्चिणः । ८ ॥ 
इयता चापदाब्दत्वं न . तेषामवकरप्यते । 
अर्थेषु शान्दनाकमेकरणत्वानपायतः ॥ ९ ॥ 


असाधु च्चारणाद्‌ यस्तु तज्राधमेः भ्रवत्तेते । 
कूपखानकवद्‌धृत्तः सोऽथेज्ञानान्निवक्तेते ॥ १५ ॥ 
अथवाथेपरिक्ञानमास्तां तत्पठनादपि । 
धारणादपि वा पुसां श्रयतेऽभ्युदयः परः ॥ ९६१ ॥ 
इति खं्रहच्छोकाः । 
सक्षेप मे-रखब्द्र दो प्रकार का माना गया है, असाधु ओर अपब्दर । उनमें वह असि ह 
प्रकतिप्रत्यय आदि से साध्य नदीं होता । छब्दनारूप' रान्द-व्यापार से रदित शब्द अपदन्द 
है । दाब्दना ब्द के वाच्यार्थं का ज्ञान करानेवाखी शक्ति हैँ । इस प्रकार असाधु शब्द भी अ न) 
नहीं कहा जा सकता । वह साधु नदीं हो पाता । क्योकि दोनो के विषयों मं (श्ञाप्य अर्थ ८ 
मेद है । दसकिए--शब्द के अर्थं का ज्ञान सामथ्य॑सै दीहो जतादहे तो इस ( शब्द) कार 
नहीं फिया जाना चाहिये । यह अपनी निष्पत्ति के छ्यि समथ नहीं होता ।. अतएव + 
ख्यि- केवल प्रकृति का प्रयोग होता है । वह अपने आप मँ--वचन, कारक, विभक्ति ओर ॥: 
आद्वि की अपेक्षा नहीं रखता । इतने से उन्ड अपदब्द नदीं कहा जा सकता । कर्यो उनम 
का ज्ञान कराने की क्षमता का अभाव नर्हीश्रहता । वाक्य-प्रयोग म असाधु ब्द; के उच्चारण या 
जो अधमं पेदा होता है वह कूपखानक के ,व्यवदार के समान अथज्ञान से दूर हदो जत दै | त 
यह्‌ कहा जा सकत। है कि उन अपदब्दो के पाठ से केवर अर्थान दो 1 उनके भी सथान 
ती अभ्युदय समञ्चा सना जाता है । 


तस्मादुपपत्तिद्ल्य वायं गतानुगतिकतया सनेकाथशाब्दभयोगविभर् गः 
व्याख्यातृपर्म्पराखमयमात्रधवत्तितः दाब्दशक्तिमूलालस्वानरूपाथ 


प्रतीतिचश्चः । 


कका 
या 
नक 
----~ - 
„ता 
-~ 


--- - -- 


ओर गलत व्याख्या कर दी । 
के पिसीम का 


तृतीयो विमशेः 0 


छ १, किनि चिकि क १ न १ ०५ ०.० थ क 


व्याख्यातार <प्यलीकविद्धन्मानितया प्रायेणापव्याख्यानेनं केवलत्मान 


यावत्‌ तज्रभवतो महाकवान्‌।प देपयन्तो द्यन्ते । तद्यथा-- 


'ताँ जानीयाः परिमितकथा जीवितं मे द्वितीय 

दयेभूते मयि सहच रे चक्रवाकीमिवंकाम्‌ । 

गाढोत्कण्ठागुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छतं बाला 
यिता पद्धिनीवान्यरूपा ॥ 


जाता मन्ये ष्िदिरम 
इत्यज् पाठमिममवुद्ध्वव कलितकविदहेवाका। पराङतप्रतीतिचरूताति- 


रायास्ते 

'अवेमि तदवज्ञानायलपेश्चो मनो 

उत्यादो दृष्टमपि वकक्या्थकमत। प्न्यतेरपर्यन्तो बालायाः कमंतामस्य 

मन्यमानाः स्वरसन्धिवद्याद्‌ विङृतमिवराब्दमेव श्रमाद्‌ वारा्ब्दं परिकरप्याप- 
वैचित्री काचित्‌ खभुन्मिषति । नापि महा- 


उयाख्यामारभन्ते । न चंवमथस्य 
कवेः कालिदासस्यान्वयगति(स्यि कचनापि प्रवन्धेऽवधारितपूला यदय रसनि- 


धाने काञ्ये व्याधिमिव वाशाब्द्मिवाथ भरयुञ्जीतेति। .. 
कवेरयं प्रयोगः । 


थं तरिं "चन्द्र प्रवृद्धोभिंरिवो भिमालीति तस्यव 4 
न केनचित्‌ कटिपतोऽयं पाठः। स हि 


यते । न्छिषत्वादविभाविताथपाट 
जलधिनिंदीवेति द्रव्य । 
सरे अथं की प्रतीति का बति हे वह तकंशुल्य 


इसलिये शब्दरशक्तिमूलक अ रणनरूप--जो (8 
हे । वह्‌ तो एक पिरी पिटाई बति हे । अनेकाथके शाब्द के जार मे पडकर व्याख्याता 


ञ्रमवद्य उसे कैका दिया है \ व्याख्याकार कौ द खोरी स्थिति है कि वे गर्त व्याख्या दारा 
वियो को भी लजाते रहते 


-तुम उस 
अपने आप को ही नही न द साथा च ट 
कम-बोरने वाछी को मरा वृकी 


प्राण समञ्च, 
द्विती हाड जंसे द्विनों मे वह बेचारी रिशिर 


जानेष १ हक से बीति हण इन 
चध्तु क 6 ८ ¢ नेर की ओर दही गई होगी ( मेषदूत ) । यह! इस ( अन्थकार्‌ 
श कवि के आशय क निकी चेष्टा करने वारे व्याख्याताओं 
उसी अवक्षा से तम्दारो 


हारा दरित) प न जानक 
118 को रखा । जंसा कि- 


ने सन्द यह। 
यैक जो पाणा ` ती मना ह (ए + ) इत्यदि भे देखा जाता द नि ग 


श्छ प्रयत्न से सफर होगी ह 
अभि, द्विम जो (मानने अर्थंकी क्रिया अती दे उव नकर ) उसका कमं "बाला ~ 
ताभ ने इस ओर भी ध्यान नही दल चवा श "वा शब्द समञ्च छिया । 
को माना । न्दने स्वरसन्धि के कए =) व्याख्या से मथ की नो विचित्रता समञ्च मे नही 

प्रकार 3 ल प्रकार का अन्वय नहीं देखा जाता । 
भि ओर स न वह (कालि ) रस के निधान श्व (मेव ) कान्य मे "व, 

यह मान च्या प्रयोग कर 
८ ष्ट 
नः ४ 1 शना ऽक भती जा रही है निवह दाष दत 
--( यदि काङ्दि 


७८& भ्यक्तिषिवेकः 
तो फिर च्चन्द्र प्वृद्धोमिरिवोमिमाली-( रुद ५।६१ )--श्स पदांश मँ उसी कवि का (ऊर्मि 
दाब्द केदो बार प्रयोग के कारण कथित-पदत्व दोष दोन से प्रयोग कते ठीक माना जाय १) 
उत्तर-- वस्तुतः यदौ “चन्द्र प्रवृद्धो जल्धिर्निङीवः पाठ था। दटेष के कारण अथं न समक्चकर 
किसी ने उसे बदर दिया दै । 
विम : “ऊर्मिमाङीवः इस प्रकार ऊर्मिमाडी के बाद प्रयुक्त ने योग्य “इवः पद्‌ का 
प्रवृद्धोमि के बाद जो प्रयोग हुआ, वह अस्थानस्थपदत्वदोप से दूषित हा । यह्‌ दोष सुधारे गए 
पाठे तदवस्थ है। क्योकि सादृदयवाचक सदा उपमान के बाद दही प्रयुक्त होते दें । काव्य 
भरकादाकार ने--यथेववादयः ब्दा यत्परास्तस्थैवोपमानताप्रतीतिः इस प्रकार उक्त तथ्य दश्ञम 
उछास स्पष्ट भी किया दहे। 
यथा च--श्रामेऽस्मिन्‌ पथिकाय पान्थ ! वसतिर्नैवाधुना दीयते 
रात्रावत्र विह्ारमण्डयतले पान्थः प्रसुप्तो युवा । 
तेनो द्धाय खलेन गजेति घने स्त्वा धियां तत्कृतं 
येनाद्यापि करङ्दण्डपतनादाङ्ी जनस्तिष्ठति ॥' 

इत्यत्र टि काचित्‌ वसति प्राथेयमानं पथिकयुवानमुदिश्योत्पन्नमन्मथ- 
व्यथावेरा तस्यान्याचुरागितामाराङ्कमाना दाख्णतरपरिणामोऽन्यासक्तजना- 
जु राग इति न चेदसि कस्याश्चिदच॒रक्तस्तदिदमखिलमेव ग्रटम्‌ , अयं च जनस्त- 
वायतत प्रवा, अन्यथा गम्यतामिति स्वाभिपेतमर्थमस्मे निवेदयितुकामा पूवै- 
चृत्तान्त वसतिविदहितोपकारकामिनीमरणावेदनफलं वक्तुश्रुपक्रमत इति तद्‌- 
भिध्रायमविद्वांसस्ते पुरुषवधावेदनं तदिति मन्यमानास्तथेवापम्याचक्षते 1 

तच्चायुक्तमेव रसभङ्गपसङ्गात्‌ । उभयोरलुरागातिदाययोगेऽपि पुरुषवध- 
वणंनस्यात्यन्तमयुचितत्वात्‌ खलाथंकरणाथेयोरसङ्गतिपरसङ्गात्‌ । 

न हि योऽस्ववदा;ः सन्‌ च्रियते तस्य तन्मरणं यद्यपि कस्यचिद्पका- 
रायापकाराय वा स्यात्‌ तदपेश्चमस्य सौजन्यं खलत्वं वा न शक्यं -व्यपदे- 
ष्टम्‌ । तावभिसन्धाय मरणे तस्य तद्यपदे श्यत्वे पपत्तेः, अन्यथातिप्रसङ्ञा- 
दिति तन्मताचुविधायिनोऽन्घपरम्पराक्रमेण व्याख्यातारोऽद्यापि तेनेवोपप- 
स्यतिपातिना पथा सञ्चरन्त इति स्थितम्‌ । 

ओर जेसे--"अजव इस गोव मेँ रादगीरो वो ठरते नदीं दिया जाता । बीती रात को यहां 
कोद युवा पथिक विहार-मण्डप के नीचे सो गया । जवं मेघ गरजे तो प्रियाका स्मरण कर उस दुष्ट 
ने चिठा कर ेसा किया कि अव तक सव छोग करक दण्ड कै भय से व्याल हे ।--यकशं किसी 
फेसील्लीने जो ठहरने वी प्राना कर रहे किती रास्तमीर युवक पर कामाविष्ट हो गईं ओर उसमें 
किसी ओर खरी के परति अनुराग की रंक कर यह सोचने क्गी कि दूसरी खी पर आसक्त व्यक्ति 
से किये गये प्रेम का फर वड़ा ही दारुण. होता है, उसने उस युवक से कहा कि यदि किसी ओौर 
कौ नदीं चाह रहे द्यो तो यह सारादही घर तुम्हारा है ओर यह जन भी तम्दरे अधीन. है। यदि 
ठेला न ही तो जाओ ।› इस प्रकार अपने अभिप्राय को उस युवक को बततराने की इच्छा से उस 
नायिका ने पदठे कभी हृ देसी धटना को. कहना आरम्भ किया जिससे निवास स्थान देने का 
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तृतीयो विमशेः ४८७ 
तौ मी ती 1४ 
उपकार कर्ने वाली किसी खी के मरने की सूचना मिरी । शस अभिप्राय को न जानते हये रोगो 
ने इस पद्य को पुरुषवधपरक माना ओर उसीसे वैसी ही गर्त व्याख्या की । वह विस्कुरु गर्त 
हे । उससे रसभङ्गः होता हे । जी-पुरुष दोनों का अनुराग बरावर होने पर भी पुरुष का वध 
वतलाना अत्यन्त अनुचित हे । 'खल' ब्द का ओर कृतम्‌ शब्द का अथे भी उस व्याख्या में 
नहीं जमता । यह हो सकता हैकिजो किसी दूसरे के वद्य मे होकर मरे उसका वह मरण किसी 
के उपकार या अपकार के च्यि हो, परन्तु वह उस व्यक्तिमे खरत्व या सौजन्य का साधक नहीं 
हरो सकता । यदि उपकार ओर अपकार मनम रख कर मरना दहो तो उससे मरने.वाले में सौजन्य 
ओर दौजन्य कहे जा सकते है, ओर नदीं तो यह वात ओर भी आगे वद्‌ जायेगी ८ अर्थात्‌ सौजन्य 
के कारण ग्रत को समजन ओर दौजैन्य के कोरण मृत को खल न कहा जाया । मृत्यु-मूक सुजनता 
को भी दुजेनता कहा जा सकेगा ओर दुजेनता को भौ सुजनता । ) इस प्रकार की ` व्याख्या करने 
वाल के मत का अनुकरण करने वाले अन्धी परम्परा से व्याख्या करते अह ओर आजमी 
उसी युक्तिरहित मगे पर चरुरहे दहै । 

नजु--यावद्धिर्थैः सम्बन्धः प्राक्छब्दस्यावधारितः। 

तावत्स्वन्यनिरारांसः श्रुतः सन्‌ कुरूते गतिम्‌ ॥ १२ ॥ 

ततो यदथोौुगुणा सामग्रचस्योपलभ्यते। 

स पवा्थो व्यवस्थाप्यः सत्स्वप्यन्येष्ववाधितः ॥ १३ ॥ 
तेनोभयाथानुगुणो व्यनक्त्यथावुभावपि । ` 

ययोः सामथ्यंतः सिध्येदु पमानो पमेयता ॥ ९४ ॥ 
इत्थमथौन्तरे बुद्धि ध्वनिरेवादघात्ययम्‌ । 
तन्निवन्धननिवेन्धो निनिवन्धन एव सः ।} ६५ ॥ 
पवञात्मन्यधिक्षेप्ये किमथ त्वद दिनः । 
व्याख्यातारोऽप्यधिक्षि्ता मोहात्‌ को वेत्ति वा हितम्‌ ॥ ९६ ॥ 

( शङ्का )--जितने अर्थो से शब्द का सम्बन्ध जाना हुआ रदता है वह शब्द खना देते ही 
उतने अर्थो का ज्ञान कराता है, वह उनसे भिन्न अर्यो मे कोई गति नहीं रखता (निराश्चस) । उसके 
वाद दाब्द्‌ की सामग्री जिस अथं के अनुरूप मिलत है वही अं स्थिर किया जता ह, भे ही 
वह अन्य अथीं जँ निर्वाध दो । श्सकिए दो अर्थौ के अनुरूप ८ उन्हें बतलाने मे सक्षम )। शब्द 
दोनों अर्था का ज्ञान कराता है; ऽन अर्थो" मेँ उपमानोपमेयभाव सम्बन्ध अपने आप सिङ हो जाता 
हे । इस प्रकार दूसरे अथैकाक्षान ध्वनि ( व्यञ्जना) ही कराती & ओर उसके ( निबन्धन ) 
कारण पर आयमह निमूल हीष्े। इस प्रकार यन्थक्रार खः उपहसनीय ई; उसने तच्वदर्ट 


व्याख्याकार को नाके उपहस्तनीय कदा । जिसे मोह हो जाता ह वह देसला कोन हे जो दित को 
जान सके? 


यते--यदप्यर्थेषु सर्वेषु प्राकड्छब्द; कुरुते मतिम्‌। ` 
तथापि तद्यवस्थाथं विरोषणमपेश्चते ॥ ९७ 
तच्चेत्‌ तद्वदनेकाथं मुख्योथैः को 
यस्तन्न भराकरणिकः पौर्वापर्यगतिः कतः ॥। ^< ^ 
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सा चेत्‌ धकरणाद्‌ यो हि भक्ृतस्तस्य सा पुरः । 
अादन्यस्य ~ ५ 
पशाद . सामथ्यंगम्या तस्योपमानता । १९. ॥। 
यतो न तावतवायं व्यापारो विरतो ध्वनेः। 
व्यापारविरतो दहि स्यान्न ततो< थन्तरे मतिः ॥ २० ॥ 
नेरनेकाथस्यापि पकरणादिभि 
ध्व यथा अपकरणादिभिः। 


अनादत्येव तच्छक्ि भस्तुताथेविनिश्चयः ॥ २९ ॥ 
क्रियते तद्धदेवायं नेष्यतेऽथौन्तरेऽपि किम्‌ । 

को विद्ोषोऽस्य यदयं शाब्ददाक्तिनिवन्धनः 11 २२ ।। 
 विरोषणाुगुण्यं चेदथौन्तरगतेः पदम्‌ । 
यतस्तद्प्यनेकाथेमिष्टमेव चिदोष्यवत्‌ ।! २२ ॥ 

(-उन्तर )--टीक द कि शब्द पहले तो अनेक अथं का शान कराता है, इतने पर भी ऽसकी 
व्यवस्था के खयि विह्ञेषण जरूरी होता हे । यदि वह्‌ विदधोषण भी चिङ्ञोष्य के ही समान अनेकाथेक 
हो तो बताइए कौन सा अथं प्रधान समञ्च जाय १ यदि कदा जाय किजो प्राकरणिक हो .वदी 
भ्रधान समक्षा जाय तो प्रदन उट्ताहे कि पूर्वांपरभवकान्ञान कैसे दहो ?८( अर्थाव्‌ प्राकरणिक पहले 
या अप्राकरणिक ) यदि पौयापयंज्ञान कौ प्रकरण से उत्पन्न मान खियाजायतो यद्‌ वात आती है 
कि जो अथ प्राकरणिक होगा उसका ज्ञान प्रथम माना जायगा मौर सव अर्थौ का वाद मेँ । ओर 
उसके बाद के अर्थं का उपमानमाव मी बाद्मे (इसी चान्द्र के) सामथ्यं से जान खया जाता 
माना जाएगा । क्योकि ध्वनि ( शब्द ) का व्यापार उतने ८ प्राकरणिक अर्थं का बोध कराने) से 
दी समाप्त नदीं हदो जाता 1 यदि व्यापार समाश्च मान चिया जाय तो फिर दूसरे अथैका ज्ञान मभी 
शब्द से नहीं होगा । शब्द ( ध्वनि ) अनेकार्थक होता है, इतने पर भी करणादि द्वारा उसकी 
( अन्य पदार्थो की ) दाक्ति का अनादर कर्‌ केवर श्राकरणिक अर्थं का दी न्ञान माना जाता है, उसी 
भकार दूसरे अथौ मे भी क्यों नदीं माना जाता । यदि यह ( प्रकृत ) अथं प्रकरण की सहायता से 
शत होतादहेतो यदि दूसरे अर्थ के च्यि साधारण ( दिष्ट ) विह्णेषण प्रयुक्त किएगणदहंतो दोर्ना 

अन्तर क्या रहता ह । ( अर्थात्‌ यद्वि प्राकरणिक अर्थम प्रकरण कारण दै तो अप्राकरणिक अथं 
मं ष्ट विज्ञेषण, तव दोनों का ज्ञान वरावर दी होना चादि) कारण किं विञेष्य के समान व 
( विशेषण ) भी तो अनेकार्थक माना ही जाता है । 
अनेकाथेत्वमप्यस्य कुःतस्तदवसीयते । 
पवमेवावसायश्छे द्धिरोष्येऽवगतिनं किम्‌ ॥ २५. ॥ 
तत पव विरलोष्याच्चेद्‌ भवेदन्योन्यसंश्रयः। 
अथोमयपरामरादिष्यतेऽर्थान्तरे मतिः ॥ २९ ॥ 
स्यादेवं धक्तार्थश्येत्‌ सिध्येन्नायं तया विना । 
तलोऽनया विमदाः स्यादन्यथातिप्रसल्यते ।॥ २६ ॥ 
तस्मादनेका्थत्वेऽपि विदोषणविशोष्ययोः । 
अथोन्तरभतीत्य थः वाच्यमेव निबन्धनम्‌ ॥ २७ ॥ 
. इति सङ्धदग्छोकाः । 


(की ° 
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निनि शि 
जर विज्ञेष्य की मी अनेकार्थकता जानी कैखे जाती हे १ यदि कँ कि यूंही ( विनाकारण) 
तो फिर विदेष्य म भी ( अनेकाथंकता का ज्ञान बिना विशेषण कौ सहायता के ) कथो नहीं होता १ 
यदि क उसी यिशचेष्य से उसकी ( विद्ेषण की ) अनेकाथेता का ज्ञान होता है तो अन्योन्याश्रय 
दोष आएगा ८ विशेषय अनेकार्थक प्रतीत हो तो विद्ेषण में अनेकाथैकतः प्रतीत हो ओर विद्येषण में 
अनेक।्थकता प्रतीत हो तो विदचेष्य अनेकाथक ) यि यह माना जाय किं दोनों के परमद से दूसरे 
अर्थ॑का ज्ञान होता है तो प्रकृत अर्थं मी अर्थान्तर के ज्ञान के भिना सिड नहीं होता, इसका ज्ञान 
उसी ( अर्थान्तरक्ञान ) से होगा । रेसा मानने पर॒ अतिव्या्ति होगी । ( प्रकृत अप्रकृत-सापिक्ष 
है बिना अप्रकृत के प्रकृत का ज्ञान मानाजायतो फिर किसी भी अथक प्रकृत माना जा सकेगा, 
अभिप्राय यह कि प्रकत के अथं की प्रङ्ृतत। का निश्चय भी अप्रकृत अथं के ज्ञान पर निभरदहै\) 


'इसखियि विशेषण ओर विजञेष्य अनेकाथेक हों तो भी दूसरे अथं के ज्ञान के रिण वाच्याथेकोही 
कारण मानना पडता है \? 


अथेशक्तिमूरक ध्वनि 


अथंशक्तिमूलः पुनरूपपद्यत एव धूमादिवाग्नेः सम्बन्धावधारणपुरर्सरी- 


कारेण ततोऽ्थान्तरपतीतेरूपप।दितत्वाद्‌, यथा “पव वादिनि देवषौवित्यादो ` 


लीलापन्रगणनं गोयाः शब्दव्यापारं विनैवाथौन्तरं रतिभावव्यभिचारिलक्षणां 
लज्ञ(दिकमयचुमापयतीत्युक्तम्‌ । 

सर्वाऽथेः कवेः कविनिबद्धस्य वा वक्तः धोढोक्तिमाजनिष्पन्नक्षारीर 
स्वतस्सम्भवो वास्तु । नेतावता-तस्य गमकतायां फलभेदः कथित्‌ । 

गम्यस्य पुनरथस्य भराधान्यनिबन्धनो व्यपदेशा इति तस्य प्रधानेतरभावेन. 
दषरिध्योपगमः सफल पव । तथाहि-- ` 

प्राक्षश्नीरेव कस्मात्‌ पुनरपि मयि तन्मन्थषेद्‌ विदध्या- 

न्निद्रामप्यस्य पूवामनलसमनसो नेव सम्मावयामि । 
सेतु बध्नाति भूयः किमिति च सकलद्धीपनाथाचुयात- 
` स्त्वय्यायाते वितकनिति दधत इवाभाति कम्पः पयोधेः ॥' इति । 

यज लक्ष्मीलाभलम्पटतया पयोनिधौ मन्थनन्यथावितरणं विलासालसख- 

तया योगनिद्वास्ास्वाद दीपान्तराघीह्ादशकन्धरनिधनधिया सेतुबन्यश्चेति 


भगवतो वासखुदेवस्यामी व्यापाराः प्रसिद्धास्सन्तो यदन्यत्र राजादावारोप्य 


तस्य समौदहितध्राप्त्या निषिध्यन्ते तेन तत्कायेत्वात्‌ कारणभ्रूतभगवद्रपता- 
रोपमेव तच्नाज्मापयन्तीति रूपकानुमितिरिति व्य पदेशः पभरवत्तते । 


धूम से अञ्चि के सम्बन्धका ज्ञान जैसे व्याप्यन्यापकभाव सम्बन्ध के ज्ञानसे होता हं उसी 
म्रकार अर्थक्तिमूलक अर्थान्तर की प्रतीति भी उसी सम्बन्ध से होती इडे बतला दी गड हे जसे- 
एवंवादिनि देवर्षौ ० यँ पार्वती जी का लीाकमल कौ पंखडियां = गिनना स्थायीभाव रति 
के सच्चारी, छुत्ना आदि मावो का अनुमान छब्दव्यापार के विना करा दता द ^ 

सव जथ चाहे वे कविभ्रौढोक्तिसिद्ध हो, कविनिवड वक्तृप्रौदयक्तिसिङड - दा या स्वतःसम्भवी, 
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-ससे उसकी अनुमापकता मँ कोद अन्तर नदीं आता । जो अथै गम्य होता है वह प्रधान होता 
है 1 अतः उसी के ऊपर उस काव्य कानामरखा जातादहै। श्सल्यि अथंकोदो प्रकार का माना 
जा सकता ही है । प्रधान जौर अप्रधान । यथा- 2 
जवं तुम तट पर प्ुचते हो तो समुद्र कांपने ठगता है, मालूम पडता है उसके मन मेँ ये पितकं 
उठते है-श्सेश्रीतो मिल ही चुकी है, अतः यह-मुश्चे मथने का कष्ट पुनः कयो करेगा, पठे 
जैसी नीद मी इसमे दिखाई नदं देती क्योकि इसका मन आलस्यरदित है, ओर शसके पीछे सभी 
द्वीपो के राजा चल रहे है अतः यह पुर मी फिर से क्यो बोँधेगा !--यह्‌ । 
यो १-- लक्ष्मी पाने के ल्यि समुद्र को मथा । 
२--अपनी श्च्छा से आरुसी वन कर योगनिद्रा का समुद्र मे आनन्द खिया। 
 ३-दूसरेद्वीपके रावणको मारनेके यि पुरू वांधा--ये तीनों काम भगवान्‌ ` विश्णु के 
च्य प्रसिद्ध हैः । किन्तु यदवियेर।जा आदि पर आरोपित पिये जाति दहै भौर उनका निषध ४ 
फल-प्राप्नि हो जने से किया जातादहैतो वे अपने वास्तविक कारण उस राजा पर ना 
के आरोपका अनमान हे-- क्यपि : विष्णु भगव ं 
स दान इर है--क्योफि वे वस्तुतः विष्णु भगवान्‌ के कायंहै। इस 
“उयोत्खपूरघसरघवल्ञे सकतेऽस्मिन्‌ सरय्वा 
वादद्यूतं खचिरमभवत्‌ सिद्धयूनोः कयोध्ित्‌ । 
प्पकः प्राह प्रथमनिहतं केशिन कसमन्यः 
ख त्वं तत्वं कथय भवता को दतस्तत्र पू्वेम्‌ ॥* इति । ६ 
अन्न केशिकसास्ुरथोः कतरो भवता पूर्वं हत इति योऽयं चधपोवापय- 
विपयंयानुयोगस्तस्य ` साक्षाद्‌ भगवानेव विषयभ वेन वक्तुमुचितो नाप 
राजादिः, तयोरेव धूमाग्न्योरिव कार्वकारणभावषसिद्धेः । सोऽयमन्यविषयत्‌ 
योच्यमानस्तत्र भगवद्ूपतारोपमन्तरेणाुपपय्यमानस्तद्रुपताभरुप कट्पयंस्तय 
रुप्यरूपकभावमनुमापयतीति रूपकानुमितिष्यं पदि श्यते । त 
चोदनी की फेला बाद स सफेद इस सरयू की रेत मे बडी देर ॒तक किनं दौ सिद्ध न 
युवका का वादद्यूत हआ । उनमें से एकने केशी नामक राक्षस को पहले मरा बतङाया--~ 
दूसरे ने कंस को ¦ अव आप ठीक बतलाश्ट कि आपने किते पह मारा १ ( यह वात किती ° 
से कदी गई है ) यहां जो यह प्रइ्न किया गया है कि केरी ओर कंस म से आपने किध 
मारा यद साक्षात्‌ भगवान्‌ से पृद्धा जा सकता है, राजा आदि से नदीं कर्योकिं (ये काय भ ध 
के दी है) उन्दी दोनों (उन कार्यौ ओर भगवान्‌ ) का कारण-कांयं भाव धूम ओर अग्नि के समा 
प्रसिद्ध है । उसे जव दूसरे आदमी पर लादा जारा है तो यह उस आदमी प्रर भगवान 
आरोप कराता है । कर्यफि बिना आयोप'के ये बातत उस राजा मे नहीं बन सकतीं ॥ € 
हस कथन से रूप्यरूपकभाव का अनुमान होता दै । अतः इसे रूपक ध्वनि कहा जरति हे । 
'लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङमुखेऽस्मिन्‌ 
स्मेरेऽघुना तव मुले तरलायताच्ि | । 
क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
खुढयक्तमेव जडराद्िररयं पयोधिः ॥' इति । 


1 


र श 
ह प 


~~~ 
~ ~~~ 


सिककायक 
कान्य ` - "नावा मके) 
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अजापि यदेतत्‌ कस्याधिद्‌ यथोदितगुणगणोदितसौन्द्यसम्पदि वदने 
सति ५ भाविमौवस्योचितस्यापि ह 
खति समुद्धसक्चोभावि ल्य पे कुतथित्‌ कारणादभावाभिघान 
त पर्णेनदुरूपतारोपमन्तरेणाचुपपयय मुखस्य ताद्प्यसरुपकव्पयत्‌ 
पूववत्‌ तयो हभ्यरूपकभावमलमापयतीति ङपकाञमितिञ्यपदेशा भवति । 
केवलमिदमत्र विचायते -यदेतद्वदनन्दुविम्बसद्धाव सत्यपि पयोधेस्सखलि- 
लो्ासलस्षणक्षोभाविमीवनिवन्धनयिया ( ः-'यन्नास्य 
काचन चेतनचमत्कारकणिका समस्तीव्येवमथंतात्पयण जलयाशित्वमु- 
पात्तं तत्‌ तस्य सदेन सननिदितमिः पितरूपयामिनीरमणोदय स मयेऽपि 
नास्य संश्चोभाविर्भावो भवेत्‌ तदपि जलयरित्वाविरोषात्‌ । 
हे चरु ओर चौड़ा चितवनवारी ! तण चेदरा अपना लुनाई ओर दमक से दिद्चाओं को 
लवा मर देताः है । जवं यह सुसकुराता उस समय मी ( यह स्‌ ) तनिक भरमभी आन्दो- 


छित नदीं होता तो यह सयु 


यह मी रूपकानुभि ग सुन्दरी के तथाबणित युणगणो से 


ल होने पर भी समुद्र के संक्षोभरूप कायं का जिसका होना उचित 
के ऊपर पूणंचन्द्र के आरोप के भिना 


का अनुमान कराता हे 1 यँ ( हम ) केवड 


` -सम्भव नहीं । अतः मुख का त. = 
मुखरूपी चः द्रविम्ब के रहने पर मी समुद्रम ञ्वाररूपी 
उसकी जलरारिता - 


इतना विचार करते 
~> भौतिक अचेतन तोयाक्चयके रूप मेजो 


क्षोभ के अमाव कौ बात वेदा कर केवल ¦ 

बत्तल।[ई जिससे यह अभिभ्राय निकटा कि शस सरयु मे चेतन-छल्म हष दरेक आदि का ल्वलेदख 

भो नहीं है, सो वद ( जलरारिता ) तो समुद्र मे सदा रहती ही है । वास्तविक चन्द्रमा के उदित 
उस समय भी वह्‌ समान रूप से जरूराशि रहता € । 


होने पर भी समद्र म 3 ध 
अथ मदनोन्मदि भआविभावनिवन्धनवुदय सदसद्धिवेकविकलाऽय 


प्रविपादनपस्तयः तदुपादनमिति । ` ठ ॥ 
यातिरयक्ञालिनः लौमाग्यातिरेक पच मवति, यथात्रैव पाटचिपः 
यसे सति-“यत्‌ ्ह्ममावसुपयाति न, तेन मन्ये | 

सयक्तमेव लसशिस्यं पय। चिः।*इति _ ध 
न्दुरूपस्वभ्‌ । तद्धि तल्कायेस्य सधुद्रसंक्षोभस्याविंकल- 
-यमानोत्पदस्य खतः „ तिबन्धरकभत्य यवलादच्पाद खत्य- 


'¡ यथा 


न॒ पुनः षु 
क(रणतया सम्भा 
लुमीयते नान्यथा ध सद्धिसरणाण । | 
¢ था | ९ ४ | 


किर प्कवद्‌ 
नुरागी जडानां केवलं भरसिद्धिशरणानाम | 
छन्दः न प्रयासे षडे ॥ 1 
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इत्य् भरियामुखस्य पूर्णेन्दुरूपत्वं तत्कायेस्य चन्दकान्तमणिप्रस्वुति- 
लक्षणस्य सम्भाव्यमानोत्पादस्य सतो जाञ्यजनितप्रसिद्धिश्रणत्वरूपप्रति- 
वन्धकप्रत्ययवलाद्‌युत्पादे सत्यञ्चुमीयते । 


न चेद चन्द्रविम्बकायंस्य किमपि परतिबन्धकारणश्नुपात्तमिति कथं तस्य 
पूणन्दुरूपतायुमितिसिद्धिः । 
ओर यदि बुद्धि की जडता के अभिप्राय से यह कदा गया हो, जिससे यह प्रतीत हो कि काभिनी 
का सुख देकर भी कामोन्माद-रूपी क्षोभ का आवि्भावन होने से "यह समुद्र अच्छे-वुरे का 
मेद करने की कुशक्ता नहीं रखता, तो इससे मी अतिद्वाय सोन्दयं से युक्त मुख की निरतिद्य- 
प्रियता ( सौभाग्य ) अनुमानित होती दै। जेसाकिडइसी पद्ये पाठ बदलते पर--्यह प्रहता = 
चिन्तद्रुति को प्राप्त नदीं होता तो समुद्र सचमुच जल(उ)राशिद्ीदहै [ संस्करेतमें ड” ओर श्ल 
अभिन्न माने जति हं ] किन्तु सुख के पृणेचन्द्र स्वरूप होने का अनुमान नदीं होगा । वह तो तब 
अनुमित होता जव समुद्री ज्वर के सभी कारण उपस्थित होत ओर ज्वार सम्भव दोता तव भी किसी 
प्रतिबन्धक ( बाधक ) के ज्ञान के कारण वह नहीं पेदा दौ रष्टा होता । उसका अनुमान ओौर किसी 
स्थिति.में दो नदीं सकता । जेसे- 
जो जड़ होते हे वे केवल प्रसिद्धि पर चरते है, उन्हे गुणो पर अनुराग नदीं होता । देखिये न 
चन्द्रकान्त का पत्थर पिधल्ता हे केवर चन्द्रमा के उगने पर प्रियामुख कै दिखाई पडने पर नदीं । 
यदं प्रियाञ्चख का पृण चन्द्र स्वरूप होना चन्द्रकान्तमणि के पिधलने से अनुमित होता दै ` 
क्कि पिवलना-- चन्द्रोदय का कार्य है जौर यदद उसके अभाव मेँ जडता से उत्पन्न प्रसिदधि- 
परायणता को प्रतिबन्धक वतङायः गया ह । मन्तु यहाँ ( लावण्यकान्ति पद्य मेँ ) चन्द्रविम्ब के कायं 
( समुद्रौ ज्वार) का कोई भौ वाधक नहीं वतलाया गया, इसीलिए उसके र्णेन्दु रूप होने का 
अनुमान केसे हो सकता ? 
यत्र हि यत्कायंस्य यत्‌ भरतिवन्धनिवन्यनभावेनो पकसप्यते त्न तस्यैव 
तदुपादाने सत्यवसायो नान्यस्य अतिप्रसङ्गात्‌ । 
मुखे च सोभाग्यातिरेककार्यस्य मदनोन्मादलक्षणस्य क्षोभस्याचेतनत्वं 
परम्मर्थेजलरारित्वं प्रतिवन्धनिवन्धनभावेनोपात्तम्‌ । 


अ ¢ (~ 
` अतस्तस्यव तच परतातिरुपपन्ना न चन्द्रत्वादेः । अन्यथा कमलत्वादेरपि 
सा स्याद्‌ विदोषाभावात्‌ । 
` तस्मादुभयाथेसाघारणक्षोभपद्धयोगम।जविप्रलम्भकतोऽयं सुखेन्दवि- 
अ्चयो रूप्यरूपकभावश्चम इति स्थितम्‌ । तस्मादेवमज्न पाठः कन्तैव्यः- 
“द्छोभ यदेति न भनागपि तेन मन्ये 
रूपान्तर पतिरपां किमपि प्रपपन्नः ।' इति । 
अच्र हि न केवलं वद्नस्येन्दुत्वं प्रतीयते, यावदेषा पत्युः श्ज्ञारित्व- 
[क ०4 
मपि । तेन तव वदनेन्दूदये सत्यनेकखुन्दयीरूपलावण्यसम्पदामन्तरल्ञोऽप्य- 
¢ # ४ - 9 
पांपतियेन्न मनागपि श्रोभसरुपयाति तन्मन्ये. रूपान्तरं किमपि प्रपन्न इत्ययम- 


१ ++ + क ^°, ^ ^+ ` । 
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नित नि 2, 


थो<वतिष्ते । पष चानन्तरोक्तपाठाथौद्‌ विशिष्यते न वेति खहटदया पव 
प्रमाणमिति । यथास्थितपाटपक्षे तु नेद्‌ रूपकाञुमितेरुद्ादरणमुपपद्यते । 

जहो जिसके कायं ( फल ) का जो प्रतिबन्धक कहा गया हयो, वहां उस प्रतिबन्धक का उदछेख 
दोने से ( जिसका फल हो ) उसो वस्तु का अनुमान होता है अन्य किसी का नहीं, एेसा करने से 
अव्यवस्था हो सकती है ( आग-दियसलाइ ओर मनुष्य-प्रयल का फर हे आग की उत्पत्ति बाधक 
हे--काड़ी का सीड्‌ खा जना, सीड खा जाने का उर्लेख हो ओर आग उत्पन्नन होनेकाभी 
तो उससे दियासलाई का अनुमान दोणा, ककड़ी चकमक पत्थर आदि का नहीं) ओर सुख में 
सौभाग्यातिरेकरूपी कायं काममद रूप क्षोभ के प्रतिबन्धक अचेतनता ओर वास्तविक जल (ड ) 
राित्वये८दो) धमं बतलयेगयेदहै। इसख्यि उस ( सोभाग्य) की प्रतीति हो सकती हे, 
चन्द्रत्व आदि की नहीं । नहीं तो फिर मुखमें कमरत्वादि की प्रतीति भी मानी जानी चाहिये 
कारण कि उपयुक्त नियम न मानने पर कोई अन्तर नहीं रहता ! इसख्यि वात॒ यह तय इड कि 
दोनों अर्थो मे कगने वाले क्षोभ शब्द के प्रयोगसे लोगों को सुख ओर चन्द्र के रूप्यरूपक भाव का 

श्रम हो गया था । इसख्यि यहां एेसा पाठ बदल देना चाद्ये । 


दसम थोड़ा भौ क्षोभ नहीं हो रहा है अतः विदित होता है कि ह जलो का भण्डार किसी 
आओौरहीरूपमेआ गया है 1 इसमे केवल मुख का चन्द्ररूप होना दी प्रतीत नीं होता, जलनिधि 
समुद्र का शरङ्गारी दोना भी प्रतीत होता है ।. उससे यह अथं निकलता हे करि तुम्हारे मुखचन्द्र 
का उदय होने पर भौ यदि यह समुद्र जिसने अनेक उन्दरियों के रूप ओर लावण्य की सम्पर्ति ` 
का रहस्य अनुभव किया हे थोडा भौ चलायमान नदीं होता तो- मे सोचता हूं कि यह किसी 
ओर रूपमे बदरू गया हे ।' पिद्धक़् पाठ के अथं से यह अधिक अच्छा सिदध ह्येता हैया नही 
दसम सहदयगण ही प्रमाण हें । पाठ जसा का तैस। रखने पर तो यह ॒रूपकानुमिति का उदाहरण 
नहीं माना जा सकता । 


'वीराण रमई चुखिणाखुणभ्मि ण तदा पिआथणुच्छङ्ग। | 
दिष्री रि्डिगअकङम्भत्थलम्मि जद बहलसिन्दूरे ॥* इति । 
| वीराणां रमते घुखणारुणे, न तथा श्रियास्तनोत्सगे । 
ट्टी ` रिपुगजकुभस्यले यथा बहलसिन्दूरे ॥ | 
अचर कान्ताकुचतरकरिकृम्भस्थल्लयोः प्राकरणि केतरयोः प्रमाणान्तरघति- 
पन्नसंस्थानविरोषयोः  कुङ्कमखिन्दुराहितलोहित्यलक्षणनिबन्धनसाडश्या - 
चसायमूलोऽयसुपमानोपमेयभावावगम इति तस्यैव तत्र हेतत्वम्‌ अश्रतिपन्न- 
संस्थानस्यानिरूपितसाधारणधर्मस्वरूपस्य च साडश्यावगमासम्भवाद्‌ 
इत्युपमानाचमितिरितीयमुच्यते । पवम्‌- 
“तं ताण सिरिखदोररमणादरणम्मि दिमभमेकरसम्‌ । 
बिम्बादरे पिआणं निवेखिथं कुखमवाणंन ॥ 
[ तत्तदा श्रीसहोदररलाहरणे हृदयमकरसम्‌ । 
बिम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुखम्ारोन ॥ 


नो 
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इत्यत्रापि वेदितव्यम्‌ । केवलमच्र साधारणो धर्मो लोदहित्यलक्षणो रल 
उपमानेऽनुमेयो न खन्दोपारूढो, बिम्बरूपतयाधरस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
वोरो कौ दृष्टि कुह्कूमलिप्ठ प्रियास्तनो पर॒ उतनी नहीं स्मता जितनी शु हाथी के सिन्दूर 
चिकघ्त मस्तकं पर ¦ 
यह उपमानुभिति दे 1. यौ कान्ताङ्कुचमण्डल प्राकरणिक दे ओर करिकुभ अप्राकरणिक । 
वतोनो का रूप लोकप्रमाण से सिद्ध है । इनका सादृद्रय कुंकुम ओर सिन्दूर के खा रंग से वनता 
दै । सादृद्य के शान से इस उपमानोपमेयमावका ज्ञानदहोताहे। इसल्यि वदी उसमे हेतु हे । 
तरयो वि जिसे स्तन ओर हाथी केमायेका वेसारूपश्ञात नहीं होता ओर जिसे साधारणधमंका 
स्वरूप नहीं जान पड़ता उसे सदृदय का ज्ञान नहीं दोता । 
इसी प्रकार--तं ताण०००, य्ह मी जानना चाहिए । केवल यद्ँ साधारण धमं ल्ल रलरूपी 
उपमान मेँ अनुमान से ज्ञान होता हे, शब्द से कथित नहीं । क्योकि वह्‌ (रत्न ) अधर के विम्ब- 
रूप से विवक्षित ह । 
स वक्तुमखिलाञ्छक्तो हयग्रीवा्ितान्‌ गुणान्‌ । 
योऽम्बुकम्भेः परिच्छेदं शक्तो ज्ञातुं महोदधेः ।॥* इति ॥ 
अत्र हयश्रीवगुणान्‌ साकव्येनाभिधातुं न कश्चित्‌ समथं इति साध्यम्‌ । 
त्र . तद्भिघानशक्तत्वस्य कुम्भकरणकाम्भोधिपरिच्छेदज्ञानराक्तत्वस्य 
चोभयोः धराकरणिकेतरयोरेककतुनिष्टयोस्समशीर्षिकयो पात्तयोस्तुल्ययोगि- 
_ तादिवद्‌ गर्भौरूतोपमानोपमेयभावयोः परिकट्पितेन व्याप्यव्यापकभावेनोप- 
निवन्धो हेतुः । 
तयो व्यापकस्य घर्मस्य चृ्षत्वादेरिवाम्बुघेरम्भसः कुम्भैः परिच्छेद- 
ज्ञानराकत्वस्य प्रमाणान्तरावसितायामभावप्रतीतो व्याप्यस्यापि दिदापात्व- 
देरिव हयय्रीवगुणच्रामाभिधानसामथ्येस्यामाववगतिरिति तस्यामनुमेयत्व- 
मिति। | 
अतिदायोक्तिगर्भश्चायसरुपमानोपमेयभावावसायो इयग्रीवगुणानां साक- 
द्येनावणंनीयतात्मकासाधारणविदोषप्रतिपाद्‌नपरमश्चेपमाक्षिपपीत्याक्चेपानु 
मितिरित्युच्यते । | 
हययीव के सभा गुर्णो को वही कह सकता है जो घडो मेँ पानी भर भर कर समुद्र का जल 
नाप सकता हो" र्हा साध्य है-श्ययीव के गुणों को कोड भी समय रूपसे नहीं कह सकता 
उसमें दहेतु दहे यु)" के कथन की शक्ति ओर धड़ मेँ जर भर भर कर समुद्र के जल कौ नापने की 
दाक्ति, इन दोनों का कर्षित व्याप्य-व्यापकभाव सम्बन्ध दारा एक साथ कथन । दोनो मे हयग्रीव- 
गुण का गिनना प्राकरणिक हे; जलघट से समुद्र क! जल नापना अप्राकरणिक । दोनो का उल्छेख 
एक हौ कत्तं मे वरावरी के साथ किया गया । उन्म तुल्ययोगिता आदि कै समान उपमानोपमेय 
भाव छिपा है । ईनमें व्यापकधमं है समुद्रज कौ धड़ से नापने की शक्ति, जिसका अभाव दूसरे 
प्रमाणो से सावित होता हे 1. यह अभाव जवनज्ञातदहोजातादहै तो हययीव-युण की दाक्तिजो 
- यर्ह व्याप्य दै; उसका अभावमौी प्रतीत हो जाता है अतः वह अनुमेय कदा जातादहै। इस 
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ऽपमानोपमेय भाव सम्बन्ध मे अतिशयोक्ति दिपी है । उसका ज्ञान आक्षेप का आक्षेप कराता हं । 
आक्षेप द्वारा हयग्रीव के गुणों का समय्ररू्पसे क्दान जा सकना स्प असाधारण विह्ञेषता का 
ज्ञान होता है । अतः यह आक्षेपालकार अनुभिति कहा जाता हे । 
“देव्वाअत्तम्मि फले कि कीर इ पत्ति उण भणामि । 
कङ्कल्िपल्लवा पर्लवाण अण्णाण ण सरिच्छा ॥' 
[ देवायत्तऽपि फले किं क्रियतामेतत्‌ पुन्भणामि । 
कंकेल्लिपल्नवाः पल्लवानामन्येषां न सरक्ताः ॥ ] . 
इत्यत्राथान्तरोपन्याससामथ्यीदेव वस्तुनोः समथ्यंसमथेकभावावसायो 
न छाब्दशक्तिमूल इति । तदथेस्य दिशब्द्‌देरप्रयोगो गताथेत्वात्‌ । 
फर तो देवाधीन है । उसके विषयमे कहा ही क्याजाय। इतना अवद्य कहना पड़ता है 
कि-- अशोक के पत्ते अन्य वृक्षों के पत्तो के संमान नदीं हे याँ दोनों वस्तुओं का समर्थ्य 
समथेकभाव सम्बन्ध अर्थान्तरन्यास की शक्ति से होता हे, शब्द की राक्ति से नहीं । अर्थान्तर- 
न्यासाथेक "हि आदिं राब्द का प्रयोग नहीं हे, क्योकि उनका अथं अपने आप निकर अता है 1 


'हिअअद्ाविअमण्णुं अवरण्णसुदं पि मं पसाअन्त | । 
अवरद्धस्स वि ण हु दे बहुजाणअ ! रोसिड सक्तम्‌ ॥* इति । 
[ हृदयस्थापितमन्युमपरुद्धसुखीमपि मां प्रसादयन्‌ । 
्रपराद्स्यापि न खलु ते बहृज्ञ रोषितुं शक्यम्‌ ॥ | 
य्ानाविष्डतकोपचिहयायाः कस्याध्चिदन्तगेतमन्योमोनिन्याः केनचित्‌ 
ऊतागसा प्रसादयमानाया यत्‌ त॒ रोषविषयेऽपि न तव रोषितुं शक्यमि 
सयुक्त तदचुपपद्यमानतया समथनीयमेवेति यत्त्र वल्लभसम्बोधनद्वारेणा 
चहुक्ञत्वमर्थान्तरभूतमुपात्तं तदेव तत्समथेकदेतुतामुपयाति; तत एब दि पर 
हदयवेदिनि जने कः खलु कोपं क्तुमहेतीत्यस्याथेस्य भ्रतीतिसिद्धः । 
दिविधो हि देतुरूक्तः शाब्दश्चाथश्ेति । तेनेयमाथंस्य देतोख्पावानाद्थौ- 
न्तरन्यासाचुमितिरित्थुच्यते । . 
"रोष को मने मनम छिपा क्या दहै ओर संह से भी कुच नदीं कह री ह जिससे रोष व्यक्त 
दो । इतने पर मी तुम शुञ्चे खुद कर रे दो । इसक्यि तुमने अपराध किया ह॒त भी दहे बहुज्ञ ९ 
तुम पर रोष नहीं किया जा सकता ॥ यदह मानवती खो, जिसने कोप व्यक्त नहीं किया था, उसे 
मन ही मँ चपा रखा था, उसका किसी कृतापराधं व्यक्ति द्वारा खुश करने १ की कोशिश करने पर 
यह कना वि तुम पर रोष नहीं किया जा सकंता--ठीक से , वैठता नहीं हई अतः उसे ठाकटाक 
वैठाने के छथि उसका समन करना होता है । यह समन श्रिय को बच कने से उसकी जो 
बहुज्ञता सिद्ध होती है--उससे होता है । क्योकि इस बहुज्ञता का यां वाक्याथ 4 उपग 
नहीं । क्योकि उसी से यह अथ॑ निकलता है कि दूसरे के चित्त को शासा 
कोप कर सकता हे । | ध 
देठ दो श का बतलाया गया है- शाब्द ओर आध । यह अनुभिति अ की हुड 
क्योकि यह आधहेतु का उपादान है । . | 
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(जापज वणुदेसे खजोच्िअ पायवो घडिअवत्तो । 
मा माणुखम्मि लोप ताणङ्जरसो दलिदो अ ॥* 
[ जायेय चनोहंशे कुच्ज एव पादपो घटितपन्नः । 
मा मानुषे लोके त्यागेकरसो दरिद्रश्च ॥ |] 
इत्यञ्च `यथोक्तस्वरूपस्यापरस्तुतस्येव वनपाद्पस्य, पुंसश्च कस्यचिद्‌ 
दरिद्रस्य पस्तुतस्याचुपय्ोगितया निष्फलयोरूमयोरप्यनभिनन्यजन्मता- 
प्रतीतो तुल्यायां यदेतदेकस्येव जन्मानमिनन्दनं नेतरस्य तत्‌ तस्य शोच्य- 
तातिरेकलक्षणं उ्यतिरेकमुमापयतीत्यस्य व्यतिरेकाुमितिव्यपदेशसिद्धिः । 
मे किंस जंगल में ट्ठ ही बन जाक वह अच्च ह, परन्तु श्स लोके में मनुष्य न होऊं, जो 
त्याग की गहरी रुचि रखने वाखा दो ओौर दरिद्र हो । 
यदा उक्तस्वरूप का वृक्ष अप्राकरणिक है ओर को दरिद्र पुरुष प्राकरणिक। दोनों का कोर 
उपयोग नहीं । अतः दोनो ही निष्फल दै । अतः उनके जन्म की अश्छाघ्यता दोनों मेँ बराबर है! 
इतने परभीषएकदहीके जन्म की अश्शाव्यता कदी ग्द, दूसरे की नदीं । यदह उसके अतिद्य 
योचनीय होने का अनुमान कराता हे । यदी व्यतिरेक हँ । अतः इस पथ में व्यतिरेकानुभिति का 
व्यवहार ठीक ही वनता हे । 


'चन्दनासक्तथुजगनिःश्वासानिलमूरितः । 
मूच्छंयत्येष पथिकान्‌ मधौ मलयमाखतः ॥' 
इत्यत्र चन्द्नासक्तभुजगनिःश्वसानिलसम्पकमात्रेण मूच्छहितुत्वं मलय- 
मारुतस्य मुख्य मनुपपद्यमानं मूच्छकारित्वलक्षण।त्‌ साधर्म्यात्‌ सिदो माण- 
वक्‌ इत्यत्र सिहत्वमिवोपचरितमाश्रौयत इतीवाथमनुमापयति । 
 मुख्यतालुपपत्तो च निमित्तं भुजगनिःश्वाससमीरसम्पकंमात्रेण मलय- 
माख्तस्य न्यग्भावभाजो बहलीभ{वासम्भवः । 
यद्वा समुख्यमथेमनादत्यार्थन्तरे युज्यमानः शब्दो यथाकञ्चित्‌ स्ट 
श्यमेवावगमयति । 


न चेवंविधे विषये इवादिधयोगमन्तरेण।सम्बद्धार्थतेवेत्याशङ्कनीयं भक- 
रणादितोऽष्यर्थस्य स्वसौन्दर्यादेव वार्थान्तरावगतेः, यथा-- 
देसाकट्टुखस्स वि तह मुहस्स णं एस पुण्णिमाचन्दो । 
अज्ञ सरिसत्तणं पाविऊण अङ्गे व्विअ ण मद ॥' 
[ ई््ाकलुषस्यापि त॒व मुखस्य नन्वेष पूणिमाचन्दरः । 
| श्रय सदृशत्वं प्राप्याङ्ग इव न माति] 
इत्य ेवश्ाब्द्स्य । ॑ 


वसन्त मे यद मख्यपवन पथिको को तो मूच्छित करता हयी है, यह स्वयं चन्दर्नो भ छिपे 
सपो कौ फुफकार से मूच्छित दै ।' शसम मल्यपवन मे चन्दन मेँ किपटे सपा की कुफकार मात्र ते 
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मूच्छ कारित्व का आना अपने इसी रूप में (मूच्छ में ) तो अनुपपन्न है । इसलिये “सिहोमाणवकः? 
मं जसे सिहत्व उपचरित है वैसे ही यरो मी मूर्छाकारित्वरूप साधारण धमं के सम्बन्ध से- उसे 
उपचरित ही मानना होता दै । अतः यँ वह इव शब्द के अथं = सास्य" का अनुमान होता है । 
यहा ( मल्यपवन मं मूञ्छाकारिता ) सुख्यता कौ अनुपपत्तिमे कारण है- केवल सोँपकी 
फ़फकार के सम्प्कं से मल्यपवन का गहत दोना, इसीकिष् उसमे बहलीमाव ( अधिकता ) का न 
दो सकनायायू कदिएटकि जो शब्द्‌ मुख्य अथ में प्रयुक्त न होकर किसौ गैर अथं में प्रयुक्त होता 
दे, वह जिस किसी तरह सादृख्य का ही ज्ञान कराता है । याँ यह नहीं सोचना चाहिये कि इव 
आदि दाब्दौका प्रयोगन शने से दोनों अथं असंबद्ध पड़ जाते हे क्योकि दूसरे अथं का ज्ञान 
प्रकरण आदि से भी होता है अथवा पदाथ के अपने खुद के सौन्दयं से मी । जेसे- 


आज यह पूनम का चोद तम्हारे इष्य से ब्रिगडे चेहरे की समानता पाकर अपने आपमें 
ट नहीं रहा हे ।› यँ श्वः इाब्द का ( प्रयोग नहीं है ) । 


यथा च-*जासाक्लः परिपतन्‌ परितो निकेतान्‌ 
पुभिने केश्चिदपि धघन्विभिरन्वबन्धि । 
तस्थो तथापि न खगः कचिदङ्गनाभि- ` 
राकणेपूणेनयनेषुहतेक्षणश्रीः || इत्यञ्च । 


राब्दाथैडयवहारे च प्रतीतिरेव प्रमाणम्‌ । प्रतीता्थेश्च राब्दः प्रयुज्यमानः 
पोनखक्तयमेवावहतोति अत्रेवाथस्यावगमदुत्परेश्चाचमितिरित्येषा व्यपदिश्यते, 
पवम्‌-'अत्युचपदाध्यासः पतनायेत्यथेरालिनां शंसत्‌ । 
आपाण्डु पत्ति प्नं तरोरिद्‌ं बन्धनग्रन्थेः ॥* इति 
निदशेनायुमितावप्यवसेयम्‌ । ॑ 
ओर जेसे-“एक हिरन.षरो के परास पर्हुच गया" उसके पीछे एक भी अहेरी न था । इतने प्र ` 
मौ वह कहीं मी ठहरा नही, ओर उर के मारे उद्धता कूदता माग गया । बाङाओं कौ कान 
तक लम्बी ओंख के. बाण से उसकी नेत्र-लोभा हत जो हो गईं थीः यहाँ । ५ 
` शाब्दा के व्यवहार में प्रमाण केवर भ्रतीति ही है । शब्द का जो अथ प्रतीत हो चुकता दै 
उसके छिर शब्द का प्रयोग पुनरुक्तिदोष पैदा करता है । इसख्यि यां -श्व' रच्द्का अथे 
` माल्म पड़ने से यह अनुमिति उ्मरक्षानुमिति कहती है । 
इसी प्रकार-- | 1 | 
“पेड से यह पका हआ पत्ता बेट से फिसल्कर गिर रहा दै - समक को यह्‌ समञ्ञाते 
हए किं अति ऊंचे स्थान पर पहुंचना कमी न कमी परतन का कारण बनता ह ' इस निदरानानु- 
भितिमें भी समञ्च केना चाहिये, {यन्तः 
“रम्या इति प्रातवतीः पताका रागं विविक्ता इति वध्यन्त › ।, 
यस्यामसेवन्त नमदलीकाः समं वधूभिवेलभीयवानः ॥ 


इत्य वाक्याथपरतीतेरनन्तरमु पमाप्रतिमोदधेदनिबन्धन छ न 
वधारयामः, यत्लामथ्योद्‌ बध्व इव वलभ्य इत्थसुमथेमवगच्छेम वगच्छेम 


"---च-र 
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या्थंसाधारणस्य वलभीविशेषणक्रलापस्येव तत्र॒ निवन्धनभावोऽवगन्तुं 
युक्तः; तस्य भिन्नविभक्तिक्रम्य वघुभिरभिसम्बन्धाजुपपत्तेरित्युक्तमेव । 


अथ सममित्यस्य तुस्याथेस्य वधूवलभीसम्बन्धवलात्‌ विभक्तिविपरि- 
णामेन कल्पिततदुचितविभक््यन्तानां वधूनां विदोषणकलापाभिसम्बन्धसह- 
त्वाद्‌ वलभीभिरूपमानोपमेयभावावगतिभवति, यथा सममिन्दुना सकलक- 
लोऽन्धिरुत्थित इति । 


पवं तदि तुल्यतासस्वन्धावधारणनिवन्धनेयं घधूवलभीनासुपमानोपमेय- 
भावावगतिरिति नासखावचुमेयतामभिपततीति श्लेषायुमितिर्त्युच्यते । 
रम्या इतिः--इस (पूर्वानृदित) पद्य मेँ वाक्याथ की प्रतीति के वाद उपमा का श्ञान कराने.का 
कोई भीदहेतु हरमे दिखा नदीं देता जिसत्ते यदह समञ्चा जा सके कि वलभिर्यौँ वधु्ओं के समान हे 
दोनो अर्थौ मे लगने वारे वलभी आदि शाब्दो कोभी कारण माना नदहींजा सकता क्योकि उनमें 
विभक्तिर्यँ भिन्न हैँ, अतः वे "वधूभिः" उस्र पद के साथमे नदीं खा सकता। यह्‌ बात हम कह 
युके दै । यद्वि यद कदा जाय किं जेसे--“इन्दुः के समान सकलकल समुद्र बदा? म त्रिभक्ति बदल 
कर ( 'सकलकर, को “इन्दु” का विद्धोषण मान चिया जाता दै ओर उपमा की प्रतीति होती दहै) 
उपमानोपमेयभाव निकाल लिया जाता हे, इसी प्रकार यदा भी सभी चिहेषर्णो मे वधू की विभक्ति 
र्गाकर वधू के साथ वल्मी का साम्य वना जिया जायगा, ओर णेसा करने मे सहायक दोगा 
(समः इस समानता के प्रतिपादक दाब्द्र का प्रयोग । 
उत्तर- यदि इस प्रकार तुल्यता के सम्बन्धके ज्ञान सेवधू ओर वर्मी की समता ज्ञात 
होती दै तो इससे वलभी उपमेय नदीं बनती । इसलिये इसे छेष की अनुमिति कहना ठीक होगा । 
विसश्च : यष समदाब्द साम्य का प्रतिपादक नदीं अपितु सहभाव का प्रतिपादक है। अतं 
वलमी मे उपमैयता नदीं बन पाती । 


अङ्करितः कोरकितः पटवितः कुसखुमितश्च सहकारः । 

` अद्कूरितः कोरकितः प्टवितः कुखुमितश्च हदि मदनः ॥° 

इत्यज्ञ मुख्याघ्रुख्याङ्करितत्वादिधमविशिश्ठयोः सदकारमदनयोः प्रमाणा- 
न्तरावगतकायेकारणभावयोरप्यतिदायोक्तिच्छयया यस्तुल्यकालतयोपनिव- 
न्धस्तच कायेकारणधमौणां यथाश्रुतक्रमं संख्यासाम्यमेव यथासङ्कयमनचुमाप- 
यति, यथाश्चुतक्रमातिक्रमे प्रयोजनाभावात्‌ निवन्धनाभावाच्च । 
_ को ह्यविष्ट्युतमतिरसखति वाधके श्रुतमथंमनादत्याश्चुतं परिकरपयेदिति 
यथासङ्खभ्याचुमितिरितीयघ्रुच्यते । 


इधर तो सदहकारतर अंङररितः. सुकुलित, पवित तथा कुखमित हआ ओर उधर हृदय में 
मदन ( काम ))" 


ययँ अंकुरित दोना आदि सहकार मे ( वास्तविक ) मुख्य है ओर मदन मे अमुख्य ( शूठ ), 


इन धर्मो से युक्त सहकार व॒ मदन का कायंकारणभाव लोकप्रमाण से सिद्धहै। इतने परमभी `. 


जतिश्चयोक्ति की भूमिका पर इनम जो एक साथ अंकुरित आदि होने की बात की गद उसमे 
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कारण ( सहकार ) ओर काये ( सदन ) के ( अंकुरित आदि ) धर्मौ का क्रम एकसा ही बतलाया 
गया हे, अतः यथासंख्याक्कार का अनुमान होता है। जिसमे संख्या कौ समानता प्रतीत होती 
दै । निदिष्टक्रम को तोडने में न कोई प्रयोजन सधता है ओर न उनका कोई कारण ही है । भला 
एेसा कौन दोगा जिसकी वुद्धि लप्त न हुड हो ओर वह कथित अर्थं को च्योडकर अकथित अभ्की 
कृर्पना करे । अतः यहां यथासंख्यांकार की अनुमिति ह । क्योकि संख्याक्रम कथित है । 

यत्र प्रकरणा दिधरतिपस्याजुमितविरोषो वाच्यो ऽथः प्रतीयमानस्यार्थस्य 
भ [य ५ 
लिङ्ञभावमुपयोति सो ऽप्ययुमानस्येव मागः । 


यथा-'उच्िणु पडिअं कुखमं मा धुण सेहालिअं हलिअसोह्न ? । 
अह दे विखमविराओ ससुरेण सुओ वलयसदो ।' इति । 
[ उचिु पतितं कुसुमं मा धुल. शेफालिकां हालिकस्तुषे १ । 
एष ते विषमविराचः श्वशुरेण श्रुतो. वलयशब्दः ॥ || 
अञ्न ह्यविनयपतिना सह रममाणा काचित्‌ बहिश्श्ुतवलयकलकलया 
सख्या प्रतिबोध्यत ₹त्षेतदपेक्षणोयं वाच्यस्य प्रतिपत्तये चतिपन्ने च वाच्येऽथ 
` तस्याविनयधच्छादनतात्प्येणाभिधोयसमानत्वाद्चुमेयाङ्गत्वमेवेत्यस्यानुमान 
पएवान्तभवः । 


एवमन्यासामपि वाच्यव्यतिरेकिणीनामलङ्कतीनां यथायोगमनुमानान्त- 
भावः स्वयप्रेवाजुसक्तेव्यः। 

जहाँ प्रकरण आदि का ज्ञान होने षर अनुमित हुआ कोड वाच्य अथं प्रतीयमान अथं का 
जिङ्ग ( हेतु ) वनता हो वहौँ भी अनुमान ही होता हे । यथा- 

हे हालिक की पुत्रवधू , शेफालिका ( दरसिगार या पारिजात) को ज्ञो क्यों रही है, पड़े 
इए पुष्पही वीनले। तेरे केगर्नो का यह अटपटा शब्द ससुर के कानों तक पहुंच रहा दहै)" 
यहो अविनीत पत्ति से संभोग कर रही किसी दुश्चरित्रं खोको बाहर से चूडो (याकैगनों) की 
आवाज सुन कर सखी राजग कर रही है यह बात वाच्याथं कौ निष्पत्ति के खयि अपेक्षित हे। 
ओर जव वाच्यार्थंकान्ञान हो जाता है, तब उसे उस पुरुष के अविनय को ठँकने के छ्य कट 
गया समज्ञा जात्ता है; अतः वह अनुमेय का अङ्ग ही सिद्ध होता है। अतः उसका अन्तर्भाव मी 
अनुमानमंदहीदै। इसी तरह ओर भी वाच्यातिरिक्त ( प्रतीयमान ) अल्कारों का जहाँ जैसे अन्त 
भाव हो, अनुमान मे अन्तमाव कर केना चादहिये। 


 पवं वस्तुमात्रादौनां गम्यत्वं प्रतिपायेदानौं वणेपदबाक्यसङ्गखनादीनां 
गमकत्वं पतिपाथते । 
तत्र वर्णसङ्टनानां तावद्‌ गमकत्वमथंद्वारकमेव । तथा हि विरि्वणं- 
सङ्गखनोपरूतशाब्दश्रतिपादितेनार्थेन रत्यादयः स्थायिनोऽचमीयमाना, स्पष्त- 
` रमवभासन्त इति राष्दपाधिभूतयो््णसङ्गटनयोरपि गमकत्वसुपपन्नमेव 
पारम्पयेण, न सास्तात्‌ । | 
दर्‌ व्य॒० बिन 


५१०० श्यक्तिविवेकः 


[> 0 





॥ ‰# 





ण न शि 


क्थाविधराब्दसन्दभौभिदितस्यार्थस्य रत्यादेश्च भावस्य ताणेपाणेयोरिव 
धूमागन्योः कायेकारणभावेनावस्थानात्‌ । 


तथा दहि ये ये रतिदोकाक्रान्तान्तःकरणाः ये च कऋ!घोत्सादादिविवरास्ते 
मघुरतरवणेविरचितामसमासप्रायां रेफशाकारटकारककंशां दीषघेसमासभ्‌यिष्ठां 
च सङ्गखनामाथित्य भृच्ला भाष्रमाणा दश्यन्त इति स्वभाव एवायम्‌ । 
सङ्गटनावणाहितविदोष्वाचकसमपिंतादथीत्‌ । 
करोधादिविरोपगतिधूंमविरोपादिव ङडानोः ॥ २८ । इति सट्टा । 


इस प्रकार वस्तुमात्र आदि की गम्यता ( अनुमैयता ) सिद्धकर्‌ अव वण, पद, वाक्य, सङ्टना 
आदि कौ अनुमापकता का प्रतिपादन आरम्भ किया जाता दै--व्णं आदिमे वर्णं ओर संघटना 
अथं दवारा दी गमक दहोतेै। विरिष्टं वर्णो की संघटना से युक्त राब्द जो अथं उपस्थित करते हं 
उससे रति आदि स्थायी र्वो का अनुमान दोतादै। ओौरवे अधिकं स्पष्ट होकर अनुभूत होने 
मते हे । गतः श्वो के उप।धिरूप वर्णं भौर संधरना दोनो दया गमक सिदध होते हे । विन्त॒ उसका 
गमकता परम्परया होती दै, साक्षात्‌ नदीं । उर्‌ प्रकार के शब्द सन्डभौसे कथित अर्थं ओर रति 
आदि मारवा का कायंकारणभ।व वैसा ही है जेता तिनके ओर पत्तों से उत्पन्न रंआ ओर अभि कः। 
होता दे । ( तिनके स्ते आग पैदा दोतीहै जीर आगसे धुं, वैसे वर्णसंषग्नायुक्त शब्दों से 
वाच्या प्रतीत दोता है ओर उसते रति आदि) यदस प्रकारकाहोनाहे वि रति ओर शोक 
आदि से जिसके हदय युक्त रते दै ओर जो क्रोध , ओर उत्साह आदि से अभिभूत होते हः वे जब 
बोलते दँ तो प्रायः मधुर वर्णं से युक्त ओर समास से रदित संघटना का ओर रकार, खकार ओर 
टकार से युक्त होने के कारण कठोर राब्द तथा खम्बे समास से युक्त संषटनाका प्रयोग अभिकं 
करते हे । यह एक स्वमाव ही दै, उन बोल्ने वालो का। इस प्रकरार- 

सद्घटना ओर वर्णो से उलन्न विद्ेषता वाठे शब्द से शात अर्थं से कोभ आदि चिज्ञेष धर्मा का 
ज्ञान होता हे, जेसे विदिष्ट धूम से अभि की 


पदवाक्ययोः पुनः साक्ादर्थद्वारकं गमकत्वं न वणेसङ्गरनयोरिव वाच- 
कोपाधिमावनिवन्धनमिति न तुल्यकक्ष्यतया निदेरार्तयो रूपपन्नः । पदवाक्य- 
योहि दयमर्थान्तर धतीतौ निवन्धनमिष्यते, उपचारः परकरणादिसामय्री चंति। 

यज्न दि तत्‌ समारोपितं तत्र यथाकथञ्चित्‌ तत्लारश्यं तत्सम्बन्धादवग- 
म्यते, न तत्वम्‌ , तदभावे सादश्यानुपपत्तेरिति तदेतदजाुमेयमिच्यक्तम्‌ । 


एकोऽपि टि शब्दः सामध्रवेचिच्यात्‌ तद्र्मविरि्ं स्वार्थैमेवावगमयः 
तीति तदेव तत्न लिङ्गमवगन्तव्यं न शब्दमा्रम्‌। तद्धि संक्ञिनमेव प्रत्याय- 
यितुमलं न खक्ञिविशोषमित्येतदप्युक्तमेव । 

पद्‌ ओर्‌ वाक्य मौ अथं के दवारा गमक दोतते है, ये सक्षात्‌ गमक दोतते है, वणं ओर सङ्घटना 
के समान शब्द की उपाधि बनकर नदीं । इसलिए उन ( वण॑संघरना ) का पद-वाक्य के साथ 
समान रूप से निर्देश नहीं क्नता । पद ओर वाक्य दारा अथँन्तर की प्रतीतिमे दो ही कारण 
है°--उपचार ओर प्रकरणादि की सामग्री । जौँ वह ( अथान्तर ) समारोपित होता है वद उसके 





तृतीयो विमजः ५५७ १ 
॥ 0 नी ती ती पी ती तौ ती ती 1 1 0 ० 8 उ १, ए एकक उछ स 
सम्बन्ध से जितत करिसौ प्रकार उसके सादृश्य का क्ञान होता है, तद्रूपता का नष्ट । क्योकि उस 
( समारोप ) के अभाव में साटृद्य हौ नहीं बनता अतः उसे अनुमेय कहा । 
राब्द एक हा पर यदि स्षामग्री भिन्न हो तो वह बतलाता है अपने वाच्याथंको ही, परन्तु 
विन्दं विदिष्ट धर्मौ के साथ । अतः उसौ ( सामय्मोवैचित्रय को ) उस जगह जङ्ग ( हेतु ) समञ्षा 
जाना चा्टिये । केवल शब्द्‌ को नहीं । शब्द तो केवर साधारण सं्ञावान्‌ अंका ज्ञान करा 
सकता हे । विशिष्ट संश्चावान्‌ का नहीं । यह तो कहा ही जा चुका है । 
तत्र पदस्ये।पचारतो यथा महषे्यासस्य "सपेताः समिधरिश्रयः इति, 
यथा च वार्मीकेः “निश्वासान्ध इवादरोश्चन्द्रमा न पकाराते ।' इति, यथा च ` 
कालिदासस्य “कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायाम्‌" इति, यथा च- 


"सरसिजमनुविद्धं दोवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि दिमांरोलेक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वस्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाङूतीनाम्‌ ॥' 
इत्य समिदन्धसन्नद्धमधुरपदानि गमकत्वाभिपायेणेव प्रयुक्तानीति 
य. न # 
उक्तमेव । तस्येव सामग्रो वेचिभ्ये यथा रामेण प्रियजीवितेन तु छृतं प्रेम्नः 
भ्रियेणोचितम्‌' इत्यत्र रामेणेत्येतत्‌ पदं पकरणादिसामग्रीवशात्‌ साहसे- 
करसिकत्वादिधमेविशिष्टस्य रामाथस्य गमकम्‌ ; अन्यथा हि मयेत्येव वक्तब्य 
स्यात्‌ । | 
दोनो में पद का उपचार द्वारा ( गमक होना ) यथा महषि व्यास का वाक्य--े सात (पदाथ) 
श्री की समिधां हे--या जेसे मह पि वाट्मीकि का कथन--ष्चन्द्रमा निःश्वास से अन्धे दपण के 
समान चमक नहीं रहा है" या जेते कालिदास का--(तुम्हारे सन्नद्ध होने पर विरहातुर जाया की 
उपेक्षा कौन कर॒ सकता है“, अथवा-- कमल शेवार से धिरा होने प्र भी अच्छा होता है, 
चन्द्रमा का काला कलंक भी उसकी शोभा वद़ाता है थह तन्दी वक्कल से भी अधिक सुन्दर लगती 
हे, भला मधुर आङ्ृतियों के ल्यि कौन सी वस्तु शोभादायिनी नदीं होती है । 
यहाँ समिध्‌ , अन्ध, सन्नद्ध, मधुर आदि शब्द गमकरूप से हौ प्रयुक्त विये गये हे । 
णेसा कहा जा चुका हे । वही शब् सामग्री कौ विचित्रता होने पर जेसे-“किन्तु प्राणां के छि 
कातर राम ने अपने प्रेम के अनुरूप नदीं कियाः यहौँ “रामः” यह पद प्रकरण आदि की सामग्री 
को सहायता से सादतेकरसिक होना आदि धमं से युक्त रामरूपी अथैका गमकटहै। नहींतो 
धमयाः ही कहना चाहिये धां 1 
यत्रापि चेकस्येवार्थस्येकाभिधानघ्रुखेनोत्कषापकषंतत्वाभिधित्सयोपक- 
दिपतभेदस्य विध्ययुवादभावेनो पनिबन्धः, त्र प्रकरणादिभ्य पवास्योत्कषो- 
ऽपकषः तत्वं वालुमेयम्‌; न तु तत एव । न हि विधेयाभिधायिनः शब्दस्येव 
सा राक्तिस्तयोविरोघाव्‌ । त्ोत्कषो यथा-- 
रद किरणाणुगगटहि आई होन्ति कमलाह कमलाह । * इति । 


९९०२ ञ्यक्तिविवेकः 


~~~ ~^ ^^ ^ ^^ ^ 


अत्र द्वितीयः कमलाब्दः । अपक्षो यथा-- | 
"प्रे जणो न्तिस्सः देड कवोल।पमादइ्‌ ससिबिम्बम्‌ । 
परमत्थविआरे उण चन्द चन्दो विअ वराओ ।' इति । 
अच द्वितीयश्चन्द्रशब्द्‌ः । अत्र हि विघेयाभिघायिनो द्वित्तीयाचचन्द्र शब्दा 
यथापकर्षोऽवगस्यते न तथा पूर्वातकमलदाब्दादित्यथेभ्रकरणादिरेव तन 
देतभावेनोपगन्तं युक्तो न राब्दशाक्तिः। तस्या द्युत्कषौपकषौवगमः पूवोप- 
रपदार्थनियत पव स्यात्‌ , नानियतः । तच्वे यथा-- | 
"काचो मणिर्मणिः; काचो येषां तेऽन्ये टि देदिनः । 
सन्ति ते खश्चियो येषां काच; काचो मणिर्मणिः ।' 
| इत्यत्र द्वितीयो काचमणिशाव्दौ । 


"जहो कीं णक द्या अर्थं को उत्कं अपकपं या ताद्रूप्य के कथनं की इच्छसे भिन्न म 
विध्यनुवादभावसे एक ही शब्द द्वारा कहना अभीष्ट दो, वदँ उत्कं, अपक्षं या तद्रूतता प्रकरण ` 
आदि की सदायता से अनुमान द्वारा अतीत हति दे, न फि उसी ( शब्द ) से ( उदेश्यवाचर 
शब्द का प्रयोग कर यद्वि केवल विधेयवाचक ब्द का प्रयोग कर्‌ द्विया जाय ओर केवट पु 
उक्त वातं निकालना अमौष्ट हो तो वह असंमव है कारण विः केवल ) विघेथवाचक शब्द ८ ९ 
ओर तद्गत उत्कषादवि की प्रतीति कराने में ) असमथ दोता है यद्‌ इम्तङिए किं दोनो ( विधय. 
उदेश्यभूत अर्थ ) का प्ररस्पर विरोध होता दै । उत्कपं का उदाहरण-- 

रइकिरणानु ०० ( पृवानूदित चया )-इस प्य में दूसरा कमट्डाद्द 

अपकषं का उदाहरण यथा--“एमैअ जनः०० ( पृवानूदित दाया ) इस पथ तै दूरय 
चन्द्रशब्द याँ जिस प्रकार विधेयता के वाचक द्वितीय चन्द्रशब्दर से अपके प्रतीत दता +#- 
प्रकार पहले उदाहरण मेँ ( द्वितीय ) कमल शब्द से नीं । अतः स त्कपे-अपकपं मं प्रकरण! 
ही हेतु माने जाने चाहिये । शन्दशक्ति नदीं । 9 

उससे दोनेवाडा उत्कषं तथा. अपकपं पूवं ओर पर पदार्थीमें हौ रहता दै ( पूवं मेँ उवच } 
मँ अप्कषं ) वद्‌ भी नियत रूप से» अनियत रूप से नदीं । „ ड भौर 
तद्रूपता का उदादरण--वे इरीरधारी ओरही दै जिनके किए काच मणि ५ ट ।' 
मणि कच । वे खोग सुधा = समक्षदार होते दै, जिनके किए कौ चवं च ओर मणि-मणि दती 


यहाँ द्वितीय कच तथा द्वितीय मणि खन्द । 


` शब्दशक्तिमूलाया अर्थान्तरपरतीमेरनिवन्धनायाः परारृतत्वान्न तन्मूला 
वदवाक्यप्रकादता सम्भवति । यथा- 
रातु चनैरथिजनस्य वाञ्छां देवेन खो यदि नाम नास्मि ।, त)। 
वथि प्रसन्नाम्बुधरस्तटाकः कूपोऽथवा किन्न कृतो जडोऽहम्‌ ॥' & 
अत्र हि जड इत्येतत्‌ पदं निर्विण्णेन केनचिद्‌ 4 कूपसमाना। „ +. 
तयैव घयुक्त, नात्वसमानाधिकःरणतया “करूयोऽथवा किं न कतो जडी 


तीये € 
तृतीया तिमक्ः ५०३. 


। ८००१ ॥+ ^ + 
| मित्यात्मनो =डत्वाांसास्पदत्वेनेश्त्वाद” इत्थमेव वाच्यस्य 4 उचो 
यतो ऽयमनार्थो विवक्षितः (कि ममानेन परदुःखभाजा हृतचैतन्येन छत्यं,जड- 


स्तखाकः एवास्मि कस्मान करतः इति । 
नचोक्तनयेन निवन्धनान्तरमन्तरेण स्वदाकतयैवाडरणनरूपतयाथीन्तरसमा- 
नाधिकरणतां प्रतिपत्तुमल मेतत्‌ । 
विना क्रिसी दैत के शाब्द शक्तिमूक अथौन्तरं की प्रतीति का खण्डन कियाजा चुका हे, 
अतः दाब्दशक्तिमूला पद ओर वाक्य की ममकंता ( अनुमापकता ) संभव ह्य नदीं होती । 
जेसे :- | 
यद्वि याचको की इच्च्या तने धनद्वारा पूणे करने घे लिए विधाता ने सुञ्ञे नहीं बनाया तो 
किसी रास्ते में स्वच्छ जल वाङ ताराब या कटके रूप न्नं जड़ ही क्यो नहीं बना दिया गया ।' 
य्ह जडः यह्‌ अन्ड किसी दुःखी व्यक्तिनेक्घँटके सा ही लगाकर बोला, अपने साथ 
नदीं । किन्तु चाहता डे वह उस (जड ) का अपने सधि मी योग क्योकि वह श्स प्रकार कहना 
चाहता है मुञ्चे जड़ कुजा ही क्यो नहीं बना दिया--ौर ईस प्रकर वाच्य मै चमत्कार सिड 
होता ह । क्योकि यहां अर्थं यह विवक्षित हे कि मेरी चेतना से त्या. जिसमे दूसरे के दुःख के 
निराकरण की शक्ति नही 1 यद दूसरे के इख की दान्ति करने मे सक्षम जड तालाव या कुजा 
ही क्यो नदीं बन। दिया गया ।' 
ऊपर बतलाण क्रम से निना किसी ओर कार! के 
मून कै समान दूसरे अथं के सा लाग्‌ शेता नी समक्ष =, 
मानाजा सकता । 
# १ । 
6 असमण्पिअं वि गहि कुमर सुम (8 प 7 । ॥ इति ॥ 
गही सुम 
[ असमपितमपि च कुष रः यां ग दीतमित्यसम्प- 


(^¢ म्र कुखुमरा 
५ कसखुमदरवलातकाग्मजुमण 


अपनी हय चक्ति से वह ( जड ) घण्टे की 


सकता । अतः यह उदहिरण नहीं 


अन्न दयंसम। तं 
तमपी्येतदथीभिवाधि पदम्थंश दि 
7 । ‡ स्थिरदन्त। कन्तो अह्याण किन्त 
वाणि द परिखक्षः सोण्णा । ॥ 
विरुद्ध 


जाव दुलिंआल । (4 
(> न्याघ्ाजिनानां रतिषेवावगतिख्ल उयापक 

तेत्ययुमान एवान्तभौवम्टत ति । 
;, कि भवदुस्योरुत तरस्थ- 


न 


का्योपलन्धिनिबन्व. ~ ४. 
४ ४ 
ते यदत दुिवुरिव च स्नुषायाः सौभाग्या 





५०७ घ्य स्छिविवेकः 


1, ए 5 छ क 


'विवरीअस्छुरअसमय जह्य दर्हृण णादहिकमलस्मि । ._ 
हरिणो दादिणणञअणं चुम्बद्‌ हिलिआडउला लच्छी ॥* इति 
भटेलिकादावपि सुख्यच्स्या का्यव्य पदेदा; स्यात्‌ । केवलं तत्पश्च 
अद्ययाण इत्य एण इति पाठः परिणमयितव्यः । 

“वसन्तश्रौ ने अपना मुँह समर्धित नष्टं किया? तब भी कुञुमदार ( कामदेव ) ने उस अपना 
किया ।' यँ उक्त अर्थं का अभिधान करने वाके .समपित नदीं किया तब भी"ये पद अथ इाक्ति 
से कुमर के बलात्कार का अनुमान करते! ` 

शे व्यापारी जी १ हमारे यदौ अव कँ हा्ी-दौति ओर कर्हः वाघ की दारु जव से चंचल 
अरूको से धिरे सुट वाली यदह पतोद घर मेँ जमु रदी है । यदद दाथी-दँत जओौर व्याश्र-चमं के 
निषेध का च्चान “मम धम्मिज०' मे के गये क्रम से व्यापकविरुडध कार्यं के क्ान से हाता है! अतः 
यह्‌ भी अनुमान मं अन्तर्मांव के योग्य है 1 हमारा याँ केवर इतना कहना है कियद उक्ति 
किसकी हे १ सास-सखुर की हैया मौर की? यदि ससुर की दे तो पुत्री के समान पतोह्‌ के 
जतिद्यय पतित्रेम का कहना अनुचित दै । ओर यदि सासकीदहोतो भी वह्‌ व्यथं हे ओर अनुचित 
भी क्योकि उसे न्यापारीसे दीनदात केजमाव की बात कनी है तो उसका उतनी ही बात 
० हे, नकि घर की उन्नति की च्छा से जथवा पुत्र केप्रममें विल दोन से पतोद 

ह ह अ के प्रति इ््यांकीमी वात कहना । अतः यदह किसी तस्थ व्यक्ति का 
उक्ति मानने पर कुदः रसास्वाद दो सकता है । नदी तो-- 


विपरीतख॒रतसमये०› ( पृवानूदित) आदि पेयो मेँ मी भी कान्य का व्यवहार 


यथाथ => 4 ४ 
रूप से माना जाने र्गेगा । केवर तटस्थ पक्ष मं “अद्याणः की जगह (दाणः इतना पाठ-मेद 
कर दिया जाना चाष । 
विमलं । 


निं कों ५ क की प्रतीति वक्ता ओर श्रोता ( बोद्धन्य ) कै ऊपर भी निर्भर है ' ययँ 
को उक मे सम्यत । भील दै। वह अपनी पतोहू के शृङ्गार काव्णन कर सकता हे । शिक्षित 
पर आधित ओचित्य नदीं देखा जाना चाद्ये । 
उत्कम्पिनी . भयपरिस्खलिर्तांद्युकान्ता 
ते लोचने प्रतिदिदां विधुरे श्छिपन्ती । 
२२ दारुणतया सदसरेव दग्धा 
धरूमान्वितेन दहनेन न वीश्छितासि ॥ इति ॥ 

& ते इति योऽयमसमसोन्दयंनिघानभ्रूतयो : पुरःपरिस्फुरतोरिव लोच- 
५५ उ पमः ख हि खामच्रोयोगा्नायकस्य दोकद दनो दीपनविभावतामेत- 
ग पय्तीति सुख्यचस्या तद्धाच्यस्यार्थस्यैव लिङ्गता, न पदस्य ।यथा च- 

कनकचिञे त्र दे करङ्के 
रभ्सविकसितास्ते टखशिपाताः जियायाः । 
पच्नचित्द्रलितनामुत्पलानां पलाक- 
यक रमि किरन्तः स्मर्यमाणा दहन्ति ॥› इति । 


तृतीयो विमशेः 


९९०६ब्‌. 
=^ ^ ^^ ^^ ^-^ ^-^ ^^ ^-^ 








तिज जि जि ८०५०० > निनि 
"हे प्रिये ? निश्चित ही तुम्हारा अंद्युक भय सै लिसक गया होगा, तुम अपनी वे व्याद्खल ओंँखे 
चओ धुमा रही होगी, रेसी स्थिति मँ ८ तो तम्हारा सौन्दयं ओर अधिकं निखर उठा होगा ) 


विन्तु ( तव भी ) क्रूर अग्निने दारुणतावश्य तुम्हं एकाएक भस्म कर॒ दिया, निशित ही उस 
समय उसने वुम्हं देखा नदीं 12 


यहं ^तेः (वे) यह जो अद्वितीय सौन्दर्यं के निधि नेत्र जो मानों सामने खड़े सेदो जाते हे, का 
कथन हे, वह सामग्री के सहारे नायक के मन में शोकाभ्नि की जलन में उन (नेत्रो) की पिभावता 
का अनुमान कराते है, अतः यहो खास तौरसे तेः कावाच्य जथ दी लिङ्ञ-देतु है। शब्द नीं । 
ओर जेते- 


ङ्ज भरिया के उन दृष्टिपातो का स्मरण करता दहतो हृदय मे आग सी भदक उठती हे \ जो सोने 

पर खदे, या सोने के समान पीले ओर चमकौछे हिरन को देखकर एकक्षणमे ही खिर उठे 

ओौर हवा से चचर नीरुकमलो की पखुंडियो का समुदाय सा विखेरने ल्गे ! (यहो भीनेत्रोकी 
विपुरुता के प्रति विभावता प्रतीति होती हे )। 

पदावयवेऽपि विदिः पदाथे प्व, न राब्दमा्ं तस्य व्यापारान्तरघति- 

येघात्‌ । विशिष्टत्वं च॒ (मय्यासक्तश्चकितदहरिणीहारिनेजजिभाग' इत्य 


चकितदरिणीहारिणा नेेण खम्बन्धितया चिभागस्य विहोषितत्वात्‌ तथा- 
विधस्य चास्य गमकत्वात्‌ । । 


पद के अवयव को जरह गमक माना है वहां भौ वस्तुतः विशिष्ट पदाथ ही गमकं होता है, 
एक मात्र शब्द ( पद ) गमक नहीं होता क्योकि उसमे दूसरे व्यापार का अभाव सिध कियाजा 
च्चुका है) विशिष्टता “उसी हिरनी के मनोहर नेत्रां के तृतीय भाग के समान ख॒न्दर कटाक्ष सञ्च 
पर गडा दिया" मे दिखरङ देती है । यहां चकित हरिणी के सुन्दर नेत्र से सम्बन्धित होने के 
कारणनेत्र के तृतीय भगमें विरिष्टता आती है ओर फिर वह्‌ गमक बनता हे । 


वाक्यस्य चोपचारतो ऽथाौन्तरपरकारानं यथा-- 
"या निदा सवभूतानां तस्यां जागत्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि खा राचिः पश्यतो सुनः । इति । 
अनेन हि वाक्येन न निशार्थो नापि जागरणाथेः कश्चिद्‌ विवक्षितः \ कि 
तरि १ तस्वज्ञानावहितत्वमतत्वपराङ्खुखत्वं च जुः प्रतिपाद्यत इति तिर 
स्छतवाच्यस्यास्य गमकत्वम्‌ । यथा च-- 
“स्युवणेपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषाय । 
शरश्च कतविदश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ इत्युक्तम्‌ । 
तस्येव भ्रकरणादितो यथा-- # 
'विसमदओ च्चिअ काणं चि काण वि वैलेद अमञअणिम्माओो । 
काण वि विसामअमओं काण वि अलिखामञ्पे कालो ॥' इति 
[ विषमय इव केषामपि केषामवि भयात्यतमयः ! 
केषामपि विषाखतमयः केषामप्यविषाख्तः कालः ॥ 


५१०६ व्यक्तिविवेकः 
[१1 कक + ^ 
इत्यत्र वाक्ये भ्रकरणादिवदाद्‌ विषास्रतशब्दाभ्यां खुखदुःखस्वरूप- 
खङ्क्रमितवाच्याभ्यां व्यवदार इत्यथान्तरसंक्रमितवाच्यस्यास्य गमकत्वम्‌ । 
उपचार द्वारा वाक्य की अर्थान्तर के प्रति गमकता--“जो सव भूर्तो के चियि रात दै उसमें 
संयमी लोग जागते हैँ, ओर जिसमें सभी भूत जागते हें वह्‌ उन्मीलित ओंँखो वाटे मुनि के लिये रात 
है--रस वाक्यम न तो कों निद्वारूपी. पदाथं विवक्षित है ओर न जागरणरूपी पदाथ । जो बिवक्षित 
हे वह दै सुनि का तचक्नान पर एकचित्त दोना ओर तच्वपिरुद्ध पदार्था से पराङ्गव दोना । इसलिये 
यह वाक्य अपने अभिधेयाथं करो हट।कर गमक बनता है। ओर जपे-'सुव्णपुष्पां पृथिवीम्‌ ० 
इसमे वतलाया जा चुका दै । वही वाक्य प्रकरणादि द्वारा भी गमक होता है यथा (समय किसी कै 
व्यि विषमय होता है, किसी के लिय अगरेतमय ओर किसी कै ल्यि विषामृतमय ओर किसी कै छिए 
न विषमय ओर न अग्रतमय। इस वाक्यमें प्रकरणाद्धि के आधार पर विष ओर अमृत शब्दो से 
दुःख ओर सुखरूपी वाच्यो का ज्ञान होता है ॥ अतः यहां अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य वाक्य गमक दै । 
शाब्दस्याभिघातिरेकेण राक्तयन्तरानुपपत्तेस्तन्मूलं पदस्येव वाक्यस्याप्य- 
थान्तरपरकाडानं न सम्भवत्येव, यथा दषंचरिते सिहनादवाक्ये- 
“परचत्तेऽस्मिन्‌ महाप्रलये धरणीधारणायाधुना त्वं रोषः इति । 
नद्येतद्वाक्यमनुरणनरूपम्थान्तरं शब्दराक्त्येवानिवन्धनं पकादायितं 
क्षममित्युक्तमेव । 
'सज्ेद खरदिमासो ण आ पणावेद्‌ जुवदजणलख्खलसदटे । 
अदिणवसदआरमुदे णवप्वपत्तले अणङ्गस्स सरे ॥' 
[ सजति सुरभिमासो न तावदपयति युवतिजनलच््यसहान्‌ । 
्रमिनवसदटक रमुखान्‌ नवपल्लवपन्न लाननङ्गस्य शरान्‌ ॥ | 
इत्य कविश्रोदोक्तिमा्रनिष्पन्नदारीरे खुरभिमाससम्भवानामाविर्भूताभि- 
नवपटवानां तरूणामचिरभावियुवतिजनमदनोन्माददायित्वमनुमेयम्‌ । 
तत्र च सहकारसयुरभिमासमदनानां रूपकोपनिवन्धने शररारकारघ्याचुष्कर- 
तुल्यन्ुत्तान्तत्वे सति यद सम्पचसम्प्रूणं रूपतया सम्प्रति सहकाराणां रारा- 
णामिवानङ्ञायासमपेणं स देतु: । तदसमपेणमाचान्तरायो हि तस्य तद्व्या- 
पारः । कन्दपादीपनसमर्थ॑स्वमावसम्पादनमेव च तेषां सुरभिमासेन कन्दर्पा- 
याससपेण नान्यदिति । 
रान्द कौ अभिधातिरिक्त राक्ति नदीं बनती अतः पद के समान वाक्य की भी तन्मूलक अथा. 
न्तर प्रकाद्यकता नहीं बनती । जेते हषचरित मेँ सिंहनाद के समय--“चल रहे इस महाप्रलय मेँ 
धरणी-धारण करने के ल्यि तुम रेष हो । 
यह वक्र गूज ॐ समान पछि से घ्यनित्त होते अर्थान्तर को विना किसी कारण कै शब्दशक्ति 
से प्रकादित नहीं कर सकता । 
चत्र का महीना अभी केवर कामकेवाण तैयार्‌ कर्‌ रहा है, जिनके लक्ष्य युवतिर्यौँ हैँ जो 


, इन्डं अभी सहल्तीहं। उन (वारणो) कै मुंह है आम के बौर, ओर उनके पुख ह नदं कंपे । 
अमी चेत्र मास्ये बाणकामकोदे नहीं रहादहै। 


तृनीयो विसज्ञेः ९०७ 


यदह शुद्ध कविप्रोटोक्ति है । इसमे अनुमेय ष्ृक्षौ का कुद ही समय वाद युबतियों को कामो- 
न्माद प्रदान करना" है, क्योकि वे वृक्ष नई कपो से मण्डित हे, अतः वसन्त कै अयिकम्ब 
आगमन की सूचना देते हे । यहोँ सहकार चैव मास आदिका रूपक हे । सहकार हे दार । चैत्र 
मास है ररकार = बाण बनाने वाला, ओर काम है धनुधेर 1 इन सवका व्यवहार समान हे, अतः 
दार के समग्ररूपसेन बन सकने के कारण इस समय सहकार ( आन्न पुष्पो ) का कामदेव को 
समर्पित न करनादहेतुहै। कामके वाण चकनेमें विष्नहै केवल वार्णोका कामकोन दिया 


जाना । यदह जो बांका कामको न देना है वह ओर कुड्‌ नहीं, वसन्त का व्यक्तियों के स्वभाव 
क कामोदीपन में सक्षम बनानादहीदहै। 


'सिहिपिञ्छकण्णञरा जाया वाहस्स गव्विरौ भमई । 
मात्ताफलरइअपसखादणाण मञ्चे सवत्तीण ।' 


इत्यत्र नवौढाया व्याधवध्वाः सपल्रोभ्यः सोभाग्यातिरेकोऽचुमेयः । तजर 
चास्याः दिखिपिच्छकणेपूराया अपि खगवं श्रमणं देतुः, यतोऽयमभिधाय- 
स्तस्याः-मयि सत्यामयं सम्भोगेकरसिको व्याधो वारितान्यकन्तैव्यो दिवा- 
निदं मत्परायण एव केवलं मद्धिनोदाथं यदच्छयान्तकापतितमयूरमा्- 
मारणव्यापारो वत्तंत इति शिखिपिच्छमाच्कणपूराहं जाता, भवतीषु सतीषु 
दुरदेराकालन्यवधानसाध्यमद्टम्भमातङ्गमारणादिन्यापारनिरतोऽयमासीदिति 
सुक्ताणूलरचितप्रसाघना भवत्य इति । तेन यदेतत्‌ खगवं भ्रमणं तदेव तस्याः 
सपत्नीभ्य सोभाग्यातिरेकमनुमापयतीत्यवसेयम्‌ । 


सिहि पिच्छ ( पूवानूदित छाया ) 

याँ नई व्याह वहेल्यि की खी के पति का सोतौ की अपेक्षा अधिकं प्रेम अनुमेय हे । उसमे 
मोरंगे के करनषटूक पहनने प्र भी उसका गवे के साथ घूमना हेतु है । क्योकि उस खौ का अभिप्राय 
यड्‌ है कि भेर रहते हुए यदह बहेखिया मेरे हयो संभोगमे लगा रहता है । उसने ओर सभी काम 
त्याग दिये हे । दिन रात सुज्लीपर आसक्त रहता है । वह केव मुशे बह = के लि पसम आ 
पचे मोर को हौ मारने का काम करता है) इसीख्यि मं केत्रर मोर के मोरगे का भूषण पहने हए 
हू । आप लोगों के साथ रहने पर वह्‌ दूर जता है। बड़ा यत्न करता था । हाधि्यों के मारने आदि 
मे लगा रहता धा । इसीख्ियि आप लोग मोत्ियो के हार पहने हई है इसङ्ि यद जो उसका गव 
के साथ घूमना है वद उसका उस्रकी तोतो की अपेक्षा अधिक पतिप्रेम का अमन करता हे ¦ 


वाक्यार्थस्य विभावादिरूपस्य रसादीनां चालक्ष्यक्रमो गम्यगमकभाव 
इति. प्रसाधितपेव । स च वाच्याः शद्धो ऽलङ्कायन्तरसङ्कणः ति द्विधा 
खस्भवति । | र) ॥ 

तज शुद्धो यथा रामाभ्युदये 'कृतकक्कपिते--रित्याद छक । पत।ड- 
वाकयं परस्परानुरागं परिपौषधराक्षं प्रकादायत्‌ सवंत पच इ < ततस्व 
च्रकारायति । 


९५०८ भ्य क्िविषे कः 


न न ०.४०१४= + 
अलङ्कारोन्तरसङ्कीणां यथा- 
स्मररसनदीपूरेणोढाः पुनगुंरुसेतुमि 
यंदपि विध्रता दुःख तिठन्त्य प्रूणंमनोरथाः । 
तदपि लिखितघ्र्येर ङ्गैः परस्पर श्नुन्थुसखा 
नयनलिनीनालानीतं पिवन्ति रसं भिया; ।` इति । 
अन्न हि रूपकेण यथोक्तलश्चणगमकाचुगतेनावगमितोऽयं रसः स्तया 
कादात इति मुख्यच्रच्यार्थस्थेव गमकत्वं न रखाब्द्स्येति स्थितम्‌ । 
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विमावादिरूप वाक्वाथं ओर रसादि के गम्यगमकमाव मेँ क्रम जक्षित नदीं द्योता ( अथाव 
वाक्याथं गमक है ओर रस गम्य, पर इनका गम्यगमकमाव समक्में नहीं आता!) यदह क्ादी 
जा चुका है । वह्‌ वाक्याथ दो प्रकार काद्दोता दहै, छुद्ध ओर अन्य अख्कार सरे युक्त 1 दोर्नोमंसे 
चुडध-रामाभ्य॒दय मँ--कतककुपितेः--{ वाष्पाम्भोभिः सदेन्यतिंटोकितैव॑नमपि गता यस्य प्रीत्या 
धृतापि तथाम्बया । नवजल्धरदयामाः पदयन्‌ दिशो मवतीं विना कडिनहृदयी जीवत्येव प्रिये स तव 
प्रियः ॥° मौ ( कौसल्या ) के रोकने पर मीजो ऊपरी कोप, जसू तथा दीनदृष्टि से मेरे साध 
वन आदे उसी तुम्हारे निना नण मेधां से द्याम दिदं देखता हुआ तुम्हारा करिन दहृदय वाखा 
प्रिय (राम) अमी जीपितदहे दी ] प्य । यदह वाक्य एक दूसरे के पुष्ट अनुराग को प्रकारित 

करता ह 1 ओर सर्वोपरि रस को प्रकारित करता दै । अन्य अरुक्रार से युक्त यथा-- 

'प्रियजन कामरस्की नदी को वाढर्मे वह जते र्द" किन्तु गुरुज्नो के बोध उन्हं सोके रहते 
दं 1» अतः वे, उनकी अभिकाषारं पूणं नदीं होती, इसच्ि दुन में इवे रतेः इतनेपर भी 
अपने चित्रङ्खित से अंगों से एक दूसरे के प्रति उन्मुख होकर ओंँखरूपी कमिनी की नालसे 
आया कुद्ध रस पाते रहते हैँ ।' 


यहाँ पठे ( छावण्यकान्ति पद्य में ) बताए लक्षग से युक्त रूपक दरा प्रतीत हआ यह्‌ रस 
स्पष्ट रूप से प्रकादित द्योता है, अतः प्रमुखरूप से अथे दही यदौ गमक दहै, शब्द नहँ । 


वाकयथंस्पेव घ्रवन्धस्यापि रसादीनां च योऽयमलस््यक्रमे गस्यगम्र- 
भावो महाभारतरामायण।दौ घरसिद्धः तस्य विभावाञरुभावव्यभिचार्याचित्य- 
चारुणो चत्तस्योत्प्रोश्छितस्य वा कथादारीरस्य रसाभिन्यत्त्यायुगुण्येनोपनि- 
बन्ध एव निबन्धनम्‌ तस्य रसादीनां च कायंकारणभावस्य घतिपादितत्वात्‌ । 
यदाद ध्वनिकारः- 


'विभावभावाचुमावसश्चार्योचित्यचारूणः । 

` किंचि: कथत्दासैरस्य चत्तस्योध्पेश्चितस्य वा॥ 
इतिच ततवदरायात। त्यक्त्वानञुगुणां स्थितिम्‌ । 
उत्येश््याव्यन्तराभीशरसोाचितकथो ऽन्वयः ।। 
खन्धिखन्ध्यङ्गघटन रसाभिव्यक्तयपेश्या । 
न तु केवलया रास्रस्थितिसंपादनेच्छया ॥ 


तृतीयो विशोः | ५०९ 
1 मौ तौ नी मी 
उदहीपनपदामने यथावसरमन्तरा । 
अलङ्नतीनां राक्तावप्याजुरूप्येण योजनम्‌ 
प्रबन्यस्य रसादीनां व्यञ्जकत्वे निबन्धनम्‌ ।।° इति । 
वाक्याथे के समान प्रवन्धादि ओररसका मी जो अलक्ष्यक्रम, गम्यकभाव, रामायण ओर 
महाभारत आदि मेँ प्रसिद्ध है वँ विभाव, अनुभाव ओौर व्यभिचारीभावों के ओचित्य से सुन्दर 
इतिदास-प्रसिद्ध या कल्पित कथावस्तु कौ रसाभिभ्यक्ति के अनुरूप योजना ही कारण हे, क्योकिउस 
(योजना) का ओर रसादि का कायैकारणभाव बतलाया जा चुका है 1 जैसा कि ध्वनिकारने कहा है- 
श्रवन्ध द्वारा रसादि की अभिव्यक्ति मे कारण है-रेतिहासिक या करिपित रेसे कथा-शरीर 
का विधान जो विभाव, अनुभाव ओर व्थभिचारी भाव के ओचित्य से सुन्दर हो, जो कथा इतिहास 
सेभी चलो आ रही हो उसमें रस के प्रतिक्ूरू घटना करा च्योड देना, ओर बीच मे रसनिष्पत्ति के 
व्यि ओर गी कुद कल्पना कर ङेना, रस को अभिव्यक्त करने के छ्यि सन्धि ओर सन्धि के 
अङ्गं कौ योजना करना केवर इसच्यि नहीं कि शास्र की मयादा का पार्न करना है, बीच बीच 
मे ( रसादि का ) उदीपन ओर तिरोभाव भी यथावत्‌ करना, अलंकार योजना की शक्ति होने पर 
भी रसानुरूप ( अरूकार ) ही उपस्थित करना । 


खुवादीनामपोद्धार पक्षे अन्वयव्यतिरेकाभ्यामथेवत्तावसाये सति अथस्य ` 
च विमावादिरूपत्वाद विभावादीनां रसादीनां च कायेकारणभावस्योपपादि- 
तत्वात्‌ तन्घूलो लक््यक्रमो गम्यगमकभावोऽभ्युपगन्तव्य एव । तेषाभुदाहर- 
णानि यथा-- 
^न्यक्तारो दयमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 
सोऽप्यञ्नेव दिनन्ति राक्चसखकःलं जीवत्यहो रावणः । 
धिग्‌ धिक्‌ शक्रजितं घरवोधितवता कि कुम्भकणेन मे 
स्वगे ग्रामटिकाविल्दुण्डनव्रथोच्छ्लनेः किमेभिशजेः ॥।' इति । 
श्रस्ना स्वां स्फ़खमेव गमकत्वं दश्यते । तत्र मे यदर्य" इति खुष्सम्ब- 
न्थवचनानाभुक्तनयेन गमकत्वम्‌, यथायोगभुत्तरज च । (त्राप्यसो तापखः' 
इति तद्धितनिपातयोः “सोप्यत्रैव निहन्ति राश्चसकःलं जीवत्यहो रावण” इति 
तिङ्कारकशक्तोनाम्‌ ‹धिग धिक्‌ राकजितमि'त्यादो छोकाघं रुत्तदधितसमासोष- 
खग।णामिति । १. 
खुिङसम्बन्याय्ाः कोधोत्साहादिकान्‌ यथा भावान्‌ । 
गमयन्ति, तद्धिघेयाविमरं एवोक्तमस्माभिः ॥ २९ ॥ इत्यन्तराया ॥ 
सुब आदि विभक्ति अन्वय-ज्यतिरेक द्वारा यदि किसी विशेष अथ का ज्ञान करा रही हो, 
अतः उनका विनियोग आवदयक होतो उन्दैभी गमक ही मानना चाहिये । कारण कि--अथै 
तो विभावादि रूपी होता है ओर विभावादि ओर रसका कायेकारण सम्बन्ध निशित हे, 


अतः खसिकादिगूरक लश्यक्रम गम्यगमकभाव मानना चाहिये । उदाहरण न्यक्कारो ०० दसः 


( पृबानूदित ) प मे- 


[^ 





९५१० व्यक्तिः चिवे छः 





क कक छकनक कक कक छक छक, कक क ऊ 9, का 5 । छा मी ती ती 


प्रायः खमौ साफ साफ गमक दे शे यदरयः” सप्सम्बन्ध द्वारा उक्त प्रकार से गमकदहै। ओर 
सोप्यत्रे 
अन्य सव भी अपनी अपनी विदेषता द्वारा (तत्राप्यसौ तापसः इसमे तद्धित गमक हे) वः 


आदि में तिङ्‌ ओर कारक की चक्ति। “धिग्‌ धिक्‌ इत्यादि आघे दलोर्को मेँ कृदन्त, तद्धित ओर 
उपसग गमकः है 1 


सुबन्त. ओर तिङन्त आदि ( तद्धित ) क्रोध, उत्साह आदि भार्वोको जिस प्रकार अनुमित 
करते दै वह्‌ हमने विघेयाविमशे मेदी वता दिया दै, 
निपातोपसगदीनामसत्वभूताथाौनाश्रुपाधिरूपत्वाद्‌ पाधिमत्समाश्चरयेणेवा- 
थवगतिरिति पदवाक्ययोरथावगमकत्वोत्त्येव तेषामपि गसकता पतिपादिः- 
तेव । केचित्‌ पुननिपाताः कोधादद्धतखोकादीन्‌ भावान्‌ परदीपवद्‌ वक्लृगताने- 
वावयोतयन्ति न वाच्यगतान्‌ । यथा-- 
आरस्तिषठ रश्चः ! क मे धियतमःमादाय गच्छसी?ति कोचः । 
"अदो वतासि स्पृदणीयवीयेः इति विस्मयः । 
"हा धिक्‌ कश्टमटो क यामि चारणम्‌? इति दोकः । 


अत पव तेषां द्विजाणां जचतुरणां वा प्रयोगे पुनरुक्तता नादाङ्कनीया 
समुदितानां पदीपादीनामिव स्वकार्य प्रकषंदरंनात्‌ । तदक्तम्‌- 
नामवदुपसगीस्ते किन्त्वन्योपदितमादरस्थ स्वम्‌ । 
दीपकवन्त निपाताः चोकादीन्‌ योतयन्ति वक्तगतान ।। 
गृञ्यनन्त ऋ्मखभतान्‌ गद्‌{दक्ादवदवाच्क्छा णव 
सङ्कटनावण।याः करोघोत्सादहादिकान्‌ भावान्‌ ।।› इति । 
तदेवं ध्वनेरजुमानान्तभौवाभ्युपगमः श्रेयानिति । 
निपात ओौर उपसर्ग जो द्रभ्येतर वस्तु कै वाचक होते दैवे उपाधिरूप दहै, वे उपधियुक्तं अथं 
केद्रादही दूसरे अथंका ज्ञान कराते दै । अतः उनकी गमकत्‌ा पद ओर वाक््यकौ गमकतासे 
टी चरितां है । कुद्ध निपात क्रोध अदत ओर श्लोक आदि भावोको दीपक कै समान वक्ता कं 
भीतर दी -सिद्ध करते दै, वाच्य के मीतर नदीं । जेसे--आ' ठहर रे राक्षस" मेरी प्रिया को केकर 
करटो जा रहा दै-- इसमे क्रोध, "अहो वत-- तुम्हारी शक्ति स्पृहणीय दहै इसमें आश्चये, “हा पिक्‌» 
वड़ा खेद है, मला किसकी शरणमे जाऊ-दसमे दोक । अतः उनमेसे दो-तीनया तीन-चार 
काएक साथ प्रयोग हो जाने पर भी पुनरुक्ति नदीं माननी चादिये । इकटठे दहोने.से प्रदीप आदि 
के समान उनके कायं मे कुद उत्कषं दिखाई देतादै। जेसा कि कदा है--“उपस्गं नाम शाब्द के 
समान दहै, वे अपने अर्थं को वततरति हैं किन्तु तव जव वह अथं किसी अन्य अथेरूपी उपाधि से 
युक्त दो । निपात जो है सो दीपक के समान चोक आदि का वक्तामें ज्ञान कराते हैँ । दचोकादि के 
निपातादि' काये हैः । वे वाचक द्योते हे मी स्वरकी गदगदता के समान श्ोकादि को व्यक्त 
करतेद्ीहं। 
इस प्रकार ध्वनि का अनुमान मे अन्तर्भाव मानना दही अच्छादे। 


तदिदं विस्तर्स्यास्य तात्पर्यमवधा्येताम्‌ ॥ 
याथौन्तयाभिव्यक्तौ वस्सामग्री्ा निबन्धनम्‌ ॥ ३० ॥ 


तृतीयो विमज्ञः ५५११ 
न न ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~~~ 
सेवायुमितिपक्च नो गमकत्वेन सम्मता] 
अन्यतोऽन्यस्य हि ज्ञानमयुमेकसमाश्चयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वाच्यवाचकयोः स्वाथप्राघान्यभ्रतिषेघतः । 
ध्वनेः चाक्त्यन्तराभावाद्‌ व्यक्तश्चाचुपपत्तितः 1 ३२ ॥ 
प्राणभृता भवनेग्येक्तिरिति . सेव विवेचिता । 
यत्वन्यत्‌ तज विमतिः प्रायो नास्तीत्युपेक्चितम्‌ 1 ३२ ॥ 
परायः परतोतिवेचिच्यरसास्वादविदः भरति । 
सूपकार क्रियेयं मे साफल्यसुपयास्यति । २७ ॥ 
इति सङ्कदश्छोकाः । 
इस प्रकार यह जो विस्तारपूवेक विवेचन किया है उसका तात्पये यह समञ्चिये कि आप 
( ध्वनिवादी ) को दूसरे अथं कौ अभिन्यक्तिमे जो सामग्री मान्यै वही हमे गमक रूपसे हमारे 
अनुमिति पक्षम मान्यदहे। दूसरेसे दूसरे का ज्ञान एकमात्र अनुमान पर आशित दहै वाच्य 
स्वयं प्रधान नहीं होता ओर वाचक का अथं प्रधान नहीं होता । शब्द कौ दूसरी शक्ति नदीं होती 
अतः व्यक्ति बनती नहीं । ओर ध्वनि का प्राण यही व्यक्ति ( व्यञ्जना व्यापार ) है! हमने उसी का 
विवेचन किया । ओर जो कु है उसमे हमारा मतभेद नहीं अतः हमने उसकी विवेचना नहीं 
की । सुञ्े आशा हे कि प्रतीति कौ विच्नित्रतारूप रसास्वाद के जानकारों के प्रति नेरा यह सूपकार 
जैसा काये सफल ही होगा । 
आचातुं व्युत्पत्ति नप्तृणां श्चेमयोगभोजानाम्‌ । 
स भीमस्यामितगुणस्य तनयानाम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रीधेयंस्याङ्गभुवा मद्ाकवे; श्यामलस्य शिष्येण । 
व्यक्तिविवेको विदधे राजानकमरहिमकेनायम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रतिपाद्वुद्धश्यपेश्चौ परायः सश्चेपविस्तरो कत्त: । 
तेन न वबहुभाषित्वं विदद्धिरस्यितव्यं नः। २७ ॥ 
अन्येरयदिखितपूवेमिदं वाणो 
नूनं स्स्रतेविषयतां विदुषासुपेयाम्‌ । 
डासेककारणगवेषणया नवाथ 
तच्वावमद्यंपरितोषसमीहया वा ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीराजानकमदिमभडविरचिते व्यक्तिविवेकाख्ये काव्यालङ्कारे ~ 
| ध्वनेरमानेऽन्तभौवे पदो नाम॒ कतीयो विमशेः । 
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अति गुणवान्‌ भीम के विद्वानों मे प्रसिद्ध ( तथा ) क्षेमः योग तथा भोज नामक अपने पोतो 
की चुलि के स्थि, भवेयं के पुल, महाकवि वामक के शव्यं शस (भन राजानक 
मदमा ( चार्यं ) ने यह व्यक्तिविवेक बनाया 1 ` 
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गन्थकार प्रायः शिर््यो की बुद्धि को ध्यानमें रखकर ही गन्धम संक्षेपया विस्तार कतेहै, 
अतः विद्वज्जन मेरे विस्तारपृणं पिवेचन पर दोषन दें । सके विश्वसति भँ विद्वज्जनो के स्मरण 
का पात्र अवदय दही बनूगा, मलेही वे मैरा स्मरण परिहास केलिए करेया नवीन विषय के तत्व- 
ज्ञान द्वारा अत्मतोष के छि, क्योकि मने रेसे तथ्य उपस्थित किए दै जिनपर दूसरों की दृष्टि 
नहीं गहं थी ॥ 

विम्य : प्रक।शित प्रतिर्यो मेँ भोज की जगद भाज पाठ है। 

दस प्रकार राजानक महिमभट्र द्वारा रचित व्यक्तिमिवेक नामक कान्यालङ्कार्‌ ८ मन्थ) मे 

ध्वनि का अनुमान मे अन्तभांव-निरूपणः नामक वृतीय विमद पूणं हुआ । 
इस प्रकार व्यक्तिषिवेक तथा उसके संस्कृतन्याख्यान के तृतीय विम्य का नादनेर 
[ भोपाक म० प्र° ] वासी पण श्री नमंदाप्रसाद दिवेदी कै आत्मज 
पं० श्री रेवाप्रसाद दिवेदी कत हिन्दीमाष्य प्ण हुआ । 
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मचिनाथमिव प्राज्ञं श्रीदषमिव निभम्‌ । 
लोचनस्य विधातारमिव मावितसंपिदम्‌ ॥ 
बाणदण्डिजगक्ना्ैः समं वाचां विजम्मणे। 
पाण्डयश्रीमहादेवश्ास्नीति जगति श्रुतम्‌ ॥ 
पुरा प्राचायैता दिन्दूविश्वविधाल्ये यथा। 
तथा स्वयं वृतवती इांकराचायता्य यम्‌ ॥ 
नियात्रयीमूतिषराऽच यावद्‌ यस्योत्तमाङ्गाद्‌ वहति युसिन्युः , 
मदेश्वरानन्दसरस्वतीति यतो यमार्यां व्रुवते स पीमान्‌ ॥ 
` तस्येव पाण्डित्यकलां श्रयाणः सादित्यवियाऽध्वमि सावभौम । 
सादित्यपीठेऽथ च॒ विश्वविचाल्यदयेऽध्यक्षपदं दधानः ॥ 
मः शरीरेण हृदा च्रदीयान्‌ सारव्यसौजन्यनिभिमंदहीयान्‌ । 
कमिमहान्‌ रामकुबेरनामा स मालवीयश्च बुधो गरीयान्‌ ॥ ` 


रू यदीयौ रिवराजधान्यां कार्यां तदीङ्ञाविव रुद सच्वो । 


रेवाप्रसाद्‌ः स कतौ मदिम्नां हिन्दीमय भष्यभिदं व्यतानीत्‌ ॥ 


सेठ यथा दाद्ारयिमंदान्धो मन्थानभू्रं यद्वि वा गरुत्मान्‌ । 
ध्वनौ विवेकं य इमं ततान तस महिम्ने भृदामादृताः स्मः ॥ . 


16 
पणश्चाय ग्रन्थः 


॥ वि 5 ५ 
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